~: ` - ˆ@ मोती बनारसीदास _ . ` 
प्रधान कार्यालय : वंगलो रोड, जवाहर नगर, दिष्टी-9 
शाखः (१) चौक; वाराणसी (उ० प्र०) 


८ २) अशोक राजपथ, पटना ८ धिहार 


प्रथम संस्करण : ख्खनऊ १९५३ 

द्वितीय संशोधित संस्करण १९७४ 

मूल्य २० ३०.०० { सजिस्द्‌ ) 
० २००० ( अनिव्द ) 


॥॥ 


भसुन्दरखार जेन, मोती बनारसीदास, चौक, वाराणसी द्वारा प्रक 
तथा ज्योतिष प्रकारके मेस, `विशेश्वरगल; बाराणसी द्वारा मुद्रित 


(= ~" -~-------- 
--`----~--------~-----__ 





साख्ययोगाचायं श्रीमन्‌ खामो हरिदहरानन्द श्राररय 
नान महोदधिमम खन धीविश्ाना भा यस्य भातिच विमुक्ति 


नान्ययों 1 
रुटा फरीरमपि दजितमाक्षद्वु न्दे नराय्चर्णा रर श्रिनानाम्‌ 11 


सम्पादकीय निवेदन 
ओम्‌ नमः परमर्षये 


अज्ञानगहनारोकसूयेसोमाग्नि-मूतेये । 
दुःखच्रयाग्नि-सन्तापद्ान्तये "गुरवे नमः| 
अरेषसांख्ययोगाथे-प्रवकत्रेऽ मितमेधसे । 
श्रीमद्‌ हरिदरानन्दस्वामिने यतये नमः॥ । 


भगवान्‌ पतञ्ञलिविरचित योगसूत्र पर जो व्यासमाष्य है प्रस्तुत अन्थ इस भाष्य 

` का व्याख्यान-भूत दै । श व्याख्यान का सर्वाधिक वैरिष्टय यह दै कि इसमे योग- 
शास्र के मतो को न्यायप्रयोग से उपपन्न किया गया है; साथ-साथ यद भी दिखाया 
गया है कि किंस प्रकार आज भी योगसाधनेच्छु जन इस विदा का योग्यतानुचार 
अनुशीखन करके शास्ननिर्दि्ट फलों को प्राप्त कर खकते ई तथा अपने जीवन को 
धन्य कर सकते ई । सामान्यतः दर्शन-शासख्रनिलासु ओर विशेषतः -योगविद्यामेमी 
सजन इस ग्रन्थ को पटकर अवद्य ही यह अनुमव करेगे करि हमारी परम्परागत योग- 
विया. कथमपि अन्धघ्रद्धा का विषय नदीं दै ^ । यह एक एेखी न्यायद्ट विन्या है जिसके 


„ १, योग पर भग्रद्धा, विश्वास भौर देय ष्टि उत्पन्न ष्टो, इस उदुदेश्य से 
{ड पादं भनप्मास्मविद्‌ भ्यक्तियों जे भवत्यन्त सूक्ष्म कौशरूपणं प्रचा की हे, 
जिसका उदाहरण निम्नो्तम्रन्यो को देखने से प्रप्र शोगा-( १ ) रिनाष्टा०ऽ ० 
0वा९; ( २ ) ०६९ पिप्वप [प्ण ( ३ ) ०९६ ८पल्फप्णषटमल्व्‌ । 
योग वथा योगभेदो पर अजक जो अ्तापू्णं्॒याख्यानम्रन्य प्रकाश्चिव 
श्रोते है, खनके कारण योगसंवन्धी आन्व धारणा का दोना सवथा स्वाभाविक 
हहे | भ्ल दारा छिखित हव्योगाभ्यासपरक प्रन्थों के अध्ययन कै कारणद्ी 
प, ए. णाल ने कश है-1< ह््मल्जः एन ० प€ ४०6० 
ण 0०8० जणव्‌र, शतार्वे8, एतर्वऽ, (षर एव्छपुण्ट्‌ उलप, 7 
48 ) ] अनति मूर को पता नदीं कि योगरास्त्र ही एक पेसा शास्त्र है जिस्म 
प्रयोजन की तुरना मेँ भस्यन्त भट्प शब्द टी प्रयुक्त हए ई । हय्योगदास्त्र के मत 
सव्य है था नही, कोड मी ग्यक्ति यथाविधि एक वपु पर्यन्त भभ्यास करके इसका 
निणय कर हयी सकता हे । 


# 


५. 


सभी तथ्य प्रवोग-परीष्ठम पर प्रतिशत ६- आधुनिक परनिभिोपाम य पिया छद्म 
( विभान ) 

यभ्यास्मवियातरेः प्रारभे सवस्य त यस्मि स्वीक रख स्वाग्यन ये 
पाटा को सर्य मिनिया | यन्तध्कग्ण) प्राण, वाध्रदस्ण्‌, मूत्त सम्पाते श्या 
विषय मे जो प्रचलति धारणा टैः च बहुत कु प्रमपूय ६ च् ट अन्धकस्य 
यन से जात दोगा | म्रन्थ्ार आचारय स्थामं दरिदगानन्द च्ानण्र^ च द्नं 
तपःसंभृत मनन-निदिष्यासन का फरनूत च प्न्य योगपियाते शेते शुगन्तय 
लाने चारा सिद्ध दोगा-दसमे खणुपात्र संय न ६ । दस न्थ कै सप्यचन फ 
एक आनुपदड्गिक फल भी दै; वद्‌ दै-योगस्वस्यसत्रधरी प्रचयिनं नफ प्रान्त 


[, 


टर्धिवोंकानिराक्रण1 ` | 


, यद बहुत ीदुः्दकीव्राव द दकि थाय दारं इव योगननःुपूत दष 

मे योगविदा बहुत करु अमर्याद्रिव स्थति मे १ । क्षतनंष्टी कोनहि जेषि 
को शारीरयन्त्रविकासक क्रीदाविरोषके स्पमेंरी उमर कुच चग इत तिया 

को रोगनादाक व्यायाप-विच्नैप दी -मानते ई) नूरोप-यमेरिका-निवासी मेर्‌ कट्‌ मित्र 
ने यद कष्टा है कि उनके ठे मं योग यद्‌ ते श्रगीरमात्र्तवन्धी य पद्धतिद्धी 
सममी जाती ६।' योगदा शदटापिद्धसा आदि नादिवोच्छे तया वराको 
माखाटिमय पदार्थमा्र समक्षने कौ मनोवृत्ति वोगस्वरूपन बन्धौ आन्त धारणा काष्ट 
फृठ है ऽ ] समाधि की षिङ्त.व्वाख्या मी दस अतपीचीन टषटिकाद्ही फर >) 
्तेलोगोंकीमी क्मीनदी नोयौग को ाद्‌-योना-वातीय कर्मद चरमञ्वते ६1 


.. २. दश्वनासी सन्याति्यां के संप्रदाय मेँ "भरण्यः यष उपाधि प्र्दिदठ द, 
आरण्य नटीं । छिस देतु से शलरण्य' के स्थान पर्‌ मारण्य नाम प्रघचिति हलो 
यष्ट तातन ष्टौ सका। 


३. हमारा चष्ट कना नही है छि इठ्योगश्ास्त्र-संमत बादर स्यापारे छा कोह 
भी संबन्ध जाुनिक शरीरयिश्वानलास्त्र दे नटीं है 1 थव्य ही एन रथ विषयों तँ 
भ्रचक्ित पतरीरयिक्ञानकाख उपकारक दै वथा हय शास्त से कीकट शधरादीनलास्त्र 
के मो को सग्रजनेमे सुविषाभीद्ोती द्धे! दोनों ब्रा््नों की पद्धति य्रयक षै, 
यह जानकर वदि चिचारं किया जाए तो पदार्थौ @ चाद्य साद्य फ़ कारण जो श्रान्त 

त्वचुद्धिः उत्पन्न होती है, उसकी खदोषता क्तात होगी 1 

४, प्रसिद्ध उणाषटव्छ्य [7 चि. त एषणे ने स्पष्टतया कहा है रि समापि 


[एलप्िणा दी है ( द° ^ "ल§2 00 धट ०8 णपणज्डणण ) 
ह दृष्टि अस्सीचीन दे । 


( २३) 


यद्यो तक कुर"खोग कहते दै कि नीली चीजों के अर्ण से योगाभ्यास म उक्तं 
होता ई* । योग से नैतिकता का संवन्ध नहीं है-रेखा भी एक मत है६ । 

इस देख भे' परम सूश््म.योगविया किस लाञ्छितं स्थिति मे दै यद इससे भी 
विकात होगा करं कुक संस्थाओं मँ योग का अन्तर्भाव खेलकूद ( ०७ ) सौर 
मनोरज्ञन (वणण्ऽयणलपड ) मे किया जाता दै । कुछ संस्थार्भो के इस देव द्टि- 
खोण का प्रचयश्च अनुभव सुद्चको दै । योग के विषय मँ एक उपदासजवक मत यद मी 
है कि योमाभ्याख मामकान का विरोधी है { योग के स्वरूप के विषय मे अता-दी 
हेन सव भसत्‌ मर्तो का देठ ई । न ~, 

योग के प्रकृत ` स्वरूपप्को जानने के रिष्टं इस म्न्य के अन्तर्गत ध्योगक्यादहै 
सौर क्या नदीं हैः (भूमिका के अन्त मे मुदित) प्रकरण , द्रव्य है । शरीर, इन्दरि्या, 
मन भादि समी योग्ाख ' क विचायं विषय वद्य द पर कैवस्य-मोक्चरूप परम 
शान्ति द्यी योग का सर्वोच ल्क्य है यौर इस लक्षय की प्रापि के ए दी दद्य पदार्थों 
का विद्छेषण किर्या गया'है (मपव्गकौ दृषटिसे, भोग की दृष्टि से नददीं)। 
प्रस्तुत ग्रन्थ के अध्ययन से योगसंवन्धी ` प्राचीन दृष्टि ° का परित्चान होगा जिसके 


` -1 ५ तुर ०---] [भन्णन.] ल प्रि {0 छ6 ऋनणलफः ०0०6 क्र 
पफ (सतां वहलः. द्तंलालछ त (वृ्टाण्णड एत्एल्या०९, ए. 387) 1 
आजकल, के ऊढ “योगी ङ्श "मत का प्रचार करते हुए देखे जाते  । 

६. 7 लिठ्‌ कएपा०४€ छव्‌ हता८€ 18 ०० [एषटाव्द[क वलणच्०व्‌त्व्‌ 
क प्ल ह्म्‌ ग कण्डु ण प्रणाव्छ्क, {कात ©८, छाल गालुल- 
पा 2 ०€ ० 5ध्लृड पैदा वलीदहनापल्यः पत्‌ ऽगृह्प्गा ( वन्णणष 
9 ए्णूनणशः शषणे प्रिर. 8, ए. 200, एण्दाषय एिणण्ग्, 1, ए. 
364) । प्रकृत योगिर्यो का कना दहै कि यम-नियम (शिन नैतिकता सर्वोचरूप में 
विद्यमान ह) का ास्यन्दिक पार्न , किए चिना अन्य उष्वतर योगाड्गों का मभ्यास 
प्रायेण व्यथं ही इं-( श्ार्वती चित्तशान्वि रूप रक्ष्य खी प्रा्धि यदि सभीष्ट षहो )। 

७. योगस्वस्प के विषय सँ पूज्यपाद श्रीयोनेच्छ जी का मच जवदयष्टी 
ष्टव्यं है--"“%०६४ एलपङ् ध्ाणऽ 8 एकञ०् वाञ्लणिण€ उव्‌ [ल्लु 
छात्‌ लण्‌ धणजणष 8. शप्प्‌ एप वल्ापणाा€ इल्‌{-दश्णपलपछाङ {70८2868, 
शेपश्व्‌ 9५ एषण {78९९68, प्पे दा१०४०६९ 8०, प्प व्न्पणृरम्‌ 
000 ल्ज्छडलरपछ स्व्‌ इप०-द०्णलण्छड एत, छत्‌ = प्तफठ्लु दणड 
प्र, छ०्लाल्‌९' इल्‌[ट्लाद्ठप्रजप छप र, दफमाल०८०० ( ्ण्छषछण्ष्टे 


` अप्ण्रल्व्‌ .) 


८४) 


अनुखार कषा जाता है-भयंतु प्रमो धर्मो षद्‌ योगेनात्मद्दानम्‌ ( याश्च 
स्मृति १।८) 

प्रस्तुत अ्रन्थ आवार्य स्वामीनो कृत व्यास-माप्य वी वंगला व्याख्या ( चो विभिन्न 
संस्करण मे क्रमद्यः उपवित हू दै) का शिन्दी सूपान्तर ६ 1 इच वंगखा अन्य (जिखमं 
माष्यव्याख्या के अतिरिक्त कर पग्यिणएटभी ष) के यतयक्त पोच संस्करण प्रकाशित 
हो चुके ६ इका प्रथम संस्करण ई० १९११ ओर द्वितीय सत्करण ६० १९२५ 
मँ मर के द्वारा, प्रकाित दुभा था । व्रतीय, ष्यं भौर पञ्चम संस्करण कटक्ष्ता 
विश्वविद्राख्य के द्वारा यथाक्रम ई० १९३८, १९४९ एवं १९६७ म ग्रकाशचित दृ 
ह । प्रस्तुत अन्य व्यासमाष्यकीव्वाख्याका दी हिन्दीरूपान्तर दै । त॑गला ग्रन्यमें 
स्थानं स्थान पर परिशिष्टान्तर्गत निचन्धो कानिर्देश दै; शख दिन्दी अन्यम (उन 
परिशिष्टभूत निवरन्धो के न रदने पर भी ) भीवे निर्देश स्ते गष ई; जिसे पाठक 
यह जाम सरै कि प्रन्थगत व्रिषारोंको यथार्थसूपसे चममनेके दि न परि 
िष्ान्तर्गत निवन्धों का अध्ययन अव्याव्द्यक है)! इम आशा करते किदन 
निवन्धो का हिन्दीरूषान्वर यथाशीघ्र प्रकारित होगा}, 


१ 


वंगला योगदर्खन ८ कापिरश्चमीय पातञ्जल्योगदर्शन नाम ते प्रसिद्ध) के ष्वतुरथं 
संस्करण के आघार पर ही प्रस्त दिन्दीभनुवाट स्वामीजी के शिर्प्यो ने किय) था। 
यह अनुवाद ठखनऊ विश्वविद्याख्य के हिन्दीविंभाग के कतिपय विद्धानां दारा 
संशोधित होकर विश्वविद्ाख्व द्वारा १९५३ ६० मेँ प्रकानित हुमा था इख संस्करण 
के समा हो जाने के कारण प्रस्ठुत संस्करण की आवेदयकता प्रतीत हुः । 
मोतीलाल चनारसी दाख के प्रख्यात प्रकाशनसंस्यानसे इस ्रन्यको प्रकाशित 
करने के किए जो सफर अ्रयास माननीया अध्यापिका ॐ° सुरमा दादरुप्ता ने क्रिया 
तदथं वे अव्य ही धन्यवादार्हा ई | 


योगविद्या के क्षे मे मेरे गुर स्वामी धर्ममेव आरण्य ( कापिलमट के वर्तमान 
अध्यक्ष ) ने मुक्ते कृपापूवैक अददेश्च दिया कि मँ कलन ऊ विश्ववियाल्य दारा प्रकाशित 
इख ग्रन्थ का पुनरीश्चण करके इसकी भाषा का यावद्यक संयोधनं कर | ठखनऊ 
विश्ववियाल्य द्वारा प्रकारित हिन्दी सनुवाद्‌ अवद्यदी एक स्तुत्य कार्य था 
पर उसमे कदे कारणो से ( विरोषतः व॑गला शब्दोको कीं कष्टं दीकरूपरसेन 
समञ्चने के कारण ) माषासंवन्धी ऊक त्रय्या रह गई थीं; जिनका संयोधन करना 
सावद्यक था । सन्ने कीं कीं कुछ वाक्या जोड़ने पठे है या परिविवित करने पडे 
दै । अनेक स्थल मेँ पक्क्रमो मँ प्रखिर्तन करना पड़ा दै; कुछ स्थले म वाक्यो को 
नूतन सूप से छ्िखिना भी पड़ा है ) 


(५) 


, वह संशोधन-कायं सत्यसप खमय मेँ मुञ्चे करना पड़ा, अतः अव्यन्त आवर्यक 
स्ये म दी संशोधन किया जा सका) मँ समन्चतारहरुकि इस संशोधित रूपसे यद 
अन्य मधिकं सखच्छ ओर सुबोध वन गया है । फिर भी यदि करीं श्रन्थ के वाक्य अस्पष्ट 
एवं भ्रामक अतीत दों तो पाठक इसको सुष्वना देने की कृपा कररेगे--यह निवेदन 
करना चाहता हू, जिखसे भागामी संस्करणों मे वे, ' स्पष्ट स्थल स्पष्टीकृत दो जाएं । 
इस भअरन्यमें कीं कदी वंगलाकी वागृविधिका द्॑नदो सकताष्ैनो एक 
स्वामाविंक वात है 
उद्धूत वचनो के आकरस्थं का निर्देश मेने प्रायेण सवत्र कर दिया है। 
मके खेद्‌ रै कि कुछ वार्यो के आकरनिर्देश दततक नदींकियाजा सका | कुछ 
दीर्घं अनुच्छेद ( पैराग्राफों ) को एकाधिक्‌ भागो म विभक्त कर दिया गया है, जिससे 
अध्ययन मे सुविधा हो 
हिन्दी योगदद्च॑न के प्रकारित हो जाने पर (र्न विश्ववियाल्य द्यारा) 
अनेक हिन्दीमाषी विद्वानों का ध्यान इस ग्रन्थ पर आङ्ृष्ट दुभा जसा किं सुश्च 


सखमय-खमय प्र प्रास प्न से ज्ञात होता है! योगदशंन'पर च्छि गए करई भरन्थोमे 
इस अन्य का उपयोग अल्पाधिक मात्रा मेँ विभिन अन्थकारो ने किया है-जैखा किं 
ग्रन्थकारो के वष्वर्नो से शात होता दै! पञ्चर्विडति,तच्च तथा तच्वनिर्मित पदार्थो के 
स्वरूपनिर्धारण मे स्वामीजी का जो विषार दै, वद इतना म्यायदट एवं प्रामाणिक रै 
किं योगविदा पर कार्थं करने वाले प्रत्येक विद्वाच्‌ को इन विचारो की खहायतालेनी 
ही होगी--यद मँ दटतापू्वैक कद सकता दू । 

यद्‌ तो समी जानते ददी कि खास्ययोगविदया जीवित शिक्चकोंके अभावसे 
दीर्घकाल तक मृतवत्‌ ष्ट रदी रै । आल थायद द्धी कोदै रेवा व्यक्तिदै जो इस 
विद्या के यनुखार मोक्षखम के चिएु साधन करते ्ो। इस गाल के मध्ययन- 
अध्यापन भी अव्यन्त स्यू रूपसे दी शते है 

इस प्रसंग मे इम पाठकों को यह सुष्वना देना भवस्यक समस्ते ई कि भारत- 
विद्याप्रेमी म. चिर एप महोदय ने भौ स्वीकार किया दै जव उन्दने विभिन्न 
आध्यात्मिक मार्गो के साधको का अन्वेषण किया, तो उन्द प्रस्तुत ग्रन्थकार आष्वार्य 


८. {. ४४८50 ने (१ जरे १८३७ ० के भाषण में) स्वीकार किया या 
शने सांख्यमत के विशेष्‌ कै रूप मे एक ही घ्राह्मण मिला था ; "€ उप्पान् 
पत९९त 15 [ह एपत्मत्व्‌ ए पट एव्ण्वछ उपव वपष धु जागृ 
% पाष 1तलयछठ्पाऽ€' णप [द्ध्व 798 , {= पयल शषा प ०९ 
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( ६.) । 


स्वामीजी के अतिरिक्त अन्य को व्यक्ति नदीं मिखा जो इस विद्या का मनुखी- 
लछनकासै था) वे कहते अ १ ` ऽप्रोप्त$ठेड1§ 878 80 7६९ ॥*- 8: 
15 ० पालल्ञं 10 [00 क 88 च्छु 85.1912 8 द्विव उ्ाक3 ९४ 
प्रता०्व्‌ इस्ठणं [नपादा पठ छ्एठ एपत्‌ (रवलृ्णष 0 (गृद्पा8 
( 76 रिवा्वाग्णऽ वृ्ल्ञै ग [एका४, ए..289 ). , । 
पूज्यपाद आरण्य स्वामीजी की जीवनी के रूप में कुछ मी कना निषिद्ध द । 
िलोकी आरण्य नामक कोई संन्यासी उनके गुर ये; जिनसे उन्दनि संन्यास टिया 
था ( पूर्णिमा, १४ पौष, १३३२ वंगीय संवत्‌ = १९०३ ई० ) । निजंनशुदा, भरण्य 
आदि मेँ दीर्धकाटतक एकाकी यतचित्तात्मा त्यक्तसवपरिगरहः? के. रूप मृ रहकर 
( प्रवरगिरि मे उनका निवास १८९२-१८९८ तक था ) स्वामीजी ने वीजरूप से प्राप्त 
इस विद्या का अन्तरङ्ग मनन-निदिष्यासन किया ओौर त्रिवेणी तीर्थं (जिल 'हुगरी 
पश्चिम वंग ) मेँ कुछ काट रहकर व्यास-भराष्य की विस्तृत व्याख्या वंगला मं च्खिी | 
उनके ओर मी कुक योगादिपरक अन्थ एवं निबन्ध इस तीर्थस्थान मेँ दी छख गए घे। 
स्वामीजी को पालिमापाका मी उक्कृष्ट ज्ञान था जो उनके पालि धर्मपदके 
संसृत शोक्रमय, अनुवाद से शात होता है। इस प्यानुवाद्‌ की प्ररंसा वि.वकवि 
रवीन्द्रनाथ उक्कुरने भीकी थी, [द्र वङ्दु्शंन पत्रिका ( नवपर्याव ) ६२१२ 
उयेष्ठ संख्या ] | 
धमपद्‌ के प्रचलित संस्कृत रूपान्तरों मेँ स्वामीजी कृत रूपान्तर ही सर्वप्रथम है 1 
इस अन्थ का प्राचीन संस्कत रूपान्तर चिरकालसे- नष्टहदोचुकादै, ओर अप्राप्य 
हे । धमपद्‌ का गच्मय संस्कृत अनुवाट ख्ाख्चन्द्र वयु ने स्वसंपादित धर्मपद सँ किया 
था जो १९०४६३० में प्रकाशित हमा था; स्वामीजी का ग्रन्थ १ ९०५ ई० म प्रकागित दै | 
जीवन का अन्तिमा स्वामीजी ने विहार के सन्तत मधुपुर नगर मँ बिताया | 
यदो नगर के बाहर उन्होने एक छभ्रिमगुद्ा का निर्माण कराकर उमे (आजीवनं 
रहने के लिए) प्रविष्ट हुए ( १४-५-१९२६ ई० में ) ओर देहनाय पर्यल उसी गुदा में 
ही सवखदध रदे । उनके देदत्याग का दिनाक १९-४-१९४७ ( बगल ५ वैशाख 
४ वंगीय संवत्‌) हे । उनका मर्त्यदेद रगमग ७८ वषं तक जीवित रहा (जन्मव्विस 
४।९१२।१८६९) | व्याखमाष्य की सुविख्यात भास्वती रीका ( संस्कृत मे ) इस गुहया मेँ 
दी छली गद थी ( अगस्त १९२८ से सग्रिक १९२९ तक ) । 


` ९, स्वामीजी ने क प्रालिमाषामय कथा्ोंः का ' वगर में. अनुवादं क्रिया था, 
जो तत्कालीन बंगला ,पत्रिकादि मं ( भारती ,आदि रयै) भकान्िव हु थीं । इन 
कथानं का एक वंगखा संस्करण प्रकादित भी दो चुका हे। 


(“७ -4. 


अन्थकार स्वामीजी द्वारा प्रणीत ( एवं ग्रकाडित ) ग्रन्थ तथा विरिष्ट निवन्धो की 
एक. यपूरणं सूप्वी देना यदो अग्राखमिक न होगा ! सधिकाश म्रन्थो के एकाधिकं 
संस्करणद्ोचुकेद्‌।: ` > 

(? ) व्यासमाष्ये की भाततीरीका1. रीका का वंगला अनुवाद ( धममेष 

आरण्यङृत ) भी हं । 
( २) वोगक्रारिका; योगसूत्र की कारिकासममक टीका तथा उसकी सरला नामक 
व्याख्या \ इसका वंग अनुवाद भी ई । 
( ३ ) सांख्यत्वालेकः; इसका सग्रेजीसंस्करण भी दै }! - ^ 
(४) पञ्चरिखादीना साख्यसून्तम्‌ ८ धराचीन साख्याष्वार्यो के उदुघृत कुछ वन्वनों 
करी संसकरतटीका ) 1 इसका वंगलासंस्करण मी दै । 5 
(५ ) परमक्तिसूच्रम्‌; साख्ययोगसंमत २६ सूत्रमय ग्रन्थ तथा इसकी संस्कृतरीकाः; 
वगा मेँ व्याख्या मी ह 1. ए 
{ ६) उश्षणतङढडणीा० ० एर्व्व्नक8 कव्‌ (पलः लला 98९65 
(७ ) ऽवणापङ९ (८कल्वणडय तथा साख्यीय प्रदनोत्तरमाला ८ वंग्म मेँ ) 
(८ ) कापिलाश्रमीय स्तोत्रसंग्रहः ( स्वामीजी द्वारा विरचित संस्छृतस्तोन; तत्व- 
ईैश्वरादिविषयक,); वंगला अनुवादसदित । 

-८ ९ ) सरल्खाख्ययोग ८ साख्यकारिका कौ वंगखा मे व्याख्या ) । 

( ४० ) श्रतिसार ( उपनिषद्‌ वचनो की साख्ययोगपरक वंगला व्याख्या ) | 

८ ११ ) कर्मत्व ( कमसिद्धान्तम्रतिपादक वंगलाग्रन्थ ) ] 

( १२) वोधिचर्यावतार ( बौद विद्वान. शान्तरक्षित' कृत ). की वंगलर मे अनुवादं 
( इखकी अतिविस्ठृत भूमिका मं आपटशन एवं वौद्दर्शन की अन्तरङ्ग 
तुलना की गई दै )] 

( १३) धमपद्‌ ( पाडिश्छोकों का संस्कृत पद्यानुवाद्‌ तथा वंगा मे अनुवाद ) | 

( १४ ) निवन्धम्रन्थावरी ( २ मागो में, बंगला अरन्य ) 

( १५ ) खाख्यीय प्राणतच्व ( वंगला मेँ प्रकरण.म्रन्य ) | - 

( १६ ) जाङ्करशन ौर साख्य ( साख्य के खण्डन के किए नंकराचा्य दारा प्रयुक्त 

युकतियो का उत्तर ) ( वंगखा ) | 

स्वामी जी के साख्ययोगपरक कदे रघु निबन्ध भी मरकाशचित है; यथा (८ १७ ) 
गीता, गीता का मत, (१८) पञ्चभूतः; ( १९ ) सत्य मौर उखका अवधारण; ( २० ) 
पुश्ष या आत्मा; (२१) मस्तिष्क से एथक्‌ जीव ( सभी बंगला मे ) आदि। 


४ 0, 3 प ` स, त , 7 म क यक 


(८ 


अन्त म पाचको ते एक अतुरोघ कलाई) योगवियां इतनी सुस्म दैकि 
तिखी ष्ट मन्य फे द्वारा उसके उमी यृ तथ्य पूर्णतया चम्माए नदीं जा उक्ते, 
यदः यद्‌ व्वामाधिक दै फि इख अन्य के पाठक को अम्यप्रतिपादिति कुछ मतत यघ्यष्ट- 
सै प्रतीत द्ये 1 वन्ययतं इनं स्थल का रपषटीकरण स्वयं अन्थकारने ही वंगला भाषा 
मे रथिठ फ निच्न्धो मे कर दिया दै ( इख प्रकार फे फुछ निथ्न्ध वमत योगदरन 
कषद परिदिघे में सेष्डित हुए ई, पर दत दिन्दी मन्यमवे नदींव्ि गए) 
भरिनया हिन्दी मे प्रकादन हम भविष्यमें करना चाषते ई! पाठका ते अनुरोध ई 
प्श अन्ये प्रतिपाटितं किखीमी मतके षिधवमे यदि वे पत्रव्ववहार कररेुःतो 
गधे प्रमत्ता द्धमी | 

यष्ट ङ्एना सनावश्यक ६ कि योगवियरा के सष्म त्यो को खमद्षने के लिप्‌ 
य माम पदप छना पटृवा ह जर्‌ तमी स्मादानो का स्वास्य भी मटी-्मोति 
खमस मं सता ६1 स्म रगन्‌ के नेक पेते रुग-क्रिया-त्वमाव ₹ जो सदसा बि. 
मुष्टि मे न्मम नक आति, पर परर्पूर्यक भनुदीखन फते रष्टने ने सुषम नियम 
स्सिदु फे द्र्य मे स्वतः सौ फडितद्यो जाते दै-चद दमाय प्रतिदिन का 
सनुमपषै । प्ति 


निवेदेक-- 
रामय॒ंकर भह्ाचायं 


ममरथकान्ति, ( सतसायणश॑श्न्वि ) 
मम ६) पिम २९२४ 
ममपि {शो{1१९५ 


॥। 


न. के 


५" पतरपदार सकद पापि जद, मधुषुद, ( पमल पी) दिदुम्‌ 
षप जु परमा व्ह | 


भूमिका 


भारतीय मोक्ष-द्॑न 

शखमन्यो का पौ्वापयं-- बहुत वर्पो से पृथ्वी पर मनुष्यो का निवासरदादहैः 

इस तथ्य को भारतीय शाल्रकार मटी-मोति जानते ये ! परन्वु इस सत्य को जानकर 
भी उन्दने कस्पना का योग करके इख तथ्य का समुचित प्रयोग नदीं किया ६ । ओर, 

उधर पान्चाच्य विद्वानों ने अपने संकीर्णं संस्कारस्य ° दस्वी पूर्वं के दो-तीन हजार वों 

के भोतर द्यी चंस्कृत-खादिव्य के उद्रमकी कस्पनाकीदै। फक्त कालगणना के 

सम्बन्ध मेँ भारतीय पुराणकारों की कल्पनार्ण नितनी असम्भव ईं, पाश्चात्य विद्वानों की 

कल्पनार्थँ उतनी दी संकीर्णं ह ओर-दस्लिए दोनों दी दोषपूणं ह । अतः सत्य के अनु- 

. संघान करनेवाटों के लिए यद्दी युक्तिसंगत है कि वे सं्कृत-सादित्य के प्रादुर्मावकार 
के संवेव में किसी निशित निय का इठ न करर । यथायं कालनिर्णय के समाव मे 

भी वैटिक जीर ठौकिक संस्छृत के भाषा-रूपों के आधार पर कालक्रम का .निर्घारण 


१, पाश्रार्य विद्वानों से वियमान इस संकीर्णवा का देत है 1 १६९५४ ह° साच 
विदाप {]अृग्लः ने घोषणा डी थी कि उनके शाख के अनुसार खष्टि ४००४ ईसापूवं 
म इङ पी (ाधैगाकयछ) एतान ज 6 साद; #ण्‌ 1, ए. 626; 1908 
९१.) । कारसम्बन्धी इस संकीर्णं धारणा के प्रमाव के विषय मे ^ 5. ऽ8८्८ का 
ठेख द्ष्टव्य है--““ग0 8 हच्णलषप्रग) शणणलुा 88 ल्ल [नतह णृ £ 
एवाल१९ पर 1० 4004 ए, @. ग प्लयल्छन्णौ छल कनात कलठ्छ एण 
९९९4, ४€ त९९ पढ कशा [णऽ] शला एघव्‌८४० 100,000 $#€818 
8६0 88 00100 ए0लल्वल णत्‌ फव्नादठलर्नल् (५८ फप्तवृणष ग (ण 
[दरव हप, भृर्णछव्‌ ० ध्,€ [4.१ २॥| ४०० गग्व्छ [एण ग 
(प्ल एषाम णत्‌ [ष्धुढ०व्‌, सज्‌ 60, वरण, 1930), [ सम्पादक ] 

२. मैक्स मकर ने भी कहा है ८१] पण ‰ श्लङ वाऽव्छ्णाछटणदट 10 अपव 

 ला5 8६९९८७0०0६्‌ £ (्रगागृन्ह्वीटब 8८९णा६८ष् एप ए 088 8[९९ ४5 
8९6०९ 0 76 {87 एक्ट ६० 80१९6 छपा 00ण्लक्त सण्‌ {€ 
पत्ता ठ0ऽ6०९९ ग = श०पं८छ वृहऽ = प€ ॥1 =. 1,1 | ण पवार, 
प्रीत {० एपणुव प इष्शलण8 दलि इङलणऽ प्रिद ठगाभऽ€ 8 € 9१४६ 
एण्ड ० लपत्रजडप 0 इ८सुः्ठऽण 
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७ 


कियाजा सकता दै। परन्तु यह भी सवैर मान्य न्दी दो सकता, क्योकि अनेक 
परवती ्रन्थो की स्वना प्राचीन भापा के यनुकरण पर हई दै यर साथ दी मनेक 
प्राचीन ग्रन्थो मे भी कालान्तर मे बहुत से प्रक्षिप्त अंग समाविषटद्टो ग ह| 


वेदों के दी मनर भौर व्राह्मण अंशो मे भाषा के तीन-चार रूप देखने को मिलते 
हि । उनम कऋ्वा्णै यजुः मन्न से प्रायः प्राचीन ई । ऋचाधों के भी काक्क्रमसे 
तीन मास-प्रा्वीन, अप्राचीन अौर मध्यम--किए जा खकते ह ! षिंस्तास-भयसे इस 
विषय के उदाहरण नहीं दि जा रदे ई | ग्निक मतों का पूर्वापर-खम्वन्य भी दी 
प्रकार निशित किया जा खकता दै 


अनेक युक्तियो के आधार पर यह स्वीकार करना पडता है किं कुरक्षेत्र का युद्ध 
सा से ठाई हजार वष से मी पहले हुथा थाञ सौर इसलिए यदह भी मानना पडेगा 
कि महामास्त के ष्ण, युधिष्ठिर आदि आज से ख्गभग पोच हजार वर्षं पूर्वं वत॑मान 
ये । वेट उनसे मी वहत पटे केर विरोषसूपसे वेदों का मन्त्रभाग तो उनसे 
वहत पूवं का दैः इसमें सन्देह नदीं ! किन्तु व्राह्मण अर उपनिषद्‌ मं महामारत- 
काटीन व्यक्तियो के आख्यान मिलने के कारण यदह वेदाश महदामारतकाल के वाद 
की रचना है, यह प्राथमिक दृष्टि मे उचित प्रतीत हो सकता है । रेतरेय व्राह्मण मे 
का दैः--“एतेन इ वा देन्देण -मदाभिपेकेण तुरः कावयेयो जनमेजयं पारीक्षित- 
मभिषिपेच, इस्यादि 1 < प० । २१, तया शतपथ व्राह्मण मेँ मी; “एतेन देन्तरेतो 
दैवापः शौनकः जनमेजयं परीक्षित याजयाच्चकार,' , इर्यादि । ८ १३।५।४।१ ) । 
छान्टोग्य उपनिषद्‌ २।१७६ मँ भी देवकीनन्दन इष्ण का उकर्ेख मिलता दै । 

परन्तु युधिष्ठिर आदि नामों के उर्लेख के कारण इन वेदसो के सभी यन महा- 
भारतकाल के वाद्‌ क्लि ग्रहै, ेसा मानने की अपेक्षा ह मानना अधिक युक्ति 
संगत होगा कि केवल उतने दी अंस प्रश्चित है, जिनमें वे नाम आए है । 'वतुर्विश्षति- 


३. भारत-युद्धकारु के विषय मे ( मारत या मद्ामारत अन्थ कौ रचना के 
काल के विषय मेँ नही ) मतभेदं है । कुर आधुनिक विचारक ने ई, पू. २४४९ 
या १४३२-३१ इस युद्ध का का माना है । छ ' विद्वानों के अनुसार यह कार 
कथमपि १५८२ इहै. पू से पदङे जौर ११३२ ई.पू के वादु नदींहो सूता । हमारी 
च्टि मे © ५“ न्द महोदय द्वारा निधौरित ३१०२ ई. पृ; कारु ह भारत- 
युद्धकाल हे, श्री ५“. 2. ^+ प्राश्र्नृल काले (]. (2. स. 1९ (२ 1. छन 
1. 2 सें भरकादिव) इ प्रसंग सें द्टन्य है! जो इस युद्ध का काल ९५० ड पू 
( पिदर मादिं ) या ८५० है पू. (राय चौधरी जाद्ि) समक्षते है, उनका मव 
बहरुवया कटपना पर आट है } [ सम्पादक ] 


( ३ ) 


सोदखीं चक्रे भारतसंहिवाम्‌ । उपाख्यानैर्विना वावद्‌ भारवसमुच्यते बुधैः ॥* ८ आटि- 
पर्वं १।१२० )--महाभारत आदिपर्व के इस कथन से जात होता दहै कि व्यास जी 
की मूले र्ना मे परे चौवीसं सख शोक मात्र ये । ठेकिन धीरे-धीरे उसमें जेसे 
एक खाख से अधिक शोक समाविष्ट हो गए वैसे दी दजारो वर्पो की कण्ट-परप्परा के 
कारण तथा अनेक परतिभाशाखी आचार्यो के यध्यापन के फलस्वरूप वेदाश्च-समृह 


का केवर वेटता गया, यद कना बहुत ऊ दीक है ¡ महामारत की रचना का 


प्रथम नाम चय ( दिपवै ६२।२० ); तद्श्चात्‌ भारत यर तदुपरन्त महाभारत 
हुमा-रेखा प्रसिद्ध ३४ । 


यह मी विदोष रूप से जानना चाहिए कि ग्यास, याक्ञवस्क्य इत्यादि नाम के व्यक्ति 
एक से अविक ये.) इस अनुमान केलिए भी अवकान है किं यानवस्क्य स्मृति का 
याक्ववस्क्य तथा चतपथ ब्राह्मण के संग्राहक यान्ञवस्क्य ठो भिन्न व्यक्ति ह| याज्ञवस्क्य 
तपय व्राह्मण का संग्रादकमभीदै भौर उखी शतपथ द्राह्मणमे दी अनेक स्थं पर 
द्सरे व्यक्तियों से याशवल्क्य का (अन्य पुरुष के रूपमे) सवाद्‌ भी है | पतज्ञछि 
नाम के शाल्रकारं मी एक से मधिकं व्यक्ति.ये। वस्ततः पतखलि एक वंश कानाम 
दै, बृहदारण्यक से यद विव्ति होता दै" } ` पतञ्जलि नामक एक व्यक्ति इसाब्रतवषं 


या मारतवषं के उत्तर में स्थित हिमवत्‌ प्रदेश के निवासी ये मौर महाभाष्यकार 





४. मष्टाभारत के इन तीन रूपों का संकेत आदिपवं १।५२ में मिर्ता दे-णेसा 
किसी-किसी का,मत हे (मन्वादि भारतं केचिद्‌ आस्दीकादि वथा परे । तथोपरि 
खाद्यन्मे विग्रः.सम्यगघीयते ) । विस्तार के छिये द° सातवलेकरङरत 'महामारद की 
समारोचनाः ( प्र° २०-२५ ) । [ सम्पादक ] 


५ सैकस्‌ मूखर कहते द करि शतपथ में काप्य पावश्चल नाम है (ऽ ऽ 
{~ ?, ए. 402 ) यद अनवेशक्षणजनित दोष हे । माध्यन्दिनि चतपथ मे पतन्चल 
नामी दे (१६३1 १,१४।६]७र्‌ वथा अन्यन्न ) । काण्व वृहद्ारण्यक सै (३।३।१ 
३1७}९ ) भी पतन्चल शब्द दै । यष्ट कपिगोत्र का व्यक्ति है: पवन्चरो नामत 
कपिगोत्रस्य ( षरांकरभाप्यं ) । मर्स्यपुराण के गोध्र-प्रवर' सुन्वी मे आश्धिरस 
पचञ्ञलि" नाम द ( १९६।२५ ) । पाणिनि के उपकादिगण ( २।४।६९ ) मे पत- 
छ्नरि शब्द्‌ हे ! गणर्नमहोद्धिकार "पतञ्जलः श्व्ट पदृते द ओर कदते टै-- 
“मोजस्वु पठ्नकिशब्दमिकारान्तं मन्यमानः पदञ्जर्यः - पावक्ञलाः (२।२८ } । 
कोड-कोर वृहदा० ३1५. पतन्नर दाव्द्‌ पठते दै ( चि 0ि0व्लह्ा$९, (76 
हट ग एषपणुध, ए. 1. ), पर यह अनुचित है 1 [ सम्पादक ] 1 


( ४ ) 


परतञ्खलि भारत के मध्यदेश के निवासी ये, इसका आभा मद्रामाप्य को देखने 
से मिल सकता है९ । 
दरस प्रकार विभिन्न कालों सं भिन्न-मिन्न यंय प्रधिप्तदोनेसे तथाएकनामके 
मनेक व्यत्तिर्यो-दारा भिन्न-भिन्न कालो में यास्र-र्वना दोन ॐ कारण किसी ग्रन्थ का 
पौर्वापर्यं निःसंजय रूप से नदीं उदहराया जा सक्ता । इस पर विचार कना मारा 
उदक्य भी नदो दै ! दम इस भूमिका मेँ केवल धर्ममत के--विगेपतः मोक्चधम मत के- 
उद्धव, विकास ओर परिणाम के विपव पर विचार करगे । 
आषंघ्मै-दिन्द धम का प्रकृत नाम यापेघर्मं ई । मनु (१२६०६ ) ने कदा 
है (आर्षं भर्मोपदेक च वेदशाखादिरोभिना ! यस्तर्गेणाजु सन्धत्ते स धम वेदु जेतरः' ॥ 
वौद्ध खेग भी खनातन धर्मं को इसिमत या ऋषिमत तथा चरी यौर संन्यासि्यो को 
“षिपरतरया मेँ दीक्षितः कते ये | दन्दुधमं के मूल जो वेद ह वे सव्र पि-वाक्य 
ही । जो वेदमन्त्रकेट्रष्टाया स्वयितारवे दी ऋषि ई । छऋपिगण साधारण मनुर््यो 
की कोटि के भीतर नदीं माते! जिनमें अरौकिक रक्तिथी;, वेदौ श्पिदयुग मे षि 
होते थे । प्राचीनकाल मे स्यन्त पूज्य के. सर्थमें पि गन्द का व्यवहार किया 
जाताथा) इसीलिए वौदढ लोगमी बुद्ध को भ्रदेसि या महर्पिः कृते ये फरख्तः 
उस युग मे अटौकिक शान ओौर जक्ति से सम्पन्न व्यक्ति श्रष्पि ्टोतेये। चखियों भौर 
द्रो ने भी छषि-पद्‌ को प्राप्त किया था 
करषिग्रमीत या छ्षिदृ्ट गास् ही वेद्‌ ३ । कोद कोद कते ई कि वेद शद्वसप्रणीत 
हे । किन्ठु इखका को प्रमाण वेद्‌ म नर्द मिख्ता | दुसरे कदते ह किं द्श्वरपणीत 
होने से वेद्‌ पौरुषेय दो जाता दै, सतः वेद्‌ ईउ्वरप्रणीत नदीं है । कुड अधुनिक 
वेदान्ती भी कते ई किं वेद्‌ दैदवर से निद्वासरूप में उत्पन्न हुध्या+ यतः वह ईश्वरजात 
होने पर भी पौर्येय नही क्योकि निव्वाख पौर्पेय क्रिया के रूपमे मान्यनदींद्टो 
सकता .। “अस्य महतो भूतस्य निःदवसितमेतद्‌ यद्‌ऋर्वेदो यदुर्वेदुःसखामवेदोऽजवौ- 
ङ्गिरस इविष्टासः पुराणं विया उएनिपदभङ्छोकाः सूश्राण्ययुब्याख्यानानि व्याख्यानान्य- , 
-६, मष्टाभाप्यक्ार ने ( ६।३।१०९ माप्य द° ) रू है-किं जायौवर्स्य शिष्ट 
रोग संस्टृव-शब्द्‌प्रयेग सँ परमाण दै । संभवतः इस उक्ति को रुक्ष्यकर अन्धकार 
ने पवञ्जरि को'मध्यदेक्षनिवासी कहा है । [ सम्पादक ] 

७, हविदहास-षुराणोक् नामे मं एकरूपता के कारण भ्रान्त मढ उद्‌ यूत होते है, 
विस्तार क कषाय इस विषय का प्रतिपादन एभषटण्ला ने ^^ ्रलंला वाण ड 
प्ण वष्ठतपत् अन्य मँ किया हे ( द०-अ० ५, अ० ११ तथा अन्यन्न ) । 
{ सम्पादक ] # 


(१) 


स्यैदैवानि स्वणि निप्दवसितानि ५ (हदा० २।४।१०) । इस श्रुति के वार पर 
वेदान्तियो ने उक्त कास्पनिक व्याख्या खड़ी की है 1 वस्ततः यड भति सूपकाथमें दी 
संगत चैटती ह ! जो शास्र ठोक मे रवे ग्ट ई वे मानों उख अन्तर्थामी के निभ्धासरूप 
ह) रस प्रकार का र्थं ही यछ पर संगत दै; नहीं तो ई्द्वर के निश्वास रफैकने से 
ही वेदादि समी शास्र बन गय, णेखी कस्पना नितान्त अयुक्त भौर वाखोचित ही 
कटी जा सकती ई । । । 


वेद्‌ को कषिदृष्टः कहने की एक ओौर मी व्याख्या दै जिसके अनुसार वेद का 
अस्ति निव ईै ! अनादिकार से अस्तित्व स्खनेवाले उस वेद्‌ को देखकर ऋषियों ने 
गद्य तथा पद्-खमृह मेँ उसे व्यक्त किया ! इन खव मतो का कोई भी श्रौत प्रमाण नदीं 
है 1 "अग्निः प्ठवभिः ऋषिभिरीडयो नुवनैूत (कऋ्वेद १।१।२)--इत्यादि वैदिक शब्दा- 
वली अनादिकार से विमान ई, यह नितान्त अयुक्तं कस्पना ही है} ऋषियों ने 
अपने अलौकिक दष्टि-ब से- सत्य का साक्षात्कार करके उसे प्रचठित माषा मे शछोकादि 
की स्वना-द्वारा व्यक्त किया है, यही मत इस विषय मँ समीष्वीन दे । 


प्सेमीलोग रै, जो कते है कि वेद्‌ असभ्य मनुष्य के गीत रद ।“ यदह भी अयुक्त 
कुसंस्कार दै । वस्त॒त. समग्र वेद मे ओ सव धर्म॑-चिन्तन विद्यमान ई, याज के युखभ्य 
मनुष्य उनसे कुछ भी सधिक उन्नत चिन्ता नहीं करते । परमाथं विषयमे वेदम जो 
उन्नत चिन्ता सौर सिद्धान्त ई पाश्वास्य सभ्य मतुप्य के लिए उनके निकर 
परटुचने मँ अव भी बहुत देर है ! ईश्वर, परलोक; निर्वाणमुक्ति भादि के विषयमे 
वेद र्म जो कथन्‌ ई, उनसे उन्नत चिन्तन मनुष्य अव तक्र नदींकर सका। क फ़ 
ˆ प्र. 0९/९5, 80 015४" 7,044€ आदि वैल्ानिक माज भी जो तथ्य परलोक 
के संवंघ.मे प्रकट हए कहते ह, वे भी वेदोक्त मत के अन्तर्गत ही रै। 


उपनिषद्‌ मे है-श्दति श्ुश्चुम धीराणां ये नस्तद्विचशश्षिरे" (० १०) । जिन्न यह 
कदा है उन्होने अन्य किसी धीर पि से सुनकर इस इटोक की स्वना की दै । अतः श्रति 
के दी प्रमाण से श्रुति मनुष्य दारा रचित दै । जिनके दारा श्रुति रचित हुई वे दी ऋषि यै । 
ऋषिगण दो प्रकार के है, प्ररत्तिधर्मं के रषि तथा निवृक्तिधर्मं के षि } ज कर्मकाण्ड के 
मरवतंक तया कर्मकाण्ड-सम्बन्धी मन्तरं के द्रष्टा या स्वयिता ई व परदृत्तिषर्म के ऋषि है । 
इटं नम॒ ऋषिभ्यः पूवंजेम्यः पूर्वेम्यः पयिक्ृदूभ्य.* (करगवेढ १०।१४।१५) इत्यादि 
वेदमन्त्र के पि दी प्रदृच्तिवमं के पथिक्रत्‌ छषि र । ओर जो मोक्ष-मागं का चाक्ात्कार 

८. द ° [शाषूढ एपणएला ग ९स्वा९ [पणऽ अल नृषर्वाश0 प पल लतालण€ 


पल्वाण्पऽ, [०, दगणफणय९०८ (नच णाल : 8 नण 8 (लाणछप 
णाम . 27, इ्द्मात्‌ स्वमा ) [ सम्पादक | 


~ 


(६ 


करके उस मार्म का प्रवर्तन कर ग्‌ ई वेनिद्रत्तिधर्म के पि ई । सहिता ब्रामण तया 
उपनिषद्‌ में जो मोक्षधर्म-विपयक अय हं उनकर दृष्टा रानर्पिगण तथा व्रहय्धिगग निद्त्ति- 
धर्म के प्रपि ६, जेते वाग्‌ भाम्भ्णी, जनक, अनातदाच्रु, चाश्रवस्क्य त्यादि 1 परमपि 
कपिर मोक्षधमं के प्रधान क्रि है य तात भाचीन भारत के धमयुग मं प्र्िद्ध थी; 
द्र महामारत “क्रषीण.माहुरेकं यं कामादवसितं चरपु" * "यमाहुः कपिर खार्याः 
परमर्षिं प्रजापतिम्‌ ! (शान्तिपर्व २१८८-९) । 

योगधर्मं मे घिद्ध वे कऋपिगण, जिनके प्रवर्तित धर्म के अनुसार धर्माचरण करके धज 
तक संसार के अधिका मानव दुख-शान्ति प्राप्त कर रदे ई, विच्वसम्बन्धी खम्वम्‌ 
द॑न-रूप जो शानसतूप स्थापित कर गण दै, भाजकल के वाद्री दष्टिवाे तथा यपने 
को सभ्य समन्नने वाङ पण्डितगण उसके तल्देश्ष मे ही पिपीचिक्रा-के. समान षिचन्ण 
कर रहे ई । ~ 

धम के दो सेद्‌--धर्म दो प्रकारके ट, परदत्तिधरम ओर मिव्रतिधर्मं या मोश्चघमं । 
जिस धर्म से इदरोक ओर परलोक मे सर्वाधिक सुखलाभ ठता ३, वदी पदृत्तिघमं दै 
एवं जिसके द्वारा निर्वाण या _शान्ति-लम दोता ई, वह निवृत्तिधमं है । निदृत्तिघमं 
मारतम दी आविष्कृत हुभा है, प्रवरत्तिधमं प्रथ्वी पर सर्वत्र दै । 


~ 


प्रच्तिघमं के मूल ये दो आष्वरण ई, (१) दैद्वर या महापुरुष की यच॑ना तया (२) 
दान परोपकार, मैत्री आदि पुण्य कर्मो का आचरण ] इनमे अर्वना की प्रणाली मुटत' 
इच प्रकार है-स्छति ओर द्नार, धूपः टीप एवं नैवेद्य । वैटिक युग से आज तक प्रचलितं 
समस्त प्रदत्त धर्मो के अन्तगतये दी मूल याण देखे जाते दै 1 कर्मकाण्ड (77119८) 
की प्रणाखी अनेक प्रकारकी दहो सक्ती दे। किन्व॒ये मूल आवरणस्मी घर्मो 
समान ई 1 वैदिक काकमेँ अग्निमेंष्टव्य की आहति देकर देवाना की जाती थी; 
उसके साय टान दिया जाता था यर सोमाटि नैवेद्य रूप मँ समर्पित होते ये 1 वहूदि्यो 


९ कपिरु की रेव्विहासिक सत्ताके विषय दवं पूर्वाचा्यों ङ स्मेह मतसेद नदद था। 
वे मनुप्यदे्टधारी दै, यही कारण है छि (मयुष्य-ठर्षण सँ खनका नाम ' सिया गया 
द (त्रिकूण्डिकासूत्र ढ्‌० ) । स्मरणातीव रार से प्रवत॑मान्‌ तर्पण्निय। में ( कपिर 
श्वासुस्थिव वोदुः पद्वक्षिखस्वःा ) स्मयमाण कपिर कार्पनिक पुरुष नह टो सकते, 
यथदि उनको पडण्ल क्ते की प्रदत्त पाश्चाच्य चिद्वार्नो मै देखी जाती ड) 
( ? [चपल एप्राज्गणक ० परल [कएव्णाऽटव्‌ ए. 239 @ ०) । सग॑र- 
कशध्वसकारी कपिर से जादिविद्रान्‌ कपिर अस्यन्तं प्राचीन ई--यह हमारा 
मतं \ प्रा्ठीन इतिहास्त-पुराण के सादय से ससन्दिग्िरूप. ते यह पार्थक्य सिद्ध 
होता है! [ सम्पादक ] 


ष, 


(0 


मेभी पद्मा अग्िमे डालकर देवताकी र्विना की जात्ती थी। ईसादयों की 
सेक्रामेण्ट ( 800. / ओर आहार्यं के ऊपर ०८८८ पाठ तथा मुसट्मानो 
हाया कुर्बानी यौर नमाज भी नैवे-समर्पण का दी ल्प है । 

इस प्रकार के प्रवृ्तिधर्म-द्ारा स्वर्ग की प्राति होती है, यहे वेवम देखाजा 
सक्ती दै 1 ्यश्र 'ज्योतिरजखं >८->८ >‹ निनाके श्रिदिवे दिवः ( ९।११३।७-९ ) 
इत्यादि वेदमन्त्र मे द्धी कडा गया है } बौद्ध ईसाई, मुखख्मान आदि मी से कर्म के 
इसी प्रकार के फल में विवास करते । ` _ 


स्वगं यर नुरक-सम्बन्धौ सत्य जानने के ठिए अलौकिक दष्ट की. आवश्यकता है । 

हमारे पि भौर ईशदयां आदि के पैगम्बर (710110९) अीकिक इष्टि वाठे व्यक्ति 
थे | पर्माचरण करने के, लए मनुष्यों को' किसी न किसी पकार की कर्मकण्ड-पद्धति 
ग्रहण करनी पड़ती है! श्व्षिगण योग॑ये पद्धति का तथा ईखोई-दस्लम-घरमौ कर्मकाण्ड 
की करिसी न किसी पद्धति था रिचिभल (27001) का अवलम्बन कर श्र्माष्वरण करते 
रदे ई । किन्तु अलौकिक. शक्ति-सम्पन्न धर्मपरवर्तक महापुरुष की अर्चना तथा दान 


आटि कमं सामान्यतया सवत्र दी मरूते है । ` ^“ ` 


सार मृत्तिधरमं कितने प्राचीन.काल से आविष्कृत होकर चल आ रदा दै, इसकी 
सीमा निर्घारित नदीं -की.जा खकती । पास्चास्य खोग आपातकाट्‌ के "मोह से.जो चार 
पोच, हजार वधं का अनुमान ख्गाते है१° वह संकीर्णं कट्पुना के _ अतिरक्त भौर 
कुर नदीं ! 

निदृत्तिघम के दो पधान सम्प्रदाय है, आं तथा अनार्ष । आ सम्प्रदाय साख्य, 
वेदान्त मादि. सौर अना सम्प्रदाय वौद्ध, जेन यादि । य॒य्यपि आर्षं सम्प्रदाय 
खवका मू दै तथापि बौद्ध सादि द्वारा यपने-मपने सम्पदाय-अवर्तको को ही मू 
मानन के कारण बोद्ध आदि सनां कटे जाते दै । 

निषृत्ति घमं का मूल मत ओर . आचरण ये ह :--पुण्य-द्वारा स्व्ग-लाम होने पर 
भी स्वमलम चिरस्थायी नदीं है, क्योकि उससे भी जन्म-परम्परा कौ निच्त्ति नदीं 
दोती । सम्यक्‌ दर्शन जन्म-परम्परा या संसार की निडृत्ति का कारण है| सम्यक योग 
अर्थात्‌ चित्तस्यैयंरूप समाधि, तथा सम्यक्‌ वेराग्य सम्यक्‌ दगंन या प्रज्ञा के कारण 


१०. काकरु की त्रा धीनवा-सम्बस्ध। मदो पर पाश्चात्य विद्धान्‌ क्षितिनी सं्ततित दृष्टि 
र्खतर्, यह दसो वादस पतांकगेसक्वाद्ै कि षत्व [प०ए€ ने तिर कसंमत 
येद्मन््रकाङू (७०००, दू )को तथा श्चंरूर वालक्ृप्ण दीक्ित-संमत ब्राद्यण- 


गन्थकाट (३८०० ड, पूवं ) को {271185९ पल्ाऽ क्ष्य दै ( 1९ 
109८५ ए. 333 ) [ सम्पादक | 


= ग 
1} ॥ ॥। 


( ८ ) 


है ! सम्यक्‌ दशन के ट्रारा दुम्खमूर अविद्राका नादश्च होता है सतणव. दुःखमयं 
संसार की निच्त्ति हो जाती दै 

साख्य, वेदान्त; न्याय, वैरोषिकः वौद्ध; जैन प्रभृति समसत निड़चिधर्मवादियो का 
यदी मत ई । जिस प्रकार प्रवृत्तिधमेवादियों म धम-पद्धति का मेद रता दै, उसी 
प्रकार निद्रत्तिधर्मवादियो के वीष्च द्॑न वथा सम्यक्‌ योग मेँ मी मेद है । आर्षं सम्प्रदाय 
के निवृत्तिवादियों मे आत्मज्ञान तथा अनात्मविषय के प्रति सम्यक वैराग्य~यदीटो 
खामान्य धर्म है । बौद्ध खोग केवर वैराग्यवादी है मौर जैन तथा वैष्णव सादि वैराग्य 
एवं एक न एक प्रकार के आस्मक्ञानवादी ई । 

आत्मक्लान के दो मेद-निर्युण तथा सराण मेद्‌ से आत्मज्ञान दो प्रकारका 
है] साख्य के भनुयायी निर्गुण पुरुषवादी ह; वेदान्तो के अनुखार आत्मा निर्गुण 
तथा रेश्व्य-सम्पन्न सगुण दोनों ही दै ! तार्किक आत्मा को खरुण मानते ई किन्द॒ सभी 
मतो म योग या अम्याख-वैराग्य के द्वारा चित्तदृत्तिनिरोध त्मसाश्चात्कार एवं शाश्वत 
दान्तिकाउपायदहै) ` 

वौद्धमत "मे आत्मान के स्थान मे अनात्मन अर्थात्‌ "पञ्चस्कन्ध आत्मा शयुल्य 
हैः यद न्नान दी सम्यक्‌ दछन है| इषके सखाय सम्यक्‌ तृष्णा-यूत्यता या वैराग्य ही 
निर्वाण है । जनो का मी कयन दै कि वैराग्ययुक्त समाचिविरोष उनके मत मे मोक्ष रै । 
वैष्णवों मे विदिष्टादेतवादी मी वैराग्य ओर समाधि को मोक्ष का उपाय मानते ई! ` 

“ श्रुति मै आत्मा परमागति ' कदखाती है । वस्तुतः प्राचीन ' ्टषिगण परम पदरथ 

के लिए वहुधा आत्मा? नाम का व्यवहार किया करते ये} वे इन्द्रादि देवतां एवं 
प्रजापति दिरण्यगमं नामक सगुण इश्वर की उपासना करते ये । हिरण्यगं देव ष्टी 
कालक्रम से व्रह्मा; विष्णु ओर शिव इन तीन नामों से चिरूप मेँ विभक्त हए दै । ब्रह्माण्ड 
के अधीश्वर प्रजापति दिरण्यगमं का अन्य नाम अश्चर आत्मारै११) वे रेश्वयंसे 
सम्पन्न फलतः सर्वज्ञ, सवंरक्तिमाच्‌ ओर सवव्यापी है । "हिरभ्यगभंः समवर्चतामे भूतस्य 
जातः पतिरेक आसीत्‌, ( १०।१२१।१) इत्यादि ह्वा मे उन्दी की स्ति की गद दै । 


११. खृष्टिकरतौ प्रजापति के छिषुः अक्षरः श्व्द्‌ का प्रयोग सुण्डक्‌ मे दे--यथोण- 
नाभिः खजवे" " " ˆ“ तथाक्षराद्‌ संभववीद चिश्वम्‌ ( १।१।७ >) । ~ 

सांस्यसंमत इस प्रजापति हिरण्यगमं का अूतादि-महंकार दी व्यक्त बह्याण्ड का 
मूखभूव चन्मात्रों का उपादान दै । रेश्व्यसंस्कारं के कारण प्रजापति का यह भूवादि 
म(द्यीभूव होकर असिद्ध भ्राणियों का चिपय मूत होता ई, सौर उस भ्यक्त भूतादि को 
विषय रूप सें पाकर प्राणीगण प्रकादान-अ।हरण-विधारण रूप कमे का निष्पादन करते 
रहते हैँ । खटिखंस्कार रश्ने के कारण यदं प्रजापति अक्तषुरष नीं हे 1 भक्षश्शन्द्‌ 
अन्य अर्थौ सँ मी श्वि मेँ प्रयु इया है । [ सम्पादक ] 


५ 


क, 


प्रजापति हिरण्यगर्भं या अक्षर भता के अतिर्कि नि्युण पुरुष भीश्रति मरह) 
“अक्षरात्परतः परः” (ण्डक २।१।२) इत्यादि रूप से कथित हु दै । वे रेदवयं से निरस्त 
है यत्व उन सर्वत, सर्वव्यापी आरि विदोषण से विरोषित नहीं किया जा सकता । 

आद्मा को अक्षर पुरुष रूप से जानना सौर निगुण रूप से नानना~-यह उभय प्रकार 
का ज्ञान दी भात्मक्ञान है। उनमें निर्युण पुरुप दी आत्मा का यथाथ स्वरूप है--यद 
साख्य कीदष्टि दै । वेदान्ती लोग आत्मा को ईश्वर भी कषत ई ओर नि्युण भौ । साख्य 
के मत म पुष बहुंख्यक. है ¦! उसी प्रकार न्यायवेरोषिक भी ल्ानाश्रच भात्मा को 
एवं वेष्णवादि भी यणुचिदृरूप जीवात्मा को वहुसंसख्यक दी मानते ई ! साख्यमत मे 
युश्ष स्वरूपतः नियंण ह । अन्त.करण की विश्चदधि के अनुस।र पुरुष ईशर, अनीश्वर 
होते ई । निर्युण पुख्ष के सम्पक मेँ माया किंस प्रकार मती रै, इसे वेदान्ती लोग 
स्पष्ट समद्मा नद सकते, इसकिए उनका मत उतना विशद नदीं है । 

खगुण ( अर्थात्‌ दैश्वरतायुक्त वा सखप्राधान्ययुक्त आत्मा ) तथा निर्युण आत्मा से 
सम्बन्धित शान ऋषि समाज मं प्रथम साविभूत हा या । यागयन्ञादि ग्रडत्तिधर्म.कां 
सा्वरण सर्वप्रथम है । उरे वाद्‌ सगुण-मात्मविषयक ज्ञान के द्रष्टा कोई ऋषि प्रादु- 
मूत हुए ये,। आम्म्गी वाक्‌ नामक ऋषि इसका उदाहरण दै । “अहं स्देभिर्वसुमिश्च- 
राम्यदमादिस्थैखत विश्वदेवैः इत्यादिः वा (-१०।१२५ सूक्त ) म उक्त ऋषि ने 
सर्वता, सर्वव्यापीत्व आदि टेश्वयं से युक्त षरुण आत्मविपयक क्ञान का प्रकाश 


कियादै। वेद्‌ के संहिताभागमे भौर भी नेक जगह पर रेखा सगुण आ्मन्ञान 
देखा जाता ६ै। 


वाद्‌ म परमर्पिं कपरिरने निगुण मालमञ्चान को 'परकारित किया } वह क्रम्य छषियुगं 
के मनीषी षि-वृन्दो के भीतर प्रचित होकर श्रुति मे समाविष्ट ॒हुभा दै । संहिता 
की अपेश्ठा उपनिषद्‌ मेँ दी यद चान अधिक स्पष्ट सूपमें दष्ट दता दै । महाभारतकार 
साख्वश्ञान के लि क्ते ईै--श्तानं महद्धि महस राजन्‌ वेदेषु सांख्येयु तथैव 
योगे 1 यच्चापि ष्टं विविधं पुराणे, सांख्या गतं तक्गिखिरु नरेन्द्र ॥° ( सान्तिपर्य 
३०१।१७८) अर्थात्‌ हे नरेन्र, जो महान्‌ ज्ञान महान्‌ व्यक्तियों मे, वेट के भीतर तथा 


योगार मे देखा जाता है ओौरयुराणमेंभी विविधसूपोमे पाया जाता है वह 
साख्यसे आया है। 


अतण परमपि मादि-विद्वान्‌ कपिल द्वारा प्रकाशित निगुण पुरुष उपनिषदूमेभी 
प्रतिपादित हभा है । दन्दियेभ्य.परा द्यी अर्थेभ्यङ्च परं मनः । मनसस्तु परा व॒द्धि- 
बुद्धरात्मा महान्‌ परः । महतः परमग्यक्तमग्यक्तास्पुरुषः परः \* ( कठ १।३।१०-११) 
इत्यादि श्रुति मे साख्यीय खमहत्‌ निगुण आत्मन्ञान उपदिष्ट हा दै । वर्तमान भतियौ 
वेदान्तियोके अनेका म भनुकूर होने के कारण डत नँ हु ई । क्योकि प्रायः दइजार- 


( ९० ) 


डट्‌ हजार वर्षं तक तो वेदान्तियो का दी निरन्तर प्रमाव रहा; किन्तु इससे वहुत सी 
ताख्य की अलुकूढ श्ुतियो लतत दो गई । व्याखमाष्यकार ने खी श्रुति को उद्घ 
किया ई जो व्वमान श्रतिग्न्यों मे नदी मिलती, चैपे श्रधानस्याव्मख्यापनाया प्रवृत्ति- 
` रिति श्रतेः (२।२३) । यह श्रुति काल्ट्त किसी शाखा मेँ रदी होगी । महामारत में 
कदा गया है-"अमूर्वेस्वस्य कौन्तेय साख्यं मूर्तिरिति श्रुतिः" (शान्ति पवे ३०६।१०६)। 
ग्रचलित कुछ श्रतिग्रन्थो मे खरुण तथा निरं दोनों दी निर्विंरोष रूप से *= उल्लिखित 
दए है । ओर इं प्रकार उनका मेद स्पष्ट न होने के कारण वहत से साधारण बुद्धि क 
रोग विभ्रान्त हो जाते है| 
इटि यह प्रकट होता है कि पह कर्मकाण्ड का उद्भव हुमा ओर गद्‌ मं 
सगुण आत्मज्ञान ओर उसके वाद्‌ साख्यीय निगुण पुरषज्ञोन प्रकर हुया । सम्पूर्णं भास- 
कञान-प्रकागन का यदी माविर्भावक्रम है! महि पञ्चशिख ने निस साख्य्च॑न का प्रणयन 
कियाथासौरजोञवल्प दो गेया है ( जिखका कुछ अमात्र व्यासमाष्य मे उद्धूत 
होने के कारण ल्त होने से व्व खका) उसमे च्खिादैकि (आदिविद्रान्निमौण- 
चित्तमधिष्ठाय कारुण्याद्‌ भगवान्परमर्षिरासुरये जिद्ासमानाय तन्त्रम्प्रोवाच' 1” (६। २५ 
भाष्य ) । निर्ण श्र विया कौ उत्पत्ति का निर्देश करनेवाला यह उपयुक्त कथन दै । 
यह पौराणिकं की कान्यमय कास्पनिक उ आख्यायिका नदीं है, प्रत्युत एक 'दाशेनिक 
का ेतिद्टासिक वाक्यदै। 


१२. ननिविंशेष रूप से, कहने का तास्पर्यं यह हे कि सयुण सीर निर्गुण चह का 
- प्रतिपादन इस प्रकार मिधित रूप से एन अन्धां सै किया गया है छि तेत्र चिवेक 
करना कठिन हो जाता है, जिसका पल यह हुआ कि फिसी भी उपनिषद्‌ वाक्य से 
छ्सी मी भाव की चयाख्या करना साम्प्रदायिक आचार्या के किए सहज हये गथा हे 1 
दारनिक अन्यो चे जिस प्रकार स्पष्ट तथा विषयदिमाग पूर्वक विचार किया जावा है, 
वैसी पद्धति उपनिषदों मँ श्ायद ही स्पष्टतया कीं मिरुवी हो । सैकसम्ररुर को 
भी (णऽ$लफवच८ 0रशा्यल् ०{-प्र€ (-एष्णऽ8 ऽ कहना- पडा हे ( \ध 
81118 एिणान्डणणुे 2. 22 ) [ सम्पादक ] क 


, ५३, काञ्यमय काल्पनिकः कने का तात्पयै यह हे कि पुराणं ने अतिरननित 
रूप से' खगत. मिथ्या का आश्रय कर प्राचीन घटनाओं का विवरण दिया गया है। 
सुराणां पर गवेपणा करने वाछे समी विद्धान्‌ इस तथ्य से परिचित 1 यो “स्पिल 
केद्वारा आसुरि के भ्रति साख्यन्ञान का उपदेशः पुराणों से उक्तडजादी दै, द्‌ 
भागवत ९।३।१०; गरड पराण १।१।१८ ( ागचत का नुरूप वचन ), पद्मपुराण 
 ( छष्ठुमागवताद्त-त ) इव्यादि । [ सम्पादक ] 


1 


( ११9 


धमैयुग को .कल्पना--परमिं कपिल के आविमोब के वाद्‌ भारत मे घमेयुग का 
प्रवर्तन हया ¦ मोक्षधर्म के ,युल्मा खौर जनक के, संवाद मेँ दै ;--(जय धर्मयुगे 

' तस्मिन्‌ सोगघर्मैमनुष्िता । -महीमदुचचरिका सुरभा नाम भि्चुकी ° ( शान्तिपवं 
३२०।७ ) । इस धर्मयुग कौ अनुस्मृति से बाद मेँ पौराणिक सत्ययुग कष्पित हमा है । 
उस चमयुग मे मिथिढा मेँ ब्रह्मविदा का अत्यधिक प्रचार या । ननकवंश्ीय जनदेव, 
धर्मस्वन, कराल आटि पतिगण आस्मन्ानी ये ( द्र° विष्णुपु० ४।५1१४; देवीमागवेत 
६।९५।३०)। उस समय महिं पञ्चरिख संन्यास लेकर विदेदादि दें मँ विचरण करते 
ये । महाराज जनदेव जनक ने उनसे ब्रह्मविद्या की शिक्षा प्राप्त को थी (द्र° शान्तिपर्व 
२१८।२२-२१९।५२ ); इधर काश्ौराज यनातरात्नु भी आमक्ञानी ये । किन्तु 
मिथिला की इच प्रकार की ख्याति यी कि जिराखु तथा विद्धान्‌ छोग प्रायः विदेहराज्य 
मे जाते ये । कौषीतकी उपनिषद्‌ म अजातदयतर ने कष्टा दै--(जनको जनक हृति वा उ 

, जना धावन्तीति (४।९; द्र° ब्रृहदा० २।२।१ ) अर्थात्‌ आत्मविद्या के निमिप्त जनक 
जनकः पुकासते हुए ोग मिथिखा को दीदे । , । 


सांख्यसूत्र--उख धर्मयुग मेँ महरि पञ्चदिख ने कपि के उपदेश का भवलम्बन 
कर साख्यसूत्र को प्रेणवन किया! मोक्षधमं के मनन या युकतिपूरवक निश्वय करने 
के किष मोक्च-द्॑न है । “मारतीय सम्यता का इतिहासः नामकं अन्य (वंगलाग्रन्य) 
मे रमेशाचन्द्र दत्तने जो का दै कि पृथ्वी पर साख्यदुर्शन द्यी सत्रसे प्राष्वीन दर्न 
नात होता दहै" यह सवैया सत्य. दै ) मदहषिं पश्चदिख का.वह ग्न्य यद्यपि सम्पूर्णं नदीं 
मिलता, किर भी उसके जो "वाक्य उपल्न्ध ह उन्हीं मेँ खमग्र खांख्यदर्चन का संग्रह 
हभ दै । साख्य युक्तिपूणै दशन दने के कारण आदिवक्ता कौ वात के ऊपर ही उसका 
सव कुछ निर नदीं करता । वदी कारण है किरसोख्य का मूग्रन्य .उपठ्न्धन 
होने परभी हानि नींद] 


~ 


प्रचित षडध्यायी साख्यदर्शन प्राचीन प्रासाद के सट ६१४ | प्रासाद जैपे समय 
समय पर संस्कारपखिर्तन-द्वारा भिन्नमिन्न भाकार धारण करता रै किन्तु मित्ति यदि थनेक 


१४. 'सच्वरजस्तमसरां साम्यावस्या प्रकृतिः सा॑स्वदर्दान का यद सूत्र वोधिच्या- 
वतार की पञ्िका टीका म उदु्त देखा जादे! यद पुस्तक हईुसखवी दशम 
शवाच्दी से पह, शायद वडव पदे, रची गहै थी, क्योकि नैपार मेँ जिस पोथी 
के आधार पर यह सुद्रिव दै है बह नेपाटी संवत्‌ के १९८ चेंसारुयाई० न्‌ 
१०७७ से भी पुरानी पोथी दहै 1 ( सम्पादक--].0पाऽ 4० [© ५ घ][८€ ्०ण्डडण, 

~. प्रकाशश्चक--/^ऽछप्च० 50 भल 9 260६४, उलठणक्8 ). 


( १२ ) 


अंश यथावत्‌ रदते दै, षडघ्यायी सांख्यदर्शन भी वैसा दी है १५ । कारिका भौर चाख्य- 
दर्शन छोडकर तच्वसमास या कापिल सूत्र नामक जो न्थ है उसे यनेक लोग प्राचीन 
मानते ई । मेक्समूलर ने उसमे कुछ अप्रचल्िति पारिभाषिक शग्ट देखकर उसे प्राचीन 
माना या१५ । वह कुछ प्राचीन अव्द्व है पर अधिक प्राचीन नदीं । उघकी सभी टीका 
अच्यन्त आधुनिक ई । अप्रचलित पारिभाषिक खन्द , उसकी प्राचीनता नही, वरन्‌ 
आधुनिकता ही प्रमाणित करते ई । तापं यह कि पारिभाषिक शब्दके ग्राचीनदोने से 


१५. यह्‌ निश्चित है कि षडध्यापी के ऊरु सुर प्राश्वीनतर ग्रन्थों से आहत हुए 
है । सायण से मी प्राचीन अन्धकारो द्वारा षदध्यायी के वाक्य उद्व हुए ई, यष्ट 
प. उदयवीर शाखी जी ने दिखाया है ( द्र° साल्यद्बन का इतिहास; शतमान 
सांश्यसन्रो के उद्धरणः~-प्रकरण ) । [ “निर्गुणत्वात्‌ न चिदूधमीः यह सूत्र (१।,४६) 
वाक्यपदीय की हेखराजक्षत दीका मेँ "यथाः साख्या › ककर श्दु्टव दहे, ( दिक्‌, 
समुद्देशः, १८ ) 1 ] मेरा यष्ट युक्किर्ड विश्वास दे कि इस षडध्यायी से प्रि; 
वार्षगण्य, विन्ध्यवासी जादि सनेक सांख्य(चार्यौ के वचनः संग्रदीच हुए ह, साथदही 
कारक्रपराजुसार जभिनव वध्वनो का भी समावेव्रा ( प्रचुरमनत्रा में) किया गया दं। 
सङ अनेक वाक्य प्राचीन, श्राचचीनतम टेन पर भी सजीकृव श्रन्थ के सपमे यद 
बहुत श्राचीन नदी है ! हस विषय मे मैकूपतमूर ने उव्विव टी कदा है-पप्र०४ 
० {€ उष्णकः पमजन व्जण॑स्षा० ऽमा ० € 0० छ्पटालण। 88 
शल] 85 प पठ फतवृलयप इप्त्रव्ड ( ऽ. 9. 1. २.४. 280) 1 जो यह क्ते 
है कि विक्तानभिष्ुनेभी ङ पुत्रों का प्रक्षेप प्रचडिव सांख्यसूत्र मे क्या हे, 
उनको यह जानना चाषिए फ भिष्ु-प्राचीन अनिरद्ध ने जी उन सब सुग्रों की व्याख्या 
टी हे जिनकी व्याख्या भिक्षु ने शी । [ सम्पादक ] , -- 


१६. द्‌. 9 5. [. {> ए. 294-300; वथा--"ऽ [नट प्ण ग 
५, {ला718 78 दलणप्य् इप्ाएाश0९, 300९ (१4 धष, 884 {07 1705६ 
8110९; सुची, पद्‌, सवधार्ति,€{८.) 276 ० फलाप्तगाल्व्‌ लालय ए प्€ [<अप८85 
०7 प पट उपा४8 छण्‌ ऽ; कणृल) 85 9९ प्छ {० 8 ऽ) ग प्रलाः 
71076 1८८७४ 4९१९, ऽ€€३ {0 €) छ) 06 ८ग्ण्दा$, ६० 568 72 {विग 
ण छण व्ठपुङक ९०व्‌ "तत्कल त८प॥ ०प्षटाप ५ पल (करढ्डा888 कणत प 
द०पालाहाङ, [[ 1656 ¶ट्लफ०=पलाछऽ कला€ 90 प्रलाप्रन8 
1१ छपा उद्ठणा फना€ पद्वृण्लणीङ प) पा०वृलाः ग्ड जन प्ल इफ 
वा8 एाज्डगा$, एप 88 ए 88 [ [ता०, {06४ १० ०७६ (5, 8.1. 2 
7, 354 ) { सम्पादक ] 


( १२) 


उन्ह मधिकं प्रचलित रहना चादिष्ट था; पर छव णेखा नदीं देखा जाता तव नूतन 
परास्मिाषिक शब्द अप्राचीनता का दी सत्क है--ेसा समद्नना चाहिप्‌ । 


सांख्यमोगसम्म्दाय-ग्राचीन भारत में सुमश्चु सम्प्रदाय के भीतर साख्य तथौ योग 
ये दो सम्प्रदाय बहुत काट तक प्रचलित रदे । सगुण मालमह्ञान माविभूत होने पर उसके 
साथ योग भी अव्य भाविष्छरत हमा था । कारण यह्‌ हे कि श्रवणः; मनन तथा निदि- 
ध्याखन या समाधि के विना किसी. प्रकार कां आत्मल्ञान साध्य नदीं) निगुण क्त्वेका 
आविष्कार होते से योग का मी उसके अनुरूप संस्कार हा था! परमर्षिं कपिरुसे 
जिस प्रकार निगुण आता का शान प्रवत्तित हुभा उसी तरह निगुण पुरुष प्रा करनेवाला 
योग भी प्रवर्तित हुआ । उद्र यर प्रष्ठ जैसे अन्योन्याधित ई, साख्य.ौर्‌ योग भी वैसे 
द्यी ई । इसलिष प्राचीन शासन में खाख्य तथा योग कोषएटक दी समद्षनेके लिए अनेक 
उपदेश मिरूते ई । । 

जो केवर तत््वनिदिध्याखन तथा वैराग्य का अभ्यास करके आत्मसाश्चात्कार करते ये 
वे साख्यमतावलखम्ी ये; एवं जो तप स्वाध्याय अौर ईखवस्प्रणिधान रूप क्रियायोग के 
क्रम से आलमसाक्षात्कार करते ये वे योगसम्प्रदाय के ये| महाभारत के ,साख्ययोग- 
सम्बन्धी कदर एक संवादो का यद्य सारभूत ममं है । वस्तुतः साख्य मोक्षघर्म का 
तत्वकाण्डं है तथा योग साधनकाण्ड है । 
, हिरण्यगर्भो योग्य वक्ता नान्यः पुरातनः ( योगियावस्क्य १२।५; शान्ति 
२४९।६५ ) इत्यादि वाक्यों से जान पडता हे, कि योग का यादिवक्ता हिरण्यग्भ॑देव रै । 
दिरण्यगमेदेव ने किसी स्वाच्यायस्रीट ऋषि को योगविद्या का प्रकाश प्रन किय।,था, 
उसी से संखार मे योगविया का प्रचार हुआ; मथवा हिरण्यगर्भं शब्द्‌ कपिल पि के 
किए भी अ्रयुक्त हुभा दै? यद्‌ कद सकते ई । “यमाहुः कपिर स्याः परमपि प्रजापतिम्‌ 
(कान्वि.२१८।९) तथा (विच्ासष्टायवन्तं ष आदिष्यस्थं समाष्िवम्‌ । कपिं प्राहुराचायौ 
सांख्यनिश्चिवनिश्चयाः ॥६९ हिरग्यगमों भगवानेष छन्दसि सुष्टतः। ( शान्तिपर्व 
३३९।६९-७० ) इत्यादि भारत वाक्यो + से जान पड़ता है किं कपिर ऋषि प्रजापति 
कटछते द तथा दिरण्यगभं नाम से उनकी स्ठुति की जाती यी । 


कपिल षि के परदुभाव के विषयमे मौरभी टो प्रकारके मतै । एकमत 
( साख्यमत ) के यनुखार उन्होने पूर्वजन्म के उत्तम संस्कारर से क्ञानवेराग्यादि से 
१७. डेट सन्दभे अन्यत्र भी मिरूता है-- विद्या ्ष्यवन्तं मामादित्यस्थं 


सनावनम्‌ ! कपिङ्‌ प्राहुराचायीः सांश्या लिश्चिठनिश्चय।; ॥ ९५ ॥ हिरण्यगर्भो घत्ति- 
मान्‌.य एष छन्दसि स्तुतः । ( श्ान्वि ३४२1९५९६ ) [ सम्पादक || 


भ 


( ९४ ) 


सम्पन्न होकर १८ अन्म लिया यौर यपनी प्रतिभाके वसे परम पदको प्राप्त कर 
सखार मे उसका प्रचार किया । दखरे मत ( योगमत ) के अनुखार उन्दने दव्वर 
(खरुण श्वर या दिरण्यगर्म) से कान प्राप्त किंवा था । श्वःपिं पसूतं कपिं यस्मे 
सताने विभर्ति" “इत्यादि वेता्वतर उपनिषद्‌ (५।२) के वाक्य मेँ वह मत प्रकट ट्या 
है 1. उवेताद्वतर उपनिषद्‌ प्राचीन योगसम्प्रदाय का ग्रन्थई। . 
फलतः कपिल के पठे जैसा खयुण सात्क्ञान का प्रचार था; वैखा योगकरा भी था, 
कपिल ने निरयण पुरषविया तथा कैवस्यप्रापक योग कां प्रवर्तन किया! उन्हनि 
अपे पूरवसंस्कार से शान-वैराग्य-सम्पन्न होकर लन्मग्रदण किया ओर साधनवल से 
ईदवरानुग्रह् मथवा आत्म्ति के द्वारा परमपद-खभ करके उका प्रका किया | 
था | उसी से प्रचटित सांख्ययोग कां प्रवत॑न हया ई ¦ 
योगसूत्र तथा व्यसभाष्य--योगसूत्र प्रचलित षडदरानों मे खवसे प्राचीन दै! 
उसमे किसी दार्घनिक मत का उर्केख या खण्डन नदीं ई । केवल पने पष्ठ के सिद्धान्तो 
को प्रमाणित करते के लिए शद्धो का समाधान किया यवा ईै। उदाहरणार्थं भ्न 
रस्वाभासं दश्यतस्वात्‌ः (४।९९) इस स्मे उखक्चंका का निराकरण किंवा गया ई 
जो स्वभावतः उठती दै । णेसी शद्धा दूखरे किसी सम्प्रदाय का मत नर्द भी हो खक्ती दै । 
` भाष्यकार ने सूत्र के तार्य क द्वारा अनेक स्य॑लो पर बौदधमत का परिहार किया 
दै, किन्व॒ सूत्रकार ने केवर स्वामाविक न्यायदोष का दी निराकरण मात्र किया ई। 
करी" पर भौ उन्दने वौद्धादि मतो का निराकरण नदी करिवा । केवल "न चैकचित्ततन्त्रं 
चस्तु चदभ्रमाणकं तदा कि स्याद्‌ इस सूत्र (४।१६) में बौद्ध मत का (यद चीद्धो का 
उद्भावितं मत नदीं भी हो खकता) आभास पाया जाता है, चिन्ठु यदह सूत्तभाष्यकरा 
दी अद्ध था-रेखा जान पंडता है । मोजराज ने उसे सूत्तरूप में स्वीकार नदीं किया । 


अत. वौद्धमत का प्रचार होने से मी पदे पातञ्लट योगदरन स्वा गया था, एेखा 
अनमान दो सकता ई | | 


व्य्रासमाण्य खमस्त प्रचलित दर्थनों क भार्यो से अधिक प्राचीन ई! परं बह बौद्ध- 
मत के प्र्ार के वाद रष्वा ^ गया । उसकी खरल प्राचीन माषा--प्राचीनतम कद्ध 


१८, सांसिद्धिक ( नामान्वर प्राकृतिक ) भावों से अन्वित पुर्पा के उदाहरण 
सें रूपि का नाम ठेर पू्वौचासै इस मव का प्रतिपादन करते ह । ८ 2० सस्व 
कारिका ४३ की टीकार्पे ) ।- { सम्पादक ] 

१९, अन्थकार स्वामीजी ने अन्यन्न क्य है कि वउ्यासमाप्य ई सापूवं चतु चा 
पञ्चम शती में रचित इजा था ( प्रज्ञापारमिता की भूमिका; प° २५; वंगखा अनथ ) 
न्निपिरक्‌ रचना के पूठं जव वौदधदारनिक विचार प्रारम्भिक अवस्थां था पर उसकी 
श्वचौ खून हो रदी थी त यह भाष्य रचा गया पेता खनका `स है । [ सम्पादक ] 


( १५) 


ग्रन्थ की भाषा की मौति माषा-ौर न्यायादि अन्य र्थन के मतों का अनुख्टे, 
उसकी प्राचीनता को प्रमाणित करते ई । यह व्यास जी द्वार रचित दै । यव्य दीय 
व्यास जी मदामारतकार कृष्णद्वैपायन व्यास नीं ई । बुद्ध°° के ऊुक कारके वाटननो 
व्या जी ये उन्दी के द्वारा यद माष्य स्वा गथा } अतिदीषैज्ीवी एक ग्यास की कल्पना 
करने की अपेक्षा अनेक व्यासो को स्वीकार करना अधिक युक्तिसंगत ह । प्रत्येक कठ्प 
म व्यास को आविर्भाव होता, है, यह प्रवाद्‌ वास्तव मेँ व्या की उनेकता का ग्रोतक 
है । पुराण में यह मी मिल्ता है कि व्याख २८ दए ई }२ › न्याय के प्राचीन वात्स्या- 
यन माप्य मँ व्याखमाष्य उद्धृत हमार दै । कनिष्क के समय के मदन्त धमवात 


- २०. बुद्ध के कारु कै.विषय सें मवमेद है । मेरी द्षटि में इद्ध का जन्म ईैसा- 
पूवं ५८२. मौर निर्वाण ५०२ मँ ( ई० पू० ५०१, अप्रिर १५ ) इञ । इस मत 
के सयुक्तिक एवं सविस्वार भतिपादन के रिष सुनि श्री नगराज जी ऊत "सद्ावीर भौर 
शुद्ध की समसामयिकरा' ठेख दव्य ( जैन भारवी, वपं १ १।४-११।१० अद्ध )। 
बुद्ध को ई पू० १८५७ मँ आर्विभूव मानने की जो -परम्परा है, वद यदि वस्तुः 
सस्य प्रमाणिच छो तो च्रिपिटक का रचनाकार भी प्राचीनवर सिद्ध होगा ! [क्म्पादक] 
, ८ २३. पुराणों में विभिन्न मन्वन्वरो मे ्टोने वाङ २८ ग्यासों के नाम भिर्ते है 
( द° कू्मु०° १।५१।१-१०, विष्णुपु ० ३।३, शिङूगपु ° १।७ आदि ) जिनं कृष्ण 
दैपायन २८ र्ये! [ सम्पादक 
_ , २२. वारस्यायन जाप्य, ( १।२।६) का वाक्य हे--^्यथा सोऽयं विकारो 
द्यक्तेरयैत्ति निस्यस्वभ्रतिपेधाद्‌ › न निस्यो विकारं उपपद्यते \ च्येतोऽपि विकारोऽस्वि 
विनापराप्रतिपेषव्‌ ; सोऽयं निस्यस्वपरपिपेधादिति दे गर्य॑क्तेरेपेतोऽपि विकारोऽस्ति 
इस्यनेन स्वसिद्धान्तेम विरुध्यते ॥2 उ्यासभाण्य का वाक्य दहै---वदेतय्‌ त्रेरोक्यं 
उ्यक्तेरपेति, कस्मात्‌ नित्यस्वग्रतिपे षात्‌ ! खचेतमण्यस्ति विनाकप्रतियेषात्‌ (३।११३) । 
यह भाङ्चर्य हे कि न्यायवार्तिक, न्यायवार्सिकताप्पर्यदीका वथा परिशुद्धि रीका में 
माप्यवाक्य की स्याख्याके प्रसंग से यद नीं का गथा डे कि मप्यसन्दभं का 
-खक्ष्य व्यासस्य हे; यध्पि दीकाकार तथा परिछिद्धिकार दोनों ही ग्यासरभाष्य 
से परिचित थे । रसा पवीत हदा दे कि आचायौ वार्षगण्य के संप्रदाय सें यह मत 
भ्रचकित, या, क्योकि युक्तिटी पिका मे कहा गया है--““वथा च वार्षगणाः पटन्ति- 
चदेतत्‌ तरेरोक्य व्यक्तेरपैति, न स्वाद्‌ । अपेतमप्यस्ति विनाकप्रचिपेधाव्‌ । संसर्गी 
च्चास्य सौक्म्मू , सौक्ष्याच्‌ च अनुपकन्धिः (८ १० कारिकादटीका ) ! न्यायभाप्य- 
कारकारक्ष्य कौन मन्य है, यह निशित रूप से नहीं कषा जा सकता । पर खनके 


र्षु वायगण्य के श्न्भ की यपेक्षा व्यासभाप्यसे ही इस मद को जानना अभिक 
संभव प्रतीव टता है । [ सम्पादक ] 


( १६) 


सदिने भौ ग्यास-माष्य का उच्टेख करिया है । ( देखिये शान्तरश्चित कृत तच्वसंग्रद 
फी कमल्गीलक्रृत टीका, विकास्य परीक्षाग्रक० ) 1 

योगसूत्र तथा व्यासभाष्य वेः जसे वियद तकंसम्मत, गम्भीर चौर पूर्णं दाद्निक 
अनन्य ससार मे नदीं दै । सूत्रकार ऊ न्यायान॒सारी रक्षण; युक्तिशृद्धु्य तथा मरा्च्ताः 
सभी यवुखनीय ई । उनकी गम्भीर यौर निर्मल मेषाश्क्ति की याह पाना कटिनं द + 
व्यासभाष्य की मति सारान्‌ वि्चुद्ध न्वायपूणं तया गम्मीर दाद्यनिश पुस्तक अन्य 
नदीं रै । यह प्राचीन भासत के दार्शनिक गौरव का अवरिष्ट स्श्रष्ट निटर्खन टै 

सांख्ययोग एवं वौद्ध-जैनधम--मदले दी कदा गया है करि सांख्ययोग का प्रच- 
ठित मन्थ अपेक्चाकृत आधुनिक दने पर मी साख्व-योग-वि्या वहत पुरानी ` 3 ई । 
जिस प्रकार उनका क्ञान उतम है, उनका न्याय जिस प्रकार विद्चुद्तम तथा सन्ध- 
विश्वास के कलङ्क से पूर्णतः श्रुत्य टै, उसी प्रकार उनका शीट भी विषश्ढतम ई 
अर्हिंसा-सत्याटि कौ अपेश्चा वि्चद्ध शीट, यौरं यैत्री-कदणाटि की सपेष्ा मधिक पत्रि 
भावना नदं हो सकती । बौद्ध लोगों ने इस साख्ययोगं संमत गीट का मठीभोति महण 


किया दै२४ सौर उसका प्रचार खाधारण जनप्रिय ( 20८12 / कदानियो के स्प 
मे करने के कारण वे दुनिया भरमें पूजितद्ोरदैर्ै 


बुद्ध ने पले कालम गोच के अराड़ ( यलारकालाम-पाटि ) मुनि से शिघ्ना प्राप्त 
कीर“ । बुद्ध-चरितकार अश्वघोष, जिन्दोने पूरवप्रचटित सुत्तचनृद से अपने महाकाव्य 


२३. साख्यं च योगच्च सनातने दे ( शान्ति ० २४९।४६ ) । कमी सांख्यथोग के 
शिश्चद चिवेचन-कारक प्राचीन मन्थथे, जो वाद्‌ मै संक्षिप्त करिए गुहः । देवरु कां 
कथन है--एतौ सांल्ययोग्तै चाधिकृत्य यैयुक्तितः समयत पर्वप्रणीतानि वि्ालानि 
गम्भीराण तन्त्राणीह संक्षिप्य उदुदेद्रातो वक्ष्न्ते*- ˆ" * ` ८ यश्व्व्यरष्टति ३१०९ 
सपरं ) 1. सम्पादक ] 

२४ भारतीय शध्यास्मत्तान-परम्ण्रया मं अल्ल होने के कारण पाश्चाच्य' मनीषी 

प्रायः, चुद्ध पूवं भव योगसाधनों को वौदधो द्वारा (या बुद्ध द्वारा ) श्रथमदः घलुष्टित रूप 
से समक्षते हँ । सत्यादि चार कीरो के दिषय मे 7२155 [2 गणव्‌5 कहते है-- 
पल्‌) ९१९ दलह्याणङ ताऽ्रालौाण्लृर एपववण्ञ८ ( एष्व [०्वाद 
१. 197 9 । हन पाश्चाच्य विचारको को चह (व नदीं कि बुद्धपर्वं स्प से स्वीङ्ठ 
जो उपनिषदे ( वृददारण्यक जादि ) दै उनसे दन साधनों का िद्यद्‌ प्रतिपादन इ । 
मैकसृमूलर सदश व्यक्ति ने भी संहिता-नाद्यगारण्यकगत उपनिषदों को बुद्धपर्वं माना 
दे (9. 2. £. श्न्‌ 1. [ण्धन्वण्ला०प ए. 72 ). [ सम्पादक | 

२५. यष आयं हे हि अराड-पोक्त सांल्यमत का कोड उट्छेख अन्वघ्र नहीं मिख्ठा। 

यों जरियपश्यिसन सुत्त ( मज््िप निकाय २९) मै दुद्धं द्वारा आकार कादामः 


(4) 


री स्वना की -थी, दस वात से परिचित ये क अराड मुनि साख्यमतावल्प्तरी भावार्थ 
ये | अराङ्‌ ने कहा है- प्रकृतिर्च विकारद्च ` जन्ममत्वू जरेवच । ८ १७); वत्र च 
प्रकृतिर्नाम विदि प्रहृतिकोचिद्‌ 1 ८ १८); पञ्चभूतान्यहंकारं बद्धिमग्यक्तमेव च । 
इत्यादि ] मन्यत्र-- ततो रागाद्‌ भयं द्वा वैराग्यं परम दिवम्‌ । नि धृहन्निन्दिय्रामं 
यतते मनसः श्रमे 1 ( ४८ ) अन्यत्र शेगीषर्योऽपि जनको बृद्धर्वेव पराशरः । इमं 
पन्यानमासाद्य सु्छा द्यन्ये च मोक्षिणः ( ६७ ) । य 

निश्चय दी सश्वघोप कां. साख्यसंबन्धी जिं प्रकार का ज्ञान था उन्दोनि उसखी.रूप मं 
सराड़ के गह से उसे कलाया है परन्व॒ पीछे बुद्धे कै यह से श्चद् त्रौद्धमत कलया 
है । म्राचीन ( ई्संवी सें पृडे ) बौद्ध खोग दूसरों के मत बहुत कम जानते थे मथवा 
बहुत कम जानने की चेष्टा करते थे । ' बुद्ध के समकारीन सम्प्रदाय भाजीवक भादि 
के मत पालि में 'केतिपय वार्यो मेदी निदितरहै!वे दी खव ग्रन्थो मे उदुधृत देखे 
जाते रै भौर वे अतीव अखष्ट है ¡ अतः सराड तथा गौतम का-वार्ताखाप कवि का 
काव्यरूपं ही है, इसमे किसी प्रकार का संदेह नदीं , किया जा'खकता ! किन्वु इससे 
यदी तथ्य जाना नाता है कि जश्वषोव के समय मे तथा .उनके वहतः पूर्वं यहं भरषिद्ध 
या किं खराड गनि सांख्यमतावस्म्ी थे | 1. 

-बुद्धचरित का यग्रेजी › भनुवादक केोवेख (.. 5 (० ) का विवार दै 
कि सरुड एक प्रकार के साख्यमत के आवचा्य॑ये । यथार्थे मश्वषोप दी साख्यमव 
को उक्त प्रकार के कुछ विङ्ेतरूप मे समस्ते थे ] वद्‌ अश्वघोष की दी बात थी, मराड़ 
की नदीं ¡ अश्वघोष के काव्यानुसखार अराड से बुद्ध की िष्वा अघे टिनिमे दही सम्प 
हदे थी 1 परन्व वुद्ध.की पाछिमापाभय जीवनी से ज्ञात होतादै वे छट वर्पो तक 
रिक्षाग्रहण करने के बाद साधन के किट उरविल्व.को गए । अराड क पाख शिश्चा-प्रहण 
करके षिरोष रिध्वा के लिए वे सद्रक रामपुत्र ( उद्दक रामपुत्त-पाछि.) के निकट २६ 
गट ओर बहौ रिष्ठा की समाप्ति करके साधन मेँ प्रहत दृष्टये । , 


साख्य का साघनयोगवा समाधिरै तथा बुद्धने भी खन प्राणायाम आदिक 
साथ समाधि-साधना की ग्री | भतः सट्क योगाचार्य ये । काम, क्रोध; मय, निद्रा भौर 
^ 


कानाम छ्िया गवाह! यहाँ दिज्ञाया गया हे कि आखार मे 'आक्रि्चन्नापतनः 
पद्‌ को प्राप्त क्रिया था । जुद्धचप्ति १२।९३ मँ भी यह स्वीकृत इभा है । कक्ित- 
विस्तर (ष्र० १७४ ) मेँ "भराठकारापः नाम है । यह वैशालीनिवास्तौ ये । अश्व- 
घ,ष के अनुसार ये “विन्ध्यकोष्टनिवासरी' ये । [ सम्पाटक 1] 

२६. खलिवविस्वर के अनुसार उद्रक रामयुत्र का श्रम राजगृह से था ( पु० 
१७४ ) । [ सम्पादक ] 4 | 


( १८ ) 


दवास का दमन करके ध्यान-मग्न होना खार्ययोग, का साधन है ।* ऽ बुद्ध नेमी टीक 
पेखा दी क्रिया था । मारविजय का यथं द्धीकामः; क्रोध तथा भयकरो जीत ठेना है) 
मार लोभ, भय ओर रास दिखाकर उन्हे "वल न्दी कर सका ओौर सात ठ्नि तक 
निराहार से निरोध समापत्ति मँ रहने का अथं उवास तथा निद्रा को जीतना है । 

वौद्ध खोग तथा कुछ आधुनिक व्यक्तिभी कते किंबुद्धने योग का कटोर 
आग्वरण करते पर मी उससे कुछ फट दोता न देलकर्‌ प्रध्यममार्गं का अवदम्नन करिया 
था | य॒ह सम्पूण भ्रान्ति ईै । खाख्ययोग मेँ व्यथं को कटोर साधना निषिद्ध दै ।*८ 
श्रति भी कहती ईै-'विययया तदायेष्टन्ति यत्र कामाः पश्षगताः । न तच्र दक्षिणा यन्ति 
नाचिद्वासस्तपस्विनः ॥* (गतपथ १०।५।४।१५) अर्थात्‌ अविद्वान्‌ या ब्रह्मवि से वित, 
केवर कायिक तपस्या करने वाले वद्य नदीं जा सकते ई । व्यासमाष्य मँ भी है- 
'वित्तप्रसादनमवाधमानमनेन आसेष्यमिति' (,२।९३ ) 1 परन्त॒ वद्धो ॐ पधान सुत्त मेँ 
दै-~लोदिते सुसृसमानम्‌ हि पित्तं सेम्दथ्च घुसृक्षति ! म॑सेखु खीयमानेखु भीय्यो चित्त 
पसीश्ति । भीयुयो सति च पञूजाच समाधि उुपपि्टति 1. अर्थात्‌ साधन श्रम-से चूल 
युख जने पर पित्त तथा स्नेह सुख जाते ई । उसक्रे उपरान्त मांख क श्चीण होने पर 
चित्त सम्यक प्रसन्न होता है ओर मटीमोति स्मृति; प्रत्ञा,तथां समाधि उपस्थित होती 
है । इसमे कठिन तपस्या की दी वात कदी गई है । भोजन खोप, वीर्यदीन; परवर्ती 
वीद्ध छोग दी सुख का.मार्ग प्रहण करने मेँ तत्पर ये ] 

जनों के सर्वप्रामाप्य्‌ कल्पसूत्र न्थ मेँ एवं अन्यान्य प्राचीन सूञ्चो मे भी “पष्टितन्न 
( सद्धिततं ) का उच्लेख है ( अनुयोगद्वारसूत्र प्र. .९२) । बुद्ध के खमसामविक महावीर 
(पालि के निगगन्थर ° नारयपुत्त) इन खव विद्याओं म पारंगत ये, - यथा--्रिउभ्तेय 


२७. कापि सांख्यो के द्वारा इन पाच दोषों का नाञ्च कैसे किया जावा थो, 
इसका सारवान्‌ विवरण शान्तिपर्व २०१।५४-५८ सें द्र्य है । [ सम्पादक | 

२८. स्तानेनैव विसु्छास्ते साँस्याः संन्यासकोविद्‌ः । शश्षारीरं त तपो घोरं 
सार्पराः प्राहुर्निरथकम्‌ ॥ ( महामार, दाक्षिणास्यपार, प° ६०१३. गीताप्रेस 
संस्करण ) 1 ध्यान देना.चाहिषएु कि यौ सांख्यविद्‌ को संन्यासकोचिढ्‌ कषा गया. 
हे । सांख्यविया के साथ संन्यास का चनिकटतम संप है ! भगवान्‌ पञ्चशिख के 
षट प्रयुक्त सवंसंन्यासधमौणां तरवक्तानविनिश्चये' (शान्तिपवं २१८।७) वाक्य इस 
प्रसंग सें उषटग्य है! सांख्याखारयं देवक ओर हारीत $ संन्यातिधर्॑प्ररक जो वचन 


मिरे हे ( निवन्ध मन्थो मै उदुष्टव ) वे मी सांख्यक्तान के साथ संन्यासथस ॐ 
निकट संवन्ध को सिद्ध करते है । [ सम्पादक ]] 


२९. जैनधमं प्रवसंक महावीर के लि “निगंठ नातपुत्तः ( नि॑न्थ प्तातपुभ्र-- 
महावीर क्ाद्चंदीय क्रिय थे ) छब्द दीघनिकाय नँ प्रयुक्त इभा हे । “अयं देव 


के 


` ( १९) 


जजुस्तेय सामव्तेय सहव्वणय्वेय इविष्टास पंचमाणं निषण्डु छटटाणं सद्ितंत विसार 
संखाणे सिका क्ये वागरणे छन्दे निस्ते जोदसामयणेः ( भगवतीसूत्न २।९।२० ) 
अर्थात्‌ महावीर ऋण्वेद्‌, यजुवद, सामवेद, अथर्ववेद, इतिदास, निषण्डु, षष्टितन्त्र, रिषः 
कल्प, व्याकरण, छन्द्‌, निरुक्त, उ्योतिष--इन खव बिग्रायें मे व्युन्न ये ! देखा जाता 
है करि इसमे षडङ्क वेद तथा साख्य शास्र मे व्युत्ल होने की वात दै; न्याय वेदान्त 


यादि अन्य शास्त्रों का उल्लेख नदीं दै । इस पर पाठके ध्यानर्दे। जैनोंकेयोगके 
मी प्रधान पोच साधन पौच यम 


बुद्ध के समय मे अराड़ तथा श्द्रक सम्प्रदाय के श्रमण यवदय दी येः विरोधी संप्रदाय 
होने से उनका उर्छेख निद्वय मिलना चादिष्ट था किन्तु प्रा्वीन-सूत्र मं निम्रन्थः 
सानीवक, पुराणकाश्यप प्रभृति छह सम्मदाय की वात दी ऽ ° है । पर दीघनिकायान्तगत 
बर्मनार सूत्रमे (लो बुद्धसेकम से कम सौ वर्षं के पड्चात्‌ रचित दुमा दै, कारण 
उस खोकधाठुकम्पन प्रभृतिं कास्पनिक वाते ह ) निन शा्वतवादों-का उच्छेख द 
उनमें से एक सांख्यःको लक्ष्य करता है; युथाः'जो."तुक्-युक्ति से आत्मा को शाश्वत 
कते दै” इत्यादि वाद का. साख्य मत दोना अधिक सम्मव दै। इस, एमयके 


, वौद्धगण बुद्ध के मौलिकस्व की स्थापना करने के छि सचेष्ट ये । 


 -प्वाणक्य के समय में मी साख्य, योग यौर रोकायत ये तीनों दी अन्वीश्चिकी या 
न्यायोपलीवी दशन-ये, न्याय, वैरोषिक-आआदि नदी येः, ्र° कौटिल्य मर्थ्याख्र (१।२) 
साख्यं योगो लोकायतं. चेष्यान्वीध्चिकी ।` साख्य के प्राचीनत्व के सम्बन्धे 
इस प्रकार की चिरंतन प्रख्याति रहने पर भी को कोई आुकिक एतिहासिक 
साख्य की प्राचीनता के विषय में संशय करते है । यह सर्वथा निस्सार है | द्र०“्सांख्यं 


विद्वां परमं पुराणम्‌” (यान्ति ०३०१।११४), इस विषय में संखंय कंरने का को भी 
कारण नदीं रह खकता । 


- साख्प की महत्ता-फलस्तः महर्पिं कपिर प्रवर्चित ज्ञान आर शील के दारा भाज 
तक परथ्वी के जितने.मनुभ्य आटोकरित तथा साधुद्ी हुए ई, उतने ओर किसी धर्म- 


. प्रवतंक के द्वारा नदीं हुए । साख्य के सत्व, रजः अर तमः से वैयकडाल मी भारतवर्षं 


निगंडो नातपुत्तो संघी चेव गणी च ` ` ` "जनुपत्ताति वाक्य मे महावीर का परिचय 
दिया गया ह । संयु. निकाय फे दृहरसुत्त मँ (३।१।१ ) तथा दीघनिकाय के 
सामन्न रर सुत्त (१-१ ) में भी यह नाम हे ( मष्टावीरके रिष) । मेरीष्िमें 
म्टावीर का निर्वाण ङ ° १० ५२७ सितम्बर १३ है ! [ सम्पादक ] 
३०, द्र ° दीघनिकाय सामन्नकछसुत्त १।२, यँ ये छह नाम ईहै--पूरणकस्सप, 
- मक्खरि गोसार, अनजितकेशकम्बङी, पङ़भ कात्यायन, संजय वेलद्ट एतत जौर 
निगण्ड नाथ सुत्त ! [ सम्पादक ] 


क, 


म उद्भूत इवा ६ ! मदहासारत मे दै-“शीरोष्णे चेव वायुरच गुणा शजन्‌ शरीरजाः ॥ 
तेषां गुणानां साम्यं चेत्तदाहुः स्वस्थ लक्षणम्‌ ॥ उष्णेन वाध्यते शीतं शीतेनोष्णे च 
वाभ्य । सत्वं रजस्तमरचेति श्रय आत्सगुणाः रष्वः ॥> (अश्च ° १२1२-४) । स्व; रज 
सौर तम इन तीन गुणों के आधार पर शरीर के वातः; पित्त ओर कफ आविष्कृत हए 
ओर इख प्रकार वैयकविा प्रवर्तित हु एवं व्याप्त हुई । अतएव साख्य से जगत्‌ जिस 
प्रकार घर्मैविषय मेँ ऋणी है उसी प्रकार बाह्य विष्यो सँ भी ऋणी दै ( ३।२९ योगसूत्न 
की टीका द्रष्टव्य है )। 

साख्ययोग से अन्यान्य मोक्षशौखर उद्भूत हर है! उने से अर्नापं दर्मनोंमें 
वौद्धदरयन प्रधान तथा प्रा्वीन है, मौर आपं दर्चनों मं सान्वीक्षिकी यां न्याय प्राचीन 
ईै, किन्तु वेदान्त प्रधान रै । वौद्धदर्शन के विषय इसे न्थ मे अनेकं स्थलं पर विंदृत 
हए ई । वेान्त के विषय भी स्वतंत्र रकरण मे आटोचित हुए ह }3 ° तकंदरन (अर्थात्‌ 
न्याय तथा वेदेषिक) मोक्चदयान होने परभी कमी मख्क्षु सम्प्रदायो ने उनका अवलम्बेन 
अण किया था; ठेस प्रकर नदीं दता । ॐ इनं दोनो के मतम येोगद्दी मोक्षकर 
साधन दै, ओर साधनरम्व तत्वलान मोक्ष का उपाय है । इनके मत मे तत्व का 
लक्षण यद है--सतः सद्‌भावः असंतस्चै जसद्‌मा$ ( वासस्योयन भाष्य १।१११ ) | 
न्यायमत के अनुसार घोड़ख पदार्थो के दरा अन्तर्बाह्य सव समन्च ठेना दी तचन्ञान 
है, किन्तु सूक्ष्म तच्चक्ञान मेँ योग की.उपेश्वा रहती दै 133 वैरोषिक के अनुसार छ 


२१. “स्वच्न्त्रप्रकरण' का सात्पयं हें श्ारूकर दशान ओ सांख्य शीषं निबन्ध, 
जो बंगर। योगदुर्शन मैं सुद्धित इभा हे । [ सम्पादक ] 


२२. चकि न्याय-चैशेषिक मेँ यह स्वीकार किया गया है कि क्षाषीरापिरिकि 
ज्मा दे तथा अपवमैरूप एक अवस्था हे जिस्म समी दुःखो ( इन दो शाखो के 
अनुसार दुःख २१५ प्रकारका हं) का पुनेश्तपत्तिहीन ध्वं्ठदोता हे, इसकिएु इन 
दोनो श्राख्रो को गौण श्ट से “मोक्षदर्शन' माना गया ई 1 पर इतिहास-पुराग मदि 
मेँ पेखा एक भी उदाहरण नहीं मिरुता, जिससे ध्वनित होता है हि किसी ने इन 
दोनो शासो सें परिष मासै से अपवन का जभिगम किया है । अपवगौधिरम की 
क्रिया का विशद विचरण भी इन शाखो मे नद्दीं मिता । न्यायश्चाख ( १।१।१ ) 
मँ जिस" नि.भेयसः का उच्टेख है, उसका अथं है--चव्‌ तव्‌ विया दवारा होमे 
वाला सर्वा कल्याण, ( द° न्यायवाक्तिक भादि ) । यह निःघरेयस अपवर्ग (मोक्ष) 
नदीं हे । { सम्पादक ] 

३३. ° अरण्यगुापुखिनादिषु योगाभ्यासोपदेशः (न्पायसू० ४।२।४२), तदर्थं 
यमनिवमाम्यामात्मसंस्कारो योगाच्राध्वास्मविष्युपायैः ( ४।२।४६ ) [ सम्पादक ] 


(२९) 


पदार्थो के द्वारा तव॒ समन्ना जाता है! न्याय की यपेश्चा वैरोषिकोँ की युक्तिम्रणाटी 
- अधिक विशुद्ध दै । । 

सांख्यमव एवं धन्यान्य द॑ने-- इसके अनन्तर हम सवेप्राचीन साख्यदशन के 
साय अन्यान्य दनो का सम्बन्ध दिखाकर इख सष्ठिप्त विवरण का उपसंहार करेगे । 
साख्य के मूक मतये ` ॥ 

(२) त्रिविध दुःखो की निवृत्ति मो्च रै । 

(२) मोक्षावस्था मे दमारे अन्तर्वत्ती जो निर्गुण अविकारी पुरुष नामक तत्व हे 
उसमे स्थितिं दोती रै । 

(>) मोक्च मे चित्त निस्डदोतादहै।! ` ` । 

(४) चित्तनिरोध का उपाय समाधिजन्य अज्ञा तथा वैरोग्य है 1 

(५) यमोदि शीर यर ध्यानादि-साधन समाधि के उपाय है| 

(६) मोक्च होने से जन्म-परम्परा की निदृत्ति होती हे । 

(७) जन्म-परम्परा अनादि दै, वह्‌ अनादि कर्म॑से होती ह | 

(८) प्रकृति एवे वहं पुरष मूर उपादान ओर देत ई । 

(९) पुरुष तथा प्रकृति यष्ट नित्य पदाथ ई । 

(१०) ईदवर अनादि सुक्त पुरुषविशेष ह । , , 

, (११) उन्दने जगत्‌ की अथवा-हमारी खष्टि नदीं की है । 

: (१२) प्रजापति हिरण्यग्रभं या भज्य ईद्वरः ब्रह्माण्ड के अधीरवर ह| वे अकवर 
द, उनके प्रशासनसे ष्टी ब्रह्माण्ड की स्थिति है! ( ्साख्येर द्ैदवरः निवन्ध 
द्रष्टव्य ३४1) 

इनम से बीर ने (१), (३), (४), (५), (६); (७) मौर (११) मत संपूण दिए 
ह ओर (२) मत माशिक रूपसे अहण क्रिया है; उन्दने पुरुषके स्थान पर 
अंशतः पुरप्र लक्चण-सम्पन्न श्युल्यः नामक अधिकारी एवं गुणद्युन्य पदार्थं छिया दै ३५ 


३४. अह निबन्ध बगरा योगददान मेँ हे । [ सम्पादक [| 

३५. शून्य के ये रक्षण चिचाय ह--्रपञ्चनिवृत्तिस्वमावायां शरून्यतायाम्‌ 
( चन्द्र्षीतिङृत दृति २४।७ ), परमाथमजरभसमरमभ्रपच्चं नि्वधणं शून्यसवभावम्‌* ˆ 
( मूरमध्यमक ५।८ ); अष्टसाष्टचिका प्रन्तापारमिता, नागाजैन कृत भर्म॑संग्रह आदि 
- मँ शून्य का जो विवरण दिया गया है, उससे शन्य ददयधर्मशचूल्य भावपटा्थं सिद्ध 
' हेवा हे, जिस घभ॑चसिद्शि अप्रयोभ्य होती हे 1 यन्य अमावपदा्ं नहीं हे, 
-इसके छिए चन्द्रकीर्तिहतङ्त्ति २४।७ द्रषटग्य है ( न पुनरमावश्रव्दृस्य योऽथः स 
शरन्यतारान्दा्यः ) । [ सस्पादक ] 


९.९९. 


महायान बौद्ध भादि-ुद्ध नामक जिस दवर को स्वीकार करते है, वह साख्य के 
अनादि-सुक्त ईदवर के ठस्य पदाथ दै । महायान अौर हीनयान टोनों प्रकार के बौद्ध 
प्रजापति व्रह्मा को तो स्वीकार करते ई परन्तु उनकी अपीडवरता को उतना स्वीकार 
नहीं करते । 

वेदान्तियो ने इन मतोमेते प्रायः समी का ग्रहण किया दै, केवर पुरप ओर 
ईयर के सम्बन्ध मँ वे भिन्न मत रखते ह । उनक्रे मत मे पुरुष तथा ईदवर वस्तुतः एक 
दी पदार्थं ६, पुरष अनेक नदी है; हिरण्यग्मादि के रूप मेँ दैद्वर सष्टि करते ई। 
प्रकृति को ईवर की माया या इच्छा कते ई; यद अनिवेचनीय भावसे ददवरमें 
रहती है ! अनिर्वचनीय अविद्या के द्वारा यनादिकालसे ईख्वरने दही अपने को जीव के 
रूप में प्रकटित किया ई । उपर्युक्त विष्यो मँ साख्य से वेदान्ती एक्‌ रै । 


तार्किको ने प्रायः वे सभी मत प्रण कयि दै । पर वे भपने खोल या छह पदार्थो 
के अन्तर्गत करके उर्द्‌ समद्चना चाहते है । वे निगुण पुरष का तत्त्व उतना नदीं 
समञ्चते ई; वे आत्मा को सगुण मानते ई | तक॑-दाश्चनिक भी साख्य के समान पणत: 
युक्तिवादी ह । वौद्र-वैदान्तिक भादि मूतः अन्ध विदिवासवादी हं ।३६ 


वैष्णव दार्शनिक भी--विरोषतः विरिष्टाद्ेतवादी- प्रायः उन 'समी मतो को प्रहण 
करते है । साख्य के समान उनके मत मेँ मी जीव तथा ईव पथक्‌ पृथक्‌ पुरुष है, 
दोनों के वीच नित्य स्वामी-सेवक का सम्बन्ध है-यदह उनका विनि मत दै! जीव तथा 
हैर्वर नित्य ई, अतः जीव इनके मत मे अखष्ट ई । पर चाख्य-सम्मत जन्य्‌-ईदवर के 
समान इनका ईङ्वर विदव का रचयिता है ।खाख्य की तरह उनके मतमें भी योगकरे 
द्वारा दैडवरवत्‌ हया जा सकता हे । केवरु सम्पूणं 'देश्वरत्व प्रापतं नदीं होता । मुक्त 


दद्वर स्वीय प्रकृति या माया के दवाय 'खष्टिकरतेर्है; यद मत वेदान्तके प्च है 
ओर साख्य का प्रतिकूक ई । । 


२.६. नाद्य एवं आन्तर जगत्‌ की घटनां के विदटेषण करने कै समय वाक्य- 
विरोषों का भधानतः आश्य करने के कारण, साथ ही भरयोग-परीक्षण-युक्ति पर पर्या 
बकल देने के कारण इन दोनों वादियों को अन्धविंश्वासवादी कदा गया है ! वौद्धं 
को जिस प्रकार वथा तथागद आह कष्टकर अपने मत्तो को उपपन्न करना पदता है 
वेदान्तियों को मी'खसी प्रकार “इति श्रुतेः कष्टना पदता, रै । श्ब्दादिगुणामय वाद्य 
जगच्‌ एवं इत्ति-खंस्कारमय आन्तर जगत्‌ के दिष्य इन दोनों वादिसोने रेस 
बहुसंल्यक मत कटे है, जिनसे सूचिव होढा है कि साधारण प्रयोग परीक्षण-शक्ति 
का भी अभाव दनम हे । [ सम्पादक | 


५ 


( २३) 


सर्वभूल सांख्ययोग का याश्रय यहण करके कालक्रम से इख प्रकार के मिन्न-मिन्न 
मोक्षुर्खन उन्न हुए द । मौखिक विषय मेँ ये साख्य मत का दी याभय ग्रहण करते 
है, पर अवान्तर विषयो म इन्दोने अनेक भिन्न दष्टियो का अवल्म्वन किया हे । 

सांख्ययोग का हास--भारत मे आं कार में -जव धमंयुग था; तव 'मनीषी ऋषि 
बृन्द साख्थयोगमत के अनुखारे तच्वदद्चंन करते ये ९० । उस समय मोश्चविषय मेँ क्ुसंस्कार 
रूप मल उत्पन्न नदीं हुमा था } उस समय के मुगष्ठ ऋषिगण विश्चद्ध न्यायसंगत श्चन 
जीर विशचदध शीट का अवरम्बन करते थे ¦ काल्क्रम्‌ से खाख्ययोग तथा मारतीय लोक- 
समाज के विङ्घत दो जाने पर बुद्ध आविर्ंत हए भौर उन्दने पुनः मोघम मेँ वट का 
संचार किया । बुद्ध की महानुभावता के द्वारा साख्य-योग तथा मोक्चधमं अधिक परिमाण 
मे जन-सखाधारणमे प्रचासयोम्य इए । काल्क्रम से बैद्धधमोवरम्वियो के भी विकृत 
होने पर भआष्वार्थ-प्रवर शांकर ने मेोक्षधर्मके श्चीणदेह को पुनः वल-प्रदान कियां। 
~ शेकराचायं के उपरान्त मारव क्रमशः अवःपतन कौ चरम सीमा में पर्चा | 
अधःपतित अज्ञानाच्छन्न तथा हीनवीर्यं भारत के अन्धविधास-मूरक युक्तिदीन मोक्चध्म- 
विरोधी मतसमृषो को दी उपयोगी वताकर उनका प्रचार किया गया । स्वपक्ष-समथ॑न 


फे किए यह कदा जाने ठ्गा कि कलयुग मँ इस प्रकारका धमदहीजीवका उद्धार 
कर सकता है |< 


॥ 


३७. कभी ऋषिसमाज मँ सांख्ययोगानुसारी चश्चदुरशन ्टी प्रचरित था, आज 
करु अचित चिभिच्च-दुक्शन-संप्रदायायुसारी ददन अस्वीङत ` था, इस विषयमे 
विचारकों को निम्नाक्त युक्ियों पर ध्यान देना चादहिए्--( १ ) सांख्ययोग के सभी 
पारिभाषिक शब्द्‌ इविष्टास,युराण, ध्मैदख, उपनिषदं सँ मिर्ते है, सन्य कसी 


‡ सप्रदायके क्षमी शब्द नीं मिकूते । (२ ) अध्यात्मक्तान का नाम ठेकर उसका 


जो विवरण उपयुक्त बाख से, विदोषकर इन शाखो के प्राचीन-पाचीनतर अन्थो मेँ 
टिया गया इ, वह सर्वथा सांख्ययोगानुसारी है; द्र० शान्तिपर्व ज० २४७, २८५) 
दस्मादि, ( ३ ) युरुषं को पच्र्विशच मानने पर षट रशि साख्यीय टी होती हे, यष 
दृष्टि निरंक्तसंट्श मन्य में मिरती है-सांख्यं योगं समभ्यस्येव्‌ पुरषं वा पन्च- 

विशंकम्‌ ( १४।६ } ! ऋपिसमाज मेँ चेदान्तमत का भभ्युपगम था, सांरुषयोग का 
नहीं था (या अंशतः था)-- यह युक्विदीन प्रतिष्ठा है ! आत्मत्तान श्छा प्रतिपादन तीन 
छयक्‌ रीतियो से वेदान्त, साख्य, योग-ये तीन दाखक्रते है-- (क) सतान-मरतिपादक 


` वाक्यों को ठेकर, (ख) युक्तिथों फो छेकर तथा (ग) साक्षात्कार पद्धति को ठेर, जवः 


तीनो का व्यापार पथ कू-ए्यक्‌ ोने के, कारण इनमें परस्पर विरोध नीं है। [ सम्पादक] 
०३८. कुर जगुटिसित्त ताच्नत्रिक कर्मा के विषय मे प्रश्न करने पर भनेक वानित्रिक 
यही उत्तर देते रै कि कद्ियुग के रोगों के किए यद मागं ही परशास्व है । [सस्पा०] 


६ 


( २४ ) 


साख्ययोग वा प्रकृत मोक्षधर्म को मानव समाज के यत्यन्त यत्प-खंख्यक मनुष्य 
ह ग्रहण कर खकते ई । बुद्धदेव ने भी का है--“शव्पकास्ते मदुष्येषु ये जना 
पारगामिनः । इतरा तु प्रजा चथ तीरमेवायुगच्छति ॥ ( धम॑पट; पण्डितवगं १० 9 । 
साख्ययोगी होने के टिए परमार्यान्सुखी बुद्धि; सम्यक्‌. न्यावकुद्यक मेधा यौर विशय 
पचसि परमावद्यक ई} इन सव का एक्र साथ मिट्ना दुलम है। 

चसे समुद्र सुदूर रोने पर मी उसका बाष्प मद्रादेद कैः भभ्वन्तर को सरस करके 
प्रना को संजीवित रता ६, उसी प्रकार सांख्ययोग साधारण मनुष्यों के यगम्य हीते 
हए भी, उखकी क्िग् छावा ने मानव के धर्म-जीवन को संजीवित कर रक्ला दै 1 
साधारण-जन सत्य तया न्याय के साथ वहूत कम सम्बन्ध रखते हं । सत्य की भध्यन्त 
अस्पष्ट छाया मे सत्यधिक मिथ्या कस्पनार्मो को मिधित कर देने परर उनके ह्य 
उस मिश्रण की भोर कुछ ाङ्ृट दोते ई । यदि कदा जाए, सस्यं वयात्‌" तो किसीके द्य 
म नदीं वेठेगा; किन्तु यदि कर्पना मिलकर कदा जाए “अश्वमेधशहसं ख सद्य षठ 
तुल्या धतम्‌ । जश्वमेभषदखखाद्धि सत्यमेकं विशिप्यते ॥ ८ आआदिपवे ७४।१०३ ) तव 
अनेकों के दय आक्रष्ट गे 1 

वस्तुतः साधारण मनुष्यो मे, वे किसी भी सम्प्रदायके कर्थोनर्हो, जो धर्म॑त्तान दै 

वह अत्यधिक मिथ्या कस्पनायों से मिश्रित सत्य दै । हिन्दू ; वीद्, "ईसाई, मुखल- 
मान आदि धर्म के सम्बन्ध मे जो कस्पना करते ई, उसका यदि एकतम मत सत्व हो 
तव अन्य सव मिथ्या दोग । इससे ही सममा जा खकता है कि संखारमे कितने मनुष्य 
श्रान्त ई । फलतः “श्वर तथा परलोक ईं एवं सत्यादि सत्क्मो का फल अच्छा ता 
है” इन टोनौं सत्यो की नींव के ऊपर प्रभूत मिथ्या कर्पनाओं का महल निर्माण करके 
जनता तृप्ते 

(“इश्वर ने हमारा खजन किया है” इत्यादि दैश्वर सम्बन्धी अनेकानेक प्रमाणचयूल्य 
सन्धवि-धासमूक कस्पनार्य मेँ जनता भूली रहती है । परलोक के सम्बन्धे मी 
नाना सम्प्रदायो की विभिन्न कल्पना है । इसके-उदादरण के टिए बौद्धधर्म का इतिहास ` 
देखना चाहिए । बुद्ध का निर्वाण धर्म भी उन-खाधारण मँ असंख्य कास्पनिक कदा- 
नियौ में दयी फेला, जिनमे अत्यस्प अं दयी सत्य दै भौर अधिकार भाग मिथ्याहै। 
साधारण बौद्धो का प्रसुख धर्म्॑ञान इन्दींमे सीमित था) हमारे सप्राचीन पौराणिक 
महागयों ने मी इसी रीति से द्यी ध्मका प्रचार किया है। परन्तु बुद्धके प्रभावसे 
सामान्य भौद्ध निर्वाण धर्म की श्रेष्ठता को एक स्वर ते स्वीकार करते ई, किन्तु सामान्य 
दिन्दू उसे भी स्वीकार करने के किए तैयार नहीं दै । 3९ 


३९. तायं यह कि. हिन्दू. जनता के सभी सम्प्रदायो सँ निन्नोक् मत स्वीङृत 
नदीं तते हैः कि "निर्विकार अपरिणामी कोषे पदाथ दै “परमतेस्व क्षरीरादिहीन है, 


{३६) 


< केरुतः बुध; ईखा आदि मापुशषगग'्वदि छर विं तोःजगत्‌ म अपना धमेमत 

हटकर मी नदीं पार्शे; पाने पर भी चकित होकर देर्खेगे कि उनके कटर भक्तो ने 
उनके नामका किंस प्रकार से दुरुपयोग किया है! - „ 

जो कुछ भी दो, साख्ययोग जि प्रकार को विशदः न्याय्य एवं मिथ्या-कल्पना-श्न्य 
तथा अन्षविश्वासददीनि आन्वीश्ठिकी की प्रणाली मँ है, वह संवंसाधारण मेँ अधिक प्रचार 
योग्य नदीं दो सकता ४०! युद्ध अथवा वौद्धो तथा पौराणिको के _ द्वारा वह सव- 
साधरण मँ प्रचासििष्टुभां था, किन्तु उखका क्या परिणाम हसा; यह चताया जा 
दुक ह । ` भनुष्यों का चिर स्वमावतः खां कसल्पना-विलासी 'दै ' कि विशद न्याय की 
अपिशां मविश्चद्रं क॑ल्पना-मिधितं न्याय दौ उनको कर्मो ' ८ घत्‌ या असत्‌: मेँ 
अधिकतर मेरि केता है} ' यंदि विश्च स॑त्य घर्म कदा जाए तो प्रायः कमी 
स्वेच्छा से अहण करने ॐ छि उयत.नं होगा 1" किन्द॒ ” यदि खत्य के साय नेक 
कंस्पनार्दे भोर मव्यु्धियौ' मिग दी' जाथ तो उन्दः चुने # छिरः लोग उमड़ पगे । 

उपरहार. मे. वक्तव्य दै कि जिनकी णेस बुद्धि है कि मोक्षधर्म के मूपरथन्त रहण 
करने म कंडी प्रर.मो अन्धविश्वास कौ. खहायता नद. ठेनी.पड़ती दै, तथा जिनको 
मेधा शेस न्यायनिष्ठ है" कि न्यायानुखार जो सिद्ध होगा 'उखौ मे निधित॑मति दोकर 
कर्तव्या पर .वद्ने को तैर होते रै, 'कर्तव्यमागं में वरन के. छिएः जिन मय, रोम 


५ ~ ~ ~ न 


24 ~ ~+. योगक्यांहेओरक्यानदींहै- .- 


- , इसद्नकी दष्टिसे. योग क्या दै. यर क्या नदीं दे यह सक्षेपमं. कदटाजा, 
रा-दे ] सभ्यास यर वैराग्यपर्वक -चिचकृतति का निरोध करना ही यथार्थ ,मोचप्रापक 


योग दे }.- व्रित्तवृचि-निरोध-का यर्थदईैकि-मनमे एकदी ञान को, उदित रखकर 


“मारमा का वर्हः दैरिक भौर कारिक वअव नरह -हेः, "केवश्य रूप सर्वोश्च पड 
जरिगुणातीव है? आदि । इन्‌ धारणाओं कै" अमाव सं शटुटस्थस्थिति स्प निर्वाण का 
स्वीकार नही हो सकता है ! [ सम्पादक ] - - 

` ४०. श्वयं मेक्समूलर को भो स्वीकार करना चड़ .फि शुध साँख्यीय चिन्वाधारा 
(जो तर्बसमोस सूरो प्रतिपादिव हे) एक ता 8० है( 3.1 ?,% 361) 
इस प्रकार की चिन्वा्ारा वास्तुतः साबारण से प्रचारयोग्य होती नहीं है । [सम्पादक] 

` ४१. सास्ययोग के अधिकारी कौन ह; हसका निरूपण वसिष्ट कै सास्योपदेश 
म ( कराश्जनक के प्रति ) भिशुता 'हे; द° दान्तिपवे ३०५।३२-६९ । भागवतीय 
कपिफोक्ं सोख्योपदेश कै जन्त तँ भो देसी चौ हे ८३।६२।२९-४२) । [सम्पादक] 


~~ 
५ 





( २६ ) 


यन्य सभी ज्ञानींका निरोध (सम्प्र्ात) भथवा सर्व व्यावहारिक शानो .का ( निद्रा्ान 
कामी) निरोध ८ असम्प्रश्ात ) । भम्याख :का अथं दै~~पुनः पुन चेष्टा 
करना ¡ अतएव वार वार चेटा वा 'इच्छपूर्वक ओ चित्तटरत्ति-निरोध ६; .वही योग 
कटाता, है 
चेष्टा न करके यथवा स्वतः वा इच्छा के अनधीन स्पर्मे यद्वि कटाचित्‌ चिच 
को. स्तन्धभाव हो भी. जाए तो उखको योग नदीं कदा जा खकता.। देखा भी नाता 
है कि किसी किंषी मनुष्य के चित्त मे अकस्मात्‌ स्तन्धमाव भा.जाता है । वद अनुमव, 
करता है कि~“उस-समय रषे कोई ज्ञान नही -याः | इस प्रकारके शारीरिक स्रा 
(यया सिर सक जाना, अथवा सीषे चैटे रहने पर भी कु निद्रित के.से श्ाखअश्वास 
पवना आदि ) से स्पष्ट -दोता दै कि-यह निद्रा की भौति एक अवस्था है-1 सतः उक्त 
लक्षण के अनुसार यदह अवस्था.योग नदीं माना जा संकता } 
इसके .अतिरिक्त मूच्छी, दिस्थिरिया प्रभृति में मी श्यं प्रकार का स्तन्धभाव होता 
दै । यह मी स्त्य दैकिकिसी किसी में स्वाभाविक सरूप से थोडे. वहतं विनो तंक रक्त 
संचार -को रोक रखने एवं निराहार रहने की शक्ति रहती ई । "यद भी योग नही है । 
मासत्र-मद्रादि के द्वारा पाणो को प्रकार-विदोष से थोडे बहुत. दिनों तकं र्द कर- 
रखना मी भ्रक्रुत योग नदीं है, क्योकि उस प्रकार के व्यक्तियों मं किसी मी एक अभीष्ट 
विषय म स्वेच्छापूर्वक चित्त को सिथर रख सक्ते की सामर्थ्यं नदीं दिखाई देती ई । 
एक दी श्न को स्थिरं रखकर अन्य ` को खद करना रूप योग कां -तारतम्य ई, 
जव एकतान भाव से कुछ काल तक एक दी न्नानदृत्ति स्थिर रखी जा सकती है तव उसे 
ध्यानरूप योगाङ्ग कहते दै ओौर जन वदी एकतानता इतनी प्रगाद होती दै कि ओर 
सव भूलकर यदो तकं `करि' अपने को मी भूलकर, केवल ध्येय विषयं मेँ ' चित्त कौ सिथर 
रखा जातां दै तव तादशं स्वेच्छाधीन स्थेर्य-को समाधि कते द । समाधि का यद्‌ 
ल्लणं सम्यकरूपः से समञ्ना चाहिए [अन्न लोग अनेक प्रकार के स्तत्थे भावों को या 
भाविष्टभाव को अथवा वा्यज्ञानद्यूल्य भाव को अथवा उखी प्रकार के अन्य किंसी भाव 
कोजो समाधि समन्नवैठते रहै, उनके साथ योग का कोईमी सम्बन्ध नदीं है ।-- , 
विषयमे से समाधि मी यनेक प्रकार की होती है; , यथा-रूपर्वादि-गाश्च-विषयक- 
समाधिः, अदंकाराटि-ग्रहण-विषयक समाधि, ;अदहंभावमात्र-ण्दीत्र-विषयकःखमापि । इन 
स्वोःका नाम खवीज खमाधि ३ | सव्रीन समाधि का सर्वोच्भाव - यस्मितामात्र ये या, 
अदंमाव-मात्न मेँ समादित दोना दै} स्वदय दी प्रथमतः ष्येय विषय की.-घारणा का 
अभ्यास करना पडता दै, -अनन्तर वह ध्यान मेँ परिणत दोता दै, .ओौर उस-ध्यान का 
सम्यास-कररते करते जव ध्यान प्रगाद्तम होता-दै तमी उस विषय मे समाधि दोती दै । . 
यथा अदंमावमातर मे समाधि करने के -लिएट.उर्व्रथम विचार वथा मानछिक्‌ सक्रिया 
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विशेषके द्वारा अदंभाव मात्र की धारणा करनी डती दहै, तदनन्तर उसे-एकतान "करके 
ध्यान. करना -पडता दै, तत्मञ्चात्‌ उखके प्रगाढ होने -पर-यदंबोघ मात्र,मं समाहित दभा 
.जा-सकता दै । तव केवट अहंमावरूप-वोधमात्र दो निंभासित रदता दै-भौर शरीरादि 


की कठिनतम पीडा से भी योमी विष्टित नदीं दोते ( यस्मिन्‌, स्थितो न दुःखेन 
गुरुणापि विच्ाट्यते-गीदा ६।२३ ) 1 0 


अवद्य ही-वह्‌ घमापि दीर्घकाठ तक निरन्तर, यथाथं्ञानपू वक एव श्रद्धापूणक अभ्यास 
का सापेक्ष दै, एवं समस्त बाह्य विषयो मे वैराग्यन होने से यह साध्य नदी होती । 
` समाधि की दयक्ति चिमे आविभूत होने से ग्राह्य, ग्रहण, तया अ्रदीता इनमे से किसी मी . 
विषय मे समाहित हया जा खकता है } किन्तु अम्यास के. समय जिसे शीघ.भानन्द्‌ 
खम दो; ते विषय,छेकर ही ध्यान करने के किए -खाधकगण विद्-उपदेष्ठा के द्वारा 
यादिष देते, क्योकि शब्दरूपादि प्राष्य विषयों का ध्यान करके शीघ्र -ानन्दखाभ 
नीं दोता एवं सुक्षम ग्रहीता भादि विषयो कौ उपर्न्धि मी दूर दो पडती दै! 
साघन-करते करते अथवा किख किसी को स्वतः दी अस्पाधिक यानन्द्‌ खम -दोता 
हे; अथवा मै व्यापी हः. इत्यादि भनेक गकार की मनुभूतियोँ होती ह । साघन-क 
फठुत्वरूप उस अकार की कुछ मनुभूति होने से उसे केकर धारणा की ना सकती हे एवं 
दीर्घकालम वह धारणा ध्याम में परिणत दो खकता है । पर जिनकी सपद वसौ कोद 
अनुभूति कदाचित्‌ आ- जाती हे, इच्छापूर्वक नीं मती; उसका कोद विशेष फठ 
नदीं दोत्रा। वैसा भाव अने से ष्टी इम उसे धारणा, ध्यान या खमाधि की यवस्थार्णँ नदीं 
कट्‌ सकते, कारण किं एेखी दसा मे उस स्वमाव के चित्त मेँ आनन्द, व्वापित्व मादि भाव 
खाने पर भी उसमें इचिप्रवाह चठ्वा रहता है ओौर. एकवृच्धिता नदीं अती; अतएव 


यह्‌ योग के लक्षण मेँ नदीं पडता ! यद यनुभूति-विरोष दो खकती हे यर उस अनुभूति 
को लेकर धारणा करने पर दी योगाम्याख हो सकता दै । 


समाषि सिद्ध ्टोने से छान भीर श्च्छशक्ति का सम्यक्‌ उत्कं होतां दै. | जिसमें 
यदह उत्कषं नष्टं है, उसकी समाधि-सिद्धि मी नदी है, रेखा समन्नना चादिष्ट । कदा 
जा सकता दै किं कोई समाधिखिद्ध योगी यटि ज्ञान की. अथवा जक्तिप्रयोग की इच्छा 
न करे तो उनकी ज्ञानशक्ति का प्रत्यक्चन होने परभी तो वे समाधिषिद्ध ष्टो सकते 
है; यद सत्य है, पर न्ञान तथा शक्ति का वहुस्थले म प्रयोग करने का प्रयत करके 


भी जो अङृतकार्य हो रदे ह वे यदि सपने को समाधिसिद्ध कते है, तो उनका यद 
कयन मिथ्या अथवा भ्रान्त दही समञ्चना चादिए । 


चित्त की सात्तिक, रानस ओर तामस; चिविध अवस्यार्पँ दो सकती ई । राजस 
ष्वञ्चरतां घटने"से दी साचिक स्थिति नही भा जाती, तामस अवस्था मी दो सकती 
दे ! स्तन्धता उसी प्रकार की वाञ्चव्यदीन अवस्था है, प्र वह तामस यवस्था है । 
केवर दृक्तिरोच दी योग नदीं दै, ` पूर्वोक्त आद्य-अदण-अहीवा आदि किसी तत्व में 
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इच्छापर्वकं स्थिति करके दृत्तियो का जो रोष होता दै, वदी योग दै } स्तन्घता म चिष्व 
इच्छापूरवक किसी "तत्त्व मे स्थित नदी होता 1 क्लोरोफा्मं आदि कै फल से भी चित 


की गति र्द होती ₹, किन्ठ॒ उसको ठोग॒ भक्ञान अवस्थो दौ कते ड! दिषस्व्रिया 
स्तन्वमाव आदि मानस- रोग-विशेष भी उसी प्रकार के] ये खव विव्य यौर न्द ` 


अवस्था ह, परन्त॒ योग स्वव तथा पूर्णं चेतन यव्या टै } वाह्य से ठोर्नो मे 
कुछ सादृश्य रक्षने के कारण लोग विश्रान्त हेते ईद, पर थे दोनो चित्तावस्थार्थै तया 
परिगाम अन्धकार यौर आलोक की भौति विभिन्न तथा विपरीत! ` 
` योगका फर है--जरिविघ दुःखो की निदृत्ति। सम्यक्‌ रूप से वित्त रिथर करः 
वाष्यामिमान;शरीर-मिमानः, भौर इन्दियाभिमान के उपर दच्छामात्रसेष्टी उठनेकी 
सक्ति होने पर दुःख-सुक्त हयां ना सकता है । अतः उक्त पद्धति से चित्त को स्थिर 
करके सृक्मतम विष्यो मे न जा खकने से एवं भात्रारपन्यः (इन्दरियाभिमान) क त्याग 
किये चिना इुःखातीत अवस्था मेँ नदीं लाया जा खक्ता है । अतएव नो इच्छामाच्र से 
उस प्रकारं की अवस्था मँ नदीं ला सकते, परन्तु ` अपने" को जीवन्मुक्तादि कते है, 
उनका कमा मिथ्या अथवा भ्रान्त हे ! दिर्टिरिया आदि प्रकृतिवाखे को भी कमी कमी 
स्पशवोघ नदीं रहता, किन्तु यह योग का लक्षण नदी ै-यह पदे दी कषा गया है 1 

प्रकृत योग दो प्रकार का है, सम्प्र्ात तथां अखम्परातं । पूर्वोक्त लक्षणों के अनु- 
खार समाधिसिद्ध न होने से सम्प्रह्त अथवा -ससम्प्रशत कोई मी योग नहींह्ये 
सकता । सम्प्रज्ञात योग ऊ छिषए वित्त की ्टकाग्रभूमिका आवद्युक द । दैडवरप्रणिषानः, 
सव॑दा भदयीता यादि का ध्यान, विशोका प्रभृति का ध्यान द्वारा जन अनावाख दी चित्त 
को एक विषय में स्थिर र्खा"जा संकंता ई, ओर अन्य भाव नदीं आते तव उस प्रकार 
की चित्तावस्या को एकाम्नभूमिका करदेते द । ए, 

विश्िप्त भूमिका मू कभी कमी चित्त स्थिर होने पर भी अन्य खमय विवद होकर 
वह काये करता है, अतय्टव उस प्रकार की विक्षिप्तभूमि मेँ सामयिक समापि कर खकने 
प॑र मी स्थायी चित्त-शान्ति नरी होती, शस कारण एका्र-भूमिका की आवस्यकता स्यकता द! 
एकाप्रभूमिक चित्त मेँ यदि समाधि दो ओौर उस खमाधि के दयार परज्ञा यदि पूर्णं हो, तव 

वद्‌ म्रा विच में सवदा स्थायी रूप से रह सकेगी । इस मवस्था को समापचि कहते ई! 


इत रूप से समापन्न होने की शक्ति का खाम करने के पञ्चात्‌ सर्वच व्यावदार्कि 
आत्ममाव की ( यहीता यो पदान्‌ आत्मा की ) उपर्व्धि करके उसमं -खभापन्न हा 


जाए? तो स्यावहारिक जगत्‌ की सर्वच वस्या में पर्वा जा सकता ई ! त्वात्‌ 
विवेकानपूरवंक परवैराग्यवल से नन उस माव को मी सुद्ध किया जाता है तव चिततेन्दरिय 


की खम्यक्‌ श्यान्ति दोती ₹ै जओौर केवर परमं पुरुष रह जाता है । 
फल अर्थात्‌ शोख्वती खान्ति या कैवस्यमोक्ष ्। 0 
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ॐ नमः परमर्षये 


अथ पातञ्लल्योयव्डनम्‌ 
समाधिपादः 


अथ योगासुक्ञासनस्‌ ॥ १ ॥ 


भाष्यम्‌ । अयेत्ययमधिकारा्थः। योगालुशासनं दाखमधिकृतं वेदिः 
तव्यम्‌ । योगः ससाधिः। स च सा्वैभोमध्चित्तस्य धमेः। धिषप्त मूं 
विप्रम्‌ एकाय निरंद्धभिति चित्तभूमय. 1 

त्र विश्पते चेतसि विष्टेपोपसजैनीमूतः समाधिनं योगपक्षे वतेते । 
यस्तवेकामरे चेतसि सद्‌ भूतमर्थ म्र्ोतयति, क्षिणोति च क्केखान्‌, कम॑वन्ध- 
नानि इख्ययति, निरोधमभिसुखं करोति, सम्भज्ञातो योग॒ इत्याख्यायते । 
स च वितकीनुगतो विचारानुगत आनन्दातुगतोऽस्मिवालुगत इत्युपरिष्टात्‌ 
म्वेदयिष्यासः । सर्ववृत्तिनिरोधे स्सम्म्रज्ञातः समाधिः ॥ १॥ 

१ 1 अथ योग अनुचिष्ट दो रहा ह । सू° ॥ 


भाष्यानुवाद्‌ ( १ )- अयः गन्द अधिकारा्थक है ¦ योगानुशासन रूप शाख 
(२) आरम्म हुमा है, यद जानना ष्वाहिए. (३) । योग का यथं है समाधि (४), 
वह चित्त का सार्वभौम धर्म है ( सर्थात्‌ चित्त की समी भूमियो मं समाधि हो सकती 
द ) । छित मृ विषिकठः एकाग्र मौर निरुढ--ये चित्त की पोच भूमियौ दं । (६) 
उनम विक्षिप्त चित्त म उत्पन्न जो समाधि दै, उसमें विक्षेपसंस्कार (उपसर्गरूपं से ) रहने 
के कारण वह समाधि उपसर्जनीभूत (पधानीभूत) हो जाती है । अतः (७) वह योग ` 
कै पश्चम (योग के लिट उपयोगी ) नदी होती । (८) क्रिन्वु जो समाधि एकाग्र 
भूमि चिन्त मे समुद्धूत होकर सत्‌ स्वरूप अथं को (९) प्रकर्षं के साथ प्रकट करती दै; 
अविद्ादिं सम्पूणं क्लेशो को रीण करतौ है (१०), कर्मवन्धन को या पूर्वसस्कार-पाा 
को टीला करती है ( ११ ) ओौर निरोधावस्या को उपस्थित करती है, उसको सम्प्रल्ात 
योग ( १२) कते ह । यह सम्प्रनात योग ॒वितर्कानुगत, विष्वारानुगत, आनन्दानुगत 
यौर भस्मितानुगत होता दै, जेखा किं आगे (१।१७ सूत्र म) भीर्मोति कटा जाएगा । 
समी दृ्तियो के निरुद्ध होने पर जो समाधि उत्पन्न होती ३, वद अंसग्रज्ञात ई । 


२ पातवञ्जल्योगदरनम्‌ 


टीका १म सूत्र ()) 


यस्त्यक्त्वा रूपमादयं म्भवति जगतोऽनेकधायु्रहाय 
म्रक्षीण-क्ठेदारारिर्विषमविषधरोऽनेकवक्वः युभोमी 1 
सरवैनानप्रसूतिर्यजगपरिकरः म्रीतये यस्य॒ नित्यं 
दे वोऽदी रः स वोऽन्यात्‌ सितविमलर्तनुर्योगदो योगयुक्तः 
जगत्‌ पर अनुग्रह करने के टिए जो मपना आदिरूप त्यागकर वहुधा यवती होते 
है, जिनकी भविव्ादि क्टेदारारि ्र््टरूपसे शीण हँ जो विषमविषधर; वहुवक्त्र, 
सुमोगी यौर सव ज्ञान के प्रसूतिंस्वूप हेः जिन्दं युजंगम सम्पकं नित्य प्रीति प्रदान करता 
द, वे दवेतविमल्तनु योगदाता भौर योगयुक्त अही (नागपति ) देव ठम्हारा पालन कर । 


यद्‌ शलोकं भाष्य के किसी-किसी पाठ म मिलता है, चिन्त यद क्षेपक हे । वाप्वस्पतिं 
मिश्रने इसका कोई उल्लेख नहीं किया रै ¦ विक्लानयिक्षु ने इसकी व्याख्या की है । 
इसलिए यद वाषवस्पति मिश्र के परवर्ती काठ मे प्रधिप्र हुमा है ! एेसा छन्द्‌ भाष्य जेते 
किसी प्राचीन भ्रन्य मे नदी मिरूता - 


१} (२) शिष्ट का शासन--अनुखासन । इन सव. सूतो मे प्रतिपादित योगविदा 
दिरण्यगर्भं ओर प्राचीन मदर्षियों के उपदेशों पर भाभित है । यह सूत्रकार का कोई 
नूतन आविष्कृत शाख नदं दै । 


योगशास्र केवर दार्शनिक-युक्तिपूणं याखर नी दै; यदह अनुभवसिद्ध पुरषो वारा 
सआविष्ठरत ओौर उपष्ष्टि हया है । यद तथ्य इस प्रकार प्रमाणित होता दे- चित्‌; 
असम्प्रनात समाधि आदि अतीन्दिय पदार्था का ज्ञान इस समय हम भनुशासन दारा 
सिद्ध होता है, किन्तु सर्वप्रथम इस प्रकार के यनुमान के लिए अनुमेय की प्रतिज्ञा अथवा 
ग्रमेय-विषय-निरदेर की आवद्यकता होती है, क्योकि अनुमेय का प्राथमिक परिविय यदि 
नदो तो अनुमान. नदीं क्रिया जा सकता । चितिराक्ति यरि का निर्णय-ज्ञान्‌ हम छोगों 
( गुखनिष्यादि ) की परम्पगगत हि्ा-प्रणाटी द्यरा हो सक्ता दै चिन्त जो आवि 
रुख है, जिर किसी.ने भी इसकी शिक्षा नदीं दी, वे इन सव अतीन्द्रिय विषयों का ज्ञान 
अनुमान हयार कैते कर खकते हं ! अतणएव यदी मानना ठीक दे किं आदि गुदने इन, 
सवं विप्रयो का अवदय ही म्रव्यक्च अनुमव किया था) इस विषय पर साख्य का दन्त 


दै--दतस्या अन्धपर्परा ८ साख्यसू० १।८१ ); अर्थात्‌ यदि जीवन्मुक्त या ष्चरम- 


१, किसी शंकर ने महाभाग्य पर एकूटीका लिखी थी, जिसका यह प्रथम मङ्गलाचरण 
इरोक दे; ठ्‌° वरेन्द्र रिसिच मिउजियम द्वारा प्रकाधित पुरुषोत्तमदेवङृत 
परिभाषादृत्तिञन्य, (ए. १२०१ ^ ल्पः); यह टीका जप्राचीन है । [सम्पारक | 


समापिपाद-१ ३ 


तच के साक्षात्कार पुरषो द्वारा मोठा उपदिष्ट न दो तो यदह अन्ध-परम्परा के 
समान दोगा ! जिस तरह अन्धपरम्परागत उपदे मं दृष्टिगोष्वर कुछ भी नदीं रह 
सकता, उसी तरद अप्रवयक्चटशी. के उपदेन मे कुछ मी प्रत्यभ-चान-साध्य उपदेश नदीं 
रह सक्ता } यह कषा जा चुका है कि चित्‌; मुक्ति आदि विषयों का ज्ञान सतीन्रिय 
होने के कारण या तो शिक्षणीय दोगा अथवा साक्चात्करणीय । यादिम गुर के छिएः वह 
दिक्चीव नदी दयो सकता, इसलिए आदिम उपदे्टा का वह्‌ ज्ञान प्रवयक्षानुभूत दै । 


ये विपय काल्पनिकं अथवा अ्रतारणामात्र नदीं ई, यदह अनुमानग्रमाण द्वारा निश्चित 
होता ह । आदिम उपदेगक दारा अनुभूत विपयो को प्रमाणित करने के ठि दमंन- 
सास्र रचित हमा ६ । शाल म र्िखा है : श्रोतव्यः श्रुिवाक्येभ्यो मन्तग्यश्चोप- 
पत्तिभिः । मस्वा तु सतवं ध्येय एते दशंनहेववः ।* अर्थात्‌ श्रुतिवा्यो से नना 
पवादिएटः, युक्तियों से मनन करना चादिए; मनन के वाद निंरतर ध्यान करना चाषिए | 
ये सव ( श्रवण, मननः ध्यान ) टशैन वा साक्चात्कार के देत ह । इनमें से शति मे के 
हए विषयों के मनन करने के लिए दी साख्यशाल्र का आरम्भ हया द ] साख्य- 
पवचनमाप्य के स्वयिता विक्ञानभिक्षु ने मी यदी कदा हैतस्य श्रुतस्य मनना 
मयोपदेष्टुम्‌ इत्यादि ( मङ्गटाचरण च्टोक २) 1 मदमार में भी कदा गया है- 
सास्य वे मोक्षदुदानम्‌ ( शान्तिपर्व ३००।५ ) । 

१ (3 ) अर्थात्‌ मयः शब्द के द्वारा यदी समन्चाया गया है कि एस सूत्र द्वारा 
योगानुलासन अधिकृत या आरम्भ किया गया ह । 

१ (४) योग शब्दं के अनेक पारिभाषिक, यौगिक भौर ष्ट अर्थं ई, जसे, 
जीवात्मा यौर्‌ परमात्मा की एकता; प्राण ओौर सपान का संयोग आदि | किन्तु इस 
साच के योग का अथं समाधि समञ्नना चादिए । इसका अर्थं द्वितीय सूत्नोक्त लक्षण 
द्वारा स्पष्ट होगा | 

£ (५.9 श्चित्त की भूमिः का अथं है--चिप्त की सहजन या स्वामाविक अवस्था | 
चिन्तभूमिययो पोच य्रकार की द-प; मूढ; विक्षिप्त, एकाग्र ओर निरुद्ध । इनमे जो 
चिम्त स्वभावतः अव्यन्त मस्थिर दै, जिख चित्त मे अतीन्द्रिय विषयों की विचारणा के हए 
जितनी स्थिरता ओर बौद्धिक शक्ति की आवदयकता दै उतनी नद्य है, सौर जिस चित्त 
को सम्भू तत्वों की सत्ता अचिन्त्य प्रतीत होती दै, वह चित्त क्षितभूमिक दै ! मबक 
दिखा भादि प्रदरत्तियो के वंग मे भकर शेस चित्त मे भी कभी-कमी समापि हो सकती ६ै। 
_मद्यामारत कौ कथा मे जचद्रथ इसका दृष्टान्त ह । पाण्डवो से हार कर प्रव देष के 


१. शरोतज्य" " “ * "° इरोक मानन उपयुराण नामक एक असुद्धित उपपुराण का हे, 
द्रं° विवरणप्रमेयसग्रह की सम्पादकीय टिप्पणी षृ. २ [ सम्पादक ] 


४ पातन्नटयोगदर्यानम्‌ 


कारण दसंको स्वित्त गिव मे समाहित हया था, णेखा वर्णन £ ( वनपर्व ६७६। 
२५-२९ ) ) 

दूसरी भूमि मूः हे । जो चित्त किसी दृच्छियःतरिपय मे मुग्ध षटोने कै छ्नरण तच्च 
चिन्तन करने के अयोग्य टो जाता है, वह मूदरभूमिक चित्त द । भित ऋ पेता व 
चित्त मोहक विषय में सहज य समादितं ( स्वलीन ) ए उताई, दनट््ि वह 
द्वितीय ई ! छोग कामिनी-काचन के अनुराग से दन विपयो्मे ष्यानममन दा रने 
पसे उदाहरण भी परिल्ते ह । ये मृदचित्त य॑ समाहित रोने के द्श्ान्त ई} 

तीसरी भूमि ¶विभिततः है । विधित का यर्थ दै-नोषितिस विमिश्रो} अभि 
कारा साधको के चित्त विक्षिपतभूमिक रोते ६ । जिस अवद्या म चिच कंथी-्वी दिवि 
दो जाता ई ओर कमी-कभी चंचल दौ जाता है, वद विक्षिप्त | धिन सिथिम्ता केः 
कारण विभिप्त-भूमिक चित्त श्रवण-मनन आटि दारा तच्चा के स्वरप्रका क्ता अवघान्ण 
म समथ होता है । मेधा थर सद्दृत्तियो की न्यूनता या अधिकता के कारण चिरत 
चित्तवाे मनुष्यो के असंख्य भेदं ई । विधित चित्त में भी समाधि ष्टो सक्ती ह दिन्तु 
वह सधकाल-स्थायी नदीं दोती; क्योकि दख भूमि का प्रकृति कभी सिथर कीर क्थी 
सेस्थिर होती ई । | 

प्तुथं (एकाम्रभूमिः है । जिस चित्त का थग्र वा अवल्म्बन एकः है उते एकात्र- 
चित्त कंदते ई} सूच्रकार ने कहा ई--रान्तोदितौ दस्यप्रल्यौ चित्तदेनातता- 
परिणामः ८ ३।१२ सूत्र ) अर्थात्‌ एक इत्ति निवृत्त होने परं वदि उसके वाद दीक 
तदनुरूप इत्ति उट मौर उसी तरह की अनुरूप घ्रत्तियो का प्रवाह चलता ग्ट, तो रेमे 
चित्त को एकाग्रचित्त कते ह । इस प्रकार की एकाग्रता जवर चिन्तका त्वमावदहो 
'जाती है, जव दिन रत म॒ अधिका समय चित्त एकाग्र रहता दै, यदो तक किं 
स्वप्नाचस्थामें मी एकाग्र स्वप्न होता है,१ तव एेसे चित्त को एकाग्रमूमिक क्ते 
ह । एकाग्रभूमि वच्चीकृत होने पर संपरकञात-समाधि सिद्ध दोतीदहे। यह समाधिदही 
वस्ततः योग या कैवस्य का सोधर्के है) भ्रति कहती है-यो हैनं पापृमा मायया 
त्सरति स देनं श्ोऽभिभवति ( शतपथया० ११।१।६।१२ ) अर्थात्‌ अनात या अवन्न 
मौव से जो पाप मन म आति रहते ईै, वे भी रेते ज्ञानवान्‌ सर्थात्‌ संम्वंजञातवान्‌ को 
अभिभूत नदी कर सकते | 

१, जागरित अवस्था के सस्कार से स्वप्न होता है । जागरित अवस्था मे यदि 
हुत समय तक सहज दी चित्त एकाय रहै तो स्वप्न मे भी वैसा दी रहेगा । एका- 
रता का रुक्षेण है~धुवा-रुष्टति अथवा सर्वदा आत्म-स्छेति ! उसके संस्कार से स्वप्न 
मे भी आत्मविस्मरण नदीं रोता, केवरु शारीरिक स्वभाव से इन्दियौ जड र्ती द । 
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पोचवी चित्भूमिका नाम ननिरुद्धभूमिः है । यद दोष अवस्था है । निरोध समधि 
के ( १।१८ सूर देखिए ) अम्यास द्वारा जव चित्त का चिरस्थायी निरोध वद्ीकृत हो 
जाता दै, तव चित्त की उस सवस्था को निरोधभूमि कहते द । निरोधभूमि द्वारा चित्त 
विटीन होने पर कैवल्य होता दै । संसार मे जितने भी जीव ह उन सव के चित्त साधा- 
रणतया इन पोच अवस्थायों मेँ ही रहते है । इन में कौनं भूमि समाधि के लिए उपादेय 
ओर कौन भूमि समाधि के छिए मनुपदेय्‌ है, भाष्यकार इसी का विवेचनं कर रे हे } 

१ ८.६ ) उनम = मूमियो मेँ । धिप्मूमिक ओर मूट-मूमिक चित्त मे. कोधः लोभ, 
तथा मोद यादिसे भी कददी-करदी जो समाधि दो खकती है वह समाधि कैवल्य को 
सिद्ध नद करती । विभिप्तमूमिक चित्त मे भी इसी कारण कैवल्य नदीं होता है । 

१८७) जिस अस्थिर चित्त को समग्र समय पर समाहित करिया जा सकता है उसे 
विधित चित्त कहा गया है ।, जिस समय स्थिरता का प्रदुरभगव दता दै उस समय 
अस्थिरा टवी रहती दै । पुराणों मे अनेक समादहित-चित्त छपिया का अप्सरा द्वारा, 
तपोभ्रष्ट दने का जो वर्णन है, वह्‌ एेसे अप्रधान विक्षेपके कारण दही होता दै। 

१८८) योरा के पश्चमे = कैवल्य के पक्ष मे । समाधि दूने पर विक्षेपो काफि 
ञ्य होता है, इसलिए समाधि से प्रात प्रा चित्त मे मलीमोति ठदरने नद्दीं पाती । 
अत्व जत्र तक ये सव विक्षेप दुर होकर चित्त मे सदा के टि एकाग्रता मदी मा 
जाती) तत्र तकं वह एकाग्रता केवल्य की साधक नहीं हो खकती। 

( ९-१२) जिस योगके द्वारा बुद्धि से ठेकर भूतपर्यय्त समस्तं तच्वों का 
सवतोमुखी यर भरक्ृष्ट या सूष्षमतम ज्ञान दोता दै ओर जिख ज्ञान के पश्चात्‌ उख विपरय 
म ङु भी अन्नात नीं रहता, वही सम्प्र्ात योग है । एकाग्र भूमि मे ` खमापि दोन 
पर ही सम्प्रज्ात योग दोतादै। एकाप्रभूमि मँ चित्त को. सहज ही अमीष्ट वस्त॒ुमें 
ईप्ित समय तक संल्प्र सखा जा सकता दै । पठार्थंकाजो सत्य ज्ञान है उसे सदा 
चित्त म रखना दी मनुष्य मात्र के लिए अमरी हे, कारण सत्य ज्ञान को चित्त मेँ स्थिर 
स्ख सकने पर कोरे भी मिथ्या ज्ञान नदीं चाइता है । विश्च भूमि मेँ संयम द्वारा सूष्षम 
शान होने पर मी विक्षेप के उदित दोने पर वह ठहरता नदीं । इसलिए एकाग्रभूमिक 
चित्तम दही चिरन्तन समाधिनान हो सकता दै । 

जो न्ञान चिरस्यायी है ( अर्थात्‌ बुद्धि के अवस्थानकाल तक रहने वाद्य है ) मौर 
जिसकी सपेश्चा कोई सुष्मतर ज्ञान नदीं हो सकता तथा जो अभिभूत नदीं होता वदी 
रमं सत्य जान हे । ,उस सत्य ज्ञान का.हेय-विषय सद्रूप है । इसलिए भाष्यकार ने 
कहा हं करि एकातरभूमि-नात खमाधि से सत्स्वरूप अर्थं प्रकारित होता ई, इस कारण 
उस समय निस क्टेड़त्ति को या कम को ज्ञान-यैराग्य के दारु व्याग दिया जातादै 
उसका त्याग सदा के हि होता है {. दसदिए इस अवस्था मे क्ट का श्वय्‌-मी द्योता 


(- पातञ्जल्योगदकनम्‌ 


दै सौर कर्मबन्धन भी शिथिल पड जाते ई । सखमी शेय वस्तु्भों का चरम छान होने पर्‌ 
वैराग्य के द्वारा जव ज्ञानदृत्ति को मी अवल्म्वनदीन कर क्षीण करिया जातां तव 
उसको शनिरोधसमाधिः कते दै । सम्पजञात योग में पदार्थं का अन्तिम ( सम्पूणं ) जान 
या सम्परजञान होता रहता है, इसलिए. यह योग निरोधावस्था कौ सम्मुख उप्थित 
कर देता है। 

एकाग्रचित्त की समाधि के चार काव है, स्स्वरूप अर्थं का प्रका; क्च्ला-क्षयः 
कर्म-वन्धन-नेयिल्य ओर निरोधावस्था की समुपद्थिति । इसकी प्रक्रिया वह्‌ दे-- समाधि 
द्वारा भूत का स्वरूप या तन्मात्र ज्ञात होता है ( देखिये मूतर ९१४८ ) । तन्मात्र न मुख, 
दुःख मौर मोह नदीं द । अर्थात्‌ जो योगौ तन्मा का साक्नात्कार करते ईं वे तन्मात्र 
( बाह्यजगत्‌ ) से खखी, दुःखी या मुग्व नहीं होते । समाधि की अवस्था मं विधिप्त- 
भूमिक चित्त म इसी प्रकार का चान होता है, किन्त जव रवा हुया विक्षेप फिर उदिंत 
दोता दै तव वह चित्त पुनः सखी, दुम्खी भौर सुग्ध हो जाता ई । किन्तु एकात्रमूमिक 
चित्त मे ठेवा नदीं होता । उसमे समाधिप्रजा टद दौ जाती है । यतः विधिप्त भूमिमें 
समाधि द्वारा पटार्थका प्रचानतोदो सक्तादै पर एकाग्र भूमिम सप्यरकनया 
सर्व॑तोभाव से प्रज्ञान चिरस्थायी होता है| क्टेदा आदि के विषयमेभी दीन इसी 
तरह समञ्ना षचाद्िए । 

उदाहरणार्थ--किंसी को धन के विषय में अनुराग या आसक्ति है; यटि उसी विषय 
के विराग-भाव में चित्त की समाधि हो जाए तो उतने समयक चिएि टय से वह्‌ राग 
दट-सा जाता है, पर्व॒ चित्त एका्रभूमिक होने पर वह वैराग्य चित्तम भली-मोति 
चैट जाता है । राग आदि के श्चव होने पर उनसे उन्न होने वाके कमं भी एक-एक 
कर सदा के लिए निडृष्त हो जाते द । इस क्रम से निरोधावस्था आ जाती हं । 

यह ध्यान रहे किं संप्रज्ात योग समाधिमाच्न नदीं दै । चित्तम समापि-प्ञाका 
भटी-मोति स्थिर हो जाना ही सम्परज्ञात योग क्खतं दै । 


~ ह-क~---- 


भाष्यम्‌--त्स्य ठक्षणाभिधिस्सयेदं सूच्रम्प्रवव्रते-- 
योगर्चित्तवृत्तिनिरोधः ॥ २ ॥, 


, ` स्वशब्दाग्रहणात्‌ सम्परज्ञातोऽपि योग इत्याख्यायते । चित्तं हि भ्रख्या- 
मवत्निस्थितिरीर्त्वात्‌ त्रिगुणम्‌ । 

भर्यारूपं हि. चित्तसनत्त्वे रजस्तमोभ्यां संघष्टमेदवर्यविषयमियं भवति । 
तदेव तमसायुविद्धमधम्मँज्ञानवेराग्याचैरवर्योपगं भवति । तदेव भ्रक्षीण- 
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मोह्ाबरणं स्वेतः प्रयोवमानमठुबिद्धं रजोमात्रया ध्ेज्ञानवेसग्येच्रयोपगं 
भवति ¡ तदेव रजोकेशमलपेतं स्वरूपग्रतिष्ठं सत्त्वपुरुपान्यताख्यातिसाचं 
धर्ममेघध्यानोपगं भवति । तत्‌ परं प्रसंख्यानसिव्याचक्षते ध्यायिनः । 


चितिशक्तिसपरिणासिन्यप्रतिसंक्रमा दर्दीतविपया छयुद्धा चानन्ता च, 
सत््वगुणास्मिका चेयमतो विपरीता विवेकख्यातिरिति ! अतस्तस्यां विरक्तं 
चित्तं तामपि ख्यां निरुणद्धि; तदवस्थं संस्कारोपगं भवति, स निर्बीजः 
समाधिः, न तत्र किंचित्सम्प्रनायत इत्यसम्प्रज्ञातः । द्विविधः स योगश्ित्त- 
वृत्तिनिरोध इति ।॥ २॥ 

मष्यानुवाद्‌-ूर्वोक्त द्विविध योग का छश्चण कदने की इच्छा से यह सूत्र स्वा 
गया दैः 

२1 विन्तवृत्ति के निरोध का नाम योग है (९) सू 

सूत्र मे सर्वं जब्द्‌ का प्रहणन करने से ८ अर्थात्‌ “्सर्वचित्तदृत्तियो का निरोध 
योग दै” एेखा न कद कर केव “चित्तटृत्ति का निरोध योग दै” इस प्रकार कने से) 
संग्रल्ात को मी ध्योगः कहा गया है | ग्रख्या या प्रकागमीलत्व, मदत्तिरीरत्व भौर 
स्थितिमीख्त्व इन तीन स्वभावं के कारण चित्त ८ सत्व, रजः ओौर तमः इन तीन 
राणो का विकार स्वरूप ) त्रिगुणात्मक रै | 

प्रख्यारूप चित्त से यदि रजः थौर तमोगुण का -संसर्मं रहे तो उसे रेर्यं ओर 
विपय प्रिय खाते ह! वदी चित्त यदि केवल तमोगुणके साथी सख्यो तो 

उसकी प्रदत्त अधर्म, अश्ञान; आसक्ति यौर अन्वय में दोती दै | चित्त का मोह रूप 
वरण पूर्णतया हर जाने पर ग्रहीता, ग्रहण यौर आष, इन तीन विषयो की पूं प्रज्ञा 
उदित दोती है । ओर इस अवस्था म रजोगुण दारा कुछ अभिभूत होने पर चित्त में 
धर्म, जान, वैराग्य ओर एय की प्रापि होती दै । जव रजोगुण का यह थस्थिरतारूम 
मर केगमात्र भी ' नदीं रहता तव चिन्त स्वरूप-रिथत हदो जाता दै ¦ उसमें केवट बुद्धि 
ओौर पुरुप का मेदन्ञान रहता दै ओर तव सी ही धर्ममेधसमाधि सिद्ध दो जाती ३। 
( इसकी व्याख्या ४।२९ मे की गह है ) । ध्यायी जन इसे ध्परम-प्रसंख्यानः कते ई । 

चितिशक्ति अपरिणामिनी, अप्रतिसक्रमा, दर्दितविषया, शद्धा ओर अनन्ता रै भौर 
यदह विवेकख्याति सत्वगुणानिकरा है; इसीटिए यह चितिराक्ति केः विपरीत दै । अतः 
विवेकख्याति की स्मर्ता के कारण विवेकरख्याति में भी विरक्त होकर चित्त उसको 
निरुद्ध कर देता है। इख अवस्था मे चित्त संस्कारोपगत रदता है! यदी निर्वीज 
खमाधि दै । इसमे किसी प्रकार का सम्परज्ञान न दोने के कारण इसे यसम्परहयाती मी 
क्ते ई'। इसटििए चित्तद्रत्ति-निरोधरूप योग दो प्रकार का ई । 


८ पातञ्जख्योगदरशंनम्‌ 


~ टीका २८१) चित्तवृत्ति का निगेध या योग सव्र मानसिक्त वट ई। 
शान्तिपर्व -२१६]२ मे लिखा दै--“नार्ति सांख्यसमं सानं नास्ति योगसमं वलयम्‌, 
साख्य जैसा ज्ञान नदीं रै भौर योग जेखा वल नदीं दै । इत्ति के निरेध को मानसिक 
तरल क्यो का गया है इसकी व्याख्या यह है-उत्तिनिरोध का अर्थं है किसी एक 
दरच्छित विषय मे चित्त को स्थिर रखना अर्थात्‌ अभ्यास के द्वारा अपनी इच्छक 
अनुसार चित्त को किसी विषयमे स्थिर र्खने का नाम योग दहै । स्थिरता यौर.व्येव 
विषय कै भेद के अनुसार योग के भनेक अंग-भेद्‌ होते ई } विषय घटरपयदि बाह्य द्रव्य 
ही नदीं रै, मानसिक भाव भी ष्येय विंपरय हो सकता दई । जब्र चित्त मं स्थिरतादयक्तिः 
उत्यन होती रै तत कोई भी मनोत्ति चित्त में स्थिर रखी जा सकती ह । अतएव 
हमारी सव से वडी दुर्वल्ता यही दै किं हम अपने चित्तम सदिच्छाको स्थिर नदी 
रख पाते । किन्तु वृत्ति स्थिर होने पर सव सदिच्छार्पै मन में स्थिरता प्राप्त कर सक्ती 
है, इसलिए एेसे पुरुष म मानसिक उल बरियमान रदेगा । इख स्थैयं की जितनी इदि 
होगी उतना ही मानसिक वल भी क्देगा । स्थिरता की अन्तिम सीमा का नाम समाधि 
( अपने को भूल हुए की तरह इच्छित विंषय पर चित्त को स्थिर रखना ) ₹ । 


श्रुति भौर गगंनिक युक्ति द्वारा दुःख का कारण यौर याश्वत गान्ति का उपाव 
समञ्च ठेने पर भी दम केवर मानखिक दुर्व॑ख्ता के कारण दुःख से मुक्त नहीं हो पाते। 
तैत्तिरीय २।४।१ श्रुति का उपदेश है--भानन्दं बरहणो विद्वान्‌ न बिभेति कुतश्चन 
सथात्‌ ब्रह्मानन्ड जानकर विद्वान्‌ किसी से नदी उरते; एेखा जानकर मौर मरण-भव की 
अज्ञानता समञ्च कर भी केवर मानसिक दुर्वल्ता के कारण दम निर्भव नदी दो पाते | 
किन्तु जिन्हे खमाधि-वल प्राप्त हो जाता है वे यक्तिसम्पन्न सौर स्वतन्त्र पुरुप पूणल्प से 
इद्धि प्राप्त कर त्रिताप से सक्त हो खकते है । इसीलिए यात्र कहता दै--“विनिष्पन्न- 
समाधिस्तु सुक्छि तत्रैव जन्मनि । श्रामोति योगी योगाश्चिदग्धकर्मचयोऽचिरात्‌? ५ 
(विष्णुपुराण ६।७५५ ) 1 समाधिखिद्ध होने पर उसी जन्ममें दी सक्ति हो सकती दै) 
रति मं भी इसलिए श्रवण यर मनन के पश्चात्‌ निदिध्यासन ( ध्यान या समाधि ) के 
अम्यास का उपदेश दहै । - त । 


= 


पूर्वोक्त कथन से सहज ही समन्ना जा सक्ता दै किं खमाधिके विना कोई 
सुक्त नदीं दो सकता । मुक्तिः खमाधिवल से प्रास्त करने"के योग्य परम धर्मं है । श्रुति मे 
का हे (नाविरतो दुश्वरितान्नाशान्ते नासमादहित 1, नाशन्तमानसो वापि ` परक्ानेनैन- 
मामुयावः ! (कटोप० १।२।२४); याक्तवव्क्यस्मृति मे है--अयन्तु परमो घर्मो यद्योगे- 
नात्मदर्दनिम्‌! ( १८ ) अर्थात्‌ योग के द्वारा जो आत्मदर्शनः दोता है वही परम ८ सर्व 
रेष्ठ ) धम है । धमे का फर सुख है; आत्मदर्खन.की अवस्था.मे, -या सुक्तावस्था यँ 
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` डुःखनिदृत्ति की या इष्ट माव की अन्तिम कोटि रूप शान्ति का खम होता है, इसलिए 
आत्मदर्म परम-धम कव्यता है । 

खंखारमे जो छोग मो्रधर्मं॑का आष्वरण कर रहे दै वे समी उसी परम-घर्म के 
क्सीन किसी अंग का अभ्यास कर रहे र| इश्वर की उपासना का प्रधान फर चित्त 
ची स्थिरता दै! दान आदि क्म ओौर संयम-मूरक कर्मो का फल भी परम्परासम्बन्ध 
से चित्त की स्थिरता दयी रै । अतएव संसार के समस्त साधक; जानकर या अनजाने 
ही, इख सार्वजनीन वित्वरत्ति-निरोधरूप परम-धमं के किसी न किसी थंग का अभ्यास 
कर रटे ह| । 

२८२) प्रकागः क्रिया. ओर स्थिति इन तीन धर्मौ का विरोषं विवरण 
२८ सूत्र की रिप्पणी मे ठेचिए । भाष्यकार दिखा रे है कि धिप आदि चित्तम 
कौन से गुणों की प्रवल्ता होती है मौर कौन-से विपय प्रिय ख्गते दै । 

२ ( २-४ ») चिन्त-रूप मे परिणत जो सत्वरुण दै, वदी चित्तसतत्व अर्थात्‌ विदद 
जानद्ृत्ति दै । वदी चित्तसत्व जव रजः भौर तमोगुण द्वारा अनुविद्ध होता है अर्थात्‌ 
जो चित्त चाचल्य भौर आवरण के कारण प्रत्यगृ-भात्मा के ध्यान मे निविष्ट नहीं होताः 
वह एेयं सौर शब्दादि-षिषयो मँ अनुरक्त रहता दै । उसी तरह सिप्त-भूमिक चित्त 
सास्-व्यान भौर विंपयवैराग्य मे सुखी नदीं होता । वह प्रायः एे-बर्थं से अथवा इच्छ- 
पूत्ति द्वारा शब्डादि विपो के ग्रहण से सुखी होता दै । एसे व्यक्तियों ( यटि वे साधक 
हौ) के मनम अणिमा मरि सिद्धिर्यौ अथवा (असाधकों को ) रौकिक णेशरय की 
कामना परवल माव से उठती ह ओर वे पारमार्थिक तथा छौकिक विष्यो के उपदेशः 
रिभा यौर आखोचना यादि करके खुखी होते ह । सत्वरुण का उम्तरोत्तर प्रादुर्भाव 
सौर इतर गुणो का पराभव जितना होता जाता दै उतना हयी बाह्म विषयों को छोड 
कर आन्तरिकं भाव मं स्थिति "प्रात कर सुखी होते है । विष्चिप्त-भूमिवाञे युखुष प्रकृत 
निवृत्ति या चान्ति नदीं वाहते किन्तु शक्ते का उत्कषमा्न चाहते है| 

जिस चित्त मे चित्तसत्व प्रव तमोगुण दारा अभिभूत है, एसे चित्तवाले रोग 
( मूट-मूमिक ) प्रायः अधमं अर्थात्‌ परिणाम मे मधिकतर दुःखप्रद्‌ कर्म का भाषवरण 
करते है ओर वे अज्ञानी या विपरीत ( परमा्थ॑-विरोधी ) ज्ञान से युक्त होतेरै। वे 
वाह्य विषयों के चडे अनुरागी होते ह तथा प्रधानतः मोह के व मेँ एेसा आग्वरण करते 
द जिसका फर अनैश्व्यं या इच्छा की अप्रापि दोती है । 

२८५.) स्जोगुण का काम ष्वाचल्य अर्थात्‌ एक भाव से दूखरे भाव को प्रा 
करना दै । मोहरहित वित्त को ग्रहीता, ग्रहण भौर ग्राह्यरूप चिविध विषयों की प्रलञा 
होती रहती दै । इसी से उस चित्त मेँ मी कुक. चंचठ्ता रहती दै अर्थात्‌ अभ्यास ओर 

वेराग्बरूप साधन में तत्पर रदना रूप प्वटता रहती है । 


१० पातञ्जल्योगदर्षनम्‌ 


२८६) चेमा रजोगुणरूप मल के इट्ने प्रर अर्थात्‌ सत्वगुण के चरम 
विकास होने पर चित्तसत्व अपने स्वरूप में स्थत दोता ई, अर्थात्‌ पूणल्प से साचिकं 
प्रयाद्‌-गुण प्राप्त करता दै, जैसे यथतत निर्मर कांचन मटजनित विक्त वर्णं को त्याग 
कर निजी रूप धारण कर केता ई । साथ दी वह पुरपस्वरूप मे यथवा पुरुप-विप्रवक- 
मज्ञा में प्रतिष्ठित होता ६ै। इसको विवेक-ख्याति-विपयक समापत्ति कदत ह । इस 
रकार का चित्त विवेक-ख्याति मे अर्त्‌ बुद्धिः यौर पुरषस्वरूप कै मेटद्नन म॒ट्गा 
रहता है । जवर विंवेक-ख्वाति सर्व॑या होती है, यर्थात्‌ जब्र विवेकख्याति अपने 
वाह्यफलठ ख्व भौर सर्वाधिष्ठद्रत् म विरक्त होकर विष्व ( मिय्याज्ञान ) से शल्य हो 
जाती है, तव उसे धमैमेघसमाधि कहते दै ( ४।२९ सूच देखिये ) । 

परम प्रसंख्यान का यथं ह--पुरुषतत्व का खा्चाकतार अथवा विवेकख्याति । 
नयुच्थान को सम्यक्‌ रूपसे निरुद्ध करने के दिए यदी उपाव दै । धर्ममेव समाधि 
द्वारा छे की पूर्णतया निटृत्ति होने के कारण ओौर इस अवस्था मे सव॑नताटि 
विवेक-चिद्धिरयो मे भी वैराग्य होने के कारण इसे ध्यायी लोग परम श्रसंख्यान कते ई । 

२ (७) चितिदाक्ति के पोच विदोपण है-श्द्वा, यनन्ता, अपरिणामिनी 

अप्रतिसंक्रमा ओौर दर्दितविपया । दुर्दितविंपया-सव विषय जिसके निकट (बुद्धि 
द्वारा ) ददित होते दै! अर्थात्‌ चिसकी सत्ता से बुद्धि के चेतनायुक्त होने पर बुदधिस्थित 
विषयों का प्रतिसंवेदन ° होता है ! यह स्वप्रकाग शाक्तिं समस्त विपयों को प्रकाशित 
करने के कारण कुछ क्रियाशील अथवा विक्त नदीं दो जाती, अतएव कते है, 
“'अग्रतिसंक्रमा” अर्थात्‌ प्रतिसक्रम ८ = खेचारः कार्य अथवा विषय में सक्नन्त दोना ) 
से रदित अर्थात्‌ निक्किय आौर निरिति । अपरिणामिनी अर्थात्‌ विकारञूल्य ¡ श्रद्धा का 
अथं साच्तिक प्रका के समान आवरण-रीठ षर नहीं, पिठ वद्‌ चितिाक्ति पूणं 
सौर स्वप्रकाश हे, यद माव इससे ज्ञापित होता है । दसी प्रकार अनन्ता का यथं दे-- 
“अन्त पदाथं के साथ जिसका संयोग ही न दो सके । असंख्य परिमित अवयवो की 
समष्टि द्वारा जो अनन्तता भती है, वद्‌ चिति में कलित नदीं की जा सकती । 

२(८ ) अथात्‌ विवेकबुद्धि सच्वगुण-परधान ६ 1 प्रकाशक के सम्बन्ध से जो 
ग्रकाश भविभूत होता है ओौर जो अपने नित्य-सहप्वर रजः ओर तमोगुण के द्वारा 
न्यूनाधिक आदृत ओर ्व॑चर है उसी को साचिक प्रकारा या बुद्धि का मरकाशा कते 
ह । इसीटिषए द्धि द्वारा म्रकादय होते वाले विषय ( शब्दादि सौर विवेक ) परिच्छिन्न 
ओर नश्वर ई । इस कारण स्वग्रकाय चितिदाक्ति से बुद्धि भिन्न समद्ी जाती है। 

५. प्रत्तिसचेदन योगविया का एक पारिभाषिक शब्द्‌ दे, ढ० १।७, २।२० आदि 
सत्रों का भाष्य ¦ [ सम्पादक ] 


समाधिपाद-२-३ १९ 


समाधि द्वारा बुद्धि का साक्षात्कार करके निरोध खमापि द्वारा चैतन्यमात्ाधिगम होने 
पर वुद्धि ओौर चैतन्य के पाक्य का वोध करने वाटी अज्ञा को विवेकख्याति वा बुद्धि 
ओर पुरुष का मेद्‌-ज्ञान कहते ह ( देखिए सूत्र २।२६ ) । विवेकख्याति द्वारा परम 
वैराग्य अर तत्पश्चात्‌ चिरस्थायी चित्तनिरोध के होने पर उसे कैवस्याचस्था कदा जाता दै । 

२८९) समस्त शेय विषयों का सम्परज्ञान हो जाने पर्‌ परवैराम्य वेः फलस्वरूप 
यद (खम्पज्ञान) भी निरुद्ध दो जाता है, इसलिए इस समाधि का नाम भसम्परनात हे । 
पहले सम्परज्ञात खमाधि प्रास किए धिना असम्पर्ञात प्राप्त नदीं दो सकती । 


------+‡+----- 


माष्यम्‌-्द्वस्थे चेतसि विषयाभावाद्‌ बुद्धिवोधात्मा पुरुषः किंस्वभाव 
इति-- 


तदा द्रष्टुः स्वस्पेऽवस्थानम्‌ ॥ २ ॥ 


स्वरूपग्रतिष्ठा. तदानीं चितिदक्तियैथा कैवस्ये, व्युस्थानचित्ते तु सति 
तथापि भवन्ती न तथा ।1 ३॥ 

भाष्यासुवाद-चित्त द्वारा उस प्रकार की निरोधावस्था प्रात क्रिये जाने पर 
विष्यो के भमाव से बुद्धि-योधात्मक ( १ ) पुरुष का स्वभाव कैसा होता दै १ 

३1 उख अवस्था में द्रा अपने स्वरूप मे अवस्थित होता दै । सुऽ 

~ उख समय चितिराक्ति स्वरूप मेँ प्रतिष्ठित रदती दै । जिस प्रकार कैवल्यावस्था में 

रहती है ` उच प्रकार दस्मे मी रहती ई (२) चित्त की व्युत्यान-अवस्था मे 
वितिश्क्ति (परमाथंतः) उख प्रकार की (स्वरूप मे प्रतिष्ठित) दने प्रर भी (व्यवहारतः) 
वैसी नदीं रहती । ८ क्यो १ इसका उत्तर निम्न सूत्र मे कदा गवा है ) | 

टीका ३८१) बुदिवोधातमक--विषयाकार मे परिणत बुद्धि का बोद्धा वा 
सा्चीसरूप } प्रधान बुद्धि सहे-पत्यय दै । 


२८२) अर्थात्‌ इस अवस्था की तरद्‌ बृत्ति की सम्यक्‌ निरुद्धावस्था ही कैवस्य 
हे । निरोधसमाधि चित्त का ख्य है ओर कैवस्य चित्त का प्रख्य है} द्रा की श्त्वरूप- 
स्थितिः तथा इत्तिखारूप्य रूप (अस्वरूपस्थितिः- ये दौ केवल बाह्य दष्ट से कहने के 
च्एदी ै। यद्‌ केवल कदने के छिटदी कदाजातादै;, जो प्रतीतिमा्र रै। 
निरोधावस्था के सम्बन्ध मे १।१८ की टीका देखिए | 


॥) 





१२ पातजख्योगदरर्शन्‌म्‌ 


भाष्यम्‌--कथं तर्हिं ९ दर्ितविषयलात्‌ । " + 


इत्तितारूप्यमिदरर ॥४॥ = ` ` 


व्युस्थाने याथित्तदृत्तयस्तदविशिष्ट्रततिः पुरुषः; तथा च सुञ्चम्‌ "एकमेव 
ददनम्‌, ख्यातिरेव ददोनम्‌? इति । ,, 


चित्तमयस्कान्तमणिकर्पं सचिधिमात्रोपकारि दर्यव्वेन स्वं मवति पुरुषस्य 
स्वामिनः! तस्माचित्तवरत्तिवोघे पुरुषस्यानादिस्सम्बन्धो हेतुः ।। ४॥ 

भाष्यानुवाद्--क्यो {--दर्दितविंषयत्व ही इसका कारण है ( १ ) । 

४ । दूसरी ( विक्षेप ) अवस्था मे वृत्तियो के साथ ८ पुरुष का ) सारूप्य (तीत) 
होता है । सुर 

व्युत्थान अवस्था म जो भी चित्तदृत्तिरयो उदित दोत्ती हे; उनके साथ पुरुष का 
अविंशिष्ट-रूप से वृत्ति या क्ञान होता है }, इस विषय मे ( पञ्चरिखाचायें का ) सूयच 
परमाण है, यथा--्एक दी दर्शन, ख्याति दी दर्शन दै ८२) [ अथात्‌ लौकिक 
श्रान्ति-दृ्ट से श्याति या बुद्धिषृत्ति दी दर्शन है”, इस प्रकार बुद्धित्ति के साथ दन 
( दधि से अतिरिक्तं पौरुषेय चैतन्य ) एकाकार की तरह प्रतीत होता है । ] 

चित्त मयस्कान्त मणि के समान निकरस्थ होने पर ही उपकारक दै (३ ), वद 
द्यत गुण के द्वारा स्वामी पुर का “स्वः” स्वरूप होता 'दै (४ ) ! इसीषिए पुरुष 
के साथ अनादि संयोग दी चित्तवृत्ति के उपद्‌र्गन का कारण होता दै! - 

टीका ४ (१) द्रितविपयत्व पहले दी ( १।२.सूत्न ) का जा चुका है । उदि 
ओर पुरुप के एक प्रत्यय के; अन्तर्गत दो जाने के कारण अत्यन्त निकट से चित्‌- 
स्वभाव पुरप के द्वारा बुद्धि मे .आरूढ विषयों का प्रकाश होता दै | इस सूपसे 
उद्धिगत विषयो के प्रक्राग का देवु-स्वरूप होने के कारण, पुरुष बुद्धिदत्ति से अमिन 
की तरह प्रतीत होता है| 

४ ( २ ) पञ्चनिखाचायं एक यतिप्राचीन खाख्याचायं ये ! पुरार्णो मं कहा गवा 
ह किं कपिल सुनि के गिप्य आसुरि के दिष्य पञ्चशिख ये । पञ्चरिखा्वार्य ते दी सर्व 
ग्रथम साख्यगाख्र को सू्रशेखी मेँ स्वा ।! भाष्यकार ने अपनी उक्ति की पुष्टिके लिए 
पञ्चनिखाचा्यं कौ जिन उक्तियो को उदृरृत किया दै, वे सव अमूल्य रल ई । जिस 
मन्थ म से ये उत्तियो उद्धृत की गई ई, वह आजकल यप्राप्य या कुप्त-दो , गया दै । 
पञ्चशिख के सम्बन्ध मे महाभारत म कदा ई- . 

सर्वसंन्यास-धमीणां 'तच्वच्तानविनिश्वये । । 
सुपय॑चसितार्थश्च निर्न्द्रो नष्टसंशय. ॥ 


` समाधिपाद्‌-४ १३ 


ऋषोणामाहुरेकं य॑ कामादवसितं दषु। - 

- दाश्वतं सुखमस्यन्तमन्विच्छन्तं सुदुरंभम्‌ ॥ 

यमाहुः कपिं सांख्याः परमपि प्रजापतिम्‌ । 
मन्ये तेन स्पेण चि स्पापयति दहि स्वयस्‌ ॥ 


द्त्यादि ८ शान्तिपवं २१८।७-९ ) । पञ्चशिखयाक्यस्य “उद्यान ग्ट का अथं 
चैतन्य दै भौर श्ट्यातिः शब्द का र्थं बुदधिटृत्ति या वौद्ध प्रकाशन द ] 


४ (३) विनानभिश्ुने इख दान्त की व्याख्या दस प्रकार की ईै--जिस प्रकार 
अयस्कान्तमणि ८ चुम्बक ) सरीर-विद्ध रौद कील को सपनी ओर खींच कर उपकार 
करता &, ओर इसके द्वारा मोगसाधन हौ जाने के कारण अपने स्वामी का श्वः स्वरूप 
हो नाता रै, उसी तरद चित्त भी विंपयरूम छौह कीर को थपनी ओर खींचकर द्यत्वर्य 
उपकार द्वारा अपते स्वामी पुरुप का मोग-साधक होने केः कारण “स्व स्वस्प होता ₹ै। 


४ (४) शन देखा, नत सुरमा" “यं संकस्प करता हू ५ विकल्प करता 
ह” इत्यादि समस्त बृत्तियो मे चो सहम्भाव रै, वड साधारण रै । इस अहंमाव का 
जो ज्ञातास्वरूप मौलिकं लक्ष्य है, वही द्रा पुरुष है । द्रष्टा पुरुष चेतन्यरूप दै | 
द्रष्टा-रूप चैतन्य के द्वारा बुद्धि प्वेतन की तरह होकर विपयों को प्रकाश करती दै | 
जो ग्रकाशित दोतादै याहम जिते जानते ई, वह दच्य्यदै। सूप) रस आदि वाह्य 
दष्य ह । चित्त के दारा उनका क्ञान होता है । विपयक्ान मे रभँ" ज्ञाता वा अद्यीता, 
चित्त ( इन्रिययुक्ता ) ्ञान-करण वा दशंनशक्ति ओर सारे विपय दद्य या जेय होते हं । 
साधारणतः अनुव्यवसाय द्वारा दहमं चितविपयक जान होता दै) इसलिए हम चित्त 
की श्ानदृत्ति को उसके उद्य दने के समय अनुमवपूर्वक, भौर उसके अनुसरण दाय 
उसका दूवारा थनुभव करके विवार दि करते ई । 


विंषयन्चान के सम्बन्ध मे यद्यपि चित्त करणस्वरूप होता है, तथापि अवस्था-मेद से 
वह दद्यस्वरूप मी होता है । चिप्त का उपादान अस्िता-नामक भभिमान ई ! चिन्तगत 
विंषय-चान दसी समिमोन के विदोष-विरोष प्रकार का विकारमात्र दै] व चिन्तको 
स्थिर करने की शक्ति होती रै, तव सहकार या अभिमान का चा्चात्कार किया जाता 
है । शद्ध परिणामी अह कार-भाव म र्थिति होने पर उसके विकार-स्वरूप चित्तगत 
विषय-स्ञान की उससे जो मिन्नता ई, उसका अनुभव दोता ई । उस समय विषय- 
साश्चात्कारी चित्त ( अर्थात्‌ विषयाकार सभी चित्त-इत्तियो) दव्य दो जाता ई । भौर 
अहंकौर या शुद्ध अभिमान दर्जनक्ति अर्थात्‌ करण दो जाता है । किन्तु जव अभिमान 
को समेट कर्‌ रुद्ध “असिः भाव मे यवस्थान ८ सासित ध्यान ) किया जाता दै तव 

अमिमानासमक अर्कारः प्रथक्‌ या त्याज्य ई, यद समय मेँ मा जातां है 1 


१४ पातज्नल्योगद्शंनम्‌ 


इस बुद्धि की विकारदीर्ता यर जडता आटि विरोषता को जान कर जव समाधिः 
परता के द्वारा बुद्धि-प्रतिसंवेदी पुष की स्ता का निश्चव होता है, तव यह॒विवेकज्ञन 
केवर पुरुष की समप्ता को विनापित करता रता है । जव यह विवेकन्ञान भी समात्‌ 
हो जाए यर पर-वैसग्य द्वारा विषवाभाव मँ छीन हो जाए अर्थात्‌ जव ज्ञात्रभावं का 
असितारूप सीमाकारक तच्च मी न्ट दो जाए, तव दरष्टापुरुष को केवल अथवा स्वरूपस्य 
कहा जाता है । इस अवस्था म बुद्धि पृथक्‌ दो जाती है अतः वह भी दव्य होती हे । 
इस प्रकार बुद्धिपर्यन्त सभी चदय होते ह । जिसके परकाग के छि किसी अन्य अ्रका- 
शक की अपेक्षा रै, वद्दी ट्य दै । जिसका ज्ञान कराने के छिए किसी अन्य वोध 
कराने वाले की आआवदयकता नदीं, वह स्वयंप्रकाश चित्‌ है । द्रष्टा पुरुष स्वयेप्रकाग 
होता दै, बुद्धि भारि दद्य अथवा प्रकाश्य है जो किं पौरुषेय चेतनता द्वारा चेतन-से 
जान पड़ते द । यदी द्रष्टूल ओर इद्यत्व है । दरा स्वामिस्वरूप है ओौर श्य श्वः 
स्वरूप है । बुद्धि आदि कां साात्कार अगे कदा जाएगा । 

४ (५ ) शान्त-घोर मूढ-भवस्थागत सभी चि्तटृत्तियों के दरांन थवा पुरुषकृत 
प्रतिवेदन का दे है-वियाङ्ृत' अनादि संयोग ८ २।२३ सृन् देखिए ) | 


~------*-ू-----~- 


भाष्यम्‌- ताः पुनर्निरोद्धल्या वहूत्वे सति चित्तस्य- 
वृत्तयः पश्चतय्यः किर्टाऽरिलष्टाः ॥ ५॥ 


क्ठेरादतुकाः कमोरायम्रचयक्षेत्रीभूताः क्षाः; ख्यातिविषया गुणा 
धिकारविरोधिन्योऽच््िष्टाः । कि्षटभ्रवाहपतिता अप्यकि्श्टा; क्ल्ष्टच्छद्रे - 
ष्वप्यक्टा भवन्ति, अक्च्छच्छि्रेु क्षा इति। _. 

तथाजातीयकाः संस्कारा वृत्तिभिरेव छियन्ते संस्कारेदच वृत्तय इति; एवं 
वृत्तिसंस्कारचक्रमनिश्चमावत्तेते । तदेवम्भूतं चित्तमवसिताधिकारमात्मकस्पेन 
ज्यवतिषते प्रख्यं वा गच्छतीति । ५॥ | 

भाष्यानुवाद्--चित्त की निरोध करने योग्य वे दृत्तियो बहुत होने पर मी- 

“ ! विष्ट सौर अक्ल उत्तियो पोच प्रकार की रै } सू ~ 

( अवियादि ) क्लेशो से उत्पन्न ( ९ ) समस्त कर्मसंसकारोँ की क्षेबीमूत (२) 
इत्ति क्ट्टा हे; विवेकज्लानविषया ओर गुणाधिकार-विरोधिनी ( २ ›) उत्तिर्य अवि्ा 
हे । किट वृ्तियो के पवाद मे पड़ी हुदै (४) इृत्तियोभी अवि्छा दोती ई। 
क्ट चिद्र में (५) भी सक्ल्षटा इत्ति यर अक्लिष्ट छिद्र मे भी कल्षटा इत्ति उत्पन्न 


समापिपाद-५ १५ 


८६) दती ई, कष्ट मौर यवि इक्तियो दवारा क्ट ओर अविष संस्कार उतन्र 
होते ई । उन संस्कारो से पुनः उत्तियो उत्प होती हं } इस प्रकार ( निरोध-समाधि 
तक.) इत्ति भौर संस्वार का चक्र प्रतिक्षण चलता रहता है ] गुणाधिकार का अवसान 
हो जाने पर अर्थात्‌ विक्षेप वीज ते हीन हो जाने पर निरुद्ध चित्त स्वस्वरूप मे अर्थात्‌ 
विशद सत््वमात्रसूप मे प्रतिष्ठित दो जाता है; यथवा (परमार्थ-सिदि में) वद विलीन 


हो जाता दै (७)। 


टीका-५५ ( १ ) जिन वृत्ति के मृ म॒ अवियाहि पोच क्लेख ( २।३-९ 
सूत्र देखिए › रहते ६, वे क्लेखमूटिका ई । अविद्या, सस्मिता, राग; द्वेष ओर अमि- 
निवेच्-- इनमे किसी मी एक क्लेद जिस वत्ति का देत दै, वदी क्ल्टा वृत्ति कदी जा 
सकती दै, क्योकि एेसी दृचि से जो संस्कार खंचित होता ई बह विपाकं को पराप्त होकर 
पिर क्टेशमयी बृत्ति पैदा करता दै । दुःख देने के कारण वे क्लेश कदत्मते है 1 

५८२) ऊपर के हए कारणसे टी क्र्ष्टा वृत्ति को सव कर्मसंस्कारों का 
लेत्रभूत कदा गया ह । “जिससे जो जीवित रहता है वदी उसकी दृत्ति दै--जेसे व्राह्मण 
की चत्ति याजनादि है ( वि्चानभिक्ठ )} चित्तवृत्ति का अथ॑ रै--ज्ञानरूप समी 


अवस्था | उन अवस्यायों के अभाव हो जाने पर चित्त टीन होता है, इसलिये 
इत्तियोः कटी नाती ह ॥ 


५ (३) देद आटि पुरुष की उपाधियों का अविन्याटि के वश मे सदा विकार 
सीर माव मे यथवा रीन भाव मे वर्तमान रहना, अथवा संसतिप्रवाह दी गुण-विकार 
है । जान के द्वारा यवि्यादि का नाश्च होने के कारण ज्ञान-विषयक इक्तियौ गुणाधिकार- 
विरोधिनी अव्ल्टा दतिया होती ई । जेते, देहाभिमान याभ्नैदी देह हूः इस प्रकार 
की भ्रान्ति ओर उसके अनुगमन करनेवाठे कर्म से उत्पन्न चित्तवत्तियो' अविद्यामूछिका 
क्ठावृतति दै । “मे देद नदीं ह” रेसे ज्ञानमय ध्यानादि से या उक्त माव के अनुसार 
आवरण से उत्पन्न चित्तवर्तियो' अक्लिष्टा इत्ति द । अन्त मे एेसी वत्तिपरम्परा से देदा- 
दिधारण ( अतएव अविद्यादि ) नष्ट दो खकता ई, अतः उन वृत्तियों को गुणाथिकार- 
विरोधिनी सक्ि्ा कदा जाता दै । विवेक के द्वारा अविद्या नष्ट दने पर विवेक-ख्यातिरूप 
जो इत्ति उठती दै, वदी सुख्य अविला चृतति है ] विवेक का साघ्चात्कार जव तक नदीं 
होता तव तक भवण-मनन पूर्वक विवेक का अनुभव करना गौण भका दति दोती है । 

५ (४.५ ) वह शंका दो खकती है कि जीव तो प्रायः विल्टदृत्ति वाङ दी अधिक 

_ दते दै, तः उनमे अकिचतत पदा दोने की संभावना दी कदो है यर वहूत सी 

9. चकि “क्कि सन्तापेः धातु से क्ठेदा शव्द व्युत्पन्न होता हे, दइसकिण 

क्ठेश का अर्थ है-दुःख देने वाखा 1 ( सम्पादक ) 


१६ पातन्नल्योगदर्शानम्‌ 


किच्छदृतति के अन्दर उत्पन्न ओर विटीन दोती हुई क्च इत्ति काय करने मेँ समथं 
कैते दोमी  माप्यकार इसका समाधान करते है किं किच्षटप्रवाह के अन्द्र रहने पर 
मी यर्थात्‌ उसीनें "उत्पन्न होने पर भी अवेरे कमरे मे रोखो से आए हृ प्रका की 
मति अकिरा ठत्ति एथ रूप से रहती ह । 


कि्टवृत्ति के यभ्यास-वैराग्यरूप जो छिद्र ई उनमें मी अक्ष इत्ति उत्पतन हो 
सकती ई । उसी प्रकार अक््षट-उत्तिकेचिट्रो में भी क्ट इत्ति रद सकती है 1 सभी 
ठृचचियों ॐ संस्कारभाव मे रने के कारण क्ट प्रवाह मेँ पड़ी हृद अविल दक्ति धीरे 
धीरे वट्वठी दोर क्टेराप्रवाह को रोक सकती है । 


५८६) विच्छ या अकल इत्ति से उसके अनुरूप संस्कार उत्पन्न होते दं । 
चित्त म अनुभूत विषय का म््यरूप से रहना संस्कार दै 1 इसीलिए चिर उत्ति से 
क्रिल्-संस्कार आौर अक्लिष्ट से अक्ल संस्कार होता है । आगे की जाने वाटी प्रमा- 
णा वृत्तियो म कौन-सी दृति विला ओर कौन-सी अविला है, यह कदा जा रहा दै । 
विवेक केः अनुकल समस्त प्रमाण-ज्ञान यक्ष प्रमाण हं ओर उनके विपरीत प्रमाण 
क्ट प्रमाण ह 1 विवेककार मे या निर्माण-चित्त-महण के समय जो भस्मितादि रहत 
ह ओर जो विवेक के साधक ई से मस्मिता-रगादि अ्िच्षट॒विपर्यय होते ई ओर 
उनसे विपरीत, विच्छ है । जिन वाक्योंके द्वारा विवेक सिद्ध होता है उन वाक्यासे 
उन्न विक्त अविचष्ट है; उसक्र विपरीत विकस्य कच्छ दहै) 

विवेक की ओर विवेक के साधक जानमय आतममभावाटि कौ स्प्ृतिं अक्षा दोती 
६ ओर इससे भिन्न स्मृति च्ट्णि दै। विवेकाभ्यास तथा उसके अनुकूट ज्ञानमय 
आन्मस्मृति आटि क अभ्याख अथवा खच्वरससेवन के द्वारा धीयमाणा निद्रा यक््ष्टिनिटरा 
दथ खाधाणनिट्रा जच्छ निद्रा होतीदटै। जितत निद्रा के प्रहे ओर्‌ पीठे 
स्ाप्मदमरेते ठद्सती द तथा जो आत्मस्मृति द्वागाश्चीणदो रदी अथवाचजो सावना 
वर्था म खार्ध्य > दिए सावद्यक हौती ई वह निद्रा यक्षा कदाती ई। 

५८७) चा प्तत्‌, ई उसका विनादय नद्य दता, दसटिद् दर्गनसंगत लो किक 
दितेष्रमेनोसत्‌ स्यम प्रतीयमान होता ई वह; जव तक्र ठौच््किदष्टिरटेगी 
तव तथ खनस्पन प्रतीत दाना | प्राङृतिरः समी पदाथ विक्रान्यीटरं) वेसर 
प्तदीस्ममे न्तन याति्रमान नद्य रदत ह। उनकी सत्ता ल्ग अलग स्प धारण 
फंन्ती ६1 अनिमि दैः ममिद्धी षट वन गदे धव्या मे प्रद्यीका ध्वंस 
नष दुभा; प्नन्द्‌ पिद पषन्ध्प्र पिष्टं स्पको त्याग कग्के घटके सू्पमं ध्विदमानः 

; गद्‌ । द प्रन सीकर दषटिने प्रतीयमान समी दस्य स्परन्तर प्रहूण करैः 
पितनान रथन ह उन्न पूं माव दप कमी न्त सोन चकते । 


२ समाधिपाद-५-६ + 


वस्तु का य्‌ ज सूपान्तर-परिणाम ईै-इसमे जो पूर्वरूप मे स्थित वस्त है उसे पररूप 
स्थित वस्व॒ का (अन्वयी कारणः कदा जाता रै । यथा-वट का अन्वयी कारण भिर्टी । 
ट्व्य के कारणरूप मे छोट अने को "नाशः कहा जाता दै । अतएव नान का यथं है- 
कारण मे छीन रहना ! मतएव रौकिक षि से मुक्तचित्त यपने उपादान अव्यक्त मे छीन 
है, ेसा यनुमान द्योता ई ! इुम्लग्रहाण की दृष्टि से सर्थात्‌ परमाथ सिद्ध होने प्र जव 
त्रिविध दुःल की सम्पू निंडृत्ति होती है, तव पुनः उसका कोई भी व्यक्तमाव होने की 
संभावना नदीं रहती दै, इस कारण चित्त प्रलीन या अमाव-पाप्त-सा हो जाता ह । उस 
समय चित्त तरिरुणसाम्यरूप मे रदता है, दुःख के कारण द्रष्टा-च्व्य के संयोग का ही 
अमाव द्योता है | ४।१४ (२) । 


धर्ममेष ध्यान में चित्त-सत्त्व यपने यथायं स्वरूप मे अर्थात्‌ रजस्तमो मल्दीन विद्युद 
सत्त्वस्वखूप मे रहता है भौर कैवल्य म स्वकारण म छीन रहता है ] रनस्तमो-मठदीनं 
खन्द का अथं स्नस्तमः से शत्य न्दी, किन्तु विवेकविरोधी अन्य प्रकार के माछिन्य 
से दीन दै 


-~---+*‡-.~----- 
`" भाष्यम्‌ ताः कच्टान्नाक््टश्च वृत्तयः-- 
अ्माणःविपयंय-विकल्य-निद्रा-स्मरवयः ॥ ६ ॥ 


` * भाभ्याञ्ुवाद्-वे ष्टा ओर अष्टा उत्तियो पोच प्रकार की ह, (यधा)- 
६ । प्रमाण, विपय्येयः विकरप, निन्द्रा ओर स्मृति (१२) सु 

टीका । ६८१) यहो यहशंकाकीजासकतीहैकियद्रि निद्रा को इत्तियोमें 

परिगणित किया गया ई तो जाग्रत्‌ ओर स्वप्न को ओौर संकस्पादि को क्यो छोड़ दिया 

गया है १ इसका उत्तर यह दै कि जाग्रत्‌-अवस्था प्रमाणप्रधान है ओर उसमे विंकस्पादि 

मी रहते ₹ह, स्व्रावस्था भी वैसी दी विपर्ययप्रधान ई, उसमे विकल्प, स्मृतिं ओर 


रमाण भी रहते दं } अतएव अ्रमाण भाहि चायं दक्तियो के उल्टेल से ये अवस्थां 
मीकहदी ग्रह 


इन चारो इक्तियों के निरोध से जाग्रत यादि का भी निरोध दो जाता टै, अतः इनको 
यद्‌ नदीं गिना गया । इसी प्रकार संकल्य मी ज्ञान-उत्ति-पू्॑क उदित होता दै भौर 
उखके निरोध से निरुद्ध होता दै, तएव वह भी ल्ग नदीं कदा गया ! पोच विपर्ययो 
ॐ दार संकस्प भी सूचित दोता दै क्योकि रागद्ेषारि-पूर्वक ही संकल्पाटि होते दै । 
फर्तः यदो सूत्रकार ने निरोध करने योग्य मूलभूत इत्तियो का दी उल्छेख किया दै 1 


१८ पातञ्जटयोगदशं नम्‌ 


सुखटुःखादिरूप वेदनां या अवस्थादृत्तियो को भी यदो छोड दिया गवा दै । सुख- 
दुःखादि थक्‌ रूप से निरोध करने योग्य नहीं होते, प्रमाणां के निरोधसे दी 
उनका भी निरोध हो जाता दै । वित्तानभिक्षु ने मी योगसार-संग्रह मे का गवा है-- 
-द्रच्छा-कत्याद्विरूपवरत्तीनां चैतन्निरोधेनेव निरोधो भवति" ( प्र २) | 


योगगाख्र की परिमाषा म प्रत्यय को अर्थात्‌ परिदृष्ट चित्तभाव या वोधसमूह को 
ही इत्ति कहा गया दै ! उनमे प्रमाण = यथामूत बोध; विपर्यय = मवथामूत बोधः 
विकल्प = प्रमाण-विपर्य॑य से अन्य अवस्तुविषयक वीध; निद्रा = सुद्धावस्वा का अस्फुट 
वोध भौर स्मृति = अनुभूत भाव क्र पुनरनभव ह ¡ समस्त परवृत्ति यौर स्थितिं इ्तियो 
्रोधयूर्वक होती दै तथा बोध सव प्रकार की बृत्तियो मेँ मुख्य होता ह भतः बोध-इत्तिः 
समूह के निरोध से समग्र चित्त निषध दोता है । इसलिए योग द्वारा निरोध-योग्य 
ठरत्तियो' जानटृत्ति वा प्रत्यय कदराती ह । योगी लोग चित्तनिरोध के टि समस्त 
श्ञानचृत्ति को निरुद्ध करके सफल होते है । जानटृक्ति के अवल्प्वन द्वारा चित्त-निरोध 
करना दी सचा वैलानिक उपाय है । 
योग कौ इत्ति वित्तस्य या प्रख्या कामे दहै। पोच ज्ञानेन्धियों के दारा गीत 
शब्द, स्प, रूप, रस ओर गन्ध ये पोच विषयविज्ञान, पोच करमेन्रियों के द्वारा ग्राह्य 
का वालन या देशान्तर मं गमन भौर गमनीयता का बोधः, पोच प्राणो के द्वारा ग्राह्य के 
जडत्व-धर्म का बोध तथा करणगत सखखादि भावों का अनुभव, इन सव कोलेकरजो 
आन्तर शक्ति संमिश्रितवोध करती है; चेष्टा करती दै ओर धारण करती है, वही चित्त 
है । उदाहरणा, मानो किसी ने एक हाथी देखा; इस दस्तिदर्ान मे आलि से केवल 
एक विशेष क्रृष्णवणमय आकारमान जाना जाता है किन्तु हाथी के जो अन्यान्य गुण दै 
वे सिफं ओख से नदीं जाने जाते ह । हाथी की मारवाहिनी शक्ति, गमन-राक्ति, भोजन- 
शक्ति; उसके दारीर की ददता, उसकी विषाड आदिं गुण पहले दी अन्य इन्दियो के 
द्वारा खदीत होकर अन्तःकरण मे विधृत हो जाते ई । हस्तिद्य॑न कार मे इन सवो का 
समन्वय कर जो आन्तर क्ति धह हाथी रैः ठेवा ज्ञान कराती है वदी चित्त दै; भौर 
दस्तिदर्शन की क्रिया से यदि आनन्द होता है, वह मी चित्त की क्रिया है । यन्तःकरण- 
गत अनुकूल दस्तिदशंन की अवस्था का बोधमात्र ही उस आनन्दानुभव का सरूप है | 
इत्ति के द्वारा चित्त की वतैमानता अनुमूत होती दै अर उसके षरिना चित्त लीन 
दो जाता दै । ये'सव इत्तियो। निगुण के अनुसार कई प्रकार के मूल भागों मँ विभक्त 
दो सकती द । उनमे योग दवारा निरोधवोग्य मूलभूत इक्तियों को स्कार ने पोच 
रेणियों मेँ बोध है । पाठकों को चित्त के सम्बन्ध मे निग्नङ्खित विषयो का स्मरण 
रखना चाहिए 1 । 
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म्रख्या, पत्ति ओर स्थति-धरम से विरि्ट अन्तःकरण चित्त दै । प्रख्या भौर वर्ति 
का यर्थ ै-जान अर चेष्टा भाव; खिति का अर्थं है संस्कार । प्रत्यक्षादि-बोध, संस्कार 
बोघ ८ स्मृतिरूप ), प्रदतति-चोघ, सुखादि के अनुभव का विदोप बोधः ये सभी वोध 
चित्तवृत्ति या प्रत्यय ई! इच्छादि चे्टाभी दृष्ट धर्म दोन के कारण प्रस्ययरूप रै । 
संस्कार अपरद धर्म ई । अतएव चित्त प्रत्यय तथा संस्कार इन दो धर्मौ से युक्त 
वस्तु दे ! उनमें प्रत्ययां का नाम चित्तद्त्ति दै 1 साधारणतया इस शास्र मँ समी इ्तियो 
चित्त नामसे ही गीत रोती है। ज्ञानस्वरूप द्रोने के कारण इ्तियो सत्वपरिणाम 
घुदि के अनुगत परिणाम ह । इसलिए चित्त भौर बुद्धि ये दो शब्द्‌ अनेक स्थलों पर 
अभिन्न रूप से व्यवहृत होते ई । य बुद्धि बुद्धितच्च नदीं दै; उसी प्रकार चित्तदृत्त 
मी बुद्ृत्ति कदलती ३ ! बहुत जगह प्र चिष्त अर मन शब्द्‌ एक दी अयम 
व्यवहृत होते है किन्तु वास्तव मे मन छा इन्द्रिय दै । अर्थात्‌ मीतरी चेष्टा; बाहयेनद्िय 
के प्रवर्तन ओौर चित्तवृत्ति अथवा मानस भाव के चैत्तिक विचान के छि जिस भाटो- 
प्न का प्रयोजन होता है वह मन का कार्य दै | मानस-अत्यश्च उस आलोष्वन के साथ 
होता दै, जैसे, ष्ठु से वाक्षुप ज्ञान होता दै । सतः म्रदततिरूप संकट्यक इन्द्रिय या 
मन क्ञानेन्दियों तथा कर्मन्द का अआभ्यंतरिक केन्द्र दै ओर वित्तटृत्ति केवर विज्ञान 
है । मन के दारा खृदीत, कृत अथवा धृत विधय का विंदोष प्रकार का ञान दी विज्ञान 
या चित्तदृतति दोतां ई । प्राचीन विभाग रेखा दी है; यह स्मरण रखना चादिए । 


"$ 
4 ~ र ¢ £ 
भाष्यम्‌-तत्र-- - 
प्रस्यक्षासुमानागमाः प्रमाणानि ॥ ७ ॥ 


इन्द्रियप्रणाटिकया चित्तस्य बाद्यवस्तूपरागात्तद्िषया सामान्यविरोषात्म- 
नोऽथंस्य विेषावधारणप्रधाना वृत्तिः परत्यक्षं ममाणम्‌ ! फलमविदिष्टः पौस- 
पेयश्चित्तटृत्तिबोधः । बुद्धः प्रतिसंवेदी पुरुष इत्युपरिष्राुपपादयिष्यासः । 


अनुमेयस्य तुल्यजातीयेष्वनुदृन्तो भिन्नजातीयेभ्यो व्यावृत्तः सम्बन्धो यस्त- 
द्विपया सामान्यावधारणग्रधाना दृत्तिरुमानम्‌ । यथा देदान्तरपराप्रगेति- 
मचन्द्रतारकं चेत्रवत्‌, विन्ध्यश्चाप्रा्चिरगतिः। - 

आप्तेन रष्रोऽ्ुमितो वाथैः परत्र स्ववोधसंक्रान्तये , दब्देनोपदिषयते, 
रब्दात्तद्र्थविपया दत्तिः श्रोतुरागमः । यस्याऽश्रदधेयार्थो वक्ता न दष्टाचुभिताथैः 
स आगसः प्लवत्त, मूलवक्तरि तु दृष्टानुसिता्थं निर्विप्ठवः स्यात्‌|! ७॥ 
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भाष्यातुवाद--उनमे-- 

(७) मयक्ष, अनमान ओर आगम ८ इन तीन प्रकार से खायित यथाथ जान का 
नाम ) प्रमाण (१) ₹। सुऽ 

दृन्ियप्रणारी के माध्यम से चित्त का वाह्य-वस्तु-जनित उपराग होने य कारण 
८२ ) वाश्यविषया एवं सामान्य तथा विदोष विषयों यँ विंडेपावधारणप्रधाना (३ ) 
जो दृत्ति होती दै, वह्‌ प्रत्यक मरमाण दै । बुद्धि के खाथ अविचिष्ट, पौरयेव चित्तद्तति- 
वोध दी ८ विक्ञानभूत क्ति का ) फर (४) दै । पुरुष बुद्धि का प्रतिसंवेदी (^ ) 
रै; यदह आगे प्रतिपादित किया जाएगा ( २।२० सुद्र ) । 


अनुमेय के साथ ठतुस्यजातीय वस्तु मेँ यनुचत्त मौर भिन्नजातीव वस्तु से व्याद्त 
( धर्मं दी ) सम्ब्रन्ध८= छिद्ध ) कदखाता है (६ ) । इसी सप्त्रन्ध को विपव बनाकर 
( अर्थात्‌ तन्निवन्धन ) जो सामान्यावधारण-प्रधाना उत्ति होती है, वह भवुमान दे) 
यथा-देशान्तर-परापि के कारण चन्द्रमा ओौर तारकर्पिं सष्चल ई, जेते चैच आदि । 
विन्ध्य को चकि सन्य-देग प्राप्ति नदं दती; तः वद गतिमान्‌ नदीं दै । 

-, आप्त पुष्परसे, चष्ट वा अनुमित जो अथं वा विषय दै, जव दूखरे व्यक्तर्यो को 
उसका वोघ कराने क , छिए भप्त पुरुष उसका उपदेशा करते दै तव उससे जो 
सर्थ-विपया इत्ति (श्रोता मे ) उत्पन्न होती ह वह श्रोता पुख्ष कां आगम रूप प्रमाण 
(७) होता दै । जिस आगम का वक्ता अश्रद्धेय अथवा वंचकं पुरुष दै भौर जिका 
सथं ( वक्ता के द्वारा ) दृष्ट वा अनुमित नदीं हुमा, वह आगम मिथ्या दै ( अर्थात्‌ 
वद्यो आगम प्रमाण नहँ योता) । जो विषय मूढ वक्ता के ाराया सप्तकेद्ाराद्ष्ट 
तथा अनुमित दोता दै उस विषय का अआगमग्रमाण विष्ट्व से रदित अर्थात्‌ सत्य 
दोता दै (८ )) 

-ठीका ७८१) प्रमात्अर्थं मे व्याप्त होने वाला वोधजो विपर्यय के द्वारा 
अवाधित है; प्रमा का करण = प्रमाण ¡ परे से अप्राप्त खत्‌ या यथाभूतं विषय के 
सत्तानिश्चय का नाम प्रमाण है! दूसरे शन्दो मँ अजात विषय की प्रमाकी, प्रक्रिया 
का नाम प्रमाणदहै) यह जो प्माणलक्षण है इसमे एेसा संदाय हो सक्ता है किं 
अनमान से “जाग नदीं ह” ठेखी असत्ता का जव निश्चय होता दै तव वह प्रमाण- 
लक्षण रेते अनुमान मे नदीं घर्ता ! इसका उत्तर यह है कि “असत्ता का बोध” 
वास्तव म जिखकी असत्ता दै उसके अतिरिक्त अन्य-पदार्थं का बोधःपूरवैक विकस्प- 
दत्रिम है । “भावान्तरममावो दि कयाचिततु ज्यपेश्चया अर्थात्‌ अमाव यथां मे 


दसरा एक भाव,पदार्ं दै; "किसी एक विषय की सन्ता की अपेक्षा से द दूसरी वस 
का जमाव क्हाजातादै) 1 । 
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वस्तु के नास्तिता-क्ञान के विषय मेँ शटोकवार्तिक में लिखा दै-'गुदीस्वा वस्तसद्धावं 
स्त्वा च प्रतियोगिनम्‌ । मानसं नास्तिता्तानं जायतेऽक्षानपेक्षयाः ( अभाव २७ ) । 
अर्थात्‌ सद्वस्तु को ग्रहण करके ओर प्रतियोगी (जिखका अमाव हो वह ) क्रा स्मरण 
करके मन-दी-मन ८ विकव्यद्त्ति से उव्यन्न ) नास्तिताक्ञान उत्यन्न दोता दै । जेसे 
करिसी स्थान मे यदि घट नदीं दिखाई दे तो उस स्थान का तथा यखोकमय अवकारा 
का ल्यक्ञान भाखों से दोता है, तत्पश्चात्‌ मन मं “षयामाव जन्द्‌ के दारा विकल्प- 
वृत्ति दोती दै ८ १९ सूत्र देखिए ) । फलत; विषवदहीन ज्ञान नदीं हो सकता है । 
ज्ञान होने का अर्थं है सत्ता का निश्चय दोना । सास्र कहता दै ध्यदि चानुभवरूपा 
सिद्धि सत्तेति कथ्यते । सत्ता सर्वपदायीनां नान्या संवेदनारते ॥ ( द्र° विज्ञान- 
मिष्चुङ्ृत व्रहमसूत्तमाभ्य १।१।४ ) अर्थात्‌ अनुमव-सिद्धि को दी यदि सत्ता का जाए 
तो सव पदार्थो की सत्ता संवेदन को छोडकर दूसरा कुछ हो नदीं सकती । 


जितने प्रकार के सद्िषयक बोध है वे मूर्तः; द्विविध है, प्रमाण यौर अनुभव | 
उनमे प्रमाणरूप वोध करण-बाह्य-पदार्थ-विषवक अथवा करण-वाह्य-रूप मेँ व्यवहत 
पठार्थविषयक दोता है ! प्रत्यक्ष; अनुमान यौर आगम इन तीन म्माणों का दी 
यद्‌ साधारण लक्षण दै ! अनुमव करणगत-भाव-विषयक होता दै; यथा-- स्मृति का 
अनुमव, संख का अनुमव आदि । अनधिगत तत्व का वोध प्रमा है, यह प्रमाका 
दूसग अथं होता है; उखका करण = प्रमाण, प्रमाण के इस ठश्चण के द्वारा स्प्रति से 
उसका भेदं सूचित होता दै | 

इस सालन में कुर अनुभवो को मानस-प्रत्यक्षस्वरूप मेँ प्रहण करके प्रमाणं सँ 
परिगणित किया गया दहै, परन्ठ॒ स्मृति का अनुभव मानस-प्रतयक्च नदीं है, क्योकि वह 
अधिगत वरिपय का पुनः अनुमव दै । इसीटि् प्रमाण से स्मृति प्रथक्‌ है । 


७ (२) वाह्य वस्ठु की भिन्नता से चि्त विभिनन-भाव धारण कर छेता दै, इस 
कारण चित्त का वाह्य-वस्तु-जनित उपरंजन होतां है । इंद्रियप्रणाटी से विषयं के संपर्क 
मे आकर चित्त उपरंजित या विङृत होता-ह । चिन्तसत्व का एक-एक प्रकार का परि 
णाम द्ीएक एक जान ह । छद प्रकार की इन्दरियप्रणाटी ते चित्त के साथ विषय का 
संपकं दोता दै । पोच वध्येन्दर्यौ तथा एक अन्तरिन्धिय मन ये छह इन्र्यो इस नख 
मे मानी जाती ह । इच्धिय से आलोचन ज्ञान दी होता है अर्थात्‌ ग्रहणम होता दै] 
केवर कान आदि इन्दि्यो से जो जाना जाता दै, वदी आलोचन ज्ञान है। यथा, 
कोवा के टेरेने से "काः “काः ध्वनि मात्र का जो वोघ होता दै वह आखोचन्ञान ई । 
इसके वाट अन्तःकरण मँ विद्यमान अन्य उत्तियो के सहारे "यद “काः “काः श्वि 
कोञा की हैः इख प्रकार का जो विन्ञान होता ददै वद्यी चैत्तिक प्रतयश्च है 1 
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मानस विषय का प्रत्यक्ष होते पर अनुभव का विक्ञान होता है अथवा यह कहा 
जा सकता दै कि करण-स्थित माव ग्रहण-पूवंक अनुभवे का विजान होता है । खारि 
वेठना का अनुमूतिमा्र मानस याटोचन दहै, पीछे उसका मी जो विन्ञान होता है वही 
मानस-विषय का प्रत्य है! बाह्य इद्धिय की तरह ( इद्धियाधीन ) मन केद्वारा 
भी मानस विपय पहले खहीत होता है, तठनु मन के द्वारा चित्त के उपरंजित होने पर 
उसका चैत्तिक प्रत्य होता है । अतएव सभी चैत्तिक प्रत्यकं मं पले अहण होता 
है, पीडे उसका प्रलयक्षप्रमाण होता दै ! अतएव (करणवाद्य माव का निश्चय प्रमाण रहः 
यह लक्षण समस्त प्रत्यक्च ममाणो म संगत होता रै 


७ (३ >) मिं यौर व्यवधि ८ वाह्य विषय की) का नाम क्प दं) म्रत्येक 
रव्य का जो यपे विगेष (वा दूसरे से अलग) शच्ड-सयादि गुण ह वे दी उसकी मूतति दैः 
व्यवधि का अथं है-ाकार। एक ईट का कडार, उसके जो अपने रङ्ग भौर 
आकार है उर्न्दै हजारे शन्टों की सहायता से भी टीकनटीक प्रकाशित नदींकनियाजा 
सकता है । किन्तु उस ईट को देखने से तत्कारू ही उन रुणो का ज्ञान हो जाता दै। 
इसषिए म्रतयश्च प्रधानतः विगेष-विषयक होता दहै । प्रधानतः कहने का तात्पयै थृह 
है कि ग्रसयक्ष म सामान्य का ज्ञान भी रहता है किन्त विगेष के कषान की ही प्रधानता 
होती दै । जो बहुतों मेँ साधारण पदार्थं ( पट अथवा (तण वल करा सवं ) है 
वदी सामान्य है } अग्रि, जर आदि मायः समी शब्ड सामान्य अर्थो में दी संकेतित 
ह । आकार यर प्रकार के मेदसे अमि असंख्य प्रकार की हो खकती दै परन्तु उसका 
सामान्य नाम मि होता दे । सत्ता रूप पाथं सर्व-वस्ठ-खाधारण होने से सामान्य है । 
मत्यक्च मं रसे खामान्य का ज्ञान मी भग्रधान-माव से रहता दै । किन्त अनुमान यौर 
आगम प्रमाण के ( जिनको यागे वतारे ) विषय सामान्यमात्र होते हं, क्योकि दे 
शब्ट से या अन्य आकारादि के संकेत ते सिद्ध दोते है । 


यदि कदा जाए कि ्चै् दै" एेखा ज्ञान यदि अनुमान या आगम के द्वारा सिद्धो 
तवर तो चैत्र नाम के विनेप पदार्थं का ज्ञान हुमा-पर णेखा नदीं कदा जा सकता, स्योकि 
अगर चैत्र पूवद््ट हो तो चै शब्द्‌ के दारा केवर स्मरण-चान दी होगा, ओर “अमुक 
स्थान पर दैः वल इतना यंस दी ममाण होगा) चैत्र यदि पहठेसे अच्टहतो 
्वत्रसंबन्धी विगेपजान की कोई वात दी नदीं है, केवर सामान्य एक-एक थग का 
ज्ञान अनुमान या यागम के द्वारा दो खकेगा 


७ (४ ) फार = प्रत्यक्ष सूप व्यापार का फल । विकानमिषषु ने कदा दै-“ृत्तिरूप 
करणः का फल ” । “पौरुषेय चित्त-त्ति-योधः' के उदाहरण मेँ विं्ानमिश्षु कदते ई- 
“म घड़ा जान रहा हू” रेखा गोष" चिन्ुेसा बोधो प्रकारसे हो सकता रै) 


समाधिपाद-° २२. 


प्रयश्च प्रमाण मेँ धवद्‌ घडा या श्वडा दै" ठेस बोध होता दै । चन्द उसमे भी जात्‌- 
भाव रहने के कारण भ्म षड़ा देख र्हा एसे वाक्यसे विच्लेपण कर उसे व्यक्त 
क्रिया जा सक्ता ई, यौर घट देखते-देखते, मन मे म घट देख रदा हः" वह चिन्ता 
दोती ६ 1 पह ८ धट ईै-रेसा जान ) ग्यवखायुप्रधान दैः दूसरा (म घट जान 
रदा हू-रेसा ज्ञान ›) अनुव्यवसाय प्रधान रै । पहल अर्थात्‌ “यह घटः अथवा “वट ह" 
यदी प्रस्यध्च प्रमाण होता ई 1 
इस मत्य में भः वरः ष्देख रहा हू ये तीन्‌ भाव रदते हं । किन्त धट केः प्रत्यक्ष 
काल मे केवल वट दैः यद वोध होता है अर्थात्‌ दरष्टा, दयन भौर द्य की पथक्‌ 
उपरन्धि नदीं दती । “ने दरष्टा हूः यह्‌ ज्ञान न रहने के कार तथा केवर घट है” 
पा वष होने के कारण अहंभाव के अन्तग॑त दृष्टा पुरप ओर ग्राह्य घट अविशिष्ट या 
अवरिभागापन्न-सा अर्थात्‌ अमिन्नवत्‌ होते हं! चौये सूत्र मे यह जदा गया हे । को 
एक प्रतयश्च वृति क्षणमाच मे उदित होती दै ओर बाद में उसका प्रवाह चल भी सकता 
ई, किन्तु जिस श्ण मे एक '्वर-परत्यच्च वृत्तिः उदित दोती है उसी क्वण मे भ्न घट देख 
रहा टूट एसा विमागापन्न भाव नदीं होता है; “धट हैः इसी प्रकार का एक मात्र भाव 
होता दै । पट-चोध में उख बोध का द्रष्टा मू म दै । यतः वह द्रष्ट घटतोध के साथ 
यविरिष्टमाव से (प्रथक्‌ होने पर भी प्रथक्‌ रूप से ) रहता रै, रेता कहना दोगा । 
हम इख विपय को दूखरे ठंग से भी समस्न सकते ह । समस्त श्नान दी करणात्मक 
मिमान का वबिकारमात्र दै! उसमे प्रत्यकष्तान वाह्य-क्रिया-जनित समिमान- 
विकार रै । अतश्वं घय्वोध वस्तुतः अभिमान या सहभाव का विकारविरोष होता 
दे! किन्तु र्वै इख भाव के अन्तर्गत द्रष्टा भी है 1 वट-प्त्यक्च मे घट-ज्ञान-रूप यभाव 
का विकार सौर द्रष्टा अभिन्न से दोते रै । अनुव्यवसाय के दारा विापूर्वक द्रा ओर्‌ 
धट कौ मिन्नता का वोध दो सकता है । परन्तु घट-पव्यक्चरूप व्यवखाय-पधान-दृत्ति मेँ 
एेसा नदीं हो खकता दै । 

“पौरुषेय चिन्तत्ति बोध का अर्थं है वह्‌ चित्तदृप्ति जिसका साक्षी पुखष है, अथवा 
पुरुष द्वारा उपदृष्ट चित्तशृत्तिया क्ञान का प्रकाद्य | पुरुष यदि नाना इत्तियो को 
प्रकाशक दै, तो वद भी नानात्व से युक्त अथवा परिणामी दोगा; यद शाका निर्मूल 
दै; कारण, नानाच् पुरुष मे नदीं प्रत्युत इन्छिय सौर अन्तःकरण मँ दी रहता दै । 
समस्त विष्यो का यदि विछेषण करिया नाएट तो क्चण्षण मे उदित भौर विलीन होने 
वाटी सूष्क्रिया मात्र का वोधदहोतादै। इसी अर्हभावरूपम बुद्धि के नानात्व-रूप 
क्षणिक परिणाम होता दै ! ` इस एकरूप पर क्षणिक विकारी अदंभाव का म्रकागक 
ही पुरुष दै । विकार छान्त होने पर केवर पुरुष रहता ई ओर बिकारोदय होने पर 
इद्धि रहती द 1 अतः ये विकार पुरुष तक्र नीं प्च खकते । 


[र 


२४ पातज्ख्योगदर्चनम्‌ 


योगी वस्व॒तः इसी पद्धति से दी पुखषतच्व के निकटस्थ होते र । वे पदे नीलः 
पीतः, अम्ड, मधुर आदि नानात्व मेँ रूपमात्र; स्वमात्र यटि तन्मार्घरोका साश्चात्कार 
करते ई । तदनु तन्माचत्त्व का ( करमेण सूष्मतर ध्यान के द्वारा ) अस्मिता मे विलीन 
होना अनुभव करते ह । यद अति-चक्ष्म तन्मात्रतत््व कते अस्मिता का विकार हैः 
इसकी उपटन्धि करके अस्मिता-मातर मेँ स्थित होते द ओौर इसके वाद्‌ विवेकख्याति 
के द्वारा पुरुषरतत्व मे प्रतिष्ठित होते है । इस ग्रकार क्रमशः सद्म से सूष्टमतर विकार 
का निरोधपूरव॑क पुरुपतच्व में स्थिति दोती है । 


७ (५) पुरुष द्धि का प्रतिसंवेदी हे,” पुरुष के दस लश्चण का वहत गंभीर 
सथं है । जिस प्रकार प्रतिफलन का अथं दहै किसी द्प॑णादि-फठ्क मे खाकर दूखरी 
योर जाना, इसी प्रकार प्रतिसंवेदन का अथं है किसी संवेदक मेँ जाकर दूसरा संवेदन 
उत्पन्न करना अथवा दूसरे संवेदन रूप से प्रतीत होना । रूपादि प्रतिफलन के जिस 
प्रकार दर्पणादि प्रतिफलक रहते है, उसी प्रकार बुद्धि या व्यावहारिकं अदहंभाव का 
वत्तमान क्षण मेँ जो संवेदन दोता दै वदी स्वेदन उष्वर भषण मेँ पुनः अभाव के रूप 
म प्रतिसंविदित होता है । इसी ग्रतिसंवेदन का जो वेन्द्र है वदी बुद्धि का प्रतिसंवेदी 
द । य हू एेखा चिन्तन कर सकना भी प्रतिसंवेदन का" फर होता है । 

समस्त निम्न जारीरचोधों या वैषयिक वोध के प्रतिसवेदन का केन्द्र बुद्धि या 
उसकी अधीनस्थ स्यू करण-शक्तियो है । किन्तु बुद्धिरूप सर्वोच्च व्यावहारिक 
आत्ममाव का जो प्रतिसंवेदी है वह वुद्धि से अतीत है; वही निर्विकार चिद्रूप पुष 
है । इस प्रकार. प्रतिसंवेदन भाव की सदायतासे दही पुरुषतत्व का अधिगम करना 
पडता है । समाधि के वल से बुद्धित्व का साक्षात्कार किया जाता दे । विष्वारानुगत 
ध्यान के द्वाय ग्रतिसंवेढन भाव का अवल्यनन करके प्रतिसवेदी पुरुष की उपलटन्धि 
होती दै । यदी वस्त॒तः विवेकल्याति दै ८4 

७ ( ६ ) अथौत्‌ सहभाव ओौर असहभाव ये द्विविध सम्बन्ध ह ¡ सहमाव = 
तत्त्व मे सत्व (किसी के रहने पर रहना) एवं तदसत्त्व मँ असच्च (किसी के न रहने 

पर न रहना) । असहभाव = तत्त्व मे असत्व एवं तदसत्त्व मे सच्च । स्थूलतः इस 
प्रकार के सम्बन्धो को जान कर सम्वध्यमान वस्त॒ कां एका जानकर अन्या के ज्ञान 
का नाम अनुमान है} निस स्थर पर अनुमेय वस्तु के असत्त्व का निच्वय होता है 
उसका अर्थ है-उससे अतिरिक्त भन्य माव का निर्य । यह पहकङे (७।१) ही कहा जा 
चुका दै । निर्विषयक वा अभावविषयक प्माणक्ञान इस शास्त्र मे निषिद्ध माना गया ई । 

७ ८ ७ ) सिफं शब्द्‌ अर्थात्‌ गन्द्मय करियाकारकयुक्त वाक्य से"गन्दार्थं का बोध 
होता है, किन्तु उख अर्थं का सवाधित यथार्थ निच्चय सव स्थानों पर नदीं होता दै । 
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किसी स्थल मे तदिषयक संगव होता रै तो कीं पर अनुमान के दवारा संशय को 
हटाकर निस्वय किया जाता है, जेसे-“अमुक मनुप्य विश्वासा है; वहं कर र्ट है 
तो सव्य ई ! पठन से मी इसी प्रकार नि्वय होता है । यद अनुमान-गप्रमाण हसा । 
इस विषय मे बहतो का यह विचार दै किं आगम मरमाकां एक स्वतन्ने करण , गा 
परमाण नद रै । यह दीक नदीं । आगम नाम से एक प्रकार का स्वतन्त प्रमाण हे । 
कितनों की स्वमावतः फेसी जक्ति देखी जाती दै किं वे दूसरे के मन कौ चात जान 
सवते है, मौर दूसरे के मन मे अपनी चिन्ताधारा डाल सकते द;वे अप्रेजी स 
पण्ण्डाप४चत०ः या परचिच्च कदलते है ! उनमें चिन्ताक्षिपक ( रपण 
सपि ०९ ) गक्ति मी रहती रै 1 वगक्ण्ुमी इसी प्रकार की दहै) उनके 
परास जाकर याप मन मँ सोचे कि अमुक स्थान मे पुस्तक है", उसी समय उनके मन 
म॒ वह चिन्ता उटेगी अर्थात्‌ उनम उस स्थान पर पुस्तक का सच्वज्ञान वा प्रमाण 
दोगा । एेसे परचिनत्तज् व्यक्ति की गमाणरूप चिन्तृत्ति कैते होती दै १ साधारण प्रत्यक्ष 
से नदीं । किसी के मन ही मन उचारिति शव्ट तथा उनके अर्थं का निश्चयज्ञानं अन्व 
केमनमे संक्रान्त हुभा, उसी से उस -दृखरे व्यक्ति को भी निद्वय कान हु । वह 
परत्व सौर सनुमान के सतिरि्त दूखरे ही प्रकार का प्रमाण है, यह मानना पडेगा । 


साधारण मनुप्य की प्रचित्त्ञता कम रहने के कारण खुर सूप से र्द उच्चारित 
न हो तो उनको निच्वयनान नदीं दोता । प्रायः दम खोग समस्त मनोमाव ब्दो के 
द्वारा दी प्रकगित करते है, अतएव एक का मनोभाव दूसरे में संक्रान्त करना ब्द 
या वाक्य द्वारा दी सम्मव होता दै। रेते बहुत ादमी दै जिनके दवारा म्रत्यक्षथा 
अनुमित निद्वय्ञान किसी दूसरे से कदने पर भी उसमें प्रत्यय वा उनके समान 
निश्चव नदीं होता दै । पेते भी वहत खग हे जो किंसी से किंखी विषय पर अवधारणं 
करने के छिए करु करद तो तत्काख उसका वैसा दी निश्चय हो जाता है । उनमें 
एसी अक्ति रहती है जिससे उनके मनोमाव वाक्य से वाहित हो कर एक धुसरे व्यक्ति 
के मन मे भठीयातिं वैठ जाते ह । प्रसिद्ध वक्ता छोग इसी प्रकार के दु । जिनके वाक्य 
से इस प्रकार मविचारसिद्ध निश्चय दोता दैवे दी श्रोताभों के लिए आप्तपुर्प ई । 
आत्तो का वाक्य सुनने पर उनका निश्वयन्ञान एक -साथ भ्रोताके मन्म जाकर 
स्वसदटद निश्वयक्ञान उत्पादन करता ई; यही आगमपरभाण होता ईै । ५ 


खमी नाल सर्व॑ग्रथम तच्वसाक्ात्कारी आप्त पुरुषो के द्वारा उपदिष्ट होते के 
कारण गम.नाम से विख्यात है । किन्त वे शाख वास्तव मे आगमप्रमाण नदीं ह । 
आगमग्रमाण म व॒क्ता अौर श्रोता की याव्घ्यकता है 1 जिस प्रकार अनुमान ओौर प्रत्यन्त 
कमी-कमी दोषयुक्तं होते ई आत्त मे ` दोष रहने से आगम भी उसी प्रकार दुष्ट होता 
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है ! केवर ब्दा का जान हयी आगम नदीं होता । अपोक्त शब्दार्थं के सहारे किसी 
अनिधित विषय को निशित करना दी आगमप्रमाण होता है । अभिनवगुप्त ने इस 
को पौनिकी ( सस्नेह ) गक्तिपात का दै 1 एा५८० ने भी कदा दै-- 

एण एाप्०ड०णट्म्‌ छ्ष्पत्र, एण्प्यत्‌ ८6 दनणाफणापा८६.६९त्‌ 10 छण ९४ शा, ४ 
88 छाद्‌ ए इणण6 इण त कप्णा९त१४१८ तगणदल चह काल हछण्‌ लछम 
{11616 116 08106 र 870111€--71. । 

७ (८ ) सम्बन्धन्नान इत्याटि के दोप से जिस प्रकार अनुमान दुष्ट होता है तथा 

इन्छिय-वैकल्याटि रहने से जिस प्रकार प्रत्य का टेप होता रै, उसी प्रकार उनके 
सजातीय आगम प्रमाण का मी दोष होता दरै। ‡ 


~---~------~ 


विपर्ययो मिथ्याज्ञानमतद्रुप्रवष्टम्‌ ॥ ८ ॥ 


माष्यम्‌-स कस्मान्न प्रमाणम्‌ ? यतः अ्रमणिन वाध्यते, भूताथेविषयत्वात्‌ 
प्रमाणस्य 1 तन्न म्रमाणेन बाधनमम्रमाणस्य दृष्टम्‌ ; तद्यथा द्विचन्द्रद दौनं सद्‌ 
विष्येणेकचन्द्रदोनेन बाध्यत इति ! सेयं पञ्चपवबौ भवत्यविव्या, अविद्या 
स्मिताराग्हेपाभिनिवेदाः क्ठेशा इतिः एत एव स्वसंन्ाभिस्तमो मोदो मद्‌ा- 
सोहस्तामिखोऽन्धतामिख इति; एते चित्तमल्प्रसंगेनाभिधास्यन्ते 1 ८ ॥ 

८ । विप्यैय अतदरूपपरतिष्ट ( १ ) मिथ्याज्ञान है । सू । 


माष्यानुवाद्--विपयैय क्वो नहीं प्रमाण होता है कारण, वह प्रमाण के 
द्वारा बाधित ( निराकृत ) होता ई, क्योकि प्रमाण भूता्थं-विषयक होता है ( अर्थात्‌ 
ग्रमाण का विषय यथाभूत, किन्तु विपयेय का विषय उसके विपरीत होता है ) ! प्रमाण 
से भप्रमाणका वाध देखा जाता दै; जेसे-दिष्वन्द्रदर्यन ( -रूप विपर्यय >) सद्विषय 
एक चन्द्रदद्चंन (-रूप प्रमाण ) के द्वारा वाधित होता है इत्याहि ! यड विपर्यय नामक 
अविद्या पञ्चपर्वा अर्थात्‌ अविया, अस्मिता, राग, देष भौर अभिनिवेश इन पोच क्टेशों 
से युक्त है । ये तमः, मोहः; महामोह; तामि यौर अन्धतामिल भी कहते ई। 
चित्तमल्प्रसग मे इनकी व्याख्या की जाएगी । 


टीका ८ (१ ) अतद्रुपपरतिष्ट अथौत्‌ वास्तव लेय से भिन्न कोई ओेय विधय 
जिसका है, वद । ग्रमाण यथारूप-विषयप्रतिष्ट ई; विपर्यय अयथारूपविषयपरतिष्ठ दै; 
विकस्पम अवास्तवविषयवाग्ची अन्दप्रतिष्ठ है; निद्रा तम वा जडता प्रतिष्ठ है;' स्मृति 
अनुभूतविंषयमा्र-परति्ट ई । प्रतिष्टा-मेद्‌ के अनुसार इृचियो मे भी भेद होता रै । 
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चित्त के वथार्थं विषय की प्रकारा-रीखा राक्ति प्रमा होती दै। खमाधिजात प्रनाद्ी 
प्रमा का चरम उत्कं है । प्रमा से जो अज्ञान (या वस्तु के'खन्य प्रकार का ज्ञान )- 
समूह्‌ निर्ध होते है, उनका साधारण नाम विपर्यय है,। अविद्या सादि पोच विपर्यय 
र ( २-९ सूत्र देखिए ); इन खभी का साधारण लघण-अयथाभूतज्ञन ह यौर 
ये सव्र यथार्थं ज्ञान से निरुद्ध हो सकते ई । ्रान्तिक्ञानमात्र का नाम विपर्यय ह 
अविन्यादि छे विपर्यय है, पर वे केवर परमार्थं ८ दुःख की यत्यन्त निदृत्ति के साधन ) 
के सम्बन्ध में परिभाषित विपर्यय ज्ञान ई! कोई मी ्रान्त-क्षान विपर्ययवृत्ति कदी जाती 
है; पर योमी खोग जिन विपर्ययो "को दुःख की जड़ जान कर उनको निरोध करले योग्य 
समद्यते ई, उनका नाम छ्ेरा-रूप विपर्यय है 1 


| ~ [ 


शब्दज्ञानासुपाती वस्तुशून्यो न्यो विकल्पः ॥ ९ ॥ 


भाष्यम्‌-स न "प्रमाणोपारोही, ' न विपयेयोपारोदी च; वस्तुशन्यत्वेऽपि 
साव्दनानमादात्म्यनिवन्धनो व्यवहारो द्यते, तद्यथा चैतन्यं पुरुषस्य खरूप- 
सिति, यदां चितिरेव पुरुषस्तदा किमत्र केन व्यपदिदरयते, भवतति च व्यपदेदो 
वत्तिर्यथा चैत्रस्य 'गौरिति ! तथा प्रतिषिद्धवस्तुधर्मो निष्क्रिय. पुरुषः, तिष्ठति 
वाणः स्थास्यति स्थित इति, गतिनिवृत्तौ धात्वथेमाच्रे गस्यते । त॑था अनुत्पत्ति 
धमो पुरुष इति, उत्पत्तिधर्मैस्याभावमाच्रमवगस्यते न युरुषान्वयी घमः, 
तस्माद्िकल्ितः स धर्मस्तेन चासि व्यवहार इति ॥९॥ ` 


९ । विकस्पदृत्ति शब्दज्ञान के अनुपाती मौर वस्वुखूल्य [अर्थात्‌ वास्तव पदाथ 
( पटका अथमात्र )- विषयक अथच व्यवहायं | एक प्रकार का ज्ञान है (१) । सु° 


माष्यासुवाद--विक्स न तो प्रमाणान्तगंत है ओर न विपर्ययान्तर्गत । कारण, 
वस्तुद्यल्य दोने पर भी शब्दज्ञान-मादापम्य-जन्य व्यवहार पिकस्य से होता ₹ईै ! जते- 
“पुरुष का स्वरूप चैतन्य है; जव चितिदाक्ति दी पुरुप दै तव यरा कौन विरेष्य 
किससे व्यपदिष्ट वा विशेषित दो रहा है १ -व्यपदेदा वा ॒विदोष्य-विदोपण-माव रहने से 
वाक्यदृकत्ति होती हे, जेसे “चैन की गाय ( २) । उसी प्रकार दुखरा उदाहरण है-- 
पुरुप प्रतिषिद्ध-( प्रथिव्यादि- ) वस्त॒-घमं, ओौर निष्किय दै, ( छौकिक उदाहरण 
यथा--) वाण वर्ता नहीं है; चलेगा नदीं, चला मदी इसमे जो गति-निचृत्ति दै 
उससे “स्था” धाठ के अर्थमात्र का क्ञान होता है। (भौर दृष्टान्त दिया जाता ई 
यथा--) “अनुत्पत्तिधरमा पुरषः यहो युरपान्वयी किसी धर्म का कान नदीं दोताः 
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केवर उतक्तिधर्म का भावमात्र जाना जाता है, इसीलिए यह धम विकल्पित दता 
है । उसके ८ विकत्प के ) द्वारा (उक्त वाक्य का › व्यवहार होता दै । | 
टीका ९८१) एेसे अनेक पठ यर ` वाक्य ईै, जिनका वास्तविक अथे नदीं दै । 
पेते प यौर वाक्य सुनकर एक प्रकार की अस्फुट चानदत्ति हमारे चित्त मे उठती है । 
वही विकल्प इत्ति कल्यती है ! जो जीव माषा की सदावता से वातव्वीत करते ई 
उनको बहुधा विकस्पटृत्ति की खदहायता छेनी पडती है । अनन्तः एक वैकल्पिक 
पट ह । इसका व्यवहार हम वहत करते ह ओर एक प्रकार का अथं सी समञ्च ठेते 
है । अनन्तः पट का वास्तविकं अर्थं हमारी धारणा मं नहीं आता । अन्तः पद्‌ के 
अर्थं क्र अवधारण हम कर सकते ई, उसे ठेकर “अनन्तः पद्‌ के अर्थं के 'विंषय मेँ 
एक प्रकार की यटीक, यस्छुट धारणा हमारे चित्त मे उठती है । यह दूखरी वात हे 
कि “अनन्तः असंख्यः यादि यब्द्‌ अन्य यथं मे भी व्यवहृत दोते है । नैसे-जिखका 
परिमाण अथवा संख्या करते हुए दम सन्त नदीं पाते उसे “अनन्तः भयवा असंख्यः 
कते हई । इख अर्थं मँ अनन्तः आदि शन्द्‌ वैकष्पिक नहीं होते । कन्व एक समप्र 
पदाथं समन्न कर अनन्तः का व्यवहार करने से वह भ्यवहार वैकसििक होगा; कारण 
यह इहं करं (समग्रः समन्ते ही वह खान्त हो जाएगा । 
योगी खोग जव समाधि-साधनःपू्वक ग्रा के द्वारा वाह्य सौर भभ्यंतर पदाथ का 
यथा-मूत-ज्ञान पाने के ल््यि यल कृरते हँ तव उनको विकस्पदरत्ति त्याग देनी पडती दैः 
क्योकि विकस्प एक प्रकार की ययथायं चिन्ता है | क्ह्तम्मरां नामक प्रज्ञा (१।४८ सूक्त) 
सव विकटपो की विरोधिनी है । वस्॒तः चिन्तन से यदि समस्त विक्स न हट जार्णे तो 
कर्त का ( साक्षात्‌ अधिगत सत्य का ) चिन्तन नदीं. होता है। ध 
विकल्प को तीन मागें मे विभक्त किया जा सकता है 1 वस्तुविकस्प, क्रियाविकत्प 
अर अमावविकस्प । ` पदे के उदाहरण---“पुरुष का स्वरूप चैतन्य दैः, शाहु का 
खिर है) इन स्यो पर टोनों वस्तुं की एकता रने पर भी व्यवदार-पिद्धि के छि 
उनको भिन्न कहना वैकच्िक व्यवहार है ! ज्यो मक्ता व्यवहार-सिद्धि के छिए कर्ता 
के ममान प्रयुक्त होता है, वर्ह क्रियाविकस्प दोता है 1 जेसे, “वाणस्तिष्टति; स्या धाठ 
काथं है गतिनिदत्ति । वाण उस गतिनिद्रत्ति रूप क्रिया का कर्चरूप से व्यवहृत होता दै । 
वस्तुतः चाण म गतिनिदृत्ति के अनुकूक कोई कन्व॑त्व नहीं रदता । जे पद आओौर वाक्य 
अभावार्थक हं उन-पर याध्रित चित्तदृत्ति यभावविकत्प है | जसे, “पुरुष उत्पत्तिधमं से 
घरूत्य दै ।° श्ूल्यता अवास्तविक पदाय है, उसके द्वारा किसी मावपदार्थं की स्वरूपो- 
पन्थि नदी हर्ती, इसीलिए इस वाक्य प्र आश्रित चित्तवति का, विषव वास्तव नहीं 


होता! जव तक भाषा की सहायता से चितन किया जाता है, तव तक विंकस्यद््ति 
की चदहायता ठेनी पड़ती. है । - क 
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- विकस्प के अनेक प्रकार के अर्थं होते ई, जैसे ( १ ) उपरिङिखित विकस्पदृक्ति, 
८२) ध्वा» यर्थ मे प्रयुक्त ( ^ {६८०९०५८ ) जेसे--“दशवरप्रणिधानाद्‌ वा*; (3 ) 
प्रपशच, ञैते- वेदान्तियों का निर्विकस्प समाधि, (४) कल्पनापूवंक मारोपित होना 
जेसे-- सिता का वैकल्पिक रूप । 


९८२) ध्चैत्र की गाय इस विकल्पित उदाहरण मे विरोष्य-विगेपण- 
भाव से युक्तं वाक्य की वृत्ति जिस प्रकार कौ दोती है, “पुख्ष का स्वरूप चैतन्य है” 
दूस विकद-उदाहरण का वास्तव अथं न रहने पर्‌ भी शब्-सान-मादातम्य के कारण 
चैसी वाक्यवृत्ति ८ या चित्त का वाक्यजनित एक प्रकार का बुद्ध-भाव )दोती रै । इस 
विकल्प व्ृत्ति को समदना कुछ कठिन दहै, अतएव भाष्यकार ने करई उदाहरण दिषए ई । 
वस्व॒तः इसको नदीं समदने से निर्वितकं, निर्विचार समाधि समञ्चना संभव नदीं है । 
विपर्यय से व्यवदारसिद्धि नदीं होती, पर विकस्प से व्यवदहार-सिद्धि सदा चल्ती है 1 


~ ---+{-~--~ 


# ४ 


अभावप्रत्ययालम्बना इत्तिनिद्रा ॥ १०॥ 


' भाष्यम्‌-सा च संम्रवोघे ्रत्यवमौत्‌ भरत्ययविदोषः। कर्थ, युखमदम- 
स्वाप्सं प्रसन्नं मे मनः ्रनां मे विश्षारदीकरोति; दुःखमहमस्वाप्सं स्त्यानं मे 
'मनो भरमत्यनवस्थितम्‌; गादं मूढोऽहमस्वाप्सं गुरूणि मे गात्राणि क्टन्तं मे 
चित्तमरुसं (अर्मिति पाठान्तरम्‌) सुषितभिव तिषएठतीति । स खल्वयं प्रचुद्धस्य 

१, दादा-श्ेगः 'जाकालकुसुम' प्र्ठत्ि पद वैकरिपिक होते है या नदीं देसी शंका 
उड सकती टै । उसका उत्तर यदह हे कि विकट्प का विषय अवस्तु है । वह वस्तु 
रूप से धारणा या मानसिक सचना करने योग्य नदी हे, जैते-राह का शिरः, जव, 
जो राहु बही दिर दै, तवर ढोनेोंको अरग करके भ्रानस अथवा वाद्य प्रव्यश्च 
करने की संभावना नहीं है, ओर य सम्बन्ध भी मिथ्या है । वैच ही-“वाण नहीं 
चल रदा है" दरस वाक्य मे वाणः ौर नदीं चरू रहा है, उसकी यड श्रियाः प्रथक्‌ 
नहीं है । अत कारक का क्रिया-विकल्प है । किन्तु श्वदाश्ठग' देसा नहीं है । शशक 
तथा उसके मस्तक प्र श्ंग दन दोनो की योजना करके हम मानस-परव्यक्च या 
करपना कर सकते है, जत यह कल्पना है । जोर, “शश्चक का शगः यह जो सम्बन्ध 
कहा जाता हे बह टो वस्तुञओं का है, दसीरिए चिकटप भी नदीं टोता ! यह सम्बन्ध 
मिध्यातोहैष्टी, सौर हम भी उस्र अरीकताको दिखाने के किए देखा कहते दै, 
ज्यवहार-सिद्धि. के ङिष्‌ नहीं । जो स्वयं मिष्या है उत्ते मिथ्या कहना विकत्प नदीं 
होता 1 अत" “शरश्छंगः या “ञाकाग्न "कुसुम" का अर्थं है--“असंभवः । 


३० पात्नर्योगदशंनम्‌ 


मत्यवमश्ो न स्यादसति म्रत्यया्रुभवे, तदािताः स्मृतयश्च तद्विषया न स्युः । 
तस्माल्मत्ययविद्ेषो निद्रा । सा च. समाधावितरम्रत्ययवन्निरोदव्येति । १८॥ 


१० । ( जाग्रत्‌ तथा स्वप्र के ) अभाव के प्रत्ययत्वरूप अथवा देवमूत तमस्‌ 
( जडताविेध ) का अवलम्बन करने वादी इत्ति निद्रा कहती ह । सूर 


भष्यानुवाद-जागने के वाद उसका सरण होनेके कारण निद्रा प्रत्ययया 
वृत्ति-विरोष रै, एेसा सिद्ध होता दै किंस प्रकार १ यथा भ्म सुख की नींद सोया था 
मेरा मन प्रसन्न हो रदा है, मेरी पर्ाको स्वच्छ कर रहा दै। अथवा ्मैदुखसे 
सोया था, मेरा मन च्रेवख्ता से अस्थिर मौर अकर्मण्य हो रहा है ओौर इधर-उधर 
मटक रहा है” अथवा “सुग माव सेमे प्रगट निद्राम था; मेरा देह भारी थर 
चित्त स्त ओर थका टै, मानों दूसरे से अपहत होकर स्तन्ध-खा हो गया हे ।” 
यदि निद्रा-कार मे प्रत्यय ( तामस भाव) का अनुभव न्दी रहतातो अव्छ्यदी 
जागसिि व्यक्तिं को एेसा प्रलयवमदखं वा अनुसरण नदीं हेता ओर वित्ताधित स्मति्यो 
भी मत्ययाधित ( निद्रा-विषयक ) न दोर्ती । अतः निद्रा प्रत्ययविरोष दे ओौर समाधिः 
कार मे अन्य प्रत्ययो के साय उसका भौ निरोध करना चादि (१) । 


टीका १० (१) जाग्रतकार मे श्ानेच्िय, कर्मन्दरिय तथा चिन्ताधिष्ठान ( मस्तिष्क 
का भाग-विरोष ) चेतन भाव से चेष्टा करते है; स्वम्रकार मेँ क्ंन्धिय तथा क्ञानेन्धिय 
जड़ रहती ई, केवल चिन्ताधिष्ठान चेष्टा करता दै । सषु मे नेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय 
तथा चिन्तास्थान सभी जड़ हो जाते दै परप्राणोकी क्रिया चलती रदतीरै। निद्र 
के पटे रीर म जो आच्छन्नमाव मादस पडता दैः वही जडता वा तमस्‌ होता हे। 
उत्स्वप्र वा वाषटणठा€ नामक यस्वामाविक निद्रा म कभी-कभी ज्ञानेन्धियो' जागरूक 
होती है, किन्व॒ कर्मृन्छियों जड़ रहती ई । वहं व्यक्ति उस समय कुक-कुक खन ओौर 
देख खकता है, किन्तु हाथ-पैर चला नहीं उक्ता, ेसा अनुभव होता रै किं दाथ- 
पैर आटि जम गहै । इस प्रकारका जम जाना अथवा जड़ भाव दी तमस्‌ दै। 
यह्‌ तमस्‌ जिस इत्ति का विषयीभूत होता है वही निद्रा है । 


निद्रा में तमसान्छनन होने के कारण वचँकरि क्रियाशीलता खक जाती रै इसि उस 
समव एक प्रकार की स्थिरता होती है; परन्त॒ वह समाधिकार की स्थिरता से पूणैतः 
विपरीत है । निद्रा अवद्य तथा अस्वच्छ स्थिरता ई, समाधि स्ववश तथा स्वच्छ स्थिरता 
दै । स्थिर किन्तु अधिक कीष्मय जल निद्रा है तथा स्थिर यौर अत्यन्त निर्मख जल समाधि है। 
. भाष्यकार ने करमशः साच्चिक, राजख ओर तामस निद्रा का उदाहरण देकर निद्रा 
के त्रिरुणत्व तथा इतित्व को प्रमाणित कियादहै। निद्रामे मी एक प्रकार का अस्फुट 
सनुभव होता दै, अतः निद्रा का भी स्मरण-ज्ञान होता ई! वस्तुतः निद्रा आते समय 
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इम पूर्वानुभूत निद्रा-माव का ही स्मरण करते ई ! जाग्रत्‌ भौर स्वप्न की तल्नामं 
निद्रा तामस इत्ति है, यथा--सच्वाजायरणं वि्याद्रजसा स्वधमादिरोत्‌ । प्रस्वापनं तु 
तमसा तुरीयं चरिपु सन्ततम्‌ 17 ( भागवतं ११।२५।२० ) । एसे साच्र वन्वन से निद्रा 
का तामसत् दी प्रमाणित होतादै) पटेदी कदाजा चुका है कि चिनत्तदत्तिका 
यथं ज्ञानविगेष दै । सुपु्तिकारु म जो जड, भच्छनन करण-माव होता हं, निद्रादृत्ति 
उसी का विक्ञान ई । जाग्रत्‌ यर स्वप्न म प्रमाणादि इक्तियो होती ई, सुषुप्ति मं नदीं } 


निद्रा-वरत्ति का निरोध करने के लिए सर्वग्रथम शरीर को स्थिर रखने का अभ्यास 
करना षवादिए । इसके द्वारा गरीर की क्षयजनित प्रतिक्रिया रूप निद्रा की याव॑श्यकता 
नर्द होती । शरीर स्थिर रहने पर भी मस्तिष्क की जाति के छि एकाग्रता अथवा 
धरुवा स्मरति आवदयक दहै । निद्रारोध के ट्एि यदी प्रधान साधन हे । इसको खच्च 
संसेवनः ८ सच्वसंसेवनान्निद्राम--मदाभा० यान्ति २४०।६ ) कते दहं । -निरतर 
जिासा या नेच्छा अथवा अपने को मू्दुगा नही" रेखा संप्रजन्यरूप ज्ञानाभ्यास दी 
इसका साधन दै ( ज्ानाभ्यासाजागरणं जित्तासा्थमनन्तरम्‌--शान्तिप्वं २१६।२ ) 
परिनि-रात इस साधनम स्थिर होने की यक्तिदोनेपर निद्रा व्यम आतीरहै भौर 
पेसी एकाग्रभूमि दने पर सम्प्ञात योग होता दै! सम्परजञात के वाद सम्मर्ञात को 
त्याग ठेनै पर असंप्रज्ञात समाधि सिद्ध होतौ दै। 


खाधारण अवस्था मं निस प्रकार किंसी भी असाधारण शक्ति का विकास दो जाता 
दे; उसी प्रकार निद्रादीनता भी (अनिद्रा रूप चीमारी नदी) आ सकती ईै। 
अन्य अवस्वा्ओं मे मी पवा दो सकता ईै; किन्तु अन्य तियो के निरोधन होने 
के कारणये खव योग नदीं ई! स्मृतिसाधन करते-करते प्रतिक्रिया-वदा किसी का 
चित्त स्तन्ध या सुपुत्र होता दै, इस प्रकार के उदाहरण बहुत मिते है । इस समय 
किसी का शिर छक जाता है; किसी के शरीर रौर दिर ठीक सीवेरदते हुएभी 
निद्रित व्यक्ति के समान उसकी सौख चट्ती 2; परायः निरायाख-जनित यसु आनन्द्‌- 


बोध उसमे रहता है भौर दूसरे किसी विषय का स्मरण नहीं रहता । ये सन भी 
पूर्वोक्त सत््वसंसेवन दवारा हयए जा सकते ई । - 


~+ ->=-~----~ 


अञुभूतविपयासम्प्रमोपः स्तिः ११ ॥ 


भाष्यम्‌--रकि प्रत्ययस्य चित्तं स्मरति, आदीखिद्‌ बविषयस्येति । ग्राद्यो- 
-परक्तः प्रत्ययो मह्यप्रहणोभयाकारनिभीससथाजातवीयकं संस्कारमारभते 1 स 


६२ पातञ्जख्योगदर्ननम्‌ 


संस्कारः सखन्यञ्जकाञ्जनस्तदाकारामेव प्राद्यग्रदणोभयात्मिकां स्प्रतिं जनयति । 
तत्र म्रहणाकारपूवौ बुद्धिः, भाह्याकारपू्ौ स्छृतिः; सा च द्यी भावितस्मतन्या 
चाऽभावितस्मवैन्या च; सप्ते मावितस्मर्तव्या जाग्रतसमये त्रभावितस्मतैन्येति। 


सवौः स्मृतयः प्रमाण-विपर्यय-विकत्पनि्रास्परतीनामचुभवात्‌ प्रभवन्ति । 
सवीता खमोदास्मिका क्टेरोपु ञ्याख्येग्रा ५ 
सवीता वृत्तयः सुखटुःखसोहात्मिकाः, सुखटुःखमोदाश्च क्लेरोपु ज्याख्येयाः। 
सुखानुशयी रागः, दुःखानुदायी देषः, मोहः पुनरबियेति । एताः सौः वृत्तयो 
निरोद्धन्याः। आसां निरोधे सम्मरज्ञातो बा समाधिर्म॑वति {असम्भरलातो 
वेति \। १९१॥ 
११९ 1 अनुभूत विपय का असम्प्रमोप ( १) अर्धात्‌ तदनुरूप आकार से युक्तः 
दृतति स्ति है । सुर 
भाष्यासुवाद--पित्त पूर्वालुभव-रूप प्रत्यय को स्मरण.करता दै अथवा विपय को 
(२) १ ग्राह्मोपर्त दोने पर भी प्रत्यव ग्राह्यतया अहण दन टोनों कै स्वरूपको 
निमातित वा प्रकारित करता है मौर उसी प्रकार के संस्कार को भी उ्पन्न करता दै । 
यद संस्कार अपने व्यंजक के द्वारा ( उपलक्षण आदि के दारा ) उदूबुद्ध होता ₹ (२) 
ओर स्वकारणाकार ( अर्थात्‌ यपने अनुरूप ) ्राह्यातसक तथा अरहणात्मक स्मृति दही 
उत्् करता हे । ( यद्ये स्मरति का अथं है-मानस यक्ति का विकास! अधिगत 
विषय का विकास है स्प्रति ओर ्रहणराक्तिः का विकास दै प्रमाणरूप बुद्धि )} उनमे 
बुद्धि भ्रदणाकार-पूवा ओर स्यति आाह्माकार-पूर्वा होती है । यह स्मृति टो पकारकी 
दे-भावित्स्मतंन्या तथा यमावितस्मत॑व्या । स्मृति स्वप्न मे भावितेस्मत॑स्या (४) 
ओर जाग्रत्‌ कार मँ अमावितस्मतव्या होती दै । 
सम्पूणं स्पृतियो प्रमाण; विपर्यय, विकस्प; निद्रा तथा स्मेति के यनुभव से होती 
है । ( उपयुक्त ) सव उत्तियो खुख-दुःख-मोदामिका है । क्लेशो की विवेचना के साय 
खख; दुःख ओर मोह, (५) की व्याख्या की जाएगी ! राग सुखानुशयी है, देष 
दुःखानुशयी दै, ओौर मोद अविद्या है । ये सवर इत्तियो निरोध-योग्य है ¡ इनका निरोध 
होने पर सम्प्रज्ञत या मसंपर्ात समाधि उत्पन्न होती ई । । 
टीका ११८१) ससम्प्रमोप = अस्तेय अथवा निजस्व-मात्र का अहण, परस 
का न्रहण । तात्पयं यदह है कि स्मृतिकाट में पू्वानुभूत विषयों का दी पुन. यनुभव 
होता हैः गौर किसी अनुभूत भाव की स्मृति नदीं होती दै) 
६१ (२) क्या घट रूप ्रह्ममात्र की स्प्रति होती रै अथवा केवल प्रत्यय 
( अन॒मव माच अथवा घटज्ञान ) की १ इसके" उत्तर मे भाष्यकार ने यह सिद्धान्त 
'दिलोया हेः कि इन दोनों को ही स्मरण दोता ै\ ययपिं प्रत्यय ्राहमोपरक्तं अर्थात्‌ 


र समाधिपाद-११ दर्‌ 


आट्याकार ई तथापि उसमे ब्रहणमाव अनुस्यूत रहता ई । अर्थात्‌ केवल घट का चान 
नदं दता, पर्छ ॒प्तैने घट जानाः एते घदण-भाव-यु्त धराकार प्रत्यय दता हे ॥ 
सतुमूत वरिषय का असम्प्रमोप दी अर्यात्‌ पूरवानुभूत ग्राह्य विपयमान का अनुमव ही 
स्मृति कदलता है । कन्व उस तरद्‌ की प्राहय-स्पृति मे प्रहण या भे जान रहाट 
या श्चन जानाः रेखा एक नवीन जान. मी रहता है । नवीन का अर्थं हे जो पूवानुभूत 
न हो, किन्वुस्मृति रूपमे जो धट्नानये सपमे धट्ती दै वह भी नूतन दी मानी 
जात्ती है) स्मरण-ज्ञान मे जव उस रकार काक्ञान भी रहता दै तव स्मरण-ज्ञनमे, 
( २) पूर्वातुभूत विषय का जान, ओर (२) भने जनाः एमी नवी मानसिक घटनां 
ठनो दी है, यदय कहना होगा ¡ इनमें पहला अधिगत विप्रय का श्ञान, भौर दसरा 
अनधिगत विय का ज्ञान इनमे पहल स्मृतिरक्षण मे आएगा बौर दुख परमाण 
मे याएगा । यदी प्रमाण-रूप बुद्धि ई ¦ 
समी अनुभवो के भीतर ग्राह्य भी रहता दे ग्रहणमभी, तथा उन लेनोँकेद्यी 
संस्कार होते ई । सुतरा उन दोनो से ही प्रत्यय होता रै। इनम प्राह्य-संस्कार-जनितः 
प्रत्यय स्मृति दै! ग्रहण-संस्कार-जनित लो प्रत्यय दै वद क्रिया अर्थात्‌ मानस क्रिया 
या जानने की यक्त है, अत. ददी संस्कार जानने की शक्ति दै । क्षानयक्तिसे जो 
मानस क्रिया दोती रै वद पूण॑तया पूववत्‌ नहीं होती, वद नवीन श्चान रूप एक प्रत्यय 
दै, अतः यद्धी प्रमाण ६ । 
वाचस्पति मिश्च के अनुसार अदणाकायपूर्वा का तात्पयं है--प्रधानत. अनधिगत 

विषय का ग्रहण या यादान करनेवाखी बुद्धि । ८ वस्ठतः बुद्धि अओौर अहण एकार्थक 
ह, यहो विकसित मेद कर बुद्धि का कार्यं खमञ्चा दिया यया है ) । स्मृति गरधानतः 
मालाकार है स्थात्‌ यन्य इत्ति दारा क्ञात विषय को अवल्म्बन करती दै, दूसरे 
शब्दो मं अधिगतव्रिपयाकारा है । 

११ ( ३ ) स्वच्यंजकाजन--स्वर्व्यनक = सवकारण, अजन = आकार दै जिसका 
अथवा व्येजक = उद्ोधक, संजन = फलमिमुखीकरण दै लिखकर ८ वाष्वस्पति मिध ) | 
{९ (४१) मावितस्मत्तव्या सर्थात्‌ उ्धावित या कषित तथा विपर्यस्त प्रत्यय 
क सनुगत विपरयों का स्मरण करनेवाली, जैते-रभ राजा हुभा दः इस कल्पित प्रत्यय 
के सदभावी प्ाखाद, रिहाखन आदि स्वप्नगत स्मृति के विषय जाग्रत्‌ कार्म 
इसका विपरीत होता दै, स्थात्‌ उस समय प्रधानतः अनुद्धावित अत्यय भौर गाह्य 
इन गेन का समष्टिरप विपय ही स्मरणीय होता है 

११ (५) वस्तुतः जिच बोध मे सुख तथा दुःख के स्पष्ट श्वान की शक्ति नरी 
रती वदी मोद है; जैसे यव्यन्त पीडा-ोध के वाद दुःख ज्ञान से दत्य मोद दोता है । 


३४ पातञ्चस्योगन्छनम्‌ 


तमः प्रधान होने के कारण मो अविचा का स्यन्त समीप टै । चित्त के सभी वोध 
सख-दुःख-मोह के साथ होते है; मनः दन्द चित्त की वोधगत चवद्थाृनिर्यौ क्छाना 
सकता ह । चित्त की समस्त चेष नग, देप योर अभिनिवे्च के साय दती ई; दस 
कारण इनको चेटागत अवसखा-दत्ति भी कते है । जाघ्रत्‌› त्वप्न यैर युपि धारयन्त 
अवस्थादृत्ति है ( साख्यतच्यारोक ३८-३०. प्रकरण देखिए ) 1 


कु -क > 


भाष्यम्‌-अथास्य निरोधे क उपाय इति- 
अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः ॥ १२॥ 


चिन्तनदी नाम उभयतो वाहिनी, बहति कल्याणाय, वहति पापाय च । 
या तु केवल्यप्राग्भारा विवेकविषयनिस्ना सा कल्याणवहा । संसारम्राग्भारा 
अविवेकविषयनिम्ना पापहा 1 त्र बराग्येण विपयदोतः खिटीक्रियतेः 
विवेकद्रौनाभ्यासेन विवेकसखोत उद्घास्यते । इत्युभयाधीनच्ित्तदत्ति- 
तितेधः ॥ १२॥ 


भाष्याज्ुवाद्‌--इन ८ इत्तियो) के निरोध का क्या उपाव ह ! 
९२! अम्यास ौर वैराग्य के द्वारा उनका निरोध होता ई । सुर 


चित्त नामक नदी ठोनो वरिस मे वहती ई 1 वह कस्याण की ओर भी वदती ई 
र पाप की रमी! जो वि्वेक-विपयरूप निम्न मागं से जाती हई आर कैवल्य-ख्म 
उच्भूमि तकत वहती है वह कल्याणवहा है, भौर जो अविवेकं विषय रूप निम्नमानं 
से जाती रहै यर संखारपराग्भार तक कहती है वह पापवहा है इनमे वैराग्य द्वारा 
विषयखोत मन्द्‌ या क्मदहो जाता ई ओर विवेक-दशन के अभ्यास दाग विवेक सोत 
उद्घाटित होता है । इस प्रकार चित्तठृत्ति निरोध इन दोनों के अधीन है (८ १) ] 

टीका १२ ( १) अभ्यास मौर वैराग्य मोक्षखाधन के साधारणतम उपाय हैं| 
अन्य खव उपाव'इनके अंतग॑त दहं । योगकरेयेटो त्व गीता (६।३५)मे भी 
प्रतिपादित हुए हे वथा--“अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते" । सख्य होने 
के कारण विवेकदर्खन के अभ्वास्तका दही उच्टेख भाष्यकारनै किया दै। परन्तु 
साधन सहित समाधि ही अभ्यास का विपय होती है } जितना अभ्यास किया जाएगा 
उतना ही फर मरातत होगा, मागं की दुर्गमता देखकर निरा नदीं होना चाहिए | 
यथासाध्य यल करते जाना चाहिए ] 


ध ~+ 


समाधिपाद्‌१२-१३ ३७ 


अनेक व्यक्ति साधन की कटिनाई देखकर मौर ददम प्रकृति को अधीन न कर 
सकने के कार शशव के द्वारा नियोजित होकर मवरृत्ति मागे पर चठ रदे है” एेसा 
त्तव स्थिर कर मन को आष्वासन देने की चेष्टा करते ई । किन्ठ ईधरकेद्वाराद्ोया 
जिम किसी प्रकार से हो, पापाम्वास करने पर उसका फट मोगना ही पड़ेगा | यौर 
कल्याण करने पर सुखमय फर दोगा; यदह व्यान मे रखना चादिए । पक्षान्तर मं यह 
भी स्लोचना चादिए क्रि श्वर द्वाग नियुक्त होकर समस्त कार्यं कर रदा हू; वह भाव 
भी सम्यतनीय दै । परवेक कर्म मे इस प्रकार सोचने से यह उक्ति यथायं मौर 
कल्याणकर होती है ! किन्तु उनचृल्ृखल प्रत्ति माग मे विचरण करने के टि इख टष्टि 
को तकं या प्रमाण बनाने से चिवाय दुःख के ओौर क्या फठ्‌ मिेगा १ प्रयत के.विना 
यदि मोच्ठलाम होता तो इतने दिनों मे समीकोमोक्षका खम हो जाता। 


[1 2 
॥ 


तत्र स्थितौ यत्तोऽभ्यासः + १३ ॥ 8 


भाष्यमृ- चित्तस्य अब्त्तिकस्य प्रशान्तवाहिता स्थिति तदथः प्रयत्नः 
वीयेमुर्साहः तत्सम्पिपादयिषया तत्साधनादुएानमभ्यासः ॥ १२३॥ 

१३ | उन दोनों मे ८ अभ्वास ओर वैराग्व मेँ ) स्थिति-विषयक यतन का नाम 
अम्वास द} सू 

भाष्यादुवाद्‌--थदरत्तिक ( वृत्ति्यल्य ) चित्त की प्रशान्तवाहिता ( १ ) अर्थात्‌ 
निगोध के प्रवाह का नाम स्विति है। उसी स्थितिकेकल्एिजो प्रयलयां वीरय्य॑या 
उत्साह इ यर्थात्‌ उसी स्थिति के सम्पादन करने की इन्छा ते उसके साधनकाजो 
वार्वा अनुष्ठान किया जाता दहै, वह्‌ अभ्यास दै] 


टीका १३ (१) निरुद्ध वस्या अथवा सवंदृत्तिनिरोध के प्रवाह का नाम 
श्रजान्तवाहिताः है । वही चित्त की चरम स्थिति है; अन्य स्थेयं गौण स्थिति ई! 
साधन के उक्कपं से , स्थिति का भी उत्कं यवद्य दी होता दै । प्रशान्तवाहिता पर 
व्यान रख कर जो साधक जैसी स्थिति को प्रात करते ह उसी को उदित र्खने.के यल 
का नाम यम्या र} जितने उत्छाह ओौर वीयं से कोद साधक यल करेगा, वेद 
उतनी ही चस्टी अभ्यासम दहदृता प्राप्त करेगा । श्रति मी कती ₹रै--“नायमातव्मा 
वर्दी नन ङभ्यो न च प्रमादात्तपसो वाप्यलिद्गाव्‌ । एतैरपय्य॑तते यस्तु विद्वान्‌ - 
तस्थैप आत्मा विषते बद्यघाम' ( ण्डक ३।२।४)1 =, ~ 


------*‡+--- 


३६ पातन्नख्योगदर्यानम्‌ 


स तु दीरषकालमैरन्त्य॑सत्कारा सेवितो द्टभूमिः ॥ १४ ॥ 


भाष्यम्‌-दीर्घकाखसेवितो निरन्तरासेवितस्तपसा ब्रह्यचर्यण विद्यया 
श्रद्धया च सस्पादितः सल्कारवान्‌ दटभूमिर्मवति व्युर्थानसंस्कारेण द्रायित्येव 
अनभिभूतविषय इत्यथः ।। १४ ॥] 

१४ । वही अभ्यास वहुत खमय तकं निरन्तर तथा अल्थन्त माठर के साठ मासे- 
वित होने से टभूमि होता द | सुर 

भाष्याुवाद्-दीषंकार तक आसेवित, निरन्तर आसेवित तथा ( सक्र्त 
अर्थात्‌ ) तपस्या, ब्रह्मचर्य, विवा भौर श्रदधपूर्वंक सम्पादित होने से उस अम्वा कौ 
सत्कारवान्‌ कहा जाता है एवं वह अभ्याख दृद्मूमि होता हे यर्थात्‌ अन्वासत का 
स्यर्यरूप विषय व्युत्थानसंस्कार क दारा शीघ्र अभिभूत नदीं दोता (१) । 

टीका १४ (१) निरंतर अर्थात्‌ प्रात्यहिक अथवा कर सकने पर प्रत्येक 
षण का चो स्थेर्वाम्यास है, तथा जो अभ्यास उखके विपरीत अस्थेर्यम्याय के द्वारा 
अतसि वा भग्र नर्द होता, वही निरंतर सम्थास" दे । 
। तपस्या = विषय-सुख का व्याग । शाल ( शान्तिपवं २१९।१८ ) मे कदा है-- 

(सुख-त्यागे तपोयोगं सर्वत्यागे समापनम्‌" अर्थात्‌ खुखत्याग तप है ओर सर्वत्याग ल्प 

निःध्रोष-त्याग दी योग है | विद्या = तत्वनान । तपस्याप्ूर्वक सभ्यास करते रने 
पर यद अभ्यास वथार्थं संत्कारपूर्वक ही करिया जा रहा है, यह सुनिधित होता ह । 
इस प्रकार अभ्यास करते रहने से वद चट ओर अपराजेव होता दै ! श्रुति मं कहा 
गया दै--“यदेव विध्या करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीय्य॑वत्तरम्भवतिः ( छान्दोग्य 
१।१।१० ) अर्थात्‌ जो युक्तियुक्त क्ञान से; श्रद्धया तथा सारयुक्तं शाज्ञान के खाय अर्यात्‌ 
वास्तविकं प्रणाडी से किया जाता ह वदी अधिकतर वीयेवान्‌ होता है । 


---*ई‡----- 


दष्टाुभविकविषयविदष्णस्य वीकारसंज्ञा वैराग्यम्‌ ॥, १५ ॥ 

भाष्यम्‌-श्ियो ऽन्नपानम्‌ देश्वयेम्‌ इति दृष्टविषयविवष्णस्य, स्ग॑-वेदेद्य- 
म्रकृतिख्यव्वम्राप्तावाुश्रविकविषये विद्ष्णस्य दिव्यादिज्यविषयसंग्रयोगेऽपि 
चित्तस्य विषयदोषदर्दिनः म्रसंख्यानवखाद्‌ अनाभोगार्मिका दैयोपादेयद्यून्या 
चजीकारसंक्ञा वैराग्यम्‌ ।। १५॥ 

१५ । दृष्ट ओर यानुश्रविक विंषय मेँ विवरष्ण चित्त का जो वयोकार जान दै, वदी 
वैराग्य दै। मूर 
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माष्यालुवाद्- ली, अन्न, पानः देय आदि ट्ट विषय हं । स्वगै, विदेह-छ्यतर 
(१) थौर प्रङृति्वत्व भादि आानुश्चविक विषय है । इन सवमे वितष्ण भौर दिव्या- 
दिव्य विषयो की उपस्थिति होने परर भी विषयटोपट्शीं चित्त की प्रसंख्यान की 
खद्ायता से जो अनामोगात्मकं (२) तथा देयोपादेय-चूत्य इत्ति (या संज्ारूप निर्वि- 
कल्पक वुद्धिविगेष ) £, वद्य क्यीकार नामक वैराग्य है (३) । 

टीक्रा १५ (१९) विदेदख्य ओौर प्रकृतिख्य के विषय आगे श्वे सूत्रकी 
रिम्पणी में देखिए । 

१५ (२) ग्रसंख्यान = विवेकसाक्षात्कार । अनाभोग- पूर्णरूप से विषय में चित्त 
का ग्हना आमोग दै) समाधि के समय ष्येयरूप विषय में चित्त जिस भाव मर्ता 
दै, वह्‌ आभोग करा उदादग्ण है । अनामोग इसका विपरीत-माव है । विघषेपकाल म 
साधारण क्ठेगजनक विष्य म॒ चित्त का आमोग रता दै । जिस विषय मे अधिक 
राग रहता है वा इच्छा के कारण जिस विषय पर चित्त को ल्गाया जाता रै; उसीमे 
आमोग दोता दै। राग ट जाने से चिन्त का भनाभोग दोता है अर्थात्‌ उस विषय 
से चित्त का व्यापार निरस्त हो जाता दै। उस समय उख विपय का सरण या उसमें 
विपयप्रवृत्ति का अमाव रहता दै । 


१५ (3 ) जव विपय का धिताप-जनकतारूप दोष प्रसंख्यानं की सदायता से 
विरोपतः जान पडता दै तव अभनिसे जले हुए शरीर म जखन के समान उसका 
सारात्‌ अनुभव होता दै । (अभि जलनं पैदा करती हैः यदह जानना यर जलन का 
अनुभव करना इन दोनों मेँ जो मेद्‌ है बद्दी मेद श्रवण-मनन द्वार विषय-दौष का ज्ञान 
ओर प्रसंख्यान द्वारा उसक्रा स्तात्‌ अनुभव-इन दोनों मे दै । प्रसख्यान के दारा 
खमस्त॒विपर्यो क दर्पो का साक्षात्‌ अनुभवं करने परर विषयों मँ चित्त का जो सम्यक्‌ 
अनामोग दोता है, चित्त की यही वमीकारसंना अर्थात्‌ वद्चीकृततारूप ज्ञान या 
मनोभाव दी वैराग्य है। 


वरीकार एक वारमेंद्ी सिद्ध नहीं दो जाता है। उससे पडे वैराग्य की तीन 
अवस्था ह--( १) यतमान (२) व्यतिरेक ओौर (३) एकेन्धरिय । इन तीन भव- 
स्थाय के वाट वद्ीकार सिद्ध दोता ईै। ध्विषयों की जर इच्छरियों को प्रवृत्त नदीं 
कराऊंगा 1 इस प्रकार की चेष्ठा करते रहना यतमान वैराग्य है । यतमान वैराग्य 
स्वस्पाधिक माराम सिद्ध हो जाने पर जव किसी-किंसी विषय से राग इट जाता ई 
ओर किंसी-क्रिसी मे क्षीण होता रहता दै तव व्यतिरेक के खाय थथवा प्रथक्‌ करके 
करीं करीं वैराग्यावस्था चट करने की खामर्थ्यं उत्पन्न दौ जाती है, यद व्यतिरेकः 
वैराग्ब कहखाता दै ! अम्यास के द्वारा इसको अधीन कसे पर जब्र समी इन्द्रियों 
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वाह्य विषयों से मठी-सोति निद््त दो जाती ई; पर उन्छुक्ता कै स्पर्ममनमकुरः 
अनुराग अवरिष्ट रहता रै, तव उस अवस्था को एकेन्िय चा जाता र, क्याकति 

वह्‌ केवर मनोरूप एक दी इच्िय मे रहता ई । इसके वाद जय जितैन्छिय योगी को 

इच्छापूर्वक राग को निवृत्त नहीं करना पडता तशा चित्त भौर अन्य उन्टियौ किकः 

तथा पारलौकिक समी विषयों चे अपते पदी निदत्त दो जाती ह, तच वन्नीकार्‌ 

नामक वैराग्य होता है । इस अवस्था मे विपर्यो की थोर परमं खपेधा होती र | 





तठ परं पुरुपख्यातेयणवेत्रप्ण्यम्‌ ।। १६} 


माष्यम्‌-दृ्टाटुश्नविकविपयदोषद्‌रखी चिरक्तः पुरुषद शनाभ्यासात् तच्छ 
द्विरविवेकाप्यायितयुदधिगणिभ्यो व्यक्ताव्यक्तधर्मकेभ्यो विरक्त इति । 
तद्‌ द्वयं वेराग्यम्‌ ; त्र यदुत्तरं तजजञानमप्रसाद मात्रम्‌ । यस्योदये प्रल्युदित- 
ख्यातिरेवं मन्यते-धग्राप्रं प्रापणीयं, क्षीणाः चेतव्या. क्लेराः, छिन्नः श्छिषटपवी 
भवसंकमः, यस्य अविच्छेदाज्‌ जनित्वा भियते मद्या च जायते, इति) 
ज्ञानस्यैव परा काष्ठा वैराग्यम्‌ ; एतस्येव हि नान्तरीयकं केवल्यमिति । १६॥ 
१६ । पुरपख्याति होने के पश्चात्‌ गुणवैदरष्ण्य रूप वैराग्य ही परवैगय्व 
कहलाता है । सूर 
भाष्यानुवाद-दशदृएट-विपय-टोप-ठर्गी, विर्त-चिष्त वोमी द्वारा पुद्प का 
दनाभ्यास करते-करते तद्विषयक टन की शद्ध या सच्वैकतानता उच्यन्न होती १ 1 
इस शद्ध दरोन से उत्यच्च गरक विवेक ( १ ) के द्वारा आप्यायित योगी ( दूखरे शब्दों 
मे उक्कृ्ट-बुद्धि या वरप्-ुद्धि योगी) व्यक्ताव्यक्त-धमंक गुण समूह में (२) विरक्त (३ ) 
होते ई । अतएव वैराग्य ठो पकार का है; जिनमे अन्तिम अर्थात्‌ परवैराम्य कानग्रसाद- 
मार (४) दोता है । यह वैराग्य होने प्र प्रत्युटित-ख्याति ( आस्मज्ञानी ) योगी इस 
मकार खोचते है याप्य को यास्त दहो चुका हू, क्षितव्य (श्री करने योग्य) सभी 
विषय क्षीण हो चुके ई, छिष्टपरवं या अविर मव-संक्रम ( जन्ममरण प्रवाह ) छिन्न-भिन्न 
हो चके ह, जिसके छिच-मिन्नन होने से जीवगण आवागमन में फैसि रहते है| 
ज्ञान की पराकाष्ठा वैराग्य दै ओौर कैवल्य वेराग्य का सविनाभावी है । (अर्थात्‌ वैराग्य 
के विना मोक्ष दोना संभव है)! . 
टीका १६८१) (२) अविवेक का अर्थं ज्ञान की पराकाष्ठा ईै। केवल 
चित्त के निरुद्ध होने से यी कैवल्य-सिद्धि नदीं होती । परवशता या अपनी इच्छा की 
अनधीनता के कारण निरोध का ( प्राङृतिक नियम से) जो्मगदहोता दै, वह जव 


ससाधिपाद-१६ २९ 


योर यधिक नदीं होता तव उसको कैवल्य कदा जाता है । भङ्गदीन निरोध के एः 
यैराग्य आवग्यकः होता है । यह भी चातंव्य है किं वैराग्य के छि तच्चनान (पुरुप भी 
एकं तत्व है ) वश्यक है । व्षीकार वैराग्ये के द्वारा चित्त को विषय से निटृत् 
कर पुरुषख्यातिं ' की सहायता से निरोधसमाधि का अभ्यास करना पडता है । युरुष- 
ख्याति के समय चित्त वाह्य-विषयदय्य होता हुभा केवर विवेकविषय से सम्न्धित 
रहता दै । । । 
जो वनीकार-वैराग् पूर्वक वाह्य-विपय से चिन्त-निरोध करके उुद्धि ओर पुरुष की 
मेदख्याति ८ विवेकख्याति ) नदी साधते ई, ओर केवल अव्यक्त या दत्य को वरम 
तत्व जानकर उसी मे समाहित होते रै (जैसे किं कुर वौद्धसम्प्रदाय), उनका 
वैराय पूर्ण नहीं होता, इसलिए. उनका चिष्ठनिरोध मी शाच्वतिक-सावेकाटिक नदीं 
द्ोता है । देव॒ यह दै किं उनका वैराग्य वस्त व्यक्त विषय , पर ( इहामुत्र विषय 
पर ) सिद्ध हो जाता है किन्ठु अव्यक्त विषय मे सिदध नदीं होता] अतः वे ग्रकृति 
म लीन रहकर पुनः उठते है । इसके अतिरिक्त अव्यक्त तथा पुरुष की मेदख्याति 
न होने के कारण उनका सम्यकूदशन भी सिद्ध नहीं होता । उसी सृष्म अनानवीज 
से दी उनका पुनर्त्थान हदोता है! इस कारण योमी छोग ॒येक्ीकार वैराग्य-सम्पन्न 
होकर पुरुषटर्जन के अभ्यास के खाथ चेतन-सी बुद्धि से चिद्रप युरुष का मेद साक्षात्‌ 
कर सव विकारो के मृस्वरूप अव्यक्त मे भी विवर्ण होते है अर्थात्‌ वे तीनों गुणों की 
व्यक्तः या अव्यक्त ( चत्यवत्‌ ) खमी अवस्थां मे विरक्त होतेै। 

१६ (३) राग बुद्धि ( अन्त.करण ) का धर्महै। अतः वैराग्यमी उसीका 
धर्मं है । राग से प्रवृत्ति होती है अौर वैराग्य से निदृत्ति ! जिस बुद्धि के द्वारा पुरुष- 
तच्च का घाक्चात्कार दता दै उसे ग्र्या बुद्धि कदते हं । श्रुति कती है, “च्द्यते 
स्वश्यया बुदुध्या सूक्ष्मया सुक्ष्मदरिभिः” ( कठ १।३।१२ ) । पुरुषख्याति होने से 
उसके दारा आप्यायित होकर बुद्धि फिर अव्यक्त मेवा श्त्यमे समादित होनेके 
छिए अनुरक्त नही होती किन्तु द्रष्टा के स्वरूप मे सम्यक्‌ स्थति के छि प्रवर्त होकर 

, जाश्वती शान्ति को पातीदहैया प्रीन होती हे! उस समय गुण ओौर रुणविकार से 
सम्यक्‌ वियोग दो जाता है । परवैराग्य एवं निर्विप्टवा पुदषस्याति अविनाभावी होते 
हं । उसो के द्वारा दी चित्तपमल्यरूप कैवस्य विद्ध होता रै । ~ 

' १६८४ ) श्ञान-मसाद्‌, का अथं ज्ञान की प्रम शद्वि दै। मनुष्य का सम्पूण 
जान ही दुःखनिटृत्ति का म्मुख अथवा गौण कारणं होता दै) जिस ज्चानसे दु.खकी 
एकान्त तथा अत्यन्त निदत्त होती दै वदी चरम जान होता रै) उससे अधिक यौर 
कुक जात्य नदीं रद जाता 1 परवैराग्य,से दुःख की एकान्त तथा अत्यन्त निचरृत्ति 
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होती दै! यतः परवैगम्य दी ज्ञान की ष्वरम अवस्थाया चरम शुद्धि यह पर 
वैराग्य जान-स्वरूप होता ई । क्योकि उसमे अन्य कुर भी प्रवरृनि नदी रदती । शरघ्नि 
के अभाव में चित्त समाहित रहता है यौर्‌ केवट पुखपग्ष्याति ही अवचि न्ती ह; 
अतः प्रत्रततिद्यूल्य नानप्रसादमात्र होता द। चो चित्तरिथति प्रटृत्तिद्टीनं अथवा 
जाञ्यदहीन दै वह य्रकाययाजान दहं! ध्राप्ब प्रात करे चुका ह-दव्याटि भाष्व 
के द्वारा भाष्यकार ने प्रवरत्तिरत्यता तथा जानप्रखाद्‌-मात्रता ट्खिई ई । परवैसाम्य क 
विपय मे श्रुति करा कथन ई वय धीरा जतत्वं विदित्वा प्रुवमघ्रुवेष्विह न प्ा्थं- 
यन्ते ।* ( करोपनिषद्‌ २।१।२ ) 


=-= 


भाष्यम्‌-अथ उपायद्वयेन निर्द्टचित्तवृत्तेः कथमुच्यते सप्रन्नात ससाधि- 
रिति ?- ४ 
वित बिचारानन्दास्मितारूणदुगमात्‌ संप्रज्ञातः! १७ ॥ 


वितकंः चित्त्य आङ्ग्बने सथू अमोगः; सूद्ष्मो विचारः; आनन्दो 
हदः; एकास्मिका संविद्‌ अस्मिता । तत्र प्रथसदचतुष्यायुगतः समाधिः 
सचितः । द्वितीयो चितकैविकलः सविचारः! दतीयो विचारविकलटः सानन्दः । 
चचतुथेस्तद्धिकलठेऽस्मितामाच्र इति । सर्वे एते साटम्बनाः समाधयः ।। १७ ॥ 

भाष्याुवाद्-उपायद्वय के (अम्याखतथा वैराग्यक्रे) द्वाग निरदचित्त 
योगी म जो सम्प्रनात समाधि (१) दोती दै उसके कितने मेद? 

१७ वितकं, विचार, आआनन्ट तया अस्मिता इन न्वार मावो के अनुखार ( इन 
वचार पदार्थो के अह्ण या अतिक्रमण के साथ होना ही अनुगत भावसेहोनादै) जो 
समाधि ई; वह संप्रहात कदलता दै | सु 

(प्रथम रहै) वितकं अर्थात्‌ किखी भाख्म्वन मे समाहित (२) चित्त के आद्प्वन 
का स्वृल-रूप-विषयक भोग अर्थात्‌ स्थ रूप की साभात्तारिणी प्रजा । (दवितीय दै) 
विचार = सुम आमोग (३ ) } { वतीय है )] आनन्द-हाद से युक्त याभोग (४) 
< ष्ववु्थं ई ) है स्मिता = एकास्मिका संविद्‌ (५ ) । इनमें प्रथम खवितर्कं समाधि 
ष्वव॒ष्टवानुगत ई । दितीय सविष्वार समाधि वितक॑-विकर.( ६ ) दै ! त्रतीय सानन्ट 
समाधि विचारविकल (७ ) दै । चठुथं आनन्दविकठ यस्ितामात्र ८८ ) है । ये 
खव समाधियो' सालम्बन (८ ९ ) ई । 


टोका १७ ( १) रथम सूत्रके भाष्य तथा र्प्पिणी में संप्रस्तातं योग का जो 
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विवरण है, पाठक उसे स्मरण स्वे । एकाग्रमूमिक चित्त मे समाधिषिद्धि दयोने पर 
क्ले के मूल की नासकारिणी प्रज्ञ जो होती है, वही सम्यज्ञात योग हे 1 जिस समाधि 
से चाधात्कारवती अज्ञा उत्पन्न होती है उसके वित्तकं आटि ष्वार प्रकारकेमेद्‌ ह। 
विषयगत भेदो के अनुसार विर्तक अटि भेद होते दै! सविंतकं ओौर निर्वितकं या 
सविचार मौर निर्विार-रूप जो समापत्ति-भेद्‌ है, वे समाधि के विषय ओर प्रकृति के 
भेन से होते ६ । ( १।४१-४४ सूत्र देखिए ) | 

१७ (८२) गन्द; अर्थं ज्ञान ओौर्‌ विकल्प से उक्त चिनत्तटृत्ति यदि स्यूलविष्रयक 

हो तो उसे वितर्कान्वयी वृत्ति कते 1 साधारण इन्धियों के द्वारानजो गौ, षट) 
नील-पीताषटि विषय गृद्धीत दोते है, वे दी स्थूल विषय है । ताच्िकटष्टि से यह कहना 
दोगा कि स्यूढ प्राक इन्दियो के द्वारा जव शब्द्‌-रूपादि नाना इन्दिय-प्राह्म धमं 
संकीर्ण-भाव से गृहीत होकर एकद्रव्य केरूप में जात होते हैः वही स्थूलता 
का साधारण लक्षण है । उदाहरणा गौ को ही लीनिष्ट, गौ का रथुल-्ान इन्दिय- 
आर्य बहुविध-धर्म-खमष्टि के संकीर्ण अरहण के अतिर्कि थोर कु नदीं दै। इस 
भकार के स्यूर विषय शब्दादिपूर्वक अर्थात्‌ शब्दवाच्यरूप मेँ समाधि प्रज्ञ का विषय 
होता रै तव उसको सवितकं कते है ओर वितर्कहीन खमापि को निर्वितक कहते 
ई। ये टोनों ही वितकौनुगत संप्रसात ह ( १।४२ सूत्र देसिषए ) । 

१७ ( २ ) स्थूटविपवक समाधि वशीङ्त होने पर उस समाधि के अनुमव के 
साथ विष्वार विदोष से सृद्मतच्च का सम्थरजञान होता दै । यदी सविारः सम्परज्ञात रै । 
गब्ट की सहायता के विना विवार नदीं होता, अतः यदह मी शब्द; अथं ओर ज्ञान के 
विकस्प से अनुविद्ध है; पर यड (विष्वा) सूम विषय से सम्बन्धित होता है । चित्तगत 
८ अथरौत्‌. ध्यानकाटीन ) विष्वार विरोष इसका किेष क्श्चण होता दै। अतः ह 
वितकं-विकर है - अर्यात्‌ वितकंरूप अंग से हीन होता दै । सुक्ष्म मह्य ओौर ग्रहण 
इस समाधि के विषय द } पुनः, इसमे वि्वारपूवंक सृद्धम ध्येय के प्राप्त होने के 
कारण इसका नाम सविषार दै | 

यह ओर भनिर्विषवारः ठोनों दी विचारः-पटाथं रहण करके दी सिद्ध होते ई इसछिए 
दोनो ही विचारानुगत समाधि ई । विकृति से प्रकृति म जिस विष्वार के द्वारा जाया 
जाता ह वह यद्दी विष्वार है; तथा देय, देय-देतु, दान ओर हानोपाय इन विषयों का 
ज्ञान जिस समाधि के द्वारा सृष््मतर या स्फुटतर होता है, वह भी '्विष्वारः है | तच्च 
ओर योग विषयक सृष्ममाव इस प्रकार के विव्वार के द्वारा उपटन्ध होते ईह, भतः 
सूष्ष्मविषयक समाधि का नाम विष्वारानुगत-समाधि दै । 


१७ ( ४ ) अनन्ुगत समाधि वितकं तथा विवार से दीन होती दै! वद 
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स्थूढ यौर सूष्म॒भूतविषवक नहीं हे । स्थिरता विगेष -से उत्पन्न  चि्ताप्रिकरणों में 
व्याप्त साच्िक सुखमय भावविगेष इस समाधि का आलम्बन होता दै । शरीर चित्त; 
ज्ञानेन्छिय, कर्म॑न्छिय एवं प्राणों का सधिषठानस्वरूप होता है । अतः वंह आनन्द सम्पूणं 
रीर का साचिक स्थैयदहेयास्थे्वंका स्वाभाविकं ब्रोधस्वरूप है; फट्तः सानन्द 
समाधि वस्ततः करणविपरयक या प्रहणविंपरयक रै । | 
करणसमूृह के मिषयव्यापार की अपे्ा उनकी शान्ति दी परम आनन्टदायक दे; 
पेसा सस्प्रनान यानन्यानुगत समाधि का फल होता है ! इस सम्प्रज्ञान से आनद्टित 
योगी करणसमूह को सदा के लिए यान्त करने मं प्रयलगीर होते ह 1 ग्राणावाम 
विजेष कै द्वारा अथवा नाडीचक्ररूप गारीरिकि मर्म॑स्थान के ध्यान से गरीर के युखिर 
होने पर रुरीर में व्याप्त जिस सुख का अनुमव होता दै, केवर उसी के सहारे ध्यान 
करते-करते आनन्दमय करण-प्रसाद-रूप भाव की प्रापि होती है । यदी सानन्द समाधि 
का साधन है वाचस्पति मिश्र साक्ित समाधि की तुलना से खानन्द को सस्मिता का 
स्थूखमाव कहते रै, क्योकि चित्तादि समी करण अस्मिता के विकार या स्थूल यवस्था है । 


वितक॑ं मे जिस प्रकार वाचक राब्द्‌ की सहायता से चित्तम प्रनाहोती दहै, 
सानन्द में उस प्रकार किसी जन्ड की उतनी अपेक्षा नदीं दोती, क्योंकि यह अनुमृव- 
मान आनन्द-विषयक दै । किसी श्ट की यटि पेश्वा हो भी; तो आनन्द-गव्द 
की दी अपेश्चा होगी; किन्तु वह निरर्थक दै 1 भूत से तन्मा मेँ जाने के छिएटजिस 
विग्वारपू्वंक ध्यान की यआवद्यकता होती है, इसमें उखकी मी आवव्यक्ता नदीं 
होती । विचारातुगत संप्रात का विषय जो सृष्मभूत है उसकी भी आवग्यकता नहीं 
पडती 1 इसीलिए यदह विंतकं-विव्वार-विकरु दोता रै ! समापत्ति की टष्टिसे वह 
निर्विचार समापत्ति काविपयदहै।' ~ , 


इस विषय पर मोक्वधरमं मे कदा है-““इन्द्रियाणि सनश्चैव यथा पिण्डीकरोत्ययम्‌ । 
एष ध्यानपथः पूर्वो मया समनुवणित*१५०॥ एवमेचेन्धियम्रामं शने. सम्परिभावयेत्‌ 1 
संहरेत्‌ कमदश्चैव स सम्यक्‌ श्रशमिम्यति ॥ १९॥ स्वयमेव मनश्चेवं पञ्चवर्गं च भारत । 
पूर्व॑ ध्यानपथे स्थाप्य नित्ययोगेन श्नाम्यति 7 न तव्‌ पुरुषकारेण न च वेन 
केनचित्‌ । सुखमेष्यति तत्तस्य यदेवं संयतात्मन ॥२१॥ सुखेन तेन संयुक्तो रंस्यते 
ध्यानकर्मणि" 1२२। (शान्तिपवं १९५ स०) अर्थात्‌ अभ्यास के द्वारा इन्छियसमृह को 
विषयद्रीन करके मन में पिण्डीभूत करने से ( अहणतच्वमाचर का अवट्वन कस्ते से ) 
जो उत्तम खख का खम दोता है, वह देव अथवा इहरौकिक दूसरे किमी पुरुषकार 
से प्राप्त पिषयसे नदींद्यो खकता दै) इस सुख से संयुक्त होकर दी योगी व्यानरूप 
कमं में रग कस्ता दै । 


समाधिपाद-१७ ४२ 


१७ (५-८) वितक एवं विचार की अनुगत वाह्यावल्म्वी समाधि, ्राह्य विपथ 
से सम्बन्धित होती ह । आनन्दानुगत समाधि प्रहणविषय से ओौर अस्मितानुगत 
समाधि प्रहीत्रविपय से संबधित होती र) अदयव्र-विषयक अर्थात्‌ भे आनन्ट का 
ग्रदीता रै इस प्रकार केवर अह-विषयक होने के कारण यह समाधि थानन्टविकट 
है 1 आनन्द्‌-विकल का अर्थं है आनन्द्‌ से अतीत, किन्त निरानन्दं नदी; यह 
आनन्द की अपेक्षा अभीष्ट शान्तिस्वरूम है 1 सानन्द के ध्यान मे सर्व॑करणगत 
आनन्द उसका विधय होता दै । आनन्डविकठ सास्ित ध्यान मे वह आनन्द 
विषय नही होता, किन्त आनन्द का थहीता ही विषय होता है] वही सानन्ट र 
ओर सासमित कामद्‌ है । 


पुरुष वस्तुतः हस समाधि के विपव नही होते, प्रद्युत अस्मितामात्र या “अहः 
पसा वोधमात्र ही इस समाधि का विपय होता दै! इस आत्ममाव का नाम थही 
पुरुष दै ¡ पुरुष के आश्रव से यह व्यक्त होता है। इस समाधि चा विषय 
गरदीत्रपुरुष रै, इसकिए सास्मित समाधि को ग्रहीता से संवंधित कदा जाता दै) 
सास्मित समाधि का आलम्बन स्वरूप-दरष्टा नदीं दै, परन्ठ विरूप द्रष्टा; अर्थात्‌ व्वावदाग्कि 
ग्रहीता अथवा महान्‌ आत्मा दी उसका आद्बन होता है | साख्यमाल्र म दते 
महत्तत्व कहा गया दै } यह पुरपाकारा बुद्धि या, भ स्वयं का नाता हूः पुरुप > साथ 
फेखी एकाम्मिका संविद्‌ होती है । संविद्‌ का अर्थं चित्तमाव का या बुद्धिकावोधदै। 


इस विषय म व्याल्याकाये म मतभेद ई । विनानभिक्षु कामत सारथान्‌ नदीं 
है । भोजराज कहते दै--““जिस दया मेँ अंतर्मखता के कारण -पतिरोम-परिाम के 
द्वारा चित्त ग्रकृतिखीन दोने से सत्तामात्र भवभात द्योता रै; वदी शद्ध अस्मिता होती 
हे 1 यह कथन गंभीर होने पर मी लक्षय-श्रष्ट दै, क्योकि प्रकृतिटीन चित्त का 
विषय नदीं रह सकता, व्यक्त का दी विंपय होता है। सास्मित समाधि साख्म्नन ह 
इसलिए अव्यत्तताप्रास्त चित्त का वह धम्म नदीं हो सकती है 1, सास्मित समाधि- 
प्राप्त व्यक्ति अन्त्ंख होकर जव विषयग्रहण नदीं करते तव उनका चिन प्रक्ृतिटखीन 
हो जाता है; किन्तु उख समय सास्मित समाधि नदीं रहती, तव भवप्रत्ययर्प निर्वीज 
समाधि हो जाती है यौर योगी कैवस्यपट” के सय पद का अनुभव करते ह । 


वाम्वस्पति मिश्र ने यथाथ व्याख्या की दै--"तमणुमाच्रमात्मानमनुविय।स्मीति 
एवं तावस्संप्रजानीते” { १।३६ ) माष्योदधृत इस पञ्चनिखाचार्यं के वम्न से सासित 
^ अव्यक्ता प्रकृति' को छोढ्‌ कर अन्य प्रकृति ( जयत्‌. बुद्धि, अकार, पच 


तन्मान्रा ) भे रीन रहने से चित्त का जाल्म्बन रद सकतादहै। उस जयं में 
भोजराज की उक्ति ठीक है । 


७४ पातञ्नख्योगदशंनम्‌ 


समाधि, अौर बुद्धितच का स्वरूप प्रस्फुरित दता दै ! वस्व॒तः “गः” इस प्रकार का 
प्रत्यय माच अथवा अन्तर्भाव दी बुद्धितत्व होता ई । “भे ताता हू मरे कर्तार 
इत्यादि पत्ययो से यह सिद्ध होता है किं अहम्भाव समी करण-च्यापा्यो का मूल्या 
सीर्पस्थानीय है । उुद्धितत्व भी व्यक्त ततवी मे सवंग्रथम है} ज्ञान कितना ही सदम 
क्योन दो, ज्ञान रहने से जाता अवश्य रहेगा; चान का सम्यक्‌ निरोध होने से ेय- 
ज्ञातृत्य मथवा व्यावहारिक अहम्माव का निरोध दोगा । तद्यश्वात्‌ वरा की स्वरूप में 
सिति होगी । श्रुति मे भी कदा दै, ““्वानमाव्मनि महति नियच्छेत्‌ तदूयच्छेच्छान्त 
आत्मनि ॥ (कठ १।३।१३ ) ! अतएव यह महान्‌ आत्मा या महत्तत्च या बुद्धित्व 
एवं अहं भाव-मात्र बोध एक दी हृएः | 

बुद्धि का विकार अहंकार है, अतएव अदृम्प्रत्यय का श्रे अमुक वस्तु का जाता 
या कर्ता हू इत्याटि जो अन्यथा-माव है, वदी सहंकार है । शाख भी कदते ई-- 
'अभिमानोऽहंकारः' ( सा० का० २४ ) 1 मोजराज का कथन है--““जहमिष्युट्टेखेन 
विषयान्‌ वेदयते सोऽहंकारः 1 यदह "अहम्‌? अस्मितामाच नदीं किन्तु अमिमानरूप 
होता है । सूत्रकार ने दक्रक्ति भौर दश॑नशक्ति की एकता को अस्मिता कदा है 1 
वुद्धि के साथ ही पुरुष की सृष््मतम एकता है । विवेकख्याति के द्वारा उखका उपगम 
होने ते वुद्धि टीन होती है । सतः सास्मित समाधि चरम अस्मितास्वरूप बुद्धितत्च का 
साक्षात्कार है । वही अस्मि-ग्रत्ययरूप व्यावहारिक भ्रदहीता है । 

१७ ( ९ ) संपरजञात खमाधिर्यो मे चित्त व्वक्तवम॑क ( अर्थात्‌ असम्यक्‌ निरुद्ध ) 
रहता ह । इसि उनका आख्प्बन रहना अविनामावी है । फरतः ये साट्म्बन 
समाधिर्यो हं । भागामी सूत्र मेँ उक्त असम्प्रज्ञात समाधि निरालम्ब होती है } खाट्म्बन 
समाधि को भली मोति न समञ्चने से निराल्म्न समाधि को समन्चना कठिन होता है, 
पाठकों को यह वात ध्यान में रखनी 'वाहिए । 

प 

माष्यम्‌--अथासंप्रननातसमाधिः किसुपायः किस्वभावो वेति १ 

धिरामप्रत्ययाभ्यासपू॑ः संस्काररेषोऽन्यः ॥ १८ ॥ 


सवंवृत्तिमरस्यस्तमये सरकार शेषो ` निरोधधित्तस्य समाधिरसंप्रनात.; 
तस्य पर वैतग्यसुपायः 1 साखम्बनो दहयभ्यासस्तत्साधनाय न करपत इति 
विरामम्नन्ययो निचस्तुक आरस्बनीकरियते; स च अर्थ॑सून्यः, तद्भ्यासपूर्वं चित्तं 
निराटस्वनमभावम्राप्तमिव भवतीति एष निर्बीजः समाधिरसम्भनज्ञातः ॥ १८ ॥ 

भाष्यानुवाद--असम्परज्ञात समाधि किंस उपाय द्वारा साध्य दहै भौर उसका 
स्वरूप क्या है -- 
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१८ । विराम (खव प्रकार की सालम्बन इष्तियों का निरोध) के कारणभूत परवैराग्य 
के अभ्यास द्वारा चाध्य लो संस्कार-रोष-रूप समाधि दै वह असम्परल्ात हे । मू 


खच वृत्तियों के निरुद्ध होने पर संस्कारमेष-रूप ( १ ) खमाधि ` असम्परनात कदी 
जाती है । इसका साधन परवैराग्य है, क्योकि, साटम्वन अभ्यास इसका साधन नहीं 
हो सकता 1 विराम का कारण (२) परवैराग्य वस्वुदीन सआल्म्बन के सहारे गरवृत्त 
होता है, उसमे ऊुक भी चिन्त्य पदार्थं नदीं रहता दै । वह अर्थ-चूत्य है थर उखका 
भ्यासी चित्त .निराल्प्न ओौर यअभावापन्न-सा होता है। इस प्रकार की निर्वन 
समाधि ८२ ) दी असम्प्रचात कदी.नाती है । 


टीका १८ ( १) संस्कारेष = संस्कारमात्र जिसका स्वरूप है; वह । निरोध 
प्र्ययातमक यर्थात्‌ नील-पीतादि की मति ज्ञानत्ति नदीं होता, किन्तु प्रव्यय-विच्छेद 
का संस्कारमात्र होता ६, इसछिएः वह संस्कारदोष दै । चित्तके टो धमं है--परत्यय 
ओर संस्कार । नियोधकार मँ प्रत्यय नदीं रहता किन्त प्रत्यय पुनः उट सक्ता है } 
इस कारण प्रत्यय होने का या ब्युत्थान का संस्कार उस समव चिप्त मे रहता है, यद 
स्वीकार्यं है} अतएव संस्कारोष का अथं च्युत्यान ओर निरोध इन दोनोंका 
संस्काररोष दै 1 
निरोधसंस्कार व्युस्थानसंस्कार का विच्छेद्‌-स्वखूप होता है, अतः श्संस्कार-गेषः 
पद्‌ का विच्छिन्न हए व्युल्थान-संस्कार का रोष एेसा अथं भी हो सक्ता दै । कोई 
व्यक्ति यदि एकं धण्या तक निरोध कर सके तो वस्तुतः उनका च्युत्थानसंस्का< 
(प्रत्यय के खाथ) एक घण्टा के छि द्वा रहता है । अतएव निरोध विच्छिन्न-व्युत्थान 
है । निरोध को भन्यक्त अवस्था मानने से संस्कार-रोष का अर्थं ध्िच्छिन्न-व्युर्वान का 
संस्कार-गेषः दोगा ओर निसेध को व्यक्त-भवस्या-स्वरूप मानने से सस्कार.ेष च 
अथं दोगा "निरोध-संस्कार-शेषः ओर '््युत्थान-संस्कार-गेष अर्थात्‌ जिस अवरथा 
में निरोध-संस्कार के कारण व्युत्थान-संस्कार प्रत्यय उत्पन्न नहीं करता वदी संस्कारटोप 
या संस्कास्मान्न-रूप मेँ रहना दै । 
१८ ( २) इस समाधि का उपाय है “विराम-प्रत्ययाभ्यास” अर्थात्‌ विराम के 
प्रत्यय^ या कारण परवेराम्य का अभ्यास या वारंवार भावना} परवैराग्य द्वारा किख 
प्रकार विराम होता है, यह प्रददीत किया जाता है ) सम्प्रज्ञात योग में स्यूटतत्व को 


१ भोजराज ने “विरामश्चासौ प्रव्ययश्चेतति* एसा अथं किया है । यद भी प्रत्यय 
का अर्थं कारण दी साना जाएगा ! प्रत्यय का अथं साधारणत श्तानच्रृत्ति है । चिन्त 
भाप्यकर ने सव वृत्तयो के अभाव को विराम कदा दै । अतएव यट पर्यय का 
अथं है साक्षात्‌ कारण । यदी जधं स्पष्ट है । 


४६ पातन्नटयोगदशंनम्‌ 


भटी-मोति जान कर कमरा; महन्तच्वरूप अस्मिभाव मे निश्वल यिति होती दै । अस्िभाव 
मे स्थूल इन्छरियजनित चान नदीं रहता दै, किन्ठ॒ वद खसु विन्चान का अलमवकारी ` 
होता दै (बौद्धो की भाषा मे; "नेव सन्ता नासं्ञायतनम्‌' ) । वह उच्वगुणमय सवे-गीष- 
भाव दै! देसे अस्मिमाव को मी नहीं चाहता' रेखा विचार कर निरोधवेय ले अनं 
से फिर कोई भी चिचद्त्ति नदीं उटा सकती । तव चित्त टीन या अमावापन्न-सा दोता 
है, अथवा अव्यक्तावसा मं भा जाता है । इसे निरोध्ण मी कते हं । यह अव्या 
ही द्रष्टा की स्वरूपथिति दै ! उस समय माच का निरोध नदीं होता, अनासा का 
ज्ञान निरद्ध होता है । अतएव अनात्ममाव का ज्ञापक असमिमाव मी इद्ध दो जाता 
है, चिन्त॒ उसमें भी परयराग्यका कर्ता या निरोध का कर्ता निष्पन्नक्त्य होकर 
वेद्यिता-माच्र होकर रदेगा । । 


विषय को विदिल््ट कर हम विज्ञान कोरु कर सकते दै, पर उसमे विन्ञाता 
का समावनर्हीहो रकता! ज्ञान का कारण विषवसंयोगदै; खंयोगके लिएदो 
पदार्थों कौ आवश्यकता रती है ] एक तो विषय दै किन्व॒ दूसरा कौन है १ बौद 
करगे कि वह विक्ञानधाठ॒ द ¡ किन्त विज्ञानधाठ क्या दै? वद्ध इसका ठीक उत्तर 
नदीं दे पाते हं । वे धाठु का यर्थं करते है--“निःसत्व-निर्जीव } निःखत्व-निर्जव का 
अथं यदि चेतयिता-ञूल्व वा गणणलऽ०ण्ठ] हो, तो विन्ञानधाठ का अर्थं होगा 
--““्चेतयिता-दयूल्य विज्ञानावस्थाःः रथात्‌ “अन्य विंक्ञाताहीन विन्ञान-अवस्था' या जो 
विज्ञान वदी विक्ञाता । वह हमारे दर्यां की चितिगक्ति का निकर पदार्थं होता है। 
निःसत्व-निजोव का अयं यदि “चूल्य हो तथा चयूल्य का अर्थं वदि असत्ताहो, तो 
बौद्धा का विह्ननघावु प्रलाप के अतिस्तिः ौर क्या दो सकता है? 


१८ (> ) नि्वीज समाधि होने'से ही वद असम्प्रज्ञात नहीं हो जाती । जिख 
प्रकार साख्प्वन समाधिमात्र दी सम्प्रज्ञात नहीं है, किन्त एका्रभूमिक - चित्त की 
समाधि-प्रत्न चिरस्ायी होने पर उखको खम्पज्ञात कहा जाता है; उसी प्रकार सम्प्रनान- 
पूर्वक निरोधमूमिक चित्त की खमाधि को असम्प्रज्ञात कते है । तव निरोध दौ चित 
का स्वभाव हो जाता है! यदह मेद्‌ विदोषरूप से समन्न ठेना चाहिए । यसम्प्रज्ञात 
कैवल्य का साधक होता दै; पर निर्वीज कैवल्य का साधक नद्ंमी दहो सक्ता 
यह दूसरे सुतर मे कहा गया ह } विज्ञानमिष्षु ने असम्प्रज्ञात ओौर निर्वीज का मेद 
न सम कर्‌ कुक गडवड़ की है । 

- निरोध का स्वरूप भटी भोति समस्चना चाहिए ! प्रत्ययदीनताों ही निरोघ ई । 
ग्रथमतः निरोध दो प्रकार का है, समंग या संस्कार-रोष ओर साधत या जो संस्कार 
दीनता से होता है । पुनः स्मग-निरोध मी दिविध दै; यथां--८ क ) एक प्रत्ययं काः 
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भंग होकर निक्दध होना या संस्कार मे जाना । यह नियत क्चणश्चणमे होता रहता 
है यौर व्युर्थान-यवस्था का यदी सरूप है, यह निरोध लक्षित नहीं होता । (ख ) 
समाधि के द्वारा जो कुक कार तक सम्यच्‌ म्रत्ययहदीनता होती हैः यही निरोधसमाधि 
नाम से प्रसिद्ध दै। 

सभग निरोध केवल प्रस्यय का निरोध दै, उसमे प्रत्यव संस्कारल्प मँ जाता दै । 
आत निरोध या कैवल्य का स्वरूप दै-संस्कारश्चय मे सम्यक्‌ प्रत्ययनिरोध तथा 
समग्र चित्त का ( प्रत्यव तथा संस्कार का) सकारण त्रिगुण मं प्रख्य या प्रतिप्रसव । 
व्युत्यानदगा म नियतरूप से, नियत संस्कार से प्रत्यय उठता है, अतः म्रत्यवदीनता 
ल्क्य होती है, रेखा जान पड़ता दै, मानों परव्यय-प्रवाह अविरल होकर चर रहा ह । 
समाधि की कुगल्ता से जव संस्कार की उदयशीर्ता श्चीण होती दहै तथा प्रत्ययकी 
टीयमानता का प्रवाह वरता है, तव उसी को निरोधसमाधि कलम जाता है । इस 
अवस्था मेँ व्युत्थान का विपरीत माव होता है अर्थात्‌ व्युत्थान में प्रत्ययं की अविरख्ता 
प्रतीत दोती है ओर निरोध म संस्कार की अविरख्ता रहती है 1 प्रत्यय की अविरल्ता 
की प्रतीति रहने से संस्कार की अविरल्ता के प्रतीत होने की सम्भावना स्वाभाविक 
है । सर्कारों के सूम मानस-क्रिया-स्वरूपे होने पर मी उस समय वे विरामःप्त्यय के 
अम्यासत्रल से अभिभूत या शक्तिहीन .दोकर कुक काठ तकःपरत्य्यभाव प्राप्त नदीं होते 
दं] सभ॑ग निरोध मँ प्रत्यय का अभिभव होने पर मी संस्कार के भटी भोति वर्हीन 
होने केः कारण पुनर्स्यान की सम्भावना जाती नदीं है, अतः वह संस्कारश्ेष दहै । 

यह भी जातव्य है किं संस्कार प्रान्तमूमि प्रत्त केद्वारा विन होने पर्‌ ग्रत्यय- 
संस्कार-यत्मक समग्र चित्त दी अव्यक्ता या गुणसाम्य को प्राप्त करता है। जव 
ग्रत्यय तथा संस्कारये दोनों धमं दी मंशुर है, तव समग्र चित्तभी मंशुरही दै] 
समग्र चित्त की जौ भगावस्था है, वह्‌ तो गुणसाम्यप्रात्ति ही ह | पले अन्य बत्तियो का 
निरोध कर एक ही चत्त मे स्थिति करनी चाहिए, उसके सम्पूर्णं होने पर सर्वदृत्तियों 
का निरोध दहोता दै । पटी वात तो यह है किं समी इत्तियोंकाजे निरोध है वहतो 
भगुर होगा दी, क्योकि व्युस्थानसंस्कार एकाएक नष्ट नहीं होता । निरोध-भभ्यास 
सेवा निरोध संस्कार से क्रमशः उसके नष्ट दोन "पर दुबारा प्रत्ययोतत्ति की सामर्थ्य 
नदीं गती, अतएव. उस समय संरकारः-प्रत्यय-दीन बाश्चत निरोध यां प्रतिप्रसव 


होता है । चित्त-मूत उस गुणवैषम्यं का केवर साम्य होता है, किखी का अव्यत ना 
नही होता] ^ 


संस्काररूप म रहना अपरििष्ट अवस्था दै, वद गुणसाम्यरूप अव्यक्त सवस्या नहं 
- दै1 तरंग के सांय उपमा देने पर समतल जल्‌ होगा गुणसाम्य, उस समतरू रेखा का 
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ऊपरी भाग दोगा प्रत्यय ओौर निग्न-माग संस्कार } प्रव्ययसे संस्कारम तथा संस्कार 
से प्रत्यय में जाने के छिषएः उस समतल रेखाः को छोधना होगा । यदी मत्र चित्त 
कारभगया गुणसाम्य है) जिस ग्रकार कोई दोलनशील वस्व॒ एक योरसे दुसरी यर 
जाती हुदै एक णेखी जगह पर ठद्रेगी; जो न इधर जाना है, न उधर जाना, अतएव 
वह स्थिति है, उसी प्रकार चित्त की मी धर्मान्तरता का मध्यस्यल सम्यक्‌ मंग होता 
है उत्ति की अभिव्यक्ति क्चणमाच्र होती हे ओौर दूसरे क्षण दी उसका भंग हो जाता ह । 
यही कारण है किं उसके अनुरूप संस्कार मी क्षण-श्षण में न्ट होते रदते ई । अतः 
सम्पिण्डित संस्कारसमूह का तथा उनके फलरूप प्रत्ययां का उक्त प्रकार से प्रतिश्षग 
भंग होता रता दै । | 
जिसके द्वारा तरंग होती दै उस क्रिया को बूत अधिकः वार करने से जख 
प्रकार तरंगप्रवाह अविरल-खा प्रतीत होता है ओर भग होने पर भी वह दिखाई नदीं 
देता, उसी प्रकार चित्त के व्युस्थान-काल मेँ मी प्रत्यय अभंग-खा प्रतीत होता ईै। 
निरोधजनक क्रिया घनीभूत होने से निरोध तरंग का प्रवाह ( प्रशान्तवाहिता ) एक- 
रूम-सा प्रतीत होता है । वदी निरोधक्षण है । ८ यदो संस्कारात्मक निरोष को समतल 
जेट के निम्नस्तर के साथ एवं प्रत्ययात्मकं व्युत्थान कौ समतठ जल कै ऊपर की तरगों 
के साथ उपमित करिया गया है, रेखा सममना चाहिए ) । तरंगजनक क्रिया न करने 
से जर जिस प्रकार समतल रहता दै, व्युस्थानजनक क्रिया न करने से अर्थात्‌ उस 
निष्कियता के द्वारा ब्युत्थान-संस्कार का नाद्र होनेसे चित्तमे तरंगे उसी अ्रकरार 
नदी रहती, युण-खाम्य-रूप खमतर्ता ही रहती दै; वदी कैवल्य है | 
व्यापी कालन्ञान प्रत्यय का संख्यामात्र होता है। अनेक उत्तियो उटने पर 
दीर्घकाक माद होता है ! अतः निरुद्ध चित्त का रस्थिति-कार उस्र चित्रकेद्टि 
एकक्षणमात्र.है. अर्थात्‌ साधारण म्रत्यय अथवा मंग के समान केवल एकक्षणव्वापी 
होता है, यद्यपि वदी कार अनेक इत्तियों के अनुभवकर्ता के पास दीर्घ॑काल-खा प्रतीत 
हो खकता है । अतएव प्रतिश्चणिक मंग जिस प्रकार श्चणमात्न होता है, दीर्षकाल- 
व्यापी निरोध भी निरुद्ध चित्त के किष -उखी प्रकार क्षणमाण अर्थात्‌ कालन्ञान-दीन 
होता दै । केवख संस्कार की उद्रयशील्ता का ही श्चय अथवा विनाग होता दै | 
संस्कार शक्तिख्प होने से भी व्यक्त्ति है, क्योकि वह देवमान्‌ भौर अव्यापी 
दै । गुणत्रय अदेठमान्‌ भौर स्वन्यापी शक्ति होने के कारण अव्यक्त शक्ति है । 
वतमान काठ श्चणमात्र होने के कारण जो वत॑मान है, वह क्षणमात्रव्यापी ई; वद्य यदि ` 
भङ्गुर हो तो क्षणभङ्कर होगा । 
क्षण-भङ्ग-वादी बौद्धो के मत मे प्रतिक्षण समग्र वित्त ( प्रत्यव तथा संस्कार) 
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निस्द दो रहा दै यदह साख्यके मतमें भी है! किन्तु उनका यह्‌ कनां कि चित्त 
निरुद्‌ होकर शून्यः हो जाता रै तथा उख श्चूल्य' से पुनः भाव" उठता है, युक्ति 
हीन रै, क्योकि चित्त का कारण च्य नदीं दो सकता । त्रिगुण तथा पुरुष ही चित 
के कारण होते ै। 

सभङ्ग निरोध मे संस्कार रहता है अतएव ेसे निरोध म॑ भड्सता की अनुभूति 
के राद दी निरोध दता दै ओर निरोधमङ्ग की भी अनुभूति होती दै । इसी से भिरा 
चित्त निद था णेखी अनुभूति दोती है । शवेन निरेधप्रयल के द्वारा प्रत्यय रुध 
किया था, वह फिर जाग गया दैः रेखा स्मरण दी निरोध की सनुस्प्रति है । प्रत्येक 
क्रिया ८ मानस क्रिया भी >) समद्ध है । वह पनी भद्ध अवस्था में स्वकारण मँ छीन 
होकर व्यक्तित्व खो वैठती है। व्यक्तित्व खो वेएनेका अर्थं है वल्यवल जडता 
के द्वारा क्रिया का अभमिमव दोना अर्थात्‌ प्रकाशित या क्ञानगोचरन दहोना। अतः 
वह उस वस्वुगत प्रकार; क्रिया तथा स्थिति का साम्य दहै। जव समग्र अन्तःकरण 
ेसी अवस्था मेँ जाता दै तव उसके मूर कारण त्रिगुण की साम्यावस्था हो जाती रै । 


प्रत्यय प्रख्या ओौर प्रदृत्तिस्वरूप है, अतः प्रत्ययसंस्कार का अर्थं दै-- कान ओौर 
चेष्टा का संस्कार । अतः व्युत्थान का अर्थं है-कोर ज्ञान ओर उसकी उत्थानरूप 
चेष्टा । जिस प्रकार प्रत्यय के रहते चित्त प्रत्ययया परिदिष्ट धर्मके रूप्रमें रहता 
दै उखी प्रकार प्रत्यय का निरोध होने पर चित्त संस्कारगत दोकर रहता दै । प्रत्यय 
तथा संस्कार ठोनों ही तैगुणिक चित्तभाव दै! उनमें परिष्ट को प्रत्यय भौर अपरि 
दृएट को संस्कार कते है । 

क्या विना प्रत्यय के संस्कार रद सकता दै-रेसे प्रन का यथार्थं अर्थं है- 
परिदृष्ट भाव के विना केवर अपरिचृ्ट भाव से क्या चित्त रह सकता है? इसका 
उत्तर दै, दौ; निरोध की करुशस्ता से रेखा दो सकता है । भे कुछ नदीं जारनगा-- 
समाधि के वल से णेसे निरोध-प्यत्त के द्वारा यटि विषय न जाना जाए तो विषय का 
अहीत्व मी (म विषय का ग्रहीता; इस प्रकारका भावभी) रुद्ध दो जाएगा। 
पसे निरोधका यद्िभंग हौ जाए, तो कहना दोगा कि प्रत्ययोव्थान का चेश्टरूप 
संस्कार था, जिसके द्वारा भग हमा; अतएव उ समय चित्त संस्कारगत रहता दै 
ेसा कदा जाता है | म्रत्यय तथा संस्कारणएकदही व्सठकेटो पृष्ठष्ै। एकप्रष्ठ 
देखने से दुसरा पृष्ठ अपरिद्ट रहता है; ओर्व मदने पर अर्थात्‌ निरोघावस्था में दोनों 
पीठ दी अपरिदृष्ट दते है! ( चित्त मँ केवर संस्कार या॒संस्काररोष रहता ३ ); तव 
कुछ भी परिदृष्ट (प्रत्यय ) नदीं रहता दै 


निरोध के समय सम्यक्‌ चित्तकारय-रोध दोन पर शरीर, मन ओर इन्रियो ॐ काय 
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मी सम्यक अवसद दो जार्पगे। रीर क्द्ध हौ लाने परर भी यनेन खमयं इच्छियकायं 
(अछौक्रिक ष्टि आदि ) रह जाते हे, ओर मन स्तन्ध होने पर भी रीर कं कायं 
श्वासप्रश्राख, स्त का आवागमन तथा परिपाकं टि दहो सक्ते हैं । निरोध दने पर 
इन कावा का कुछ मी न्ह स्देगा । प्रक्ृतिविदोप कै व्यक्ति कामन स्तब्ध होनें पर कुछ 
भी ज्ञान नहीं रहता, इख कारण उस यदमी की अनुभूति दी भाषा निरोधलक्षण = 
समान हो सकती है, किन्तु वह म्रबल तामस भाव है; - क्वोकि यरीर चलते रहने से वह 
चित्त से ही परसिवाटिति होता दै, निरुद्धः चित्त ते शरीर परिचाल्ित नदी हो सकता ई 1 
निरोधकारमे समी यान्विक क्रियार्ट--ज्ञानेन्धिव, कर्म॑च्धिव यौर हृत्पिण्डादि, 
प्रणिच्छिों की क्रियार्णैरुदध होगी; कारण, अहंभाव ही उन यन्तौ की संहत्वकासिता 
का मू वैन तथा मयोक्ता होता दै ! अतः निरोध के क्र्म लक्षणो को विंचारने एर 
शारीरिक क्रिया-समूह का अवरोध ही यथम लक्षण है । स्वेच्छपूव॑न शरीरनिरोध न 
कर सकने पर कोई भी योग की निरोध-यवस्ण को प्रात नदीं कर सक्ता । दूखरा; 
आभ्यन्तर श्चण हे शाब्टाटि इन्छरियविषयो का रोध | यहण ओर अदहीता की उपलन्धि 
न होने पर इनका सम्यक रोध नदी होता है! ारीसक्रिवा तथा इच्छियःक्रिया 
को रद्ध करक अद्ीवरमाव में स्थिति करने से यौर उस्म वमादित होते से दही निरध- 
वेग वा सवैक्रियाश््यता के देग कै द्वारा ` चित्त को निरुद्ध या सव्यक्ततापराप्त किया जा 
सकता ह 1 अतएव समाधिसिद्धि के विना निरोध नहीं दयो सकता दै 1 
समाधिसिद्धि होने से योगी किसी भी दिपव पर समाहित दो सकते है, क्वाकि 
समाधि मन का स्वेच्छायत्त वटविरेष है, एक दिंपय में समाधि होगी; अन्य विषय मं 
नर्दी-एेसा नद्यं कहा जा सक्ता । रूप म समाहित हयो खक्ने पररखमे भी समाहित 
हमा जा सक्ता है । । 
` यवां निरोधकारमे मनके साथ गमैर के सभ्य यन्तर खत्व्य दी क्रियाहीन 
होगे । वदिंप्सान हो ओौर केवर मन कास्तन्धीमाव दीहो, तो सुषुप्ति वा मोह- 
विशेष होगा 1 गरीर कै यन्तरसमूह की. क्रिया जवं यसितौमूटक दै तव नितेधमें 
डनंकी सभी करवां का ` अवसरेध याचच्चक है । निरोधकार मे जो संस्कार रहता ई 
उस संन्कार के मधाररू्प समी जारीर्कि धादुर्टै यान्विक त्रिया > अभाव वे, त्तम्नित- 
ग्राण (इण्ञ्णतष्त वणप प्र अवस्था नें रहती ह । सालिक्मावपू्वंकः 'वा सम्पूण 
रीर म॒व्यात्त आनृन्वोधपूवंक, तथा यावासहीनता या निग्किवता (९०३1०७६७) 
से खड होने > कारण सव धातुः चिरकारु अवित भाव से रहती ै। हर्य्योगी 
इसके उदाहरण द 1 निरोध-मंग होने पर जरीरमे यान्विक क्रिया खौट नेसे 
धाठसमृह्‌ भी पूववत्‌ हो नाती ह । ६4 न 
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-- इस प्रकार स्वेच्छापूरवंक समाधि-वट की सहायता ,से शरीर, इन्द्रिय तथा मन का 
(अमाव का भी) रोष दी निरोध-समाधि है। इस निर्वीज समाधि के -ससंप्रज्ञात 
सौर भव-परत्यय-रूप जो मेढ है, उनकी व्याख्या अगले सूत मेँ देखिए । 

- प्रकरतिंविरोष के व्यत्तिथां के वित्त सहज दी स्तन्ध हो जाते है । उस समय उन्हे 
को$ मी परिदृष्टं ज्ञान नदय रहता । किन्व॒ श्वास-प्रशषास आदि शारीरकरियाण चलती 
रहती &, सुतरा निद्रावस्था के समान तामस प्रत्यय रहता है । वे योगशा म 
सरिभित न दोने से भ्रान्तिवि यदह सोचते है किं उनको निर्विकस्यः निरोध आदि 
समाधियो हो चुकी ई! (१३० (१) देखिए । ` ,, १ 


९ 


॥ 


1 
~ न 


1 +. 


१ 


। माष्यम्‌-स खल्वयं द्विविधः, ' उपायप्रत्ययो भवप्रस्ययश्चः तत्र उपाय- 
म्रत्ययो योगिनाम्भवति-- . , (0 6 


॥1 प भ 


भवप्रत्ययो बिदेहप्रकृतिखयानाम्‌ ॥ १९. ` ` 


विदेहानां देवानां भवम्रस्ययः,. ते दि स्वसंरकारमात्रोपयोगेन ( माघोप- 
भोगेन इति पाठान्तरम्‌ ) चित्तेन - कैबल्यपदमिबाजुभवन्तः . स्वसंस्कारविपाकरं 
तथाजातीयकमतिवाहयन्ति; तथा प्रकृतिख्याः साधिकारे चेतसि प्रछृतिरीने 
केवल्यपद्मिवाजुभवन्ति यावन्न पुनरावतेते अधिकारवशाचित्तसिति ।। १९॥ 


1 


भाष्याल्ुवाद--यह निर्वान ` समाधि द्विविध दै--उपायप्रत्यय मौर भवगप्रत्यय 
(१) उनमें योगियों का उपायप्रत्वय दै, तथा-- + -:, 7 
१९ [ विदेदटीन एवे प्रकृतिरीनो का मवप्रत्यय दोता रै ॥ सू? । 

„ विदेह ( २) देवताथो का" ( पद्‌ ) भवपरत्यय दोता दै, वे स्वकीय . नाति के 
धमभूत ( निरुढ ना अदत्तिक ) संस्कारोपगत चित्त द्वारा कैवल्य जेखी अवस्था का 
सनुमव करके उसी प्रकार के सव संस्कार का विपाक या फर भोगते ई । उसी प्रकार 
प्रकृतिरीन पुरुष ( ३ ) अपने साधिकार चित्त (४) प्रकृतिमें टीनद्दोनेके वाद्‌ 


कैवल्य-सटरा पद्‌ का -अनुमव ` करते हं, जत्र -तक किं ` अधिकारवदा उनके चित्त 
पुनरावत्तिति नरौ| : 1 ४ ४ 


टीकां १९ (८ १) उपाय प्रत्यय ( १।२० सूत्र म देखिए ) का सरथं दै-- विवेक 
५ साधक श्रद्धादि उपाय जिसके मत्यय या कारण ह वद; मवमत्यय शव्द का भव शब्ड 
हुत अथा म व्याख्यात हया ई } मिश्र क मत मे मव अविया दै; भोजराज के मत 
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म भव संसार है, मिषु के मत मे भव जन्म है । प्राचीन वोद शाल मे रै “भवपचया 
जातिः अर्थात्‌ जन्म का साधक कारण भव दै! बास्तवमें ये सव मव्चव्टके 
आदिक अर्थं है । विदा के स्थान में भवन्द्‌-प्रयोग करने क्रा वश्य ही कुट 
कारण है; यतः मव केवर अविद्या नदीं दै ! जो संस्कार सम्यक स्पसेन्टन दुभा 
हो अथवा जो संस्कार सुष्म-अविग्रामृलक दो- जिससे विदेदादि्यो का जन्म वा 
अभिव्यक्ति दोती दै--वद्ी भव कदत हे । 

यत्ममाव की पूर्वसंस्काखद्य जो उत्पत्ति भौर भवच्छिन्न कार तक स्थिति यौर 
तदनु विनाद्य ई, वेदी जन्मर्दै। विदेरोंका तथा ग्रकृतिंटीनोंका पदं भी इसलिए 
जन्म & । भाष्यकार कहते ई किं स्वसंस्कार के उपयोग से उनको उख उस पद की 
प्राति होती 2 । साख्यसून्च मे ईै--प्रकृतिटीनों का युनरावतंन इवे हए के पुनरट्थान 
के समान होता दै ( ३।५४ ) । अतएव जन्म का हेतुभूतं अचिदामरलक संस्कार दी 
मवदहै। उस विदेह आदि जन्मोंकाकारणक्या दहै १ प्रकृति यर विकृति ते आतमा 
की पृथक्‌ उपकन्धि न करना दी अर्थात्‌ अविद्या दी उसका कारण दै । समाधिसंस्कार 
के वल से वे इन अवस्थाओं को पाते है ¦ अतएव सुङ्म-भविदयामूखक जन्म का देतु 
जो संस्कार दै, वदी विदेहादि्यो का मव है । सूषम अविया का अथं है वह भवि 
जो समाहितो कौ अविद्या जैसी स्थूल नहीं दै ओर जो विवेक-खाश्चात्कार वारा 
सम्यक्‌ नष्ट भी नदीं द ई । क्लिष्ट क्मशयरूप अक्षीणीभूत अविन्रामूलक संस्कार दी 
साधारण जीव का भव दै। 


१९८२) विदेद-देव या विदेदखीनदेव । इस विषयमे भी व्याख्याकारों का 
मतभेद देखा जाता है । भोजराज कते ई “सानन्द समाधि में ( ग्रदणसमापत्ति में ) 
धृति के खाय प्रधान तथा पुरुषतत््व का साक्षात्कार जो नदीं करते ई, वे देदादंकार 
से ूल्य होने के कारण विदेद-पदवाच्य होते ई । मिश्र कते ई “भूत तथा इन्र्यो 
म से किसी एक को आत्मस्वरूप जानकर उसकी उपासना के संस्कार द्वारा जो देहान्त 
के पश्चात्‌ उपास्य मेँ छीन होतेह, वे विदेह है 1 यद कथन स्पष्ट नहीं दै क्योकि 
आत्मभाव से भूत की उपासना करके भूत मेँ रीन दोन -से निवन समाधिकेसे 
होसकतीर ६ 


विक्ञानमिक्षु विभूतिपाद के ४ र्वै सूञ्च के अनुसार कहते ईै--““।रीर-निरपेक्ष 
जो बुद्धिद्त्ति रै उससे युक्त महदादि देवतार्णँ विदेह ई 1 यह कस्िपित अर्थं ई । 

फर्तः व्याख्याकार ने एक विषय पर ध्यान नहीं दिया है 1 सूत्रकार भौर माष्य- 
कार कते ई किविदेद्ोंकौ निर्वीज सख्माधि दोती ईै। सानन्द समाधिमात्र द्य 
निर्वन नदीं होती । सानन्दसिद्ध योगी शरीरपात के वाट ल्येकविरोष मेँ उत्पन्न होकर 
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व्यानयुख का मोग कर सकते द । विदेह ओौर प्रकृतिटीन किसी लोक के अन्तग॑त 
नहीं होते ई } ( ३।२६ सञ्च का भाष्य देखिए ) । 

यह भी ज्ञातव्य है कि भूतो म समापन्न चित्त कभी निर्वा नहीं हो सक्ता है | 
इस विषय मँ रकृत सिद्धान्त यदी है :--स्यूलग्रहण मे समापन योगी विषयत्याग से 
आनन्द पाकर यदि विषयत्याग को परमपद मार्ने^ तथा शब्दादि-म्ाह्म-विषयों मेँ 
विरागयुक्त होकर शब्दादि-ज्ञान का अच्यन्त निरोध कर तो उस समय विषयसंयोग का 
सभाव होने के कारण करणवगं टीन हो जार्णैगे, क्योकि विषयों के विना करणगण 
एक श्चण' भी व्यक्त नदीं रद सकते । वे इस प्रकार विषयग्रहण का रोध या क्टेशचहीन 


१ इञ्योगप्रणारी से जो अवस्था्टोती दहै वह भी विदेहके समान देै। 
र्योगपरक्रिया से उद्डान, जारन्धर वथा मूर दन तीन वन्धों जौर खेचरी सुदा 
के द्वारा प्राणों का रोध करना पडता है । दीर्घकार [ २।३. महीने ] तक रोध करना 
शो तो नेति, धौति, कपारुभाति आदि के द्वारा श्वरीरतेधन पूर्वक शहर चरू" ८ धौति 
जातीय क्रिया-विशेष ) से अन्त्र को साफ करना पडता है । अधिक जर पीकर अन्त 
के भीवर उसको चखा कर अन्त्र को धोना टी "हरचखः कदराता है । पश्चात्‌ भावना 
चिरोष के साथ ङण्डरी को दशवे द्वार पर या मस्तिष्क के उपर उडाकर रोकना 
पडता है । उससे श्षरीर काषटवव्‌ हो जाता है ओर चिन्ता-यन्त्र-रूपी मरितिष्क 
भरक्रियाविदोषसे रुद्ध ष्टो जाने से चिन्ता या चित्तदरत्ति रुक जाती दै जोर निरोध के 
समान विदेह [ शरीर के सम्यक्‌ रोध के कारण }-जवस्था की प्रापि ्टोती दे । 
चित्तरोध होने पर दु*ख नहीं रहता अत. यह मोक्ष जैसी अवस्था होती हे । किन्त 
स्परषि-प्रजादि पूर्वक-संस्कारक्षय वथा तत््वसाक्षाव्कार न ्टोने के कारण यह प्रकृत कैवल्य 
नहीं है । यह देखा भी जाता है कि न्तानदाक्ति तथा निवृत्ति का समाधिसिद्धजनित 
जो उत्कषं होता है वह इनको नदीं होता । हरिदास योगी तीन मास तक एेसी 
“समाधि? के [ यष्ट श्रकृत समाधि नहीं है ] पश्चाव्‌ साये मँ गरम रोटी कीरसेकसे 
चाद्य ज्ञान पाकर पदे ही रणजिव्‌ सिह जी से कटा था-“क्या अव अप मेरा चिश्वास 
करते है १” [ इस घटना के लि द° 16 (0 श्व (अण ग (रपणाध् 
अणी 0 ४४ (3, 0ण्ण< तथा "ण्ण च्छा प पाल 085४ ए 
7. ¶ च प्रणण्लष्टल-सम्पादक] खेष्वरी आदि सिद्ध करने पर स्ति के द्वारा 
एकाम्मभूमि का साधन करने का उपदेश है । जैसा कि योगतारावटी से कदा ह- 
""परयन्नुदासीनच्ा भरपच्च॑संकर्पसुन्मूखय सावधानः ८ १९) [ जागामी सूत्र 

देखिपु ] । यदी स्षतिसाधन है ओर समाधि, एकाममूमि, संस्कारक्षय ओर संप्र्तान 
का उपाय है जिसके द्वारा भ्रकृत योगियों का उपाय-पत्यय-निरोध सिद्ध होता ह । 
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संस्कार का संय करके देदान्त म विलीनकरण होकर निर्वन खमापि को प्रासं क्रते हं 
ओर संस्काखर के अनुसार यवच्छिनन काठ तक कैवल्य चैसी अवस्था का चनुमव करते 
ह! वेद्धयी विदेददेव होते दूसरे ्रकारके जो योगी सम्यक्‌ विघयनिरोघ का 
प्रयल्ल न कर आनन्दमय खाटम्वन ग्रदणतच्वघ्यान मेदी त्रृ्ःरदते है, वे देदान्त 
होने पर यथायोग्य छो्को मं उत्पन्न होकर दिव्य यायुष्काठ तक इसं ध्यानसुख को 
भोगते ह 1 ( ३।२६ द्रष्टव्य ) । 


परमपुरषतत्च का साध्नात्कार न होने के कारण विदेह देवौ का “अवर्ग? ग्रीन 
रह जाता दै ! उसीसे वे फिर रौटते दै यौर चाश्वती गान्ति नदीं पाति। 

{९ (२) प्रकृतिलय । वैराग्यात्मकृतिख्यः' इत्यादि साख्यकारिका के (५५ स॑ ख्यक) 
भाष्य यँ आष्वायं गौडपाद जी कते है “जिनको वैराग्य दहै, किन्तु त्वक्तन नदीं ह वे 
सनान के कारण मृत्यु के वाद प्रधान, बुद्धि, अदटंकार तथा पञ्चतन्मोच इन.अष्टप्रकृतियय 
मसे किसीषएक में लीन होते ह! इस सूत्र में कटे.दुए मकृनिल्य्‌, प्रधान वा मूल्य 
प्रकृति मे ख्य-~एेसा समन्चना चादिए । इसका कारण यह है कि इसी मं चित्त का ट्य 
होता है यानिर्धीजसमाधि दोती दहै । सन्य मृति मे खीन होने से वैसा चित्तलय 
दोन "की संभावना नह है । कारण के साथ अविभाग-पाप्ति ख्य-फदस्रती रै । कार्य 
हीकारणमें ख्य पातादहै; कारण कार्यं मं छ्य नदीं पाता तन्मा तच्च में कोई 
योगी रीन हयाः ेसा कहने से क्या खमन्चा जाएगा १ यही कि योगी का चित्त 
तन्मात्र'मे रीन हया । प्र योगी के - चित्त का कारण तन्माचतत्व नदीं है 1 अतः 
योगी का चित्त कभी भी .तन्माच में -टीन नदीं दो सकता } इसलिए योगी तन्मात्र 
मेँ छीन 'होते ई, यह कना यथाथ नदीं; परन्व॒ उसमे तन्मव होते रै, . यदी ज्हना 
ठीकंद्टोगा1 - ~ : ॥ । 

परन्तु मूततत्व मेँ वैराग्य होने का अर्थं है--भूततच्वन्ञानं का तन्मात्रतव्वान में 
पिते दोना । तव योगी की ` अवसा स्वरूपद्यूल्य-सी;ः आत्म-विस्म्रत-सी दोती है 
सौर तन्माेतत्च दी ध्यान-गोचर रहता दै । यतः यदे सालम्बन समाधि हृ । भत- 
एव केवर प्रधानम ल्यदी सूत्रतथा भाष्वमे उक्त प्रकृतिख्य है,. यह समद्चना 
दोगा । जव तत्वरानदीन चूल्यवत्‌ खमाधि अधिगत होती है, ' परन्तु परम पुरखुषतत्व 
का साक्चात्कारन द्ोने के कारण उसे दही रम गति जाना जाता है भौर अन्तर्यख 
होकर वरीकार-वैराग्यद्वारा विषयवियोग होने के कारण अन्तःकरण रीन हो जाता 
है, तव अङृतिख्य सिद्ध होता ईै । 


इन प्रकृतिख्यादि-पदो पर वायुपुराण के इन वाक्यों को वास्यति ने उद्धत 
किया दै दका मन्वन्ताणीह विषटन्तीन्द्रियचिन्वकाः । भौतिकास्तठ॒ शतं पूर्ण 
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सहसरन्त्वाभिमानिकाः ॥ बौद्धा दश सहखाणि तिष्टन्ति विगतज्वराः । पूर्णं श्रतसदहचखन्तु 
तिष्ठन्त्यग्यक्तचिन्तका. । पुरषं निर्गुणं प्राप्य कालसंख्या न वियते ॥" 


१९ ( ४ ) विवेकख्याति होने पर॒ चित्त का अधिकार समाप्त हो जातादे। 
अर्थात्‌ उसी से चित्त की विघयप्रदृत्ति या व्यक्तौवस्था का बीज सम्यक्‌ दग्ध हो जाता 
है । अधिकारसमाति का दूखरा नाम चरितार्थता है । भोग ओौर पवग -रूप पुरुषां 
अधिकारखमापि मे सम्यक्‌ चरित या निर्वर्तित या निष्पन्न या समातत होता दै। 
विवेकख्याति न होने से अधिकार समास नदीं होताः अतएव चित्त प्राकृतिक नियम 
से आवर्तितं होता रहता दै ।. 


ट| 
-----+‡-----~ 


' -्रद्धावीयंस्पृतिसमाधि्रज्ापूेक इतरेषाम्‌ ॥ २०॥ 


भाष्यम्‌--उपायप्रत्ययो योगिनां भवति ) श्रद्धा चेतसः संप्रसादः; सा हि 
जननीव कल्याणी योगिनं पाति । तस्य हि श्रदधानश्य विवेकार्थिनो , बीय॑मुप- 
जायते, समुपजातवीयैस्य स्प्रतिरुपतिष्ठते, स्पर्युपश्थाने च चित्तमनाङ्कलं 
समाधीयते, समादितचितस्य प्रज्ञाविवेक उपावतैतेः येन यथावद्‌ वस्तु 
जानाति, तद्भ्यासात्‌ तद्धिषयाच्च वैराग्याद्‌ असंप्रज्ञात. समाधिर्भवति २० 

२० | ( जिनका उपाय प्रत्यय है उनको ) श्रद्धा,. वीयं, स्मृति, समाधि तथा प्रज्ञा 
दन सव उपायों के द्वारा असंप्रज्ञात योग सिद्ध होता है । सू° 

भाष्याचुवाद-योगियों को उपाय-प्रत्यय ( असंप्रज्ञत समाधि) होता दै। 
शद्धा चित्त का संप्रसाद द (१); वह योगी को कल्याणी मो के खमान पाती है। 
इस प्रकार श्रद्धायुक्त विवेकार्थी में वीयं (२) उन्न होता है । बीर्यवान्‌ की स्मृति 
उपस्थित होती है (3 )। स्मृति की उप्थिति से चित्त अनाफरर होकर समाहित 
डोता है (४) समाहित चित्तम प्रचाका विवेकत या विशिष्टता उत्पन्न दोती है । 
विवेक से ( योगी ) वस्तु का यथाथज्ञान करते है ।. विवरेक कै अभ्यास से तथा उसके 
( उस चिन के ) विंपयवेराग्य से मसप्रचात समाधि (८ ५ ) उदन्न होती ह । 

टीका २० (१) श्रद्धा = चित्त का संप्रसाद या अमिरचिमती निश्वय-इन्ति । “त्‌ 
सव्यं तद्‌ अस्याम्‌ धीयते द्रवि श्रद्धा" (निरुक्त ९।२१ की दुर्गदीका ) ¦ गीता (४।३९) 
मे कदा है-श्रद्धावान्‌ रुभे ज्ञानं तत्पर. संयतेन्दरिय । श्रुति में का है--^तपः 

१ वायुषुराणकेक्रिसी भी संस्करण में तथा हिवपुराण की वायवीयसषहिता 
मे ये शछछोक नदीं मिर्ते दै [ सम्पाठक | 1 


५६ पातञ्जल्योगदर्शनम्‌ 


श्रद्धे चे ह्युपवसन्स्यरण्येः" ( मुण्डक १।३।११ ) इत्यादि । चाल भौर रुख से व ज्ञान 
बहुत व्यक्तियों की ओौत्सुक्य-नित्ति करता दै । एेसे ओत्युक्य का वगीभूत होकर 
जो जाना जाता है वह श्रद्धा नदीं होती । जिस जानना खूप क्रिया के साय चित्तका 
संप्रसाद ग्हता है वद्य श्रद्धा होती दहै । श्रद्धामाव रहने से स्गातार श्रद्धेय विषयो के 
गुणखमूह के आविष्कार द्वारा ग्रीति ओर आसक्ति बट्ती रहती है । 


२० (२) उत्वाहया वलकरा नाम वीरवंदहै। चित्त के क्छान्त होने परयां 
विषयान्तर मेँ दौडने पर; जिस वल के द्वारा उसे पुनः खाधन की ओर छौयया जाता 
दै, वदी वीयं होता है । श्रद्धा रहने पर दी वीयं होता है । निस प्रकार कटपूवेक 
भारी बोञ्च उटाते-उठाते कसरती उखमे कुराल दो जाता है, उसी प्रकार ही जी-जान 
ते आलत्य-त्याग भौर मानस स्थिरता का अभ्यास करते-करते वीयं उन्मुक्त हो जाता 
है । विवेकार्थी" इस शब्द से विवेक विषय मे श्रद्धा, वीयं आदि दी कैवल्य के उपाय- 
स्वरूप के गण दै 1 दूसरे विषयों मे श्रद्ध।दि रह सकते है किन्तु ेसा होने पर भी 
योग या कैवल्य की सिद्धि नदीं दोती | 


२० (३) स्ति । यद्यी म्रघान साधन है! अनुभूत ध्येय भाव कां वारर 
यथावत्‌ यनुमव करते रहना तथा रभँ जो अनुमव कर रहा हू भौर कर्माः उसका 
भी अनुमव करते रहना स्मरृतिसाधन होता है 1 स्मरति साधित होने से स्मृति का 
उपस्थान होता है । स्मरति एकाम्रभूमि का एकमात्र साधन है | सर्वंदा के लिए स्मरति 
उपस्थित होने से ही एकाग्रभूमि सिद्ध होती है | 


ई.धर ौर तत्त्वसमूह ध्येय विषय होते ह 1 स्मृति भौ उसका अवल्परवन कर 
साघने योग्य रोती है । इईश्वरविषयक स्मृतिखाधन इस प्रकार होता दै- प्रणव तथा 
दश्वर के वाचक-वाच्य-सम्बन्ध की स्मृति का अभ्यास करने के वाद जब प्रणव उचारिति 
(मनद्ीमन या व्यक्तमावसे) दोनेसेमन में रेशादि-चयूत्य ईधरभाव आता दहै; 
तव वाच्य-वाष्वक की स्मृति खस्थिर होती दै। इसकी सिद्धि दोने पर दै.धरको 
हटवाक्राश्च मे अथवा आत्मा मेँ स्थित जानकर वाचकन्दं के जप से उनको स्मरण 
करते रहना एवं उसका जो स्मरण किया जा रदा दै ओौर किया चाता रदेगा इस भाव 
कोभीस्मरणमें स्खना दोगा । पहले पहल एक पद्‌ के द्वारा स्मरण का अभ्याखन 
करके वाक्यमय मन्व के द्वारा स्मरण का अभ्यास करना उचित दै । 


इस प्रकार भूततच्व, तन्माचतच्व, इन्रियतच्व; अदहंकारतच्व तथां बुद्धितत्च इन 
तत््वसमृह के स्वरूपलक्षणों के अनुसार तद्गत मावों को चिन्त मे उदित करक स्मरति- 
साधन करना पडता ह 1 विवेक-स्मृति दी मुख्य साधन ई ¦ चित्त को मानों खामते 
रखकर उसमं किसी प्रकार का संकल्प नदीं माने दगा तथा केवर गरृ्यमाण विपय का 


समापिपाद-२० प 


दर्टुखरूप होकर रगा, इस प्रकार का स्पृतिसाधन सालुव्यवसायिक कहलाता हे) 
यहं चित्तप्रसाद या सत्वघद्धि की मापि का मुख्य उपाय है} योगतारावरी म का 
दै--“परयन्नुदासीनच्शा भपन्चं॑संकल्पसुन्मूरु सावधानः ( १९) 1 यदी श 
स्पृतिसाधन है । 

स्मृतिसाधन के विना बोषपदार्थं की उपटन्धि नदीं हो सकती । स्परति समी 
चेष्टां दारा सदा साध्व होती है ! गमन, उपवेदान, अयनादि सभी अवस्थां मे 
स्पृतिसाधन दहो खकता £ । कोई मी काम करते समय पारमार्थिक ध्येय-विषय को 
मन म मली मति जागरूक रखना ष्वादहिए जिससे वह मनसे न हट जाएः। इस 
मकार सावधान होकर काम करना दी “योगयुक्त कर्मः” कहलाता है । तेल्पू् वतन 
लेकर सीरी पर चटने जेखा यद योगयुक्त कमं है । 

ण्सेभी व्यक्ति रजो मानसिक चिन्ता मे इतने टीन रहते ह कि वाह्य विषय 
को ट्श्य नहीं कर पाते! इनके सामने कोई भी घटना घटे, ये यपनी चिन्तां मँ 
इतने मय रहते है कि उसपर ध्यान दी नदीं दे पाते दै । पागक अर नदोवाज खोग 
भी प्रायः इसी प्रकार “एकार दोते है । यद यथार्थं एकाग्रता नदीं रै ओर समाधि 
की मी सम्यक्‌ विरोधौ अवस्था दै! रसे खगो को सखमाधि-खाधक स्प्ति कमी नदीं 


होती । ये मूढ या आआतमविस्मरत होकर चिन्ता की धारा पर चलते रहते ह ओर अपने 
चिम्त-विक्षेप को समद्च नदीं पाते ई 1 


स्मृतिसाधन कार मे, चित्त मेँ जो भाव उठते है वे सर्वदा अनुभूत होने चादिए 
एवं विक्षिप्त-माव को स्वाग कर अविध्िप्त या संकव्पदीन भाव को स्मृतिगोष्वर रखना 
प्वादिए । यदी वास्तविक सखच्वश्ुद्धि का या ज्ञान प्रसाद का उपायदै। इस स्मृति 
के प्रवर दोने पर अर्थात्‌ जव आस्मविस्प्रति ओौर नदीं होती तब उस आत्मस्प्रतिमात्र 
मद्ध्य कर जो समाधि होती दै वदरी प्रकृत संप्रज्ञातयोग होता रै । 

स्परतिरक्षा के टि संप्रजन्य कौ भावस्यकता दै ! संप्रजन्य का साघन करते हए 
जव सतकंता सहज हो जाती दै तमी स्मृति उपस्थित हो जाती ई । ध्योगकारिकाः१ 
के स्मृति-लश्चण में “वत्ती अहं स्मरिप्यंक्च स्मराणि ध्येयमित्यपि' इसमे-- 

“वत्तौ ( = वतत) अहं स्मरिप्यन्‌ = संप्रजन्य दै तथा स्मराणि ध्येयम्‌" = स्मृति ६ै। 

बौद्ध शास्र मे मी इस स्मृति की प्रधानता स्वीकृत हुई है । वे भी कहते ह कि 
स्मृति आर सप्रजन्य ( योगदास्र के सम्प्रल्ान के साथ जिसका साद्य दै ) के विना 
चित्त का शानपूरवंक रोघ नदरी दोता दै । संपरजन्य का लक्षण दै-- 

“एतदेव समासेन संम्रजन्यस्य लक्षणम्‌ 1 

यस्कायचित्तावस्याया प्रत्यवेक्षा सुदुसँहु- ५ बोधिष्वर्यावतार ५।१०८ 


१ यड योगकारिका अन्थकार द्वारा प्रणीत है [ सम्पादक ] 1 


८८ पातञ्जख्योगदशनम्‌ 


अर्थात्‌ सरीर की तथा चित्त की जव चैसी सवस्था होती है उखकी प्रतिष्चण 
पत्यवेश्चा का नाम दयी संग्रजन्व होता है । इससे आत्मविस्मृति नष्ट होती है एवं चित्त 
का अतिंसृष्षम विक्षेप भी माद्र पडता है आर उसे रोकने की जक्तिदोती दै । सादी 
-विरोष करके आध्यात्मिक तत्व्ान मे-समापन्न होने की साम्य होती है । श््धाहो 
सकती दे कि चित्ेन्धिय मं प्हुचि हुए विषय को देखते जाना एकाग्रता नर्द दै; 
किन्तु थनेकाम्रता रै-पर ग्राह्य विषय मे वह अनेकात्र होते पर थी यदहणविषयमें 
वह एकाग्र दयी है, क्योकि भरँ आसस्प्रतिमान्‌ हू तथा रहंगाः रेस ग्रहणाकारा बुदि 
उसमे एक ही रहती टै । वही एकाग्रता यख्य एकाग्रता दै, इखकी सिद्धि होने पर 
ग्राह्य की एकाग्रता सहज दो जाती दै । केवल ग्राह्य की एकाग्रता ते प्रतिसंवेत्तासे 
सम्बन्धित एकाव्रता नहीं मी सक्तीडहै। 


जो अपने मन से हंखते है, रोते ई, बडवडाते ई, अंगभेगी करते है एसे एकाग्रः 
या वाह्ववस्त॒-प्कणता से दीन मूढ व्यक्तियों के किए स्मृति यर सम्मज्ञानसाधन असाध्य 


दै--यदह भली मोति स्मरण स्वना रै । सदा सप्रनिम रहना दी स्थति का साधन है; 
सा आचार्यो का उपदेश दै । 


दरस प्रकार के साधन के खमय योगीगग वाह्यक्ञानदीन नहीं होतें है, चन्त 
उपस्थित विषयों को संकव्पदीन चित्त के द्वारा देखते जाते ई । चित्त आएरिमजो 
विषय उपस्थित होते -हं वे उनके - द्वारा अर्पित. नदीं होते ८ कारण, इनका 
अछ्शचित दोना यौर मोहवशा अपने को भूलना एक ही वात है ) 1. उस प्रार्‌ के 
साधन के समय वाह चब्दादि प्रतिकूल नदीं होते. । इन्द्रियादि-केद्ायाजो प्रमाव 
आत्ममाव के ऊपर पडते हं उन सवको वे देखते जाते हं! उनको ( आत्मगतं 
प्रमावों कौ) न देख सखकना-दी आग्मविस्मृति या मोह है। 


इख प्रकार चित्तसच्व शुद्ध होने पर इन्धियादि जव -स्थिर था पिण्डीभूतं होते हं 
तव वाह्य-विषय आत्ममाव को प्रभावित नीं कर सकते है । दस अवस्था म॒विप्य 
का क्ञान न दोना -आत्मवित्पृति नदी, वर्क विषयदहीन आस्मस्परति है; यदी प्रकृत 
सम्प्रज्ञातयोग तथा ग्रत समाधि दै! यह आतस्प्रति बितनी सष्म ओर चुद्ध होगी 
सुष्मतच्च का अधिगम भी उतना दी होमा } विवेक दी इस आसमनान की खीमा है | 

प्रर वि्लिप्त चिन्ता मं पड़्कर बाह्म विपय पर ध्वान न ठेना अौर इच्धियो को 
दस प्रकार पिष्डीभूत करक ज्ञान तथा इच्छा से विपय-गहण का रेव करना--इन ठे 
अवस्वाथों का मेद साधको को भटी मोति समञ्च ठेना षाहिए । ( स्मृतिसाधन की 
व्याख्या ञानयोगः^ मक्रण म देखिए ) 


१. यष अन्यकार दारा प्रणीत दै! [ सम्पादक 
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सवेच्छापू्वंक केवर वाछयेन्दरिय को रध करके विषयग्रहण का रोघ करने से दी 
चित्तरेध नदीं हौ जाता) उख समय मी चित्त विषय धाराम तैर सकता दहै । 
आतमस्मरति के द्वारा तव मी चित्त की प्रत्यवेक्षा कर उसे अमल ौर संकस्पयल्य्‌ 
करना पडता ई । तदनु चित्त को भी पिण्डीमूत कर रोध करने पर सम्यक्‌ चित्तरोध 


होता ई । 


परन्त॒ इस प्रकार सम्यक्‌ चिप्तरोध या निरोधसमाधि. दने पर भी सफल्तान 
भी मिक खकती हे । पूर्वोक्त मवगप्रत्यय-निरोध इख प्रकार क्रा निरोध है । चित्त या 
आत्मभाव के प्रतिसंवेत्ता द्रष्टा पुरुष की स्प्रति ( अर्थात्‌ विवेकजान ›) प्राप्त कर जो 
सम्यक्‌ निरोध दोता दै, वदी कैवल्यमोक्ष का निरो है । 


२०, (४) श्रद्धा से वीर्य होता दै । जिस विंषय मँ जिनकी अच्छी शद्धा नदीं रहती; 
उख विषय मे वे वीर्यं नदीं कर सकते ई । वीयं से अथवा बार-बार कष्ट खहन पूर्वक चित्त 
को एकाम करते रहने से चित्त मे स्मृति दोती दै । स्परति के श्रवा या अचल होने 
से खमाधि होती है । समाधि से प्रजञालभ ओर प्रा के द्वारा देय पदार्थं का यथा्थ॑न्ञान 
(अर्थात्‌ वियोग ›) होकर निर्विकार द्रष्टा पुरुष में स्थिति या कैवव्यसिद्धि होती दै।ये 
मोष्ठ के उपाय ई । कोई किसी भी मार्गं पर चले, इन साधारण उपायों को छोडने 
की शक्ति किसी-को भी नदीं है| .श्रति मी कती है "नायमास्मा वरहीनेन लभ्यो 
नच भमादात्तपसो वाप्यशिङ्गाव्‌। एतैरुपायैर्यतते यस्तु विद्वां "तस्यैष आत्मा चिद्वाते 
ब्रह्मधाम ॥ ( मुण्डक ३।२।४ ) अर्थात्‌ बक ( वीयं ); यप्रमाद्‌ ( स्म्रतिं) तथा 
सन्यासयुक्त ज्ञान ( वैराग्ययुक्त प्रचा ) इन खव उपायो के दारा जो प्रयत्त वा अभ्यास 
करते हं उनकी स्मा ब्रह्मधाम मेँ पविष्ट होती रै । ` 


बुद्धदेव मी कहते ईै-८ धम्मपट में ) शीर, द्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि मौर 
धमविनिश्वय (प्रज्ञा) इन सव उपायों द्वारा समस्त दुःखों का उपशम होता है (८०।४६) । 


९० ( ^ ) अनात्मविषय का कर्त, ्ञाता तथा धर्ता ये तीन भाव, अर्थात्‌ जाता, 
कता मौर धर्ता कदने से साधारणतः हृदय मं जो उपर्न्ि होती ह वही महान यासा 
दे । इद्धिरूप'आत्ममाव मी पुरुष नद्यं होता है, यह अति-र्थिर, समाधि-निर्मल 
चित्त दयार जानकर अन्य-ज्ञान-रोध कर पौरुष प्रत्यय मे स्थिर होने की सामर्थ्यं द्य 
। विवेक या विवेक-ख्याति दै । विवेक द्वारा बुद्धि निज होती है या निरोध-खमाधि 
दोती दै । विवेकज-कान नामक ' सर्वता मी होती 8 1 इस विवेकल रेध्यम भी 
विराग करके उक्तः विवेकमूरक निरोध का अभ्यास करते-करते जव यदह निरोध संस्कार 
वल से चित्त का स्वभाव दो जाता है तव उसे असंपरज्ञात कदा जाता रै) उसमें 


६० पाठञ्जलख्योगदशंनम्‌ , 


विवेक एवं नाना प्रकार के संप्र्चान भी निष्द्र रोते ह, दस कारण उस निरोष का नाम 
असंग्रनात दता दै। 


-~---~~+{-*+~--~---~ 


भाष्यम्‌-ते खट्ट नव योगिनो मदुमध्याधिसाच्नोपाया भवन्ति; तयया 
मृदूपायः, मध्योपायः, अधिमात्नोपाय इति। तत्र ग्रदूपायोऽपि त्रिविधः 
म्रदुसवेगः, मध्यसंवेगः, तीव्रसंवेग इति । तथा मध्योपायस्तथाधिमात्रोपाय 
इति । तच्राधिमात्रोपायानाम्‌- 


तीत्रसवेगानामासचः ।॥२१॥ 


समाधिखाभः समाधिफटं च भवतीति ॥ २१) 


माष्याञुवाद- मृदुः मध्य तथा अधिमात्र मेदं से वे (श्रद्धा, वीयं आदि साघन- 
शीर ) योगौ नौ प्रकार के ई, जेते-मदूपाय, मध्योपाय भौर सधिमात्रोपाय । उनमें 
मृदुपाय भी तीन भ्रकार के रै--गटुसखंवेगः मध्यसंवेग ओौर अधिमात्तसंवेग ( १)। 
मध्योपाय तथा मधिमाच्रोपाय भी रेसे ही ह । इनमें अधिमा्रोपाय- 

२१ तीत्रसंवेगवले योगियो की समाधि तथा समाधि-फल आसन्न होते ई । सु 


भाषानुवाद्--भर्थात्‌ खमाधिखाभ ओर समाधिफल( कैवस्य )-लभ खन्न 
होते ह| 

टीका-२१ (१) व्याख्याकाये ने खवेग शब्द्‌ की व्याख्या अनेक प्रकारसे की 
है| मिश्र जी संवेग का अर्थं वैराग्य कतेरै। भिक्षु जी के अनुखार--उपाय 
के अनुष्ठान मं सीघ्रता दी संवेग है । मोजदेव कते ई, क्रिया का देठभूत संस्कार दी 
संवेग दै! बौद्ध शारो मे भी संवेग शब्द का प्रयोग ( श्रद्धादि उपायों के साथ) दै; 
यथा-“जेसे अश्च कशाघात द्वारा भद्र (वेगवान्‌) दोता है, उसी प्रकार वम मी आतापी 
८ वीयैवान्‌ ) ओर संवेगी. होमो एवं श्रद्धादि के द्वारा अनेक दुभ्खों का नाद्य करोः 
८ धर्मपट १०।१६ ) । वस्ततः संवेग योगविंद्या का एक प्राचीन पारिभाषिक शब्द दै । 
इसका अथं केवल वैराग्य नदीं है, किन्त वैराग्यमूखक खाधनकार्यं में कुशख्ता तथा 
तत्करत यग्रसर भाव है } मोनदेव ने इसका यथार्थं छ्श्चण टिया ई | 

गतिसस्कार ( {4गणलण्ण >) मी संवेग होता है । वलवान्‌ ओर िपरगति अश्व 
जिस प्रकार ठौडते समय गति्संस्कारयुक्त होकर सीटी अमीष्ट स्थान परजा 
परहुचता ई, वैराग्यादि-संस्कारयुक्त साधक उखी प्रकार उन्मुक्तवीरयं होकर साधनकार्य 


[॥ 
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म खदा उन्नति की यर संवेग से चल्तारदेतो उसे तीव्रसंवेगी कदा जाता दे। 
विषय्‌ से विस्त होकर भै शीघ्र दी साधन करके कृतकृत्य होर्गाः--इस माव के 
साथ सान ते अग्रसर होना ही संवेग दै! ईदिख-पद्य-सद्कीणं कानन में चरते-चल्ते 
सन्ध्या होने पर रास्ता तय करने के लिए कोई भयभीत पथिक जेसी सीघ्रता करता 
है, संसार-कानन से उद्धार पाने के किए वैसी शीघ्रता ही योगियों का संवेग है । 


~~~ 


स्रदुमध्याधिमात्रत्वात्ततोऽपि विदोषः ॥ २२ ॥ 


भाष्यम्‌-भृदुतीत्रः, मध्यतीन्रः; अधिमात्रतीन्र इति, ततोऽपि विदोषः; 
तद्‌ विद्ोषान्मृदुतीब्रसंवेगस्यासनः, ततो मध्यतीव्रसंवेगस्यासन्नतरस्तस्मादधि- 


माच्रतीब्रसंवेगस्याधिमाच्रोपायस्यासन्नतमः समाधिलाभः समाधिफटं 
चेति ॥ २२] 


२२ । मृदुत्व, मध्यत ओर भषिमाच्रत्व के टेठ॒ से ( तीत्रसवेग-सम्पन्न व्यक्तियों मे 
मी)भेद्‌दोता दै) सुर 


भष्याुबाद्--उनमे ृदुतीतर, मध्यतीन्र थौर अधिमात्रतीन, येभेदरद। इस 
भेद के कारण मृदुतीनसंवेगयुक्त को खमाधि मौर उसका फट्लाम आसन्न दोता टै 
मध्यतीत्रसंवेगयुक्त को आसन्नतर भौर जधिमात्-तीनरसंवेगी व्यक्ति (१) को मासन्नतम 


होते ई, 

टीका २२ ( १) अधिमात्रोपाय = अधिक-प्रमाणक उपाय्‌, यद ॒विल्ञानभिक्षु 
का मत दै! अर्थात्‌ सात्विकी श्रद्धा या जो शद्धा केवर समाधि साधन के मुख्य उपाय 
पर ग्रतिष्ठित है वह समाधिखाधन कां अधिमात्रोपाय है वीर्यमीवैसाही दै) अन्व 
विषयों को त्यागकर जो केवर चिन्तस्थे्यं करने मे खगा रहता ई वद अथिमानोपाय- 
रूप वीये दै । तत्व भौर ईश्वर सम्बन्धी स्मृति अधिमात्रस्मृति दै । सवीजें मे संपरज्ञात 


तथा निर्बीजो मे असंग्रलात अधिमात्र दते रै । समाधि के मुख्य फट कैवल्य के लभ 
के छिए ये अधिमानोपाय रै । 


[~ 


माष्यम्‌--किमेतस्मादेवासन्नवमः समाधिर्भवति, अथास्य भे भवति 
अन्योऽपि कश्चिदुपायो न वेति- 


६२ पातज्नटयोगदर्रनम्‌ 
ईर्यर-प्रणिधानाद्रा ॥ २३॥ 


प्रणिधानाद्‌ भक्तिचिदोपाद्‌ आवर्वित दश्वरसमनुगरद्धति अभिध्यानसतरेण; 
तदसिध्यानाद्पि योगिन आसन्नतमः समाधिः फट्टं च अवतीति ॥ २३॥ 


माण्याज्ुवाद्-स्या रसी से दी ( ग््टीतर-मरथ्ारि विष्वा मे समापन टन कः 
लए तीतर सवेगसपन्न होने से दी ) समायि आसन रोती £ अथवा प्रसकी प्राति के 
विट्‌ कोड दसरा उपाय मी ई यानीं 

२३ । दर-ग्रणिधान से भी समाधि आरुन्न रोती ई ) सू 

प्रणिधान के द्वारा अर्थात्‌ भक्तिविदोप केः दारा ८१) भावित ८ =अभिरखी- 
कृत ) होकर ई्धर अभिष्यान के द्वार उस योगी को यन्रह करते ई । उनके थमि- 


प्यानसेमी (६) योयीको समापि तथा उखका फठभूत कैवस्य का लाम आठत्त 
होता है। 


टीका २३ ( १) पिले भीता, दण, ्राह्य इन तीन पदार्थो के ध्यान से चित्त 
को एकाव्र करके एकागभूमिक संमरज्ञात के साधन दे छिर्‌ उपदे फिथा गया रै। 
इसके भतिरि्त चित्त की एकाग्रभूमिक वा स्थितप्राप्त कने कै लिए ञो अन्य 
उपाय है उन अव वतलया जा रहा दै । प्रणिधान = भक्तिविरोप । आत्मा के यद 
अर्थात्‌ टय के अन्तरतम प्रदेश म २।२४ सूत्री र्ण ते युक्त श्धर की तत्ता का 
अनुभव करके आस्मनिवेदनपू्ंक उसी पर निश्चिन्त रहना भक्ति का स्वरूप ह ! समस्त 
काय ह्यस्य ईश्वर कै हारा मानों ( वास्तव मे नद्ध ) परेसि होकर कर रदा हू-रेसा 
व्निरात प्रतिक्षण अनुभव करना शश्वरार्थ सर्वकरमार्पणः होता है । इस यनुमव से य॒ 
भक्ति साधित होती दै। शाखो मे कदा ईै--“कामतोऽकासमतो चापि यत्‌ करोमि 
छभाञ्छमम्‌ । तस्सवेन्त्वयि संन्यस्तं त्वसरयुक्तः करोम्यहम्‌ ॥* अर्थात्‌ इच्छा से 
या अनिच्छतेमँजो भी कर्म कर रहार उनका फलभूत खल तथा दुल को आप 
दी को समर्पित करता हः अर्थात्‌ भँ सुख-दुःख नदीं "वाहा हँ यौर उनते विचलति 
भी नही होऊ गा । समस्तः कर्म मानौ आपके ही द्वारा साधित हो र्दे है इस प्रकार 
अपने को निष्काम करके दैश्वरस्मरण पूर्वक क्म॑क्रना ही सूवरोक्त साधन है । 
इसके द्वारा कठैत्वाभिमानसूल्यता तथा इश्वरसंस्था सिद्ध होती है । 


९३ ( २ ) अभिध्यान । सम्यक्‌ शरणागत मक्त की भक्ति के दारा अभिसख 
होकर ईर “इसका मिमत चिद्ध हो; एेसी नो इच्छा करते ई, यही अभिष्यान 
दै । श्वर जीवों के परम कल्याण (= मोच ) के दि हयी ममिष्यान करेगे, मायामय 


समाधिपाद्-२३२-२४ ६३. 
सासार्कि सुख की सिद्धि के किष उनका अमिष्यान होना संगत नदीं होता ओर 
उनके निकट सासारिक सुख की याचना भी उनके स्वरूप तथा परमार्थ-विषय मे अनचान 
कोदही प्रकट करती दै! यह निशित दै किं सासारिक खख प्रायः कुछन-कुक पर 
पीडा से उत्पन्न होते ई। सासारिक इखदुःख कम॑ से उत्पन्न दोते दं । ईधरप्रणि- 
धानरूप कर्म से ईश्वर की अभिमुखता प्रा करके उनके अनुत्रह से पारमार्थिक विदोष 
ज्ञान पाया जाता है, यदी माप्यकार को अभिमत द । सुक्त-पुखष-ध्यान के समान 
ईधरव्यान करने पर भी साधारणतया चित्त समाधि-सम कर सकता दै । समाधि-दवारा 
प्रज्ञ ग्राप्त होने पर योगी को परमा सिद्ध होतादहै। इसमे ईश्वरके यमिध्यान की 
यपेक्चा नदी होती । ओौरजो योगी इधर पर सन कुक खमपंण करके उनसे दी 
मरहञालमा्थं निश्चितवुद्धि ई, वे दी ईशर के अभिष्यान-वछ से उपकृत होते रै, यद 
किेपरूपेण सातव्व हे । ॥ 
अमिष्यान का स ` अभिर मेँ ध्यानः ेसा मी दोता है "एसे ध्यान के द्वारा 
अभिमुख होकर ईश्वर अनुग्रह करते है ओर इस प्रकारके ध्यानसे मी ( तदमि- 
च्यानात्‌ ) समाधिषिद्धि होती दै । उपनिषद्‌ मे सभिध्यान ब्द इसी अयं मे प्रयुक्त 
इमा है ( श्ेतातर १।१० ) | 


~ 
५4 


~ -*‡*+---~~ 


माघ्यम्‌--अथ मधानपुरुपन्यतिरिकत कोऽयमीखरो नामेति १-- ` 
वलेककमविपाकाशयेरपराखः पुरुपविरेष ईरः ॥२४॥ 


अविद्यादयः क्लेशाः, ऊर्खङखटानि कमणि, तप्फटं विपाकस्तदनुराणा 
चासना आद्याः 1 ते च मनसि वतैमानाः पुरुपे व्यपदिदयन्ते, स हि तर्फर्स्य 
मोक्तेतति, यथा जयः पराजयो वा योद्धृषु वर्तमान. स्वामिनि व्यपदिद्यते ! 
यो यनेन भोगेन अपरामृष्ट, स पुरुषविरोप दैश्वरः। 
४ ` केवस्यं प्राप्तासि सन्ति च वहव. केवटिन , ते हि जीणि बन्धनानि छिन्त्वा 
¡ प्राप्ठाः, ईश्वरस्य च तत्संबन्धो 'न भूतो न भावी । यथा युक्तस्य पूर्वौ 
वन्धकोटि प्र्ायते चैवसीश्वरस्य, यथा वा मरकछरतिटीनस्य उत्तरा चन्धकोटिः 
संभाव्यते नेवमीन्वरस्य । स तु सदैव शुक्तः सदेवेश्वर इति । 
योऽसौ भृषटसत्तवोपादानादीश्वरस्य राखतिक उत्कः स किं सनिमिन्तः, 
आदोखिननिर्निमित्त इति । तस्य रासं निमित्तम्‌ ) शाखं पुनः किन्निमित्तम्‌ ! 
भकृ्टसत्तनिभित्तम्‌ । . एतयोः  शाषोत्कषयोरी्धरसत्वे वर्तमानयोरनादिः 
संबन्धः 1 एतस्माद्‌ एतद्धवति सदेवेन्रः सदैव सक्त इति । 
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तच्च तस्यैन्धयं साम्यातिक्षयविनिर्युक्त; न तावद्‌ देश्र्यान्तरेण तदतिशय्यते, 
यदेवातिशयि स्यात्तदेव तत्स्यात्‌; तस्मादत्र काष्ठाप्राधिरेशर्यस्य स ईरः} . 
न च तत्‌समानमेश्वयैमस्ति, कस्माद्‌ दवयोसुल्ययोरेकस्मिन्‌ युगपत्‌ कामितेऽर्थं , 
नवमिदमस्तु पुराणमिदमस्तु-इव्येकस्य सिद्धौ इतरस्य प्राकाम्यविघातादूनचं 
भ्रसक्तम्‌ ; योश्च तुल्ययोयुगपत्‌ कासिताथेप्राप्निनस्त्य्थस्य विरुद्धत्वात्‌ । तस्माद्‌ 
यस्य साम्यातिङयविनिसुक्तमेन्धर्य स ईदवरः, स च पुरुपविरोेष इति ॥ २४॥ 

भष्याञुवाद्‌- प्रधान भौर पुरुप से व्यततिसिक्तिये ईशर कोन ई (१)! 

२४ 1 क्ठेगः कम॑, विंपाक भौर आशये यपरामर्ट पुरुपविगेष ही दश्वर ई । सू 

क्लेद = अविद्या आदरिः पुण्य यौर पाप कर्म अर्थात्‌ कर्मो के संस्कार ई; कर्मकरा 
फल दी विपाक हे; तथा उस विपाक के अनुरूप (अर्थात्‌ किसी एक विपाक के अतुभूत 
होने पर उस अनुभूति से उच्यन्न-यतः उ विपाक के अनुरूप ) समत्त वासना 
आश्व ह । ये सव मन में वतमान रहकर पुरुष मे व्यपद्ि्ट वा रोपित जान पठते 
ह । इसी से पुरुष इस फर के भोक्ता-स्वरूप होते हई । जैसे जय या पराजय समत्त 
योद्धा तेनिकों मे वतमान रहकर भी सेनापति मे व्यपद््ट होती है| जो दस भोग 
के ( भोक्टमाव के) व्यपदेश के द्वारा (अनादिसक्तता के कारण) अपरामृष्ट 
( अस्पृष्ट वा संयुक्त ) ई वे पुखषविरोष दी ईष्वर ई । 


कैवल्य प्राप्त बहुत-से केवटी पुरुष ई । वे तीनों बन्धनो को ८ २ ) कारकर कैवल्य 
पाचके है । ईद्वर का यह सम्बन्ध न भूतकाल्में थान मविष्वमे होगा! मुक्त 
पुरषं की पूर्जवन्धकोटि (३ ) जानी जाती है, श्व्वर की नदीं] प्रकृति-टीनों की 
उत्चखन्धकोटि की सम्भावना है; ईदवर की न्दी। वे सदा स्त. भौर खदा द्धी 
द्श्वर हे । 

ईश्वर का यद ग्रकृश्-बुद्धि-सच्वोपादान-देतु ( ४) याश्वतिक उत्कर्षं सनिमित्त 
( सभ्रमाणक्त ) दै या निर्निमित्तक ( निष्प्रमाणक ) १ उनका निमित्त या प्रमाण गाल 
दी हे । शास्र का प्रमाण क्या है? प्रक्ृटसत्च प्रमाण है । ईश्वर-सन्व मे वर्तमान इस 
शाख तथा उत्कप मँ अनादि सम्बन्ध है (५ ), अतः ( उक्त युक्तियों के अनुसार ) 
यह सिद्ध होता है किं ईश्वर सदा दी ईद्वर यौर खदा दी मुक्त है] 

उनका एय साम्य ओौर अतिशय से शल्य ह । ( कैसे १ उसे स्पष्ट कर रहे है ) 
यद एवय अन्य किसी के णेवर्य-दारा सतिक्रान्त नदी होता ई, कर्योकि लो रेश्र्य 
अतिरय से युक्त दै, वदी दैशवर का शव्यं है । इस कारण जिस पुरुष मे रेश्र्म की 
परा का दैवी रईश्रदै। हश्वरके शव्यं के समान दूखरा रेव नदीं है, 


न ~त~ ~~~ 


अ, , 


= 
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वयोद्धि समान रेधर्यश्ाटी दो पुरुषों के रहने पर टोनों पुरुष एक ही च्स्तुके 
विषयमे एक द्यी काठ में यदि “यह नूतन दो तथा “यद पुरानी हो» एसी 
विपरीत कामना करतो एक की कामनासिद्ध होने पर दूखरे की प्राकाम्य-दानि 
होने से न्यूनता दोग इव प्रकार दोनों पुरुषों क दस्य रेश्र्यबान्‌ होने से किसी भी 
परत्पर-वियेधी जभिल्पित अर्थं की प्रापि नदीं होगी! अतः (5 ) जिनका रे्र्य 
साम्यातिखय तते शून्य रै, वे ही ईधर है; मौर वे पुरुषविरोष दै । 

टीका २४८ १ ) ईश्वर प्रधानतत्व तथा पुरुषतच्च नदीं ६, इसको भटी मोति 
जानना चाहिए } श्द्वर भी प्रधान-पुरुष-द्वारा निर्मित होते ह । वे पुरष-विरोष ई 
आीर उनकी एेदवरिकि उपाधि प्राकृत दै। वस्तुतः पुरप से उपद््ट जो प्रात 
उपाधि यनाररकार से निरतिशय उत्कषयुक्त ८ सर्वता तथा सर्वंशक्तियुक्त ) रै, वदी 
एेद्वरिक उपाधि है । परमायं के खाधक योगीगण केवल इस निर्मल, न्यायसिद्ध; 
एेदवरिक यादं में स्थिरुद्धि दोकर उनके प्रणिधान मे तत्पर होते ह] ( २४ 
सूत मे ईदवर का न्यायसिद्ध लक्षणः २५. वेसूत्रमे प्रमाण तथा र्व सूते मे विवरण 
दिया गया ई)। 


२४ (२ ) प्राकृतिक, वैकारिक ओौर दाश्चिण ये तीन चन्धन्‌ द । प्रकृतिखीनो 
को प्राङतिक बन्धन दोता रै । विदेदखीनों को वैकारिकं बन्धन होता दै क्योकि 
वे मूल प्रकृति तक नदं जा कते, उन चित्त उव्थित हयेन पर प्रङृति-विकार 
मद्री रद जाता दै | दश्चिण आटि से निष्पाद्य गन्ञादि के दारा संजात लौकिक 
तथा पाररौकिंक विषय के भोगियों को दाश्चिण वन्धन होता दै) 


२४ (३) जैसे कपिलादिं ऋषि पठे बद्ध ये पीछे सुक्त दए अथवा करई प्रकृति- 
लीन यव स॒क्तवत्‌ हं किन्ठ पी व्यक्त उपाधि केकर रेख्वर्य-संयोग से बद्ध होगे, यह 
जाना जाता दै, वैसे दवर कान कोद बन्धन हैन दोगा । हम भूत ओौर भविष्यत्‌ 
रूप में जितने मी समय की कर्पना करते ह उतने समय मेँ जिस पुरुप का भूत यौ 
भावी बन्धन नहीं जाना जा सकता, वही ईदवर रै । 


२४ (४) श्रङ््ट या सवकी अपेक्षा उत्तम अथात्‌ निरतिश्ञय-उत्कर्पयुक्त । 
अनाटि विवेकख्याति के फलस्वरूप अनादि सर्वनता ओर सर्वभावाधिष्ठातरृत्व से युक्त 
सच्चोपाढान वा उपाधियोग~यदयी प्रकृश्चत्व दै । अनुमान दाय ईखवर की सत्तामात्र 
का निश्चय होता दै; चिन्त क्स्पके आघिकारमें जो क्ञान-धर्मं का प्रकाशन ई 
उसका विरोषज्ञान शास्र से दी दोता दै। कपिलादि छऋषिगण मोक्चधममं के आदिम 
उपदेष्टा है । श्रुति ईै--“ऋरषि भ्रसूत कपिर यस्तममे सानेविभक्ति” ( शरेताश्च° 
५।२ ) इत्यादि; अर्थात्‌ कपि रषि ने ईश्वर से नान की प्राति कौ है । ऋष्यो द्वारा 
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दास प्रवर्तित हु दै ( चा से यदो पर युख्यतः मोक्षार दी ठेना चाहिए ); 
अतः शाच्र भी मूलतः इवर से ही प्रप्त हया है ! समगंपरम्परां के अनादि दोन के 
कारण श्द्वर से शाख ( मोक्चवियया ) ओौर चार से ईख्वरक्ञानः यद निमित्तपरम्परा 
भी अनादि है) 

२४ (५ ) व्वरचित्त मेँ वत॑मान जो उक्कपं अर्थात्‌ अनादि सुक्तता या सरव॑रता 
आदि ईहवेदी मोक्षगाल्रके मूकमे मी हं) इनका निमित्तनैमित्तक सम्बन्धभी 
अनादि दै, अर्थात्‌ चेते अनादिुक्त ईैव्वर दै वैसा नादि मोक्षशाख्रभी है) यह 
कना ठीक दी है किं रेते वहत श्नाल्रपदवाच्यग्रन्थः है जिनका सव॑जञ-ईैदवर द्वारा कृत 
होना तो दूर रहा, उनके निर्माता बुद्धिमान्‌ ओर चरित्रवान्‌ व्यक्ति भी नहींदै। 
अतएव केवरू मोक्षविव्या को दी सा्लराव्डवाच्च करना संगत हे । सभी प्रचङित राल्र 
इख मोक्ष-विय्ा का अवस्मन्‌ करके दी स्चे गए ह । 

२४ ६ ६) अर्थात्‌ अनेक रेव्वर्वसम्पन्न पुरुष है; ईच्वर मी वैसे ही दै; किन्त 
ईदवर के तव्य या उनसे अधिक रेव्व्ययाली पुष रहने से ईश्वरत्व सिद नदीं होता; 
अतः जिनका एेःथयै निरतिरायता के कारण खाम्यातिरयश्चूत्य दै, वे द्यी ई्र-पद 
के वाच्य ह| 


भाप्यम्‌--किच-- 
तत्र निरतिशयं सव॑ज्ञघीजम्‌ ॥ २५ ॥ 


यदिदमतीतानागतप्रसयुत्यन्नम्रव्येकससुच्चयातीन्दरियव्रहणमस्पं वह इति 
सवल्वीजम्‌; एतद्धि वद्ध मानं यत्र निरतिश्चयं स सवक्लः ¡ अस्ति काष्टाम्रापि 
सवंलवीजस्य सातिद्यत्वात्‌ परिमाणवदितिः; यत्र काठ ग्राप्चिः ज्ञानस्य स 
सर्वह्धः, स च पुरुपविदोष इति । सामान्यमा्रोपसंदारे कतोपक्षयमद्धमानं न 
विरोपप्रतिपत्तौ समर्थमिति तस्य संक्ादिविदोपप्रतिपत्तिरागमतः पयेन्वेष्या । 

तस्यात्मानु्रहामाचेऽपि भूतालु्रहः प्रयोजनं क्ञनधर्मोपदेरोन कस्पप्रखय- 
सदाग्रख्वेषु संस्रारिणः पुरपाचुद्धरिप्यामीति । तथा चोक्तम-“आदिविद्धान्‌ 
निसप्रचि्मधिष्ाय कारप्याद्धगवान परमपिसादधरये जिक्नासमानाय तन्तं 
प्रोयाचः इसि । २५ 


अप्यानुवाद-्ीरमी 
२५ | उनम रुच्छ दीज की तिरतियवता ई । चू 
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“ अतीत, सनागत ओर वत॑मान इनमेसे व्यष्टि तथा समष्टिरप मे वर्तमान 
( यात्‌ अतीत मादि किसी एक विषय अथवा एकव बहुत विषयो का ) जो ( किसी 
चौवमे ) सतप या (किसी जीव मे ) अधिक अतीन्दियकञान देखा जाता है वदी (१) 
सवतवीज अर्थात्‌ सार्व का अनुमापक ३ । 

यह चान ( यस्म, अधिक, ओर भी यधिक दख प्रकार से › वटृकर जिस पुरुष मेँ 
निरति्ययता प्रास्र करता है, वदी सर्व॑ ई । ( इ विषय का न्याव इस प्रकार है )-- 

सवचवीज का्ठा-परापत ( या निरति्व ) हया है ; 

सातिशयल्व देतु ( अर्थात्‌ करमद्ः वर्दमानत्व देतु ) ; 

परिमाण के समान ( अर्थात्‌ परिमाण जिस प्रकार क्रमशः वदृता हया निरतिशय 
दो जाता है, उसी प्रकार खरववीन करमशः वदता हव्या निरतिशय दोगा ) ; 

जिस पुरपमे सर्कैनव्रीन कौ काष्ठापराति हृ दै, वदी सर्व॑ दै आर पुरुषविरोष भी। 

( कोई सव पुरुष दै, इस प्रकार के ) सामान्य का निश्चय होने पर अलमान 
का कायं माप्त हयो नाता है; यह विदो शान कराने म समं नदी होता । अतएव 
ईथर क सजाटिविदोपो का ज्ञान आगम से चान छना प्वाहिएटः । 


उनके अपने उपकार का प्रयोजनन रने पर भी कस्पप्रल्य-पदहाप्रल्यों मेँ जानधर्म 
के उपदेदा के द्वारा संसारी पुरुपा का उद्धार करुगाः एेखा जीवानुग्रह दही उनकी 
भत्ति का प्रयोजन ( २) ई । इख पर पञ्च्चिखाचायं कदते ₹ं--“आदि विद्वान्‌ 
मवान्‌ परमपि कपिल ने करणावग निर्माणचिन्त मे ययिष्ठान करके पूते हुए आसुरि 
से तन्व यां साख्या का था | । 

टीका २५ (१) इसमे. दववरषिद्धि की अनुमान-अगाटी कदी गई दै] उसे 
विद करके कहा जा रहा ६ । 

(क) यदि किसी अमेय पाथं को भशतः या चण्डः छिया जाएटतोवेदिस्से 
अचख्व ही होगे | अर्थात्‌ ममेय -मेय = असंख्य | 

उदाहरणार्थं अमेय काठ को यदिमेयधटे सेमाग करिया जाए तो भाग-फठ 
असंख्य घंटे होगे | 
_ _ (फ सगर किसी ममेय पदार्थ कँ दिसो को खातिरयी वा करमर वधमान रूप 
मच्यानाए तो सन्त मे वह एक निरति्य वृहत्‌ पदाथं दो जाएगा, अर्थात्‌ उसकी 
अपेक्षा यौर अभिकं वृहत्‌ पदां की धारणा नदी द्यो सकेगी । यही निरतिमय 
महत्व ई ¡ अतएव-- † 


मेय भाग >< मसख्य~निरतिशय । अर्थात्‌ असंख्य खान्ते पदार्थ = निरतिशय वृहत्‌ 
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जैसे पसिाण के भागं को एक हाथ, एक कोस, ८००० कोस इत्यादि के समान 
यदि वदा कर छया जाए तो अन्त में पेते वृत्‌ परिमाण पर जाना दोगा चित्ते यौर 
अधिक वडा परिमाण धारणायोम्य नदीं होगा; यदी निरतिशय वृहत्‌ परिमाण है । ` 

(ग) हमारी श्ानरक्ति का मूर उपादान जौ प्रकृति है वह अमेव पाथं ह । 
बहुतेरे जीवों मँ अर्प, अधिक, उससे भी मधिक इत्यादि की भोति जो ज्ञानगक्ति 
देखी जाती रै वह उस अमेय प्रधानका खण्डर्प है। उपयुक्त (क) के 
अनुखार अमेय पदार्थं के खण्डरूपसमूह असंख्य होगे ¡ अतः नानशक्ति्यौँ अर्थात्‌ 
जीव असंख्य ई । 

(ध) कीड़े से मनुप्य तक जो ज्ञानदयक्ति है, वद क्रमाः उत्कषप्रा्त हे" 
अतएव सातिराय है 1 किन्तु (ख) के अनुसार जिन सखव सातिद्ाय पदार्थो का 
उपादान अमेय है वे अन्त मेँ निरतिशय होते ई । 


सातिरय सभी क्ञानजक्तियों का कारण अमेव है (८ जिससे वडा रहता है व्ह 
सातिरय दोता है ) | 

अतः वे ज्ञानराक्तियो अन्त मे निरतिद्ययत्व पा जार्पेगी (जिससे वडा नर्ही 
रहता वह निरतिगय होता है ) 1 

ड) यह निरतिशय क्ञानराक्ति जिनकी दहे, वेदी दईैश्वर रै। 


सूत्रकार ओर भाष्यकार-द्वाया स्वीकृत इस अनुमान के द्वारा ईश्वर का सामान्यज्ञान 
अर्यात्‌ पसे पुरुष है, इतना दी निश्य होता है) आगम से अर्थात्‌ जो व्यक्ति 
उनके प्रणिधान से उनके विषय मेँ विशेषरूप से उपरुब्धि कर चुके है उन व्यक्तियों 
के वाक्य से ईश्वर के संज्ञादिविरशेष न्नातव्य रै! 


२५ (२) साधारण मनुष्य का चित्त पूर्वसंस्कार के कारण वरीभूत न रहकर 
निरन्तर प्रवर्तित होता रहता ह । उसकी निडृत्ति की इच्छा करने पर भी वह निदत्त 
नदीं दोता ¡ विवेकषिद्ध योगी खव संस्कारो का ना कर चित्त को सम्यक्‌ निर्ध 
कर चेते ह| यदि वे किसी प्रयोजन से (तने कार निर्द्र रहः टेसा संकल्प कर 
चित्तनिरोध करते हं तो ठीक उतने समय वाठ उनका निरोध क्षीण होकर चित्त 


+ सभी छ्ानराक्तियौ त्रिरुणात्मक है । सत्व की अधिकता उनके उत्कषं का ' 
कारण हं । शुणसंयोग के असंख्य मेद्‌ हो सकते है । सत्व का क्रमिक आधिक्य दी 
न्ान्राक्ति-ससूह के कमिक उत्कर्षरूप सातिदयत्व का मुर कारण है । 
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व्यक्त होगा । उस समय जो चित्त उटेगा उसकी प्रवृत्ति का देठमूत भन्य कोई 
सविदरामूख्क संस्कार न रहने के कारण साधारण व्यक्ति के समान वद अव्छभाव 
से नदीं उठेगा, बल्कि वह्‌ योगी की इच्छानुखार विच्रामूकक होकर उटेगा । योगी 
उस चित के कार्यद्वारा वद्ध नदीं होतें | यदी कारण दै किं उनका चित्त जिस प्रकार 
इच्छा करने से उठता दै उसी प्रकार इच्छसे योगी उसे विंटीन कर सकते ईह; | 
टीक वैते दी जैसे कि नाटकीय राम का अभिनय क्रनेमे अभिनेता कोभरेरामर्ट 
देसी भ्रान्ति नदीं दोती  ठेसे चित्त को निर्माणचित्त कटा जाता दै 1 पर जो कृतकायं 
योगी भभ अनन्त काल के दिए प्रदयान्त दोगाः णेखा संकस्प करके निरद्ध होते ई, 
उनके निर्मागचित्त होने कौ सम्भावना न्दी रहती । 


सुत्त पुरुपगण एसे निर्माणचित्तो के द्वारा कार्यं कर खक्रते ईँ, यह सांख्या का 
सिद्धान्त दै । भाष्यकार ने पञ्चरिख ऋषि का वष्वन उद्धतकर इसको प्रमाणित किया 
दै 1 ईद्वर मी पेते निर्माणचित्त के द्वारा दी जीवानुप्रह करते दै । शुक्तपुरुष होने 
पर भी थर किस प्रकार भूतानुग्रह करते है यद शङ्का इससे निरा दो जाती ई । 
किसी प्रयोजन से को योगी निर्माणचित का विकास करते ह । “संसारी जीवों को 
खसाखन्धन से जानधर्मोपदेश के द्वारा मक्त करठगाः इस प्रकार का जीवानुग्रह दी 
एेदवरिक निर्माणचित्त के विकास का प्रयोजक दोता है । कल्पग्रस्य .तथा महाप्रख्व 
मे भगवान्‌ एेखा दयी निर्माणचित्त करते है, यद माष्यकार का मत ई { अतः जो केवल 
ईश्वर से जानघर्म पाने के टर्‌ निधितबुद्धि ई, वे प्रख्यकाल में उसे पाणये । किन्तु 
ईधरप्रणिधानादि-उपायो से चित्त को समाहित कर प्रचछति मोष्चविद्या केद्वारा चो 
पार जाने की इच्छा करते ह, उनके ल्एि कालनियम नदीं है। अनुग्रह का अर्थं 
अनिष्टनिवारणपूर्वक इष्टखाधन की इच्छ है ¡ जिनका कुक अनिष्ट नदीं हे, उनका 
आत्मानुप्रह भी नदीं हे । 

साख्वसुत्च मँ (ईशधरासिद्धेःः (१।९२) सूत्र तथा योगसू्न म ईश्वर-विषयक सूर पाठ 
करके हमारे खेदा मे एक आन्त धारणा चटी या रदी है } कोई-कोई सोचते ई किं 
योग तेश्वर खांख्य ई } यह साख्य के विपक्षियों द्वारा कदा जाता दै । 

वत्वुत; जगत्‌ के उपादानभूत यौर (द्र्टुरूप ) निमित्तभूत तच्वसमृह मेँ द्र 
नरद हं, साख्याचायं इस मत का प्रतिपाठन करते ई । योगदाल्र का मी टीकर यदी 
मत हं । उपनिषद्‌ थी रेखा ही कते है, यया-““इन्ध्रियेम्यः परा द्यी अर्थम्यश्च 


१ शिख प्रकार कल अत्यन्त स्वैरे उरगाः दसा द्द्‌ संकल्प पूर्वक सोने पर 


मी सक्टप के कारग तडके ही नींद टर जाती दहै, उसी प्रकार ८ चित्त भी च्यक्त 
होता ई ) [ मिश्र ]। 
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पर मनः । मनसस्तु परा उद्िडदेरात्मा महान्‌ पररः ॥ महतः परमन्यक्तमनग्यक्तास्पुरुषः 
परः । पुरुषान्न परं किचिस्सा काष्टा सा परा गतिः ॥* (कठ १।२।१०-११ ) । इसमे 
कदी श्वर का उचेख नहीं है । महामारत मँ भी त्वं को समन्नाते समव श्रुति 
की दी प्रतिष्वनि खनाई पडती दै; यथा, “इन्दियेभ्यः परा यथौ अर्थेस्यः परम मनः । 
मनसस्तु परा बुदटिरबुद्धेरात्मा परो मत. ८ शान्तिपर्व २४७।२ ); यह पर भी द्र का 
उछेख नदीं है । 

प्रधान तथा पुरुष से समस्त जगत्‌ हा है, यह मौलिक दष्ट से खत्य होने 
परमी .एक विरोप खष्टि-रूप स्वना के छिए किसी महापुदष का संकल्पय ( संकस्प 
का अर्थं यद्य विश्व-जरीरामिमान है; अभिमान रहने से ही संकल्प-कस्पना आदि 
हो सकते ई ) आवदयक है; किन्तु निर्गुण स॒क्तपुरष मे संकस्प दच्छा आदि नर्द रह 
सकते । इस विषय में साख्य तथा योग एकमत है ¡ योगसूत्र ओर उसके भाष्यमें 
कीं परभी रेखा नदीं कदा है किं सक्त ईश्वर कीः इच्छां से, य्ह जगत्‌ -वना है; 
पूर्वसिद्ध (२४५) या हिरण्यम की अधीता का दी उछेख है । ब्रह्माण्ड के 
अधिपति हिरण्वगमं या प्रजापति -या जन्य-ईश्वर साख्यसंमत ह, परन्ठ वे प्रङ्ृतिसंभूत 
इच्छा के द्वारा ब्रह्माण्ड के स्वविता है, मूर उपान के.खष्टा नदीं । , यह विश्व भ्रकृति 
अर पुरुष से उत्पन्न दै, यह साख्य; योग तथा उपनिषद्‌ का सिद्धान्त दै. साख्य 
जिन सव युक्तियों से . जगत्‌कर्ता सुक्तपुरुष ईश्वर की असिद्धि दिखाता है, योग का 
ईश्वर उनके दारा असिद्ध नदीं होता, प्रत्युत साख्य की रसे भीयोग का- ईश्वर 
सिंद होता है, यंथा- ` ` । 4 | 

ग्रान ओर पुदष अनादि ै। । र. 

अतः प्रधान ओौर पुरुष से जितने प्रकार की वस्तुर्णँ दो खकती है वे प्रकार भी 
अनादि ह । । 

अतएव जिस प्रकार वद्धपुरुष ८ बद्धजातीय चित्त ) अनाटिकार से वत॑मान रह 
सुक्तपुखष ( सुक्तजातीय चित्त ) मी उसी प्रकार अनादिका से वत॑मान ह । 


सदा दी नो मुक्तपुखुष निरतिशय उत्कं से संपन्न है ओर जो निर्माण-चित्तरूप- 
विया से युक्त होकर भूतानुग्रह करते है, वे ही द्भ्धर है। 


तएव निरतिशय उत्कर्ष-सम्पन्न अनादिस॒क्तपुरुष कध सत्ता साख्यदष्टि से न्याय्य 
दि । तथा सुक्तपुरुषगण भी निर्माणचित्त के द्वारा जो भूतानु्रह करते है, यद भाष्यकार 
ने साख्य से वचन उद्धूत कर दिखाया है । इसलिए “सांख्ययोगौ पथग्वाखाः रदन्ति 
न पण्डिताः । एकं सांख्यं च योगं च यः परयति स पदयति ॥* ८ गीता ५।४ ) । 
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अनादिसुक्त पुरुष नित्यकाठ तक ,( प्रस्यकाछमे भी) ज्ञानधर्मोपदेदा करते 
रदैगे--योगसंग्रगाय मे वद जो मत प्रचलित था उसमे वहतो को संय होता हे । 
यद्यपि यह संद्यय योग के अत्यन्त अनाव्च्यक विधय में है; तथापि यह विचार करने 
योग्य है ] यद्‌ संगय जितना सरल जान पड़ता दै, वास्तव में यह उतना सरठ नदीं । 
संदायकर्ता का प्रव्न ही सदोष दै) कोई जिसे अनादि-भनन्त-काठ मानता है व 
कार्यतः, उसके पास सादिः सान्त ही दोता ह यौर सदा वह रेखा ही रहेगा! अतः 
संगयक्र्ता का यथार्थं प्रन्न दहै--क्रिसखी एक निधित अवधियुक्त काठ मे कोई मक्त 
पुरंष ज्ञानधर्म-प्रकाय कर जीवानु्रह करते ह था नर्ही--सीमादीन काट की धारणा 
न कर खकने पर भी उसे धारणायोग्य खमञ्च कर राङ्काकारी व्यक्ति एेसी शङ्का या प्रशन 
किया करते ई । तएव असंभव क्रो संभव मान कर प्रन करनेसे पम्र्नकोद्धी 
सदोष मानकर उत्तर देना पडेगा । 


क्रिंसी एकं नियत सीमायुक्त काट में कोई मी सुक्तपुरुष जीवानुग्रह कर सकते 
है, इसमे किसी को आपत्ति नदी दो सक्ती | फिरमी यदह यागम का विषय ई, 
दर्यन का नदीं । माष्यकार ने इसकी संमाव्यता दी दिखाई दै, धट्नीयता नद्यं । 
कल्पप्रल्व भौर महाप्रख्य तकं अपेक्षा करनी पडेगी-एेखा कदने मेँ इस अनुग्रह 
की आवश्यकता अव्यस्प ही दै, भाष्यकार ने दूसरे रन्दो मे यद भी कह दिया दै । 


ओर भी एक विषय “ ध्यान देते योग्य ईै । जे त्रिकाखविद्‌ , सरवन ओर सर्व 
क्तिमान्‌ दै, वे भविष्य को वर्तमान ही देखते ई तथा वह वर्तमान उनके व्यवहार- 
योग्यभी होता दै! रेखा दने के काखवे अपनी इच्छसे रेते कारण का संयोग 
कर सक्ते, ई -यथवा उस- भविष्य कारण कार्थ-धारा को इस प्रकार नियमित करदे 
सकते दह क्रि पीछे उनका इैशिव्रे्लन रहने पर मी जब्र वह भविष्य किंसीके पास 
वतमान होगा तन वद उस नियन्तित कारण-कार्यके फल को दी देखेगा ! 


जिस प्रकार फिसी खद्‌-निर्माता के मर वाने पर भी परवर्ती मनुष्य उखके मक्रान 
मे वाख कर सकते है-उसी प्रकार सर्वशक्तिमान्‌. त्रिकाख्विद्‌ व्यक्ति वर्तमानवत्‌ किसी 
मी मविप्यकाठ की धटना-अर्थात्‌ एसे विगेप जीवे के अन्तःकरण में विवेक-ज्ञन 
गरसफुरित दो--इसमें कायै-कारणधारा को इस अकार नियमित कर दे सक्ते हकि 
जिसके द्वारा उस जीव-विनेष मे यथासमय कारण-का्थ-निवन्बरण के फठ्स्वरूप पदी 
सप विवेक प्रस्छयिति दो जाएगा) कोई जिख अवच्छिन्न काटं को सनादि-भनन्त 
मानता दै मौर कतार उसीमं यदि यदह संभवद्यो तोसखव समयद्ी इसकी 
समावना दोगी-ेखा कना दोगा । योगस्प्रदाय के आगम मं इखका उष्टेख रहने 
से इसी दृष्टि से दसकी संमान्यता समद्नी दिए 1 वास्तव अनुष्ान के काठमे 
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जिनकी इसमे आस्था होगी वे इसी रीति से विवेकलम भी करगे । दुसरे छग प्रकेत 
दायैनिक उपायसे ही विवेक-ज्ञान का छाम करते दै । स्वामाविक नियम से समाधि तथा 
विवेकल्म मेँ इश्वरपणिधान एक सफल उपाय है, यद्दी दर्जन का प्रतिपाद है ओौर 
यही सृञ्चकार ने प्रतिपादित किया दै। 


इस विषय पर ये सव ध्यान देने योग्य वातं है, यथा- 

१, ( खगुण या निरराण ) ईचर से विवेक-क्ञान दी छम्य है, सन्य कुछ नहीं । 

२. केवठ इश्वर से यथवा पूर्वोक्त फे नियमन-द्ार ही विवेक प्रात करने कौ , 
जिनकी इच्छादै वेदी इसे पार्थैरो एवं केवर उन्दींके टिए इच प्रकार का रेल 
नियमन विहित हो सकता दै । ब्रह्माण्ड में एेसे अधिकारी कम दीह} अधिकाय 
अधिकारी स्वामाविक नियमानुसार योगद्वारा द्य विवेक सभ करते है 1 


३, ईश्वर को छोक-गोष्वर होकर हयी विवेक का प्रकार नदी करना पड़ता है, किन्तु 
योगों के हृदय मेँ वह उनके योग्य लौकिक नियम द्वारा ही प्रकटित होता हे । 


४, जिस प्रकार सुत्तं पुरुष सटा दी रहते ई, इस कारण अनादिसुक्त ईश्वरकी 
सत्ता को मानना पड़ता है ओौर जिस प्रकार मुक्तः पुरुष अनेक होने पर भी उनकी 
भिन्नता के अवधारण के छिए कोई उपाय न रहने के कारण एक अनादिसक्त पुरुषः 
कहा जाता दै, उसी प्रकार सटा इस प्रकार का कोई णे नियमन भी हो सक्ता 
है जिससे अन्य पुख्ष की सहायता से विवेक-लम के इच्छुक साधकं के अन्तःकरण 
म विवेक-ज्ञान उदित दो जाएगा । 

५. अवद्य ही उसमे साधके की उपयोगिता रहनी चाहिए, नहीं तो सभी 
के द्वारा वह प्रत्तदो जाता, ओर सभी की संखति का उच्छेद हया करता । 
अतएव केवल उपयोगी साधक के छिर्‌ दी वैसा होना संमव है। यह उपयोगिता 
ईश्वरसमापन्नता के अतिरिक्त ओर ऊुछ नहीं है 1 उस समापननता के किए यम-नियमारि 
सवद्रयक है ओर कवर अपेक्चित विवेक दी इस प्रकार के ेशनियमन द्वारा प्राप्त 
दोगा यटि साधक उसी उपाव पर ही स्थिरबुद्धि होकर रहते द्य । 


~>“ 
भाष्यम्‌-स एषः 
पूटेपासपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌ ॥ २६ ॥ 
पचै हि गुरवः -कलेनावच्छेयन्ते, यत्रावच्छेदार्थेन कारो नोपावर्तते स 
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एप पूर्वेषामपि गुरुः! यथास्य सर्गस्यादौ प्रकपेगत्या सिद्धस्तथातिकान्त- 
सगदिष्वपि प्रत्येतव्यः 1] २६॥ 

२६. माष्यानुबाद्--वे 

८ कपिलादि ) प्राचीन रुरो के भी गुर है, क्योकि उनकी एेःधवं.गराति कासे 
अवच्छिन्न नदीं होती । सू 

म्राचीन ८ ज्ञानधर्मोपदेष्टा, मुक्त; अतः एेयंप्राप्त कपिलादि ) रुख्गण कारके 
दारा अवच्छिन्न ( १) रै! जिनकी ईधरता के अवच्छेद के रूप मं का नहीं आता; 
बे पूर्वगुरुओों के भी गुरखुहै। (२) वे जिस प्रकार वतमान सगेके माटिसे दी 
उक्कर्पप्रात होकर अवस्थित है, उसी प्रकार अतिक्रान्त सर्गो के आदिमं मी स्थित 
है, यह्‌ जानना षादिएः । (३) 

टीका २६८१); (२); (३) केष्षिरण्वेसूत्तकी (३१ (४) (५) 
रीकार्मो को देखिए । 


-----+*‡+--~ 


तस्य वाचकः प्रणवः | २७ ॥ 


माष्यम्‌-वाच्य ईश्वरः प्रणवस्य । किमस्य सकेतकृतं वाच्यवाचकत्वम्‌) 
अथ अ्रदीप-प्रकारावदवस्थितसिति। स्थितोऽस्य वाच्यस्य वाचकेन सह सम्बन्धः। 
संकेतस्तु ईश्वरस्य स्थितमेवा्थमभिनयति, यथा अवस्थितः पितापुत्रयोः 
सम्बन्धः संकेतेनाबद्योत्यते-अयसस्य पिता अयमस्य पुत्र इति । सगौन्तरेष्वपि 
वाच्यवाचकश्शकत्यपेक्षस्तथैव संकेतः क्रियते; संप्रतिपत्तिनित्यतया नित्यः 
रब्दाथेसम्बन्ध इत्यागमिनः प्रतिजानते ॥ २७ ॥ 

२७ 1 उसका वाचक प्रणव या ओम्‌-शन्द है । सूर 


भाष्यानुवाद्‌- प्रणव का वाच्य दै.र है । क्या यद वाच्यवाचकभाव संकेत-कृत 
दे सथवा प्रहीप-प्रकाश के खमान यवरिथत दै १ यह वाच्यवाषक सम्बन्ध अवस्थित 
दे, परन्त॒ ईश्वर का संकेत उस अवस्थित विषय का ही अभिनय या प्रकाश करता ई । 
जिस प्रकार पिता-पुत्र का सम्बन्ध विन्यमान रहता दै किन्तु उसको संकेत से प्रकारया 
किया जाता है, ये इनके पिता है, ये इनके पुत्र है इसी प्रकार अन्यान्य दूखरे 
सर्गाम भी ( इस सगं की तरह किखी शब्द या प्रणव के द्वारा ) वाच्यवाचकाक्ति- 
सापे सक्रेत किया नाता दै ( १) | संगरतिपत्ति की नित्यता के कारण शब्दार्थं का 
सम्बन्ध भी नित्य ( २) है, एेखा आगमवेत्तागण कदते है । 


टीका २७ ( १) को्-कोई पदार्थं एेसा है जिसके नाम का संकेत किसी एक 
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पदयारब्दके द्वारा किया चातादहै किन्तु विना उस नामके उस पठाथंके ज्ञान 
की कोड हानि नदीं होती यौर कुछ पदाथैरेसेमीहंजो केवट गब्दमय चिन्तन 
के द्वारा सवगत होतेह उनकेनामकामी संकेत किया जाता दै, पर उसनाम 
का अर्थं है--उस विषय से सम्बन्धित समी चब्दमव चिन्तन । पटे प्रकार के 

उदाहरण ई-चैत्र, नैर आटि । चैचाटि नाम न रहने पर मी उन व्यक्तियों के वोधमें 
कुछ हानि नदीं होती । दसरे प्रकारके उदाहरण पिता, पुत्र इत्याटि। पुत्र 
जिने उस होता हैः इत्यादि रक्रार का जन्दमव चिन्तन पिताः चन्द्‌ का अथं 
है । ध्चैत्र का पिता मेन दै” इस वाक्य में चैव से सिर्फ चैत्र नामक मनुष्य का जान 
होगा । श्चेन' इस नाम कोन जानने पर मी, उसको देखने से वही जान होया । 


यह भी जातव्य है कि पठे देखे हुए चैत्र को च्चै्रः इख नाम से स्मरणनान म 
रखा जा खकता दै । अथवा उसका नाम मूलने पर मी उसे स्मरण किया जाता ह तथा 
स्मरण में रखा जाता दै ! क्िन्तचेत्र तथा मैत्रकालो सम्बन्ध दै अर्थात्‌ पिताः 
इस ब्द काजो अर्धंदहै उसकी भावना किंसीचब्दके व्रिना नहींद्ये सकती दै 
क्योकि गब्द्स्प्शाटि-व्यवसाय की भावना वाचक शब्टके परिनामी हो सक्ती है, 
पर चब्द्‌ के त्रिना (या अन्व संकेत के चिना) प्रायः चिन्तनरूप अनुव्यवसाय की 
मावना करना साध्य नदीं । पिता-अब्दार्थं उसी प्रक्रार की चिन्ता का फट है, अतः. 
उसकी मावना भी शब्द्‌ के प्रिना.कठिन होती है । वस्ततः पिता ओर पित््व्टां 
प्रदीप मौर पकार के वुल्य रै! प्रदीप होने से जिस प्रकार प्रकाम दता दै पिता 
कदने से ( संकेत को जाने ए व्यक्ति के पास ) 'उसी प्रकार पित्र-न्दाथे का प्रकाश 
मन म दोता दै) शब्दमय चिन्तन या उसके किसी गाष्िक संकेत.के यभाव में वैसा 
अथं मन मे प्रकाशित न्दी दोता। 


दैशवरपट कार्थं भी इसी प्रकार की शब्दमयी भावना दै 1 कुक खब्डवाच्य पदार्थो 
की कस्पना किए विना ह्ैष्वर का बोध नदीं होता । ईग्वर-सम्बन्धी जो खव रल्टमय 
चिन्तन है ( वाचक राब्ड के खाय जो चिन्तन सविनामावी है) उसी का सकरेत सम्‌ 
न्दं के द्वारा किया गया है। इस प्रकार चब्द्‌ तथा अयेंका सम्बन्ध अविनामावी 
होने परभी किसीणए्कङ्व्ठके साथ एकी अंका सम्बन्ध निव्यनहीद्दो 
सकता है, क्योकि मनुष्यगण इच्छानुसार संकेत . करते ह । वहत से नये धाठयत्वयों 
के योग से निर्मित या अन्यप्रकारसे निर्मित शब्दौ के दवारा नये संकेत भी किट 
जाते ई । परन्व टीकाकारो के मत में ओम्‌ ब्द केवट इसी खगं मे दी दव्वरवाचक 
रूप म संकेतित नदीं हया । पूवं स्गोमंमी रेते संकेतके साथ ओम्‌ खव्ट का 
अयोग दोतां था इष सर्म में स्व॑ भथवों जातिस्मर पुरुषों के द्वारा पुनः वद्य संकेत 
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प्रवर्तित हुमा है । यह भाष्यकार का भी मत हो सकता है । आ्षेडाच मे सम्‌ गन्द 
के एेसे याद्र का विरिष्टं कारण यह है कि प्रणवके द्वारा चित्त की नैठी स्थिरता 
होती है चैसी यौर किसी दुखरे शब्ट से नदीं । 


सव व्यज्खन वर्णो का उन्चारण एकतान माव ते नहीं होता, खव स्वर वर्णो का 
ही एकतान भाव से उच्चारण होता दै । किन्तु उसमें प्रचुर वाक-राक्ति को याक्त्व- 
कतः पडती ह ! केवल ओंकार पेश्चाकरृत सहजता से उच्चारित होता है, विगेप रूप 
से अनुनाघिक मकार एकतान भाव से तथा अस्प प्रवल से उचारित होता दै । यद 
प्रश्वास के साथ एकतान भाव से ब्रह्मरन्ध्र (नासा का मू या 8506 ) 
के स्वस्प प्रयल से द्यी उव्वारित द्योता ईै। इस कारण चित्तको एकतान कृरने के 
लिए ओम्‌ शब्द की ही अधिक उपयोगिता है । 


वस्तुतः यह ओमूष्वनि मन-दी-मन उच्ासि होने से कण्ठ से मस्तिष्क की ओर 
एक प्रयत जाता दै ८ योगी छोग जिसको कौराल से ध्यान की योर लगाते ह ), किन्त 
भह को कोई प्रयत नहीं करना पडता । एकतान गन्द के उच्चारण के विना आसरम्म 
मे चित्त की एकतानता वा ध्यान आयत्त नदीं होता । इख विषय मँ प्रणव सर्वथा 
उपकारी है । वस्व॒तः सोऽहम्‌ खब्द्‌ भी य-कार तथा म-कार भाव में दी मरधानतः 
उच्चारित होता दै ¡ अतएव वह भी उत्तम तथा परमार्थं व्वज्ञक मन्त्र है । 

योगियाज्ञवल्क्य ८ २।६१ › म कदा गया दै-जच्विथ्रदो देवो मावत्रादयो 
मनोमय. 1 तस्योद्‌ कारः र्रतो नाम तेनाहूत- प्रसीठति ॥ श्रुतिं भी ओंकार के छिए 
कहती ईह-“एतदाखम्बनं श्रेष्ठमेतदारम्बनं परम्‌" ( कठ १।२।१७ ) अर्थात्‌ परमाथ 
साधन के आलम्बो से प्रणव दी शरेष्ठ ओौर परम आख्म्बन स्वरूप दै । 


२७ ( २) सम्प्रतिपत्ति = खदटय-व्यवहार-परम्परा । उसकी नित्यता के कारण 
शब्टाथै-सम्बन्ध मी नित्य रै । इसका अर्थं एेखा नदीं है किं वटः जन्ड भौर उसका 
अथं ( मिद्धी का पिण्डविरेषरूप विषय ) इन दोनो का सम्बन्ध नित्य है । कारण, पठे 
ही कदाजाचुकादैकरि युख्य की इच्छाके अनुसार एक द्यी यर्थं मिन्न-मिन्न 
रण्टों के दारा संकेतीक्त हो खकता है । 3 । १६ सू० (२) (ज) रीका देखिए, 


कितु जो भथ शब्दमय चिन्तन-द्ारा वोधगम्य्‌ होते है, उनके साथ किंसी-न 
किसी वाचक शब्द का सम्बन्ध रदना अवद्यम्भावी है ! भाष्यके “व्ण पटका 
अर्थं है "कोई एक शब्टः } गोः “रः आटि किसी -विणेष नाम के खाय उखे मथ 
काजो सम्बन्ध दै वह नित्य ईै, यह मत दीक नदीं! "करनाः तथा 4० इन टो 
क्रियावाचक र्द मे वाचक कामेद दै ओौर काल्कमसेमेटद्ोमीजा सकता दैः 
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पर करना? तथा 4० इन दो पदो काजो'अर्थदै, कर-धाठ्र के समानार्थक किसी 
शब्द या संकेतं के चिना उसके अवगत होने का अन्य उपाय नहींहै। इस प्रकार 
से दी संकेतभूत ग्ड का एवं र्थ का सम्बन्ध अविनामावी होता दै | सम्प्रतिपत्ति 
की नित्यता के कारण र्यात्‌ “जव से मन दै मौर जव तक मन र्टेगातवसे वह 
खब्द्‌ से वाच्य पटाथ॑का बोध करता रहा है ओौर तव तक करता रहेगा?” मन का यह 
समान रूप ते व्यवहार करने वाल स्वमाव परस्पराक्रम से नित्य होने के कारण चन्दाथं 
का सम्बन्ध भी नित्य होता है) यहं स्पष्ट है किं यदह कूटस्थ नित्यता का उदाहरण 
नदीं ह, इसे प्रवाह-नित्व कदा जाता ई । 

जो यह कते ई कि र्चकिं अनादिपरम्पराक्रम से घाब्रिब्द्‌ स्वस अर्थो मं तिद्ध 
वत्‌ प्रयुक्त होते आ रदे है, इसीष्एि खब्टार्थं का सम्बन्ध नित्य है एवं “वस्प्रतिपत्तिः 
शब्द के द्वारा वैसा यर्थ प्रतिपादित करते है, उनका मत न्यावसंगत नद्यं है । 


भाष्यम्‌--विज्ञातवाच्यवाचकतवस्य योगिनः-- 
तज्जपस्तदर्थं भावनम्‌ ॥ २८ ॥ 


प्रणवस्य जपः, प्रणवाधिघेस्य च ईश्वरस्य भावना । तदस्य-योगिनः प्रणवं 

जपतः म्रणवाथंश्च भावयतय्ित्तमेकम्रं संपद्यते । तथा चोक्तम्‌ “स्वध्यायाद्योग- 
मासीत योगास्स्वाध्यायसामनेत्‌ ( स्वाध्यायमासते ) । स्वाध्याययोगसम्पत्त्या 
परमात्मा प्रकाशते” ॥ ( विष्णुपु= ६।६।२ ) ।। इति २८॥ 

भाष्यादुवाद्--वाच्यवाचकत्व जानकर योगी-- 

२८ } उसका जप तथा उसकी सथंभावना करर । सू° । 

ग्रण्व कालप तथा उसके यभिचेय दृश्वर की भावना कतव्य है | ग्रणवजपनद्यील 
तथा मणवाथमावनशील इस योगी का चित्त एकार (१) होतादै। इस पर कदा 
गया ह; “स्वाध्याय से योगाखूट दयो एवं योग से पुनः स्वाध्याय का उत्कर्ष साधन करे; 
स्वाव्याय र वयोग की सम्पत्ति से परमात्मा म्रकारित होते है (२ )। 

टीक्रा २८ ( १) ईश्वरतारूप अथं की धारणा करनेके टिएलजोभी जब्दमय 
चिन्तन करना पडता है वह यम्‌ शव्द के द्वारा संकेतित हा दै। सुतरा 
सम्‌ न्ड यथायं संकेत याद रहने से दश्ररविषयक माव मनये प्रकाशित 
दोता हं । जव यम्‌ शव्ठ के उच्चारणते ही मनमे ईधर यव्ट का यर्थ भटीमोति 
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प्रकारित होता ई, तव॒ पङृत संकेत या वाच्य-वाचक सम्बन्ध कालनानदहो गया 
एेसा समञ्नना चाहिए } साधको को पहे सावधानतया इस वाच्यवाचक-भाव को 
मन मेँ जागत करने का अभ्यास करना पडता है । ओम्‌ शब्ड का जप तथा उसकी 
अ्थमावना करते-करते मन इस भावना मे सभ्वस्त हो जाता है । तत्पश्चात्‌ प्रणव 
के एव उसके अर्थं की म्रतिपत्ति ८ सिवत्‌ ज्ञान ) के चिन्त म सहजतया उचते रने 
पर प्रकृष्ट प्रणिधान होता दै | 

अहणतत्व ौर प्रहीव्रतच्च हमारे आत्मभाव के अंगमूत हं । अतः वे अनुभूत 
वा साक्षात दौ सकते ह । अतएव आरम्म में शाव्टिक चिन्तन उनकी उपर्न्धि का 
देव॒ होने पर भी शब्द्‌-द्ूल्य माव से भी उनकी मावना हो सक्ती दै । निर्वितकं तथा 
निर्वि्वार ध्यान इस प्रकार के दी है ] किन्ठ आआत्ममाव के वदित ईश्वर की भावना 
नव्छोँकेग्रिना नदीं हो सकती, जौर वह्‌ भावना भी केवर कुर गुणवाची वाक्यों मा 
-सर्थात्‌ जो क्ठेशयूल्य, जो कर्म्॑यूल्य इत्याि का-चिन्तनमाव्र है । चिन्त उस नजो? 
की धारणा करने के लिए-उनमें चित्त स्थिर करने के लिएट-उस प्रकार के नानाभावा 
का चिन्तन उस ध्यान के अनुकूर नदीं होता । 


किन्तु हम जिसकी धारणा कर सकते है, जिसको एक सत्ता के रूप से अनुभव 
कर सकते है, वद ग्रदीता, ग्रहण सौर ग्राह्य रूप त्रिविध तत्वों के भीतर अवच्च होगा, 
अर्थात्‌ रूपरखादिरूप मे, या बुद्धि-महकारादि खूप में ( उुद्धि आदि अहण-तत्व क्री 
धारणा करने कै लिए अत्यन्त स्थिर ध्यानविगेष आवदयक है ) उसकी धारणा करनी 
ही पड़ेगी | वाद्य माव की सद्ायता से धारणा करते खमय रूपादियुक्त भाव केकर 
एवं आत्ममाव के अङ्खरूप मे--अर्थात्‌ अन्तर्यामिरूप म-धारणा करते समय बुद्धि 
आदि रूप ठेकर धारणा करनी होगी ! इसके सिवाय अन्य उपाय नरं है | 


अतः बाह्ममाव से ईख्वर की धारणा करने के लिए रूपादियुक्त भाव मे धारणा 
करना सद्धत है। योग के ्रयम स्तर के साधक वैसा दी करते ह। जांच भी कहता 
दै, “योगारम्मे मूर्तहरिमनत्तमथ चिन्तयेत्‌" ८ गरुडपुराण १।२२९।२५ ) 1 


बुदि आटि आत्मभाव के ल्पसे ही अनुभूत होते ह यर्थात्‌ यपनी बुद्धि आदि 
केषिना दूसरे गी बुद्धि का साभनात्‌ अनुभव साधारण व्यक्ति नहीं कर खकते । तएव 
आत्मभाव से ई.वर की धारणा करनी हो तो वह भ दू" (सोऽ्म्‌) इसी प्रकार से धारणा 
करनी होगी । शा मे कदा है कि ध्य सर्वभूतचित्त्तो यश्च सर्वहृदि स्थित. । यश्च 
सान्तरे सेय. सोऽहमस्मीति चिन्तयेत्‌? । लिन पुराण २।९।५९ मे भी योगटर्मनोक्त 
इस्रमावना वर्णित ईै--“नंभो- प्रणववाच्यस्य भावना तज्पादपि ! आद्य सिद्धिः 
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परा प्राप्या भवत्येव न संशयः” ॥ “एकं ब्रह्ममयं ध्यायेत्‌ सव विप्र॒ चराचरम्‌ । 
चराचरविभागं च स्यजेदहमितत स्मरन्‌ ॥” श्रुति भी कहती दै--^तमात्मस्थं येश्वुप- 
इयन्ति धीरास्तेषां शान्तिः दाइवदी नेतरेषाम्‌" ( कठ २।२।१२ ) । 


कार्यतः ईश्वरप्रणिधान हृदय १ मे करना पडता ३ । नवीन साधक जो मू-द्धर 
का प्रणिधान सहज मानते ह उन हृद्य में च्योतिर्म॑य रेधर्कि रूप की कर्पना करनी 
पडती दै । मुक्त ईश्वर जिस प्रकार स्थिरचित्त भौर परमपद्‌ मे द्वित होने के कारण 
प्रसन्नवदन हे अपनी व्येय-मूर्तिं का उसी प्रकार चिन्तन करके उस्म अपने को 
ओत-परोत भाव से स्थित मानकर ध्यान करना होता है । प्रणवजप के द्वारा यपने को 
देश्वरपरतीकस्थ, स्थिर, निधिन्त; प्रसन्न एेखा स्मरण करना होता है । 

इसके अभ्यास से जव चित्त कु स्थिर, निधिन्त तथा रेद्वरिकि भाव मँ स्थितिं 
करते मे समथ हो जाए तव हृव्य मेँ स्वच्छ, श्चभ्र; असीमवत्‌ आकाश की धारणा 
करनी षाषिए्‌ ! उस आकाश में सर्वव्यापी ईशर की सुप्ता दै; रेखा जानकर उतम 
अभाव अओत-परोत रूप से स्थित दै" (म दी उस हृदयाकास्थ इधर मेँ स्थित हू ) 
दस प्रकार ध्यान करना पडता है । ददयाका्लस्थ इदवर-चित्त भे अपने चित्त को 
मिलाकर निशिन्त, संकव्पदयूल्य एवं वप्त भाव से रहने का अभ्यास करना होता है । 
एक श्रुति मँ यह प्रणाली , मीमोति वर्णित है, यथा-“श्रणवो धुः गरो यात्मा 
ब्रह्म तद्क्ष्यमुच्यते । अभमत्तेन चेद्धउयं शरवत्तन्मयो भवेच्‌ 12" ८ मुण्डक २।२।४ ) 
सर्थात्‌ व्रह्म या हृदयाकाद्यश्य ईश्वर श्य है; प्रणव नुप्र के समान तथा आत्साया 


^ वक्षरूल सें जदो पर प्रीति वा सौमनस्य दोने से खुखमय वोध होता है 
एवं दुःखमयादि से विषादमय वोध होता है, वह अदेग दी हदय कदलाता है । 
वस्तुत. अद्ुमव का अनुसरण कर हृदयप्रदेश् स्थिर करना चाहिए 1 सनायु, रक्तः 
मांस इस्यादि विचार कर हृद्यघुण्डरीक स्थिर करने परं उतना फर नदीं होता 1 हृद्य 
से रागादि मानस भाव की प्रतिक्रिया (1€([@ 2०0००) द्येती हैः । भविक्रियाजनित 
भाव का अनुभव हम दय मेः कर सकते है, किन्तु चित्तवृत्ति करटा पर होती दे, 
इखका अचु भव नदीं करं सकते । अतः छ्ग्यप्रदेदडा सें ध्यान करके वोधप्रकिक 
क्लाता को प्रास्त करना सर हे । 

परन्तु हृदय प्रदेश्च ही >हिक अस्मिता का केन्द्र हे । मस्तिष्कः चैत्तिक केन्द्र दे 
किन्तु कुछ समय तक चित्तदरत्ति योध करने पर बोध होता है कि मानों अहंता हन्य 
से उतयाआा रहा दे! इदयदेद्मे ध्यान के द्वारा सद्म अस्मिता की उपरुच्धि 
कर सुष्मधारा-कस से मस्तिष्क के अन्तरतम प्रदेश मे पर्हुवने पर अस्मिताका 
सृक्ष्मतम केन्द्र मिरु जाता है । उस .समय हृदय वथा सरितष्क एक हो जत्ति दैः । 
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यहंभाव शर के समान है 1 अप्रमत्त वा सदा स्मृतियुक्त दोकर उस ब्रह्मरूप रक्षय मेँ 
आत्मारूप शर को वेधकर तन्मव होना पडता है, अर्यात्‌ ओम्‌ पदके दराभद्यी 
दृदयाकारस्थ दश्वर मेँ स्थित हूः यद माव स्मरण करते हुए ष्यान किया जाता है । 


यद्‌ ध्यान म्स्त होने पर साधक ध्यान-काल मे टय मेँ आनन्द अनुमव 
करते ६ । उस समय ईश्वर-संस्थिति-जात आनन्दमय वोधदही भे ह, णेखा स्मरण 
कर्‌ ग्रहणतत्व मे जाना होता रै! इसके अतिरिनं खस्थिर तथा प्रसन्न चित्तसे 
अपने वित्त को क्ठेशदयूल्य ८ अर्थात्‌ निरुद्ध ) एवं स्वरूपस्य भाव मं अर्थात्‌ एे.षरिक 
माव में भावित क्रिया जाता रै! सावधानतया बहुत दिनों तक निरन्तर तथा सत्कार 
सदित इसका अभ्यास करने से ईश्वर प्रणिधान का यथाथ फर जो प्रत्यकूचेतनाधिगम 
है, वह प्रास्त दोता दै । ( अगला सूत्र देखिए ) । 

दैशर-वाष्वकं प्रणव (प्रणव का अन्य अर्थंमी दहै) काजप करनेके लिए धमो~कार 
का थोडे उमय तक एवं भकार का प्त वा दीर्घं तथा एकतानमाव से उ्वारण 
करना चादिए ! पर ग्रस्छुट उन्वारण की अपेक्षा पूरण॑तः मानसिक उच्चारण दी शरेष्ठ दै 1 
जिस जप मे वागिन्धिय अव्यस्प माचामें भी नदीं कौपरती वदी उत्तम जप दोता है। 
योर भी एक प्रकार का उत्तम जप दै जिसको अनाहतनाद्‌ के साथ करना पडता 
है! ेसा वो होता है मानों अनाहत नाद दी मन्वरूप मँ सुनाई दे रहादै। 
तन्वा में इसे मन्व्-चैतन्य कते ई । तन्त्र कता है (मन्त्रां मन्चेतन्यं 
योनिसुद्रां न वेत्ति यः! श्तकोटिजयेनापि तस्य सिद्धिन जायते ॥* सोऽदंमावः ही 
सवसे उत्तम योनिमृद्रा दै! वदी योगियो-दारा अहणयोग्य योनिमुद्रा १ दै | 

हैधर का प्रणिधान अवद्य दी मक्तिपूव॑क करना चाहिए! (भक्ति के तत्व 
^परमत्तिसूद्च'र मे देखिए ) । ईशधरस्मरण मे सुख-वोध होने पर जो सुखवोधमय भौर 
महत्ववोध युक्त अनुराग दोता है, वही भक्ति हे। प्रियजन को स्मरण करने से जिस 
प्रकार हृदय मे युखोध होता दै आर वार-वार स्मरण करने की इच्छा होती है, ई-धर 


स्मरणमे मी जव उसी प्रकार का भाव उदिति होगा तमी मक्तिमाव व्यक्त हमा दै 
ेखा समक्षना चाहिए । 


० 


१, योनिसुद्रा के विषय मे यह वाक्य दष्टट्य है-- 
मन्त्राणां समावनास्यान वीजानां च तथैव च। 
विभावनं सुधीना च योनिमूद्रेति श्रांभवि ॥ 
[ सस्पादक | 
२, यह अन्थकार प्रभीत सून्रमय संस्ृत मन्थ है जो संस्कतदीका एवं, वंगखा- 
व्याख्या के साथ प्रकाशित ष्टो चुका दै । [ सम्पादक ] 
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प्रियजन को स्मरण कर हृदय मं सुखयोध होने प्र उस सुखयोध छो स्थिर स्वव 
प्रियलन के स्थान में ईश्वर को स्वकर खखी सुखयोध के साथ उनका चिन्तन यते 
रहने से मक्तिमाव शीघ्र प्रकट तथा वर्धित होतादै) प्रणवलप का दूसरा संकेत 
यह ई :-“ोः-कार के उ्वारणकाल मेँ ध्येयमाव का स्मरण करना चाहिए सीर ठी 
एकतान म-कारं के उच्चारण काल में उस स्मरण किए हुए ध्येय-माव में स्थिति 
करना चाहिए । इस अकार यभ्यास कर, दयास-प्रवास दे साथ प्रणव-जप करने प्र 
अधिकतर फल मिल्ता ई । श्वास को सहजमाव मँ लेते-ठेते यो-कारते ष्येवन्न 
स्मरण ओौर दीं प्रश्वास के साथ भः-कार के मानसिक एकत्रान उचारण से प्येयमाव 
मे सिति करनी पडती है । इस गकार द्विविध प्रयत से चित्त एक दी ध्वानमे 
संख्य रहता रै । 

इस रकार भावना-सदित जप करने से चित्त एकाग्रमूमिक होता ई । चित्त 
एकाश्र-भूमिक होने पर संग्रनात-योग ौर उसके वाद्‌ असंग्रचात-योग विद दोता ई 1! 

२८ (२) इस गाधा का अर्थं वह्‌ है-सवाध्यायकी वार्थ की माना कर 
जपके दवारा योगारूद्‌ दोना या चित्त को एक्तान करना वादि ¡ चित्त एकाय 
दोने पर जप्य मन््र के सृष्मतर अर्थ॑का वोधदोतादहै। उस सूटमतर भाव की 
भावना कर्‌ पुनः जप करना चादिए । तदनु ओर भी सूम तया निर्मलमाव अधिगत 
होने से उसी पर दृष्टि रख कर पुनः जप करना चादि } इस तरह स्वाध्याय से योग 
तथा योग से स्वाध्याय विवर्दित होकर शरङृष्ट योग निष्पादित रोता ई 


(र) पीर 
भाष्यम्‌-क्रिचास्य भवति- 
ततः प्रत्यद चेतनाधिगसोऽप्यन्तरायाभावथ ॥ २९ ॥ 

ये ताबदन्दराया न्याधिप्रश्तयस्ते ताचदी्रप्रणिधानान्न भवन्ति; सरूप 
दरोनमप्यस्य मवत्ति-यथैचेरः युरुप- ञुद्ध. प्रसन्न. केवलखोऽनुपसमैस्तथायमपि 
बद्धः भतिसंबेदी यः पुरूष इत्येवमधथिगच्छति ॥ २९॥ 

भष्यालुवाद्--यौर क्या होता है 

९९ । उसी से यव्यक्‌ चेतन का (१) साक्षात्कार होता है ओर सत्र विनष्ट 
होते रै । सू 


व्याधि भादि जो सवर अन्तराय हवे दै.वरप्रणिधान करते-करते नष्ट हो जाते है 
साथी योगी को स्वरूपर्शन भी ह्येता है । जिस मकार ईश्वर शद्ध ( घर्माधर्म- 
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रिते ), प्रसन्न ८ मवियरादिक्छेग-शरू्य ); केवर ( इद्धि सादि से दीन ); अतएव 
अनुपसर्ग ( जाति, यायुः तथा भोग से शल्य ) पुष दै, उसी प्रकार इख ( खाघक 
की अपनी ) बुद्धि का, प्रतिसंवेदी पुरुष भी (२) है; दरसीसूपसे म्रत्यगात्मा का 
साश्वाक्तारदहोतादै। 
टीका २९ ८ १ ) प्रत्यक्‌ गव्द्‌ मिन्न-भिन्न अर्थो में प्रयुक्त होता दै। दर वस्तु 
मे जो सम्वरद् ई अर्थात्‌ ईश्वर, वद प्रत्यक्‌ दे । प्रत्यक्‌ का दूसरा अथ॑ पिम वा पुगण 
दे, अत पुराण पुरुपः वा ईश्वर प्रत्यक्‌ है ! किन्तु यद्य पर एेसा अथं नही ह । यो 
प्रत्यक का अर्थं धविपरीत भाव का जाताः है। श्रतीपं विपरीतम्‌ अचति दिजा- 
नाति इति व्यक ( वाचस्पति ); अर्थात्‌ भत्म-विपरीत अनान्मभाव का बोद्धा | 
इसं प्रकार चेतना या चिति-गक्ति दय प्रत्यक्‌ चेतन या पुरुष है 1 केवल पुरुष कने 
से मुक्त, वद्ध, ईश्वर आदि खमी का वोध देता रै किन्त प्रत्यकचेतन जव्ठकै द्वारा 
अवि्यावान्‌ पुरुष की , ( अतः विद्यावान्‌ पुरुप की भी )- स्वरूपभूत चिद्रूप-भवस्था 
का केधदहोता दै, यदह अर्थमेद्‌ ज्ञातव्यदै। विषवके प्रतिकरूढ या आत्माके 
अभिमुख जो चैतन्य या इकूक्ति दै, वदी मरव्यकूचेतन है-प्रलक्‌ शब्द्‌ का, वद 
अर्थंमी होता दै! किन्व॒ जो कटा गया दै उसका निष्कर्णं बही होता है | बुद्धियुक्त 
पुरुष या भोक्तारूप प्रत्येक पुदष ही मरत्यकचेतन है! अतः “सपनी आत्मा दी 
प्रत्यक्‌ चेतन ईहै'। 

{९ (२) यद्‌ २८ सञ्च की (१) रिप्पणीमे समञ्नाया गवा दै} ईश्वर 
स्वरूपतः चिन्माचभाव मे प्रतिष्टित है 1 यतः स्वरूप-दूधर म द्वेतमाव से ( आहय भाव 
से) स्थित होने की योग्यतामनकीनदींदै) कारण यहदै किचित्‌ स्वबोध दै; 
वद आद्मवहिभूत भाव से या अनात्मभाव से ब्राह्म नदीं है । जो आसम-वदि्ूत माव 
मे गृहीत दोता है; वदी रह्म है! अतः चैतन्य को रेते भावसे य॒दि ब्रहण किया 
जाए तो वह चैतन्य नदीं होता, रूपरसाग्युक्त व्यापी पदां होता रै। वस्तुतः 
पूर्वोक्त प्रणाटी से भावना करते रहने पर जो स्वस्वरूप चिन्मात्र मेँ स्थिति दोती रै, 
उसीका अथं हैदर को आत्मा मं अवलोकन करना ! आत्मा को आत्मामे 
अवलोकन कसरनाः इसका अर्थं मी कार्यतः ठीक वैखा ईै-। ईश्वर अविद्ादिद्यस्य 
स्वरूपस्थः; चितूपरतिष्ठः दै-णेखी भावनां करते करते इन वाक्याथ का परकृत वोध होता 
दे । स्वसंवेच पदार्थं का प्रकृत वोध होने का र्थं है स्ववं वैखा हयो जाना । इस प्रकार 
दे.धरप्रणिधान के दवारा स्वरूपाधिगम होता दै । 

निरंण युक्त ईर के प्रणिधान के द्वारा, मोक्षकाम किखिरूपसे दोता,दै, यह 
सूप्तकार ने ट्खिाया है; क्योकि वदी कर्मयोग का प्रधान साघन दै तथा सगुण इश्वर 
का प्रणिधान मीखसी के अन्तर्गत रै! सगुण ईर काया दिरण्यरर्भं का प्रणिधान 


। 
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मी साख्ययोगसंग्रदाय्‌ मे प्रचलति था । सरुण दग्र के माध्यम से निरांण ईव्वर क्रा 
अधिगम करना तथा एक साथद्यी निर्ुग आदनं को प्राप्त करना-ये दो कार्यतः 
ओर फलतः एक दी है, क्योकि साख्ययोगियों का सगुण शद्वर समाहित, शान्तः 
सास्मित ध्यानस्थ महापुरुप है ¡ अतः उसके प्रणिधान से मी समाधिचिदि तथा 
विवेकलम अवदयंभावी दै यौर कुछ अधिकारियों के ठि यदी उपाय यनुकरुल भी 
होता है। 
फकतः दनो ्रथार्णं एक ही ह॑ एवं शमयोग की ये ढो श्रथा्ट वस्तुतः समान 
ईै। अतएव प्राचीन कामें साधक संग्रदायम मेद्‌ था क्रन्त मत-मेद्‌ नीथा 
( गीता देखिए ) ¡ हृदय में शान्त; ज्ञानमय; समाहित पुक्प का चिन्तन करते रहने 
से क्याफठ होगा -साधकमभी आत्मामं वैसा दी मावानुभूति करगे | श्नानमव 
सआत्मस्मरति का प्रवाह चटते रहने से साधक छब्दरूपादि मह्य आद्प्वन का भवरिक्रमग 
कर श्रहणतच्व मँ सा पहू्चिगे । किख प्रणाटयी से यद दो सकता दै ओर इस मागं ते 
कि रूप से विवेकजल्ान होता दै, यद महयामारत मेँ निमरोक्तं पकार से प्ररत किया 
गया ईै ( शतिं पर्वं २०१ )- 
सगुण ब्रह्म के प्रणिधान-तत्पर कर्मवोगीगण एवं सगुणाव्मरननव्यायी ज्ञानयोमीगग 
साधनविदोष के द्वारा रूप), रख, स्प आदि विषयों को रोव कर आका के परम 
रूप या भूतादिं के तामस-समिमान मेँ पर्हुचते ये; वथा-'स तान्वदति कौन्तेय नमसः 
परमां गतिम्‌" ( ३०१।७५ ) अर्थात्‌ हे कनैन्तेय; यह वायु उनक्रो काय की 
परमा गति वा शब्ठतन्मात्र अथवा भूतादि रूप तामस अमिमान की श्रेष्ठ यस्था म 
प्हुचा देता दै । यह तमस्‌ रजोगुण की शरेष्ठ गति अहंकार तत्व मे पचात ई, यथा- 
“नमो वहति रोके रजसः परमां गतिम्‌” ( २०१।७६ ) अर्थात्‌ दे खोकेदा; नम वा 
उक्त तमः योगी को रजोगुण की प्रम गति अहंकार तत्व मेँ परहूवाता दै; कारण 
तन्मात्रतत्व से अहंकार तच्च मे जाना योगमा की अन्यतर रैली ई । उसके वाट 
“रजो वहति राजेन्द्र सत्वस्य परमां गतिम्‌” ( ३०१।७६ ) अर्थात्‌ ह राजेन्दर, ` रोण 
का परिणाम अदंकारतच्व सत्व की परमा गति अस्मीतिमात्र इुद्धिसत्व या मदत्तत्व 
पर (योगी को ) वाहित करके पर्हुचा देना है, अर्थात्‌ योगी भस्मीतिमात्र कौ उपलन्धि 
करते दे । पुराणो मे मीकहादै किक्वर ध्वान मे अपने को ईदवरस्थ चिन्तन 
कर भह एेखा त्मरण कर ष्वर-मचरःविभाग को छोड़ दे ( व्चराचरविभागं च 
ल्यजेदहमिवि स्मरन्‌? ) । 
उस अस्मीतिमा की उपरन्धि दोन के बट योगी को 'सर्व॑भृतेषु चात्मानं सर्व- 
तानि चात्मनि' (मनु १२।९९) इख चरुण ्रह्ममाव का स्फुरण होता है । यह सयुण रह्म 
नारायण का ही स्वरूप दे । मतव यह कहना सद्धत दै किं “सच्चं वहति छुद्धात्मन्‌ पर 
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नारायणं प्रथम्‌” (३०१७७ ) अर्थात्‌ दे शचद्धान्‌ ८ अथवा श्चद्धात्मस्वरूप ) सत्वगुण 
का जो श्रेष्ठ परिणाम महत्त्व ८ अस्मीतिमान् सूप है ) है; वह ( योगी को ) नारायण 
मँ वादित करके पर्चा देता दै अर्थात्‌ सगुण ब्रह्म नारायण के साथ बोगी का 
तादास्य दोता दै} 


उसके वाद श्सुवंहति शुद्धात्मा परमात्मानमा्मनाः ( ३०१७७ ) अर्थात्‌ 
्॒दधातमा रमु नारायण आत्मा के द्वारा ही परमात्मा को वाहित करते दै अर्थात्‌ वे 
विवेकल्चानयुक्त दोकर अवस्थान करते है ! इख तरह योगी भी नारायण-सदय होकर 
उनके विवेकल्ञान को प्रास्त करते ई । योगमाष्यकार ने भी का दै-“यथेवेदवर 
पुरषः छद्धः प्रसन्नः केवलोऽनुपसर्मस्वयायमपि बुद्धेः प्रतिसंवेदी यः पुरुष इव्येव- 
मधिगच्छति ।' 

विवेक के पश्चात्‌ “परमात्मानमासायय तदुभूतायवनामखाः । अग्रतत्वाय कल्पन्ते 
न निवर्तन्ति वा विभो ॥ परमा सा गति. पार्थं निर्न्द्वानां महात्मनाम्‌ । सस्याज॑वर- 
तानां वे सर्वभूतदयावताम्‌ ॥› (३०९।७८-७९); इन नारायण के साथ तादासम्यसाधन 
प्राचीन साख्यों का अन्यतम साधन था, यदह आदिखास्यसूच्च के स्चयिता मद्धि पश्चरिख 
के प्प्रचरात्रविरारदः' इख मदाभारतोक्त ( शान्तिपवं २१८।११ ) विरोषण से भी 
विज्ञात होता दै  पञ्चरा् का अर्थं विष्णुत्व-गरापक क्रतु या यच्च होता है । ्ुरुषोऽह वै 
नारायणोऽकामयत अस्यतिष्टेयं सवौणि रतानि अहमेवेदं सर्व॑ स्याम्‌ इति । स एतं पच्च- 
रात्रं पुरुषमेधं यदक्रतुमपर्यव्‌-रतपथ व्राह्मण (१३।६।६1१) मे कदे हुए इस सरव॑न्यापी 
नारायण-प्रापक अर्थात्‌ सगुण-ब्रह्म-प्रापक यक्लमंवे विद्ादये) ओौरमीसाख्योका 
लक्षण दै-'समः सवेषु भूतेषु ब्रह्माणमभिवतंते" (शान्ति ° २३६।२६) अर्थात्‌ वे सर्वभूतो 
मे समद होकर व्रह्मा के अर्थात्‌ दिरण्यगममं के अमिरुख मँ रहनेवाले ई, अर्थात्‌ 


परमपुरष-सम्बन्धी विवेकयुक्त नारायण दी साख्यो के आद्यं होते ई ! इसलिए साख्या 
का अन्य नाम श्टैरण्यगर्मः है| 


साख्ययोगियो मेँ से जो विवेक का आदं ग्रहण करके केवल ज्ानयोग का साधन 
करते थे उनके इख साधन के विषय मे मोक्षधर्म मं इख प्रकार कदा गया है--क्रोधः 
भय) काम इत्यादि दमन करने के वाद्‌ “यच्छेद्‌ वादमनसी बुद्धया व यच्छे सानच- 
वषा । ज्ानमास्मावबोधेन यच्छेदात्मानमात्माना ( शान्तिपर्व २७४।१२ ), यह उप- 
निषदुक्त लानयोग के ठीक अनुरूप दै-'यच्छेद्राद्‌मनसी भ्िस्तयच्छेज्ान आत्मनि । 
्ानमात्मनि महति नियच्छे्तचच्छेच्छान्व आत्मनि ॥° ( कठ १।३।१३ ) । 


किंसी-किसी को यह संशय होता दै कि ब्रहमाण्डाधीरं दिरण्यगमंदेव यदि खष्टि 
नदीं कस्तेतो जीवोंकादेहधारण ओर दुःख नीं द्योता } यद शंका व्यथं दै । सुक्त 
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पुरुष -ही उपाधि-को सम्यक्‌ विप्र कर खकते ई, सगुण इद्वर नदीं । सतः सगुण 
श्वर की उपाधि व्यक्ता रदेगी ही भौर उसका आश्रय ठेकर अन्व प्राणी यवच्वद्ी 
व्यक्त दारीर-का धारण करगे (यपने-अपने संस्कारो के अनुरूप ) । दिरण्यगम.द्र्या का 
ययुष्कार मनुष्य के एक मदाकल्प के खमान कथित या ₹ै, यद्‌ मी स्मरण रखना 
वादिए । उनके महामन का एकर ्चग हमारे बहु-कोटि वों का समान होतार, 
एेसी कल्यना सम्यक्‌ न्याय्य है । - 


भाष्यम्‌--अथ केऽन्तरायाः, ये चित्तस्य विष्ठेपकाः; के पुनस्ते कियन्तो 

वेति ?-- | 
व्याधि-र्यान-तंय-ग्रमादारस्या-विरति-प्रान्तिदद्रनारच्भूमि- 

-- फलानवस्थितत्वानि चित्तविष्टेपास्तेऽन्तयाः ॥ २० 

नवं अन्तरायारिचत्तस्य विक्षेपाः सह्‌ एते चित्तव्त्तिभिभवन्ति; पतेपाम- 
भावे नै वन्ति पूर्वोक्ताधित्तदत्तयः । व्याधिर्धौतुरसकरणत्रेयस्यम्‌ ; स्त्यानम- 
कमेण्यता चित्तस्य; सगय उमयकोटिस्परगूवि्नानं स्यादिदमेवं नैवं त्यादिति; 
प्रमादः समाधिसाधनानासभावनम्‌; आस्यं कायत्य चित्तस्य च रुरुत्वाद्‌- 
मवरत्तिः; अविरतिधित्तस्य विपयसंप्रयोगात्मा ग्ध; ्रान्िदरचं विपयव- 
ज्ञानम्‌ ; अरूत्धसूमिकल्वं समाधिभूमेरम अनवस्थितत्वं यल्छ््थायां भूमौ 
चिन्तस्याप्रतिषठा, समाधिप्रतिटम्भे हि तद्वस्थितं स्यात्‌ । इ्येते चित्तविक्षेपा 
नव योगमख योगप्रतिपक्षा योगान्तरायां इत्यसिधीयन्ते ॥ ३० ॥ 

सीष्यानुवाद-- चित्तविक्षेप करनेवाले अन्तराय कौन कौन द ? उनके नाम क्या 
है १ वे कितने दै - न 1 | 

२० व्याधि, स्त्यान, सराय, प्रमाद्‌, भरस्य, अविरति, भ्रान्तिदरयन, अर्न्धभूमि- 
कता, भौर अनवस्थितता-ये ( नौ ) चित्तविक्षेप ह जो अन्तराय दते है । 

ये नौ अन्तराय चित्त के विष्मेप ह; चित्तठरत्तिर्यो के साथ ये उत्पन्न होते ई, इनके 
अमाव म पूर्वोक्त सव चित्तदृत्तियो' उत्यन्नं नही होती । व्याधि धाठु, रस तथा इन्द्रियों 
की विषमता है । स्त्यान = चित्त की अकर्मण्यता | संशाय = उभयदिक्सरीं विं्ानः 
जैसे “यह एेखा है या रेता नदीं दै ‡° } प्रमद्‌ = खमाधि के खाधनसमूह दी भावना न 
करना । आख्स्य = शरीर तथा चित्त की गुरुतावदा अपरव्रत्ति । अविरति = विषयसनि- 
कषे के छि ( अथवा विधयमोगरूपा ) ठेष्णा ! श्रान्तिटरन = विपर्ययज्ञान ! अल्न्ध- 
भूमिकता = समाधिभूमि का अलभं } अनवस्थितता = उपकन्ध भूमि प्र चित्ते की 
अप्रतिष्ठा । समाधि का प्रतिरम्म ( निष्पत्ति ) होने से चित्त भी अवस्थित होता है। 
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इन नौ प्रकार के चित्तविक्षेप को योगम; योगप्रतिपश्च या योगान्तराय कहा जाता 


दै।८१)। । 


टीका ३० ८ १ ) अन्तराय नष्ट होना तथा चित्त का सम्यङ्‌ समाहित होना 
एक ही वात दै । रुण जरीर द्वारा योग का प्रयत्न भीमोति नदीं दो' सकता हे। 
उपद्रवांस्तथा रोगान्‌ हिवजी्णमिताशनाव्‌ः ( शान्तिपवं २७४१८ ); अर्थात्‌ कायिक 
उपद्रवो तथा रोगों को हित, जीण होने के वाद कृत; तथा परिमित आदार के द्वारा 
दुर करना च्वा्हिए । व्याधि के नाश केलिए यही प्रकृष्ट उपाय दोतादै। ईश्वर की 
ओर प्रणिधान करने से साच्िकता ओर शचमुद्धि आएगी, जिनसे योगी दित, जीणं 
सौर मितादन करगे तथा टीक-दीक उपायों का अवट्म्बन करेगे, उनका बुद्धि-भरश 
नहीं होया | 


उत्तम कर्तव्य-ज्ञान रहने पर भी अव्यन्त चञ्चस्ता के कारण चित्त को ध्यानादि 
साधन मँ म्बृत्त न करने या प्रवृत्त न रखने की इच्छा होना दी स्त्यान दै}, सप्री- 
तिकर होने पर भी वीप प्रयत्न करते रहने से स्त्यान हट जाता है । संशय रहते हुए 
उपयोगी वीरयपूणे यल नहीं हो सकता । स्यन्त दृद्ता थौर वीयण मयल्लके व्रिना योग 
म सिद्धि पाने की सम्भावना महँ है; इसलिए निंद्य दोना सावदयक है । श्रवण 
ओर मनन के द्वाग तथो स्थिर यौर संशयदीन उपदेष्टा के खहवाख से. संशय दूर होता 
हे । समाधि के साधन-समूह की भावना न करना तथा आत्मविस्परत होकर विषय में 
चि रहना दी म्माद्‌ होता है । स्प्रति इसका प्रतिपक्च हे । द्र नायमात्मा बरुदीनेन 
रभ्यो न. प्रमादात्तपसो वाप्यटिन्नाव्‌" (मुण्डक ३।२।२ ) । बुद्धदेव भी धर्मपद्‌ मेँ 


= ८ 


क्ते हं 'सप्रमाद अमृत-पद्‌ यौर प्रमाद मृद्युपद्‌ दै, ( थग्रमाद्वगं १) 1.-. , + 


क 


जारस्य = कायिक तया मानसिक गुरतालनित -आसन-ध्यानादिः मे भगप्रदृत्ति | 
स्त्यान म. चित्त अवग होकर इधर-उधर घूमता है, अतएव साधन-कार्यं मेँ उसका 
प्रयोय नहीं हो पता । चैत्तिक आर्स्य मँ चित्त तमोगुण के भरावल्य से स्तन्धवत्‌ 
रहता है -दोनो मे यही मेद्‌ है । मिताहार, जागरण भौर उच्म के द्वारा भारस्य 
पराभूत होता है । विषो से दूर रहकर वैषयिक संकल्प को त्यागने के अभ्यास करने 
से सबिरति नष्ट हो जाती दै। "कामं संकटपव्जनाव्‌ः ८ गान्तिपवं २७४1५ )-- यद 
जाल्रवाक्व दस पर सारभूत दै । 


यथार्थं हान योर हानोपाय करो न जानकर निश्रपद -को ऊंष्चा याश्रेष्टपट मानना 
तया श्रषपद्‌ को निम्नपद मानना अ्रान्तिदर्नन दै। कोई साधन के समय ज्योतिमंय 
पदाथ दर्॑न कर सोचते है कि उर ब्रद्दरखन हो गया । कोद्र कुछ नन्द्‌ पाकर 
सोचते ई कि उन ग्रह्यसाश्चात्कार हया है, क्योकि व्रह्म यानन्दमय ~ है ।- कोई कुछ 
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अपनिषद शान माकर सोते है कि उन्दै मत्मज्ान दो गया दै, सव ययेच्छाचार 
से कुमी दानि नीं होगी। ये खतरे श्रान्तिददन ह! ईश्वर तथा गुरु कै ग्रति 
भक्ति यौर श्रद्या के साथ योगसालर के अध्ययन से तथा तदनुसार अन्तरि की प्राप्ति 
से ्रान्तिद्शन हट जाता हं । श्रति कहती है--“यस्य देवे परा भक्तिर्यथा टेवे तथा 
गुरौ । तस्यैते कथिता दयौः प्रकाशन्ते महात्मनः ॥ ( श्वेताश्वतर ६।२२ ) | 


्रान्तिट्यन अनेक प्रकारके ई । कुर रोग दूरदर्खन, दृर-्रवण, मविप्य-कथन 
आदि कुछ रिद्धिर्यो पराप्त होने पर उर ही रक्त योग समन्ते है ¡ कुछ अन्य प्रकार 
के व्यक्ति ह जो [159€ण८ वा 0४07०0८ प्रकृतिं के होते दै; वे ङु साधन कर 
( कोई-कोई पथम स्तरसे दी एवं अर्थोपार्बन तथा रदस्थी में छिप्त रहते हए मी ) 
कुछ कार के छि स्तम्भित अवस्था पाते है ८ यद एक प्रकार की जडता दै ) । इस 
प्रकृति के रोगों की उपराग (0080०05० ८७8 वा परिदृष्ट चित्तक्रिया सौर 
उणरण्णणश्‌ ०णञ्लत्णऽ€58 बा यपरिदष्ट॒चित्तक्रिया सहज दी प्रथक्‌ हो जाती 
ह । स्तम्मित होने से प्रथमोक्तं चिनत्तकरिया के जडो जाने पर किसी विपयका 
स्फुट-क्ान नदीं रहता, किन्व॒ देषोक्त चिन्तक्रिया ज्यों की स्यो चरती रहती है तथा 
शरीर का कार्थं भी चरता रहता दै ! ` बन्दूक की भवान सुनने पर मी यह स्तन्च 
अवस्था नदीं द्रूट्ती, यह भायः देखा गया ३ । 


इस ग्रकृतिं के श्रान्त साधक सोचते ह कि उनको निर्विकल्पः या निरोष उमापि 
आदि इजा करती रै । वे देशकाखातीतः प्रति शाखीय वष्वनों से अपने मनोमार्वो 
को व्यक्तं करते है, जिससे अन्य रोग मी भ्रान्त दो जाते दै! आहार्‌, निद्रा; मयः 
क्रोध प्रभति के वशीभूत दोकर भी, ये प्रायः भपने को जीवन्मुक्त समद्चते ई । यदि 
इन्द पूछा जाए कि याल मे इस खमाधि के सखाथ जो चिद्धियो तथा निडृत्ति आदि 
के फल ओर लश्चण उक्त हए है, वे सव मापमें करटो तोवे रोग साधारणतः 
दो प्रकार करा उत्तरदेते है; को कटते दहै किसिद्धि आदि साधारण वातों पर हम 
ध्यान नदीं देते, नित्त हमारे अधीन दै, सिद्धयो स्या इससे-उच्वस्तर की दँ १ 


दुसरे कदते है कि शाख मे जो सव अलौकिक सिद्धयो का कथन है; वह खव 
मिथ्या या प्रहित दै, चतुय खेग इतना भी नदीं सोष्वते किं श्रोता तत्कारदी 
कर्दैगे कि शाख का इतना वड़ा अदा यदि श्चुठा है तो ननिर्विकस्प' समाधि, मोश्च भाहि 
भी दढ ई । वस्ठ॒तः जिस प्रकार वृहत्‌ दीरकखण्ड के अस्तित्व की संभावना रहने 
प्र हीरके के अस्तित्व मेँ संशय करना ठीक नदी, उसी प्रकार याद्वत सर्वहुःख- 
निचृत्ति-रूप मोक्षसिद्धि की संभावना रहने पर उससे नीचे स्तर की दूखरी सिद्धिवों को 
ससंमव कना मोक्च्ाल्र मँ अज्ञता प्रदर करना हे; क्योकि यदि किसी को पञ्चभूतों 
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को वशीभूत करने की शक्ति नहीं है, तो उसको नन्तकार के ढिः पञ्चभूतातीतं 
अवसा प्राप्त हो सकेसी, यद कना असंगत दै । किन्तु योगज सिद्धि को पाना आौर 
मुख्य उदेदय को व्याग कर उसी का व्यवहार करते रहना एक वात नदीं 
( २।३७.सु° देखिए ) । 

[कभला० तथा 0४००८ प्रकृति के व्यक्तियों का वाह्य ज्ञान सहजतया चखा 
जाता रै, छन्तु उस समय उनका मन स्थिर नहीं होता । एेसे व्यक्तियों को बहुत 
असामान्य गक्तिर्यो अओौर माव आ सकते हं ( हमारे पास एेसे वहत से खाधकों कौ 
सनुभूति्यो के लिखित विवरण ई ); किन्तु यह नतो प्रकृत चित्तस्थे्य॑है, भौरन 
तच्वदष्टि रै; पर जौ प्रकृत त्वदखंन के मागं पर पर्चिालिति होते है, वे इस वाष्येध- 
रूप स्वभाव के द्वारा कुछ स्फुट भाव से धारणा कर खकते ई, यह देखा जाता है । 
किन्तु इनके दारा कुछ मानसिक उद्यम करने पर प्रतिक्रिया (८९०००) के कारण इनमें 
स्तन्धभाव आता दै यौर श्रान्तिवद्य ये उसी को निर्विकल्पः निरोध आटि समञ्च छेते 
है । प्रकृत साधक को यह रोग क्ठेरपूर्वक हाना पडता इ । 

सम्भव है वहुतों कौं योग के निम्नाद्खों का कुछ साक्चात्कार होता है ओौर वे जो कुक 
कते ईै, वह स्वेच्छापूणं पिथ्या-माषण नदी, वल्कि योगका सम्यक्‌ कान न रहने के 
कारण एक को दूखरा समन्चने की भ्रान्ति है; अत, ये जानकर शठ नदीं वोकते, किन्त 
“भ्रान्त सत्य-कथनः किया करते द । 

मधुमती सादि योगभूमि की अप्राप्ति दी जरुन्धभूमिकता है । योग-भूमि का विवरण 

२९१ सूत्र के भाष्य मेँ देखिए । मूमि-खम कर उसमें स्थित न होना अनवस्थिवता 
हे! रन्धमूमि म स्थित होने पर तच्व-सा्चात्काररूप समाधि की निष्पत्चि होनी 
चाहिए) नदीं तो उससे भ्रंश दो सकता दै । 

- ईश्वरप्रणिधान के दवारा ये सत्र अन्तराय दूर हो जाते ह स्योकिं जिस अन्तराय का 
लो प्रतिपक्ष है, दैशवरप्रणिधान से वह प्रकर दोकर उस अन्तराय को दूर कर देता है । 
दैश्वर-प्रणिधान से साच्तिक निर्मछ बुद्धि उगती है एवं योगी मे इच्छामिधात-चूल्यता- 
रूप एेशव्यं क्रमगः संचासि होता रहता दै । उसी से साधकों के अभी अन्तरायाभाव 
तथा अन्तरायनाश् की उपायप्राति-ये दो सिद्ध होते हे । 

नव्यश्च 
दुःखदौम्मनस्याङ्गमेजयत्व-्वास-प्रश्वासा विधेपसहथधः ॥२१॥ 


भाष्यम्‌-दुःखमाध्यास्मिकम्‌ आधिभौतिकम्‌ आधिदैविकं च 1 येनाभि- 
हता. म्राणिनस्तदुपघाताय प्रयतन्ते तद्‌ दु.खम्‌ । दौस्मनस्यमिच्छाभिघाताच्चे- 
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तसः क्षोभः । यदृङ्घान्येजयति कम्पयति तब्धमेजयत्वम्‌ । प्राणो यद्रा 
वायुमाचायति स धासः, यत्‌ कौष्ठयं वायुं निःसास्यत्रि स अ्रश्ालः; एते 
विक्षेपसहुवो वि्िप्रचित्तस्यैते भवन्ति समाहितचित्तस्येते न भवन्ति 1 ३१॥ 


३१1 दुःख, टौमनस्व, अद्गमेजवल्, श्वास तथा ग्र शस--ये विक्षेप के साय! 
साथ होनेवाठे दै | सू 

माष्याचुवाद-टुःख आध्यासिक, आधिभौतिक तथा आधिदैविक दै । जिखके 
दवारा उद्वि्य दोकर प्राणी उसकी निवृत्तिकी चे्ाकरतेदै, वदीदुःख दोतादै। 
टीर्मनस्य = इच्छा के ममिघात होने से चित्त का क्षोम । अद्समूह का कम्पन अङ्धमेन- 
यत्व है | प्राण जो ब्राह्म वायु केता दै; वद व्वास्त दै भौर ञो मीतरकी वायु स्यागता 
है, वह्‌ प्रद्वास्त (१) दै) ये षिक्षेपके साय उत्पन्न होते दै) विधित चित्तम दी 
ये होते दै, समाहित चित्त में नहीं | 


टीका ३१८१) व्वास आौर प्रवास से स्वामाविक व्वास यौर स्वाभाविक 
प्रश्वास ठेने चाहिए । अनिच्छा से अर्थात्‌ अनजाने में ही आदमियों के जो व्वास- 
मर्वास हुभा करते दै, वे समाधि के अन्तराय है; किंत समाधि के अद्धभूत व्वास 
ओर प्रवास स्थात्‌ पूरण भौर सेवन, जे दृ्तिरोधकारी प्राणायामिक प्रयत्न से किष 
जाते हं, वे विक्षेप के सजात नहीं भी दो सक्ते। समाधि में प्रावः रेचनपूरणादि ` 
का भी रोध अवद्य द्यी हो जाता दै, किन्तु रेचनपूरणजनित आध्यामिक बोधो मे आर 
उस बोध कौ स्यति के प्रवाह म सम्यक्‌ यवित होने पर भी उस विषय की साट्म्वनं 
समाधि दो खकती है | । 


(4 


~ 


~ ¬+ई‡-~- 1 


माष्यम्‌-अथ पते विक्षेपाः समाधिप्रतिपश्चास्ताभ्यामेवाभ्यासवेराग्या- 

भ्यां निसोद्धल्याः [ त्राभ्यासस्य बिपययुपरसंहरन्निदमाद-- 
तसतिपेधाथैसेकतच्यास्यासः ॥२२॥ 

विष्लेपप्रतिपेधाथैमेकतन्त्वावरस्वनं चित्तमभ्यसेत्‌ | 

यस्य तु अत्यर्थनियतं प्रत्ययमात्रं क्षणिकं च चित्तं तस्य सर्वमेव चित्त- 
मेकाय्रं नास्त्येव विष्ि्ठम्‌ । यदि पुनरिदं सबैत. भत्याहत्य एकस्मिन्नर्थं 

ससाधीयते क [भ थनियतम्‌ 4 
समाधीयते तदा भवत्येकाग्रयिति, अतो न अत्यर्थतियतम्‌ । योऽपि सहकशष- 
# भ वप धर्मसतदेचं 
प्रत्ययप्रवाहेण चित्तमेकाग्रं मन्यते तस्य यदेकाग्रता ्रवाहचित्तस्य घेर्मस्तदे 
नासि भवाहचित्तं क्षणिकत्वाद्‌ 1 अथ प्रवाहा शस्यैव प्रत्ययस्य धमः स स्वैः 
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सदराप्रत्ययप्रवाही वा प्रत्यथेनियतत्वादेकाग्र एवेति विधिप्तचित्ताचुपपत्तिः । 
तस्मादेकमनेका्थमवखितं चित्तमिति । 


यदि च चित्तेनैकेनानन्विताः खभावभिन्नाः म्रत्यया जायेरन्‌ , अथ कथ- 
न्यप्रत्ययदृ्टस्यान्यः स्मन्तौ भवेद्‌ ? अन्यमरत्ययोपचित्तस्य च कमौशयस्यान्यः 
प्रत्यय उपभोक्ता भवेत्‌ १ कथंचित्‌ समाधीयमानमप्येतद्‌ गोमयपायसीयं 
न्यायमाक्षिपति । 
किंच खात्मानुभवापहवस्ित्तस्यान्यस्वे प्राप्नोति, कथम्‌ ? यदहमद्राक्ष 
तल्सयदयामि यच्च अस्प्राक्चं तस्पदयामीति--अहमिति भ्रत्ययः सवस्य प्रत्ययस्य 
सेदे सति भत्ययिन्यभेदेनोपसितः, एकप्रत्ययविषयोऽयमयेदात्मा अहमिति 
प्रत्ययः कथमव्यन्तभिनेषु चित्तेपु वर्तमानः सामान्यमेकं प्रत्ययिनमाश्रयेत्‌ १ 
सखानुभवग्राद्यश्चायमभेदारमाऽहसिति प्रत्ययः; न च प्रत्यक्षस्य माहास्म्यं प्रमाणा- 
न्तरेणाभिभूयते, प्रमाणान्तरं च भत्यक्षवेनैव व्यवहारं कमते । तस्मादेकमने- 
काथेमचस्थितख्च चित्तम्‌ ॥ ३२॥ ॥ 
भाष्या्ुवाद-उक्त अभ्यास ओर वैराग्य के द्वारा खमाधि के प्रतिपश्च ये सव विक्षेप 
निर्ध होते रै । उनमें अभ्यास के विषय का उपसंहार करते हए यह सू कते ईहै-- 
३२ । उसकी ( विक्षेप की ) निच्त्ति के किए एकतच्वाभ्यास् करना चाहिए | सू° 
विक्षेप-नाद्च के टिए,चित्त को एकनच्चाख्म्व ( १) कर अभ्यास करना चाहिए । 
जिनके मत मं चित्त (२) प्रव्यथंनियत (८ क ) अतः प्रत्ययमा्र अर्थात्‌. आधारदरूल्य 
आर केव दृचिरूप भौर क्षणिक है; उनके मत मेँ समग्र चित्ती एकाग्र होगा; 
विक्षिप्त चित्त नामका कुछ मी नदीं रदेगा । किन्॒ यदि समी विषयों से प्रत्याहरण कर 
चित्तकोएकदी अथंमें खमादित कियाचाए; तो वह एकाग्र होता है, इसषिए 
चित्त प्रत्य4नियत नदं है (ख) | ओौर जो सोचते है क्रि समान आकार के प्रत्यय- 
प्रवाह द्वारा चित्त एकाग्र होता है; उनके मत के अनुखार एकाग्रता को यदि प्रवाह 
चित्त का धमं का जाए तो वहभी संगत नर्हीदो सकता दहै, क्योकि (उनके 
मतानुसार ) चित्त कौ क्षणिकता के कारण एक प्रवाह-चित्त की संभावना नदीं | 
दुसरी वात यह रै किं (एकाग्रता को) , प्रवाह के अंशस्वरूपर एक-एक प्रत्यय का 
धम कदने से वह प्रत्ययप्रवाह समानाकार प्रत्ययो का प्रवाह हयो या असमानाकार 
प्रत्ययो का प्रवाह हो; प्रत्ययसमृह क प्रतयर्थनियत होने के कारण सभी प्रत्यय एकाग्र हो 
जारेगे, यतः वैखा दने पर विक्षिप्त चित्त की अनुपपत्ति दोती है । इसि चित्त एक 


है तथा वह अनेक-विषय-गराही ओर अवस्थित ८ भरात्‌ मस्मितारूप धर्भिभाव से 
अवस्थित ) है ] 
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यदि ( आश्नयमूत ) एक चित्त के साथ असंषद्ध) स्वतन्त्र; अपने से भिन्न प्रतय- 
यखमूह उपपन्न होते है (ग) तो एक प्रत्यय से दृष्ट विषय का स्मत अन्व प्रत्यय 
केसे होगा; उसी प्रकार एक प्रत्यय के द्वारा संचित संस्कारों का स्मतां तथा 
कर्माशय का उपभोक्ता भी अन्य प्रत्यय कैसे दो सक्ता है? जो दहो; किसी प्रकरारसे 
खमाधान कर छने पर मी यह समाधान गोमयपायसीय न्याय (>) से भी अधिक 
अयुक्त होता दै । । 
चित्त का एक-एक प्रत्यय संपू तथा पृथक्‌ दै, यदि एेखा कदो तो स्वानुमब का 
भी भपलप होता दै (ध) | कैसे? जिसरभैः ने देखा था, वद्य भैः स्प कर रहा 
हू तथा जिस रैः नेस्पं किया था, वदी भरैः देख रहय हू-इस प्रकार के अनुभव मं 
गरत्ययों का भेट रहने पर मी भमै" यह प्रत्ययमाग पत्ययी के निकट अभेद रूपसे 
उपस्थित द्योता दै एक प्रत्यय का विषय, अमेदाकार महम्प्रयय व्यन्त मिन्न 
चित्तांों में वर्तमान होकर कैसे एक-प्रत्ययी का आश्रय ठे सकता है १ यह अमेदाकार 
अंहरूप-प्रत्यय स्वानुमवग्राह्य है । प्रत्य्च की महिमा अन्य प्रमाण से अमिमूत 
नदीं होती, अन्य सव प्रमाण प्रत्यश्चवल से दी व्यवदत होते रै ¦ इस कारण चित्त 
एक, अनेकविषय-गराही मौर अवस्थित है ८ अर्थात्‌ चित्त घूल्य नदीं किन्तु रक 
अग सन्त है ) | 
टीका ३२८ १) मिश्र जी एकतच्च का अर्थं ईश्वर कते है; मिष्ठुजी के 
अनुसार स्थूखादि कोई तत्त्व एकतत््व हे; मोजराज के मत मेँ को एक अभिमत तच्च 
एकतक्व दै । वस्ततः यर्दो ध्येय पदाथ के निश्चित निर्देश के विषयमे विव्चा नदीं 
है (ध्येयकेप्रकारकीदहीव्रिवश्चा दै), चिन्त दशर आदि नो कुड ध्येय हो; उनका 
“एकत्व के रूप में आलम्बन करना चादिष्ट । ईश्वर आदि का ध्यान नाना-मावीं से 
क्रमशः किया जा खकता रै, जेते स्तोत्र की आब्रृ्ति कर उसके अर्थचिन्तन द्वारा चित्त 
ईश्वरविषयक नाना आलम्बनं मँ विन्वरता रहता दै ! एक तच्वाखम्वन इस प्रकार 
का नहींहै। हश्वरसंबन्धी किसी एक ही रूप के आध्यासिक माव या धारणां 
जवर चित्त की स्थिति होगी, तव इस प्रकार के एक रूप आलम्बन मे अवधान करने 
का अभ्यास ही 'ए्कतच्वाभ्यास' दोता दै । वह विक्षेप का विरोधी है; तः इसके 
दास विक्षेप दूर होता ह । अन्य ध्येय विषयों के छ्एि मी रेखा दी नियम है। 
एकत्वाम्याय के आल्म्वनों मे ईश्वर तथा यदंमाव उत्तम हं । प्रतिक्षण उदित 
द्ोने वाली चित्तदृत्तियों का भे द्र हूः इस प्रकार अदंर्ध एकाल्प्वन को स्मरण 
करते रहना अध्यन्तचित्तप्रसादकारक होता है ।! यद्दी कठट० ६।३।१३ श्रुतिनिर्दि् 
श्ान-आतमा की धारणा दोती रै! ४ 
केवर ईश्वर दी कना दोता तो सूनच्चकार एकत्व जब्द का व्यवहार नदीं करते । 
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यद मी कदा गया है किं ईववरमरणिधान से अन्तराय दुर दोता दै, मतः एकतश्वाभ्यास 
उखी के अन्तर्गत उपायविरोष रै ! वासप्रदवाख आदि समी शरीर करियाभों दारा 
एकस्वरूप चित्त-भाव का स्मरण होता है; यदी एकतच्च दै । यह भाव द्ैशवरःविषयर 
अथवा अदहंतच्च-विषयक दोना दी रक रै । अन्यविपयक भी हो सकता है । वस्तुतः 
जो आलम्बन खमष्टिमूत एक-चित्तमाव स्वरूप दै; वही एकतत्वाटम्बन दै । उसके 
सम्याख से चिच सद दी भलीमोति स्थित हो जाता दै] श्वासप्रधास के साथ यद 
भाव यभ्यस्त दोने पर स्वामाविक बवासग्रश्वास योगाज्मूत उवासप्रश्वास वन जाते है, 
ओर वह अम्यस्त होने पर देह ओर मन दुःख से सहसा अभिभूत न्दी होते ईै। 
वदी खल तथा युखकर आलम्बन होता दै, अतः उसी से दौर्मनस्य भी दूर हो जाता 
दै । पुनः एकं ही अवस्था को स्थिर रखने का प्रयल होते रहने के कारण अङ्गमेज- 
यत्व मी कम दोता रहता ₹ ! इस प्रकार क्रमशः स्थितिलाभ कर्मे पर विक्षेप आर 
विक्षेप के सहजात भावों का निवारण दता है । 


३२ (२) यह उपदिष्ट हुभा दै कि वि्चिप्त चित्त को एकाग्र करना चाहिए | 
चिन्ठ श्वणिकविच्नवादियों के मत में इसका कोई संगत अर्थं नदीं दोता है । ध्णिक- 
विज्ञानवादी मी एकाग्र तथा विक्षिप्त चित्त की वात करते ई ; किन्त उनके मतानुसार 
एकाग्र तथा विधिप्त चन्द्‌ का तात्पर्यग्रह यौर खंगति नदीं दोती- यद भाष्यकार 
दिखा रहे रै । 


(क) इसको समञ्चन से पदे श्चणिकवाद्‌ जानना चादिए । इस मत के अनुसार 
चित्त या विश्ञान म्रत्यथनियत है, अर्थात्‌ प्रतिधिषय में उत्पन्न ओौर समास दोता है । 
सोर वह्‌ प्रत्ययमाच^ वा चातद्ृिमात्र तथा निराधार, श्चणिक; या क्षणस्थायी दै) 
जेसे- दय श्चण के छिषए घट-विनान दने पर उसमे दश॒ भिन्न-मिन्न धट-विज्ञान उरग 
तथा अत्यन्तना् को प्राप्त होगे । इनमे पूर्वं विनान, उत्तर विज्ञान का प्रत्यय या देत 
होता है। उनका मूख शयूल्य है अर्यात्‌ उन दोनों मे णेखा कोई एक भावपदार्थ 
अन्वित नदीं रहता, जिख भावपदाथं के वे विकार या भिन्न-मिन्न अवस्थार्थे हो सके | 
बौद्धो की गाथा हस्वे सद्धारा जनिच्चा उप्पाद्ग्ययधम्मिनो । कप्पलिस्वा निरन्‌- 
क्षन्ति तेसं युपसमो खुखो 1 अर्थात्‌ खमी संस्कार ( विज्ञान को खछोढकर समी संचित 
यध्यात्षिक भाव ) अनित्य है, वे उत्पाद्-ख्यघर्मी ह । वे उत्पन्न होकर निरुद्‌ या 
विलीन होते ह ।! उनका उपशम अर्थात्‌ उदय-ख्य का विराम ही सुख या निर्वाण 


१ वोदध शाख मं प्रत्यय शव्ट का जर्थं हेतु है । प्रस्ययमात्र = “पर-क्षणिक विन्तान 
का हेतु माच्र--फेसा अध भी वोद्धों के अनुसार संगत ष्टो सकता है, पर यदौ प्रत्यय 
का अर्थं ्ानदृत्ति दै । 
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होता दहै संस्कार दी न्दी, उसका सहजात विनान भीवैसा दीह) साख्यगा् 
के मतम भी चित्तदृत्तियौ परिणामी या सनित्य है, एवं उनका सम्बक्‌ निरोध दी 
कैवस्व होता है । अतः प्रधानतः टोनों "वादो मं समानता है। किन्त टोनों वादं के 
ठशछ॑नमे मेद्‌ है। सास्य कहता द॑चिन्तचरत्तियौ उत्पत्ति-ख्य-रीठ या संकोष्व-विकास- 
शील होने पर भी वे वृ्तियो चित्तनामक एक दी पदाथ के विकार था भिन्न-मिन्न 
सवस्थार्णे हं । जसे सेर भरमिद्टीके गोड को प्रतिक्षण अनेकं प्रकार के माकारौंमें 
परिणत करिया जा खकता हे; पर उन सव आक्ररोमे एकसेर पिटटीद्दी मिटी हई 
रहेगी; अतएव उस सेर मरमिद्रीकाद्ी वे विकार ह रेता कना न्याय्य होता दहै] 
यही सत्कार्यवाद के अन्तर्गत परिणामवाद है । ° ३।१३ (६) | 

वौद्ध यदह नदीं मानते | जिख प्रकार प्रदीप मे प्रतिक्षण नया नया वेड जलता जा 
रहाहै फिरभी वह एक प्रदीप( = दीपशिखा रूप भवि) दी प्रतीत होता दै; 
आल्यविक्ञान वा अहभाव भी उसी प्रकार भिच्च-भिन्न क्षणिक विनानों द्वारा उत्पन्न होने 
पर भी एक-खा प्रतीत दोता है । । 

बौद्धो के इस उदाहरण मँ न्यायदोष है । वस्ततः खोग दीपजिखा शब्द का प्रयोग 
(जो आलोकप्रदान करती रै, इस अथं मे करते ६; एकं ही ्रकार क्रा आलेकटान 
रूप गुण देखकर खोग कहते है; दीपरिखा एक है; आलोकदान रूप गुण वहुत नदीं 
दै, किन्त एक है; प्रतिक्षण जिसमें नूतन नूतन तक दग्ध दोता दै, वदी दीपनिखा” 
है, इस अर्थं मे कोई भी दीपनिखा शब्द्‌ का व्यवहार नदीं करतां यदि कोई 
करता मी है तो वह पदी ओौर दूसरी दीपरिखा को एकरूप नहीं खमस्ता द । 


गङ्धाजल का थर्थहै गङ्गाके खत्म जो जठ रहता दहै, वह; कोई मी ष्क 
निरि जक गद्धाजल नदीं है; दीपदिखा भी वैसी ही है।- यह कहा जा खकतादै 
कि पवनच्यूल्य-स्वान मे स्थित हासन्द्धि-हीन दीपनिखा , एक-सी जात -. होने से 
भ्रान्ति होती दै । यह हो सकता है; पर यह क्यों होता दै १ प्रति सुहत मेँ दीपदिखा 
के समीप जो तैर माता दै, वह पूर्वं तैर का समानधर्मा हने के कारण । - 


इससे यह नियम सिद्ध होता दै कफि एकाकार वहत से द्रव्य अलक्षित माव से 
एक एक करके ष्टि-गोचर होने पर एक-से प्रतीत होकर भ्रान्ति पदा करते हे, पर इससे 
परिणामवाद निरस्त नदीं होता एकाकार बहुत से द्रव्य रहने परर; एवं प्रकारविरोष 
से उनके वोधगम्थ होने पर ही वैसी प्रतीति होगी । परवे बहुत से द्रव्य एकाकार 
केसे होते ई, वद्‌ तथ्य सत्कार्थवाद्‌ र्खिता है ।- दीपरिखा का उदाहरण पूर्वोक्त 
ख्रचिण्ड के उदाहरण का पिपरीत नहीं दै; वह प्रथक्‌ वस॒ है । इसटि एक के द्वारा 
अन्य का वाध नहीं होता। 


॥ 
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` ध्षणिकवादी नाय्य गली से यहे नदीं दिखा सकते किं वहुसंख्यक आख्यविान 
किख प्रकार से होता दै । पूरव-पत्यय वा देठभूत विदान से उत्तर कायेभूत विक्ञान केसे 
होता ६, इसमें श्षपरिक-विहानवादी अच्यन्त असंगत उ्वर देते ई ¡ प्रव्यवभूत वान 
का संपूण नाच हो सया, सौर समाव से विंखान-रूप एक भावपदा्थं उदन हुभा-- 
श्रणिकवादियो का यद्‌ मत नितान्त अन्याय्य है 1 असत्‌ से सत्‌ का उत्पतन दोना या 
सत्‌ का यसत्‌ दो नाना मनुष्य कै न्वावसंगत चिन्तन का विपय नदीं दै । प्रा्चाच्य 
दाशैनिकगण कहते ई €> पणृण० प्फ फ अर्थात्‌ असत्‌ से सत्‌ नद्यं वन सकता 
है । चै्ानिकों का ०कलाण्डाठण ० दएलादटए वाद्‌ भी सत्कार्यवाद्‌ की छाया ई । 
असत्‌ से सत्‌ वनने का वा सत्‌ के यसत्‌ होते का उदाहरण संसारम नदीं 
मिलता । समी कार्यो के दी उपादान तथा टेठ या निपित्त ( बौद्धमत में "चयः ) 
ये दो क्रारण रहना अवद्यं भावी होता दै । पूर्वयिन्ञान उत्तर-विज्ञान का निमित्त हो 
सकता दै चिन्वु उत्तर विक्ञान का उपादान कौन है १ तथा पूं विक्ञान का उपादान भी 
करट जाता दै १ वौद्ध इसका उत्तर थो देते ह कि पूवं विनान श्यः" हो जाता रै, 
सौर उत्तर विज्ञान “श्रल्य"' से द्योता है } चूल्य ऋ अथं यदि खाक्षात्‌ यज्ञेय कोई सत्ता 
दो तो वह न्यायसगत ई एवं साख्य के दी अनुसार ई । 


खाख्य कता दै करि खभी व्यक्तमावों का मूल उपादान अव्यक्त दै अर्थात्‌ व्यक्त 
रूप से धारणा के अयोग्य एक सत्ता ई । साख्य का निशित मत है कि वाह्य तथा 
आध्याल्िक पदार्थो म कार्यं यौर कारण के परम्पराक्रम से बुद्धित्व या अहंमाचत-बोष 
सर्वोच ग्यक्त कारण ई ! उसका उपादान अव्यक्त दै । , 


वौद्धो के विक्नान मे खस्य के वुदि आदि तत्व मौर] अतः इस विज्ञान के 
कारण के रूप मे श्यः नामक सत्ता को मानना साख्य का अनुकरूरु दीद) यह 
ठीक एेसा ही अविच्ड दै नेवा किं “दीका कारण दूध, दूध का कारण गौ? रेखा 
कहना भौर “गोरस का कारण गौ, रेखा कहना परस्पर अविरद्ध रई । ेसा ने 
प्र भी विज्ञानं के भीतर विनाता को टेकर विनाता की अव्यक्ता का प्रतिपादन 
करना स्ववा असंगत दै । 


खाख्ययोगी के शिष्य बुद्धदेव ने संभवतः श्यून्यः रच्छ सत्ताविरोष के अर्थम 
ग्रयुक्त किया था, मतएव उनका घ्म दाश्च॑निक विष्वार से छु सुक्त दो गया था | 
यदी कारण दै किं सर्वखाधारण-दढारा वह॒ धर्म॑ अधिक ह्य दो गयाथा। अवमी 
रसे बौद्ध सप्रदाय दो चन्यं को यभावमात्र नदीं किन्त सत्ताविंदोष सम्वत र । 
रिकागो की धर्म॑-खमा में जापान के वौद्धोने पने मत का उच्केख , करते समयं 
कहा था किं विज्ञान का भी एक सारतक्च ( ०७६७००९ ) दै ! याम्य बौद्धो में बहुत 
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व्यक्ति श्ययुल्य' को निर्वाण-घातु नामक एक सत्ता कते ई । वस्तुतः यत्य का सथं 
अस्पष्ट है 1 । 


किन्तु भारत में प्राचीनकारमें ेसे वौद्ध संप्रदाव^ का प्रसार हमाथा जो 
श्ूल्य' को अभावमात्र कहता था यह मत संपूण अयुक्त दै--इसे भाष्यकार ने 
निम्नलिखित प्रकार से युक्ति दारा दिखाया है । 


८ ख ) चित्त को क्षण-स्थायी पदार्थ॑मात्र कहने पर श्चणिकवादी जो विधित; एकाग्र 
याहि वित्तावस्थायों के विषय में कते है उसकी कोई भी प्रकृत अर्थ॑संगति नदीं 
होती रै, क्योकि भ्रत्येक चित्त यदि षिमिन्न तथा क्वणस्थायी-मात्रहोतो वे खवही 
एकाग्र देगि, क्योंकि क्षणस्थायौ प्रत्येक चित्त कां आलम्बन मी एकं दी रदता दै । 


यदि कहो किं समानाकार विक्ञान-ग्वाहद को दी एकाग्र चित्त कटा जाता हैतो 
यह भी निरर्थक ईै, क्योकि वह एकाग्रता किख चित्त का धर्म है १? ज प्रत्येक चित्त 
ही प्रथक्‌ सत्ता है, तव प्रवाह चित्त नाम से एक खत्ता नदीं हो सकती । सतः एका- 
ग्रता श्रवाह चित्त का घर्मं है, ठेवा कहना टीक नहीं है ) इषके यतिरिति प्रत्येक 
चित्त जव षएथक्‌ प्रथक्‌ होता है तव चित्त का भाटम्बन खच हो वा विसदृशा, पूगे 
चित्त ही एकार होगा । विक्षिप्त चित्तनाम की कोद वस्तु रद दी नदीं सकती 


( ग ) प्रत्यवसखमूह प्रथक्‌ तथा सरखंवद्ध दोनेसे एक प्रत्ययके दृष्ट विषयक 
या कृत कर्म का स्मरणकर्ता वा फठ्मोक्ता सन्य प्रत्यय न्दी हो खकता 1 इस विषय 
मे क्षणिकवादी कद सकते ह कि संस्कार-खनादि से सम्प्रयुक्त होकर विज्ञान उदिति दयता 
है, ओर पूरव्॑चषणिक विज्ञान उचरक्षणिक विज्ञान का दहेठ होने के कारण उत्तर-विक्ञान 
ूर्वविनान के ऊुछ-कुक सद्य संस्कार आदि से सम्प्रयुक्त दौकर उदिति होता दै। 
वौद्धमत में स्ति आर क्स ( चेतना-विगेष ) संस्कार रूप होते है। इसलिए उत्तर 
विज्ञान मे पूवेविज्ञानसंयुक्त स्ति आदि अनुमूत होती ई । परन्तु इसमे पूर्वविक्ञान से 
उत्तर विजान में कोई सत्ता जाती ईै, यह स्वीकार करना अनिवार्यं है । किन्त श्षणिकवाद्‌ 
म पूर्वविज्ञान का सब कुछ नट या अभाव-पराप्त दो जाता है] अतः प्रत्ययसमूह एक ही 
मौलिक चित्तपदाथं के मिन्न-मिन् परिणाम रै, यह साख्यीय द्॑न दी युक्तियुक्त होता दै । 


+ अशोक के राज्यकार मेँ रचित कथावल्धु नामक पालिगरन्थ मै ल्खिदहैकि 
उस समय वोद्धौ मेँ भी वहत से भिन्न-भिन्न वादी घे। मोगरीपुच्र तिसूस ने 
पाटरीयुत्र ( पटना ) मेँ जश्येक री समा से ३० प° ३०० दा ताब्दी के मध्य कथा- 
वल्थु की रचना की थी । उसमे विखस ने २५० विभिन्न आन्त बौद्ध मतो का निरा- 
करण क्रिया हें ( शव< [ष्टण ग ४6 एिण्वदाह 05 गू" पण 4. 
[2)8शर्वऽ ए म्८८ >> {) 
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(घ) इस दन के पक्षम एक ओर युक्ति यह दै करि “जिसर्मने देखाथा 
वद्धी मेँ सपं कर रदा हू; जिस मनि सं किवा था वहयीर्मे देख रहा ह; इस 
ग्रकार के प्रत्यय में या मरत्यभिज्ञा मे हमको भरैः वह प्रत्ययाय एक दहै, एेखा अनुभव 
होता दै । (३1 ९४) 

श्चगणिक्रवादी कर्हगे यह एकल्वज्ञान "एक दी दीपरिखाः इस ज्ञान के समान श्रान्त 
है । किन्व॒ यह एकलवज्ञान दीपरिखा के समान रै, रेसी कल्पना कादेठ क्या! 
क्षणिकवादी केवल उपमारूप दृष्टान्त देते है, युक्ति नदीं । प्रत्युत श्यल्यः का अर्थं सभाव 
दै इसको प्रतिपन्न करने के छि ही ेसौ कत्पना करते है । अथवा प्ो सत्‌ है वह 
क्षणिक ई" इत अप्रमाणित प्रतिल्ा को आधारया हेतु वनाकर--अहंभाव सत्‌ है 
अतः वह क्षणिक दै; एेसा अयुक्त उपनय आर विनिगमना करते ह ! किन्तु इस प्रकार 
की कत्पना से प्रत्यक्ष एकत्वानुमव वापित नदीं दता, क्योकि प्रत्यक्षप्रमाण सत्रसे 
अधिक वल्वान्‌ ह | 

कोई-कोद नवीन वेदान्तवादी भी सत्‌ का अभाव होता हैः रेखा स्वीकार कर 
मायावाढ समन्नाने की चेष्टा करते ह । वे कहते ह कि शजो धट दरू गया; वह तो पूर्णं 
ही नष्ट दो गया, यतः यदहो पर सत्‌ का नाश स्वीकार्यं दै। यह केवर वाक्यमय 
युकूत्यामास-मात्र दोता है । वद्वुतः जो शवः इस नाम को नदीं जानता है, वह यदि 
एक धट को देखता हो भौर उस समय यदि कोई घट कोतोडदे तो वह क्या 
देखेगा वह देखेगा किं जो सव खप्रे ( घटावयव ) पठे एक स्थान पर येवे दी 

नाद म दूसरे स्थान पर ई । परन्त॒ किसी सत्‌ पदाथं का अभाव उसे इष्टगोचर नहीं 
दोगा | 

३२ (३ ) गोमय-पायसीय न्याय } एक प्रकार का न्वायामास या दुष्ट न्याय है। 
वथा-गोवर ही पायस (खीर ) है क्योकि गोवर ( गोमय ) गव्य ( गोजात ) है तथा 
सीर ( पायस ) भी गव्य दै; अतएव दोनों एक ही द्रव्यै] इस प्रकार के न्यायः 
से ही अन्त मेँ क्चणिकःविक्ञानवाद्‌ की संगति हो खकेगी। 


----*+*+~--- 


माण्यम्‌-यस्येदं सास्ेण परिकमं निर्दिदियते तत्कथम्‌ † 
मैत्रीककणा्ुदितोपेक्षणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां मावना- 
तथित्तप्रसादनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
तत्र सवेभ्राणिपु सुखसंमोगापन्नेषु मेत्रीं भावयेत्‌; दु.-खितेपु करुणाम्‌ 


९६ पातञ्जख्योगदरनम्‌ 


पुण्याव्मकेषु समुदिताम्‌; अपुण्यात्मकेयु उपेक्षाम्‌ । एवमस्य सावयतः श्यो 
धमे उपजायते, तत चित्तं प्रसीदति, म्रसन्नमेका्रं स्थितिपदं ख्यते 1 ३२ ॥। 
भाप्याुवाद--खाख् मेँ चित्त के जो परिकर्म ( चित्तको निम॑ल करने की 
पद्धति ) कदा गया है, वद्‌ कैसा होता है-- 
३३ 1 सुखी, दुःखी, पुण्यवान्‌ तथा अपुण्ववान्‌ प्राणियों मेँ यथाक्रम मेची; करुणा; 
मुदिता तथा उपेध्ा की भावना करने पर चित्त प्रसन्न होता ई | । 
भाष्यालुवाद्-उनमें खुखसम्मोगयुक्त प्राणियों मे मेचीभावना करनी चादिए । 
दुःखित प्राणिवेो मे कर्णा; पुण्यात्मायै मँ मृव्िता या प्रसच्रता तथा अपुष्वात्ार्भौ मे 
उपेक्षा करनी ष्वाहिए ! इस प्रकार भावना करते-करते श्चक्ट धर्म उत्पत होता ई जिससे 
चित्त प्रसन्न ( निर्म ) दोता है; प्रदन्र चिन एकाम होकर स्थितिपट पाता दै(१)। 
टीका ३३ (१) जिनके सुख मे हमारा स्वार्थं नहीं रहता; या जिनके सुख ने 
हमारे तवार्थं का व्वाघात होता है उनको सुखी देखते से या उनका चिन्तन करने से 
साधारण चित्त प्रायः ईर्प्वा होते द । उसी परक्रार घ्र भादिको दुःखी देखने ते 
निष्डुर षं उमड़ता दै । नो हमारे अपने मतानुखारी नही द पर पुण्यकर्मा ईै, पेते 
व्यक्तियों की प्रतिष्ठा आदि देखने से या चिन्तन करने से मन मेँ थसूया भौर मुदित 
माव आते ई | मौर जो पुण्यकमा नहीं ई उनके ग्रति (यदि स्वां नदींरदेतो) 
समरं या करुद्ध तथा पिद्यन-माव उरते ई । इस रकार की इर्य; निष्डुर दर्ष, समुदिता 
तथा करद्ध-पिश्चन-माव मनुष्यचित्त को मथित करते है भौर उसको समाहित दने नदी देते । 
अतएव मत्री आदि की भावना-द्ारा चित्त को प्रसन्न अर्थात्‌ राजस-मर से हीन भौर 
सुखी कर केने पर वह एकाग्र दोकर स्थिति को यातत करता है ¡1 आवद्यकता होने 
पर खाधक इसकी मावना करं | । 
मिरकेखखीदहोनेसे किसखीकेमनम जैखा सुखद्येतादै वैसे युख को पटे 
स्मरण करना चाहिए । तदनु जिन खगं के (शत्रु या अपकारक व्यक्तियों के ) युख 
से ई्यदरेष दोते ई, उनके सुखी होने पर भँ मिज्रके सुखी दोने जैसा ख॒खी ह 
इस तरह भावना करनी चाहिए 1 शुखं मित्राणि चोप्वासुः विवद्ध॑त सुखं च वः" इख ' 
वाक्य के द्वारा उक्तप्रकार की मावना करना सुगम है । शतु मादिके दुम्खी होने पर 
निष्ठुर हमं होता दै; किन्तु उनके मी दुःखी होने पर, परिवजन के दुभ्ख मेँ जो करुणा 
माव द्योता ईै? भावना द्वात उसी करा उनके तथा अन्य समस्त दुःखियों के प्रति ग्रयोग 
करने का यभ्यास करना चादिए | 
सधर्मा दो या विधर्मं यदि वह पुण्यात्मा दो तो उसके मरति भी वदी सुदिता 
( प्रसन्नता ) भाव रखना वाद्िएट, नो अपने या खहषर्भियों के पुण्यात्मा होने पर दोता 
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दै । दूसरों ॐ दोष ८ अपुण्य ) मेँ उदासीन रहना दी उपेश्चा है । यह कोद भावना 
नदीं रै, वयोकि यमरषं यादि सावो का मनम न माना दी उपेक्षा ( २।२३ 
देखिए )। इन चार साधनों को वौद्ध छोग श्रय विहार कते है; वे कहते ह कि 
इनसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती दै ओरयेबुद्धमें भी वर्तमान ये। 


प्रच्छदनष्रिधारणाभ्यां ब प्राणस्य ॥ २४॥ 
माप्यम्‌- कौष्ठ्यस्य वायोनौसिकायुटाभ्यां मरयल्चिदोषाद्‌, वमनं परच्छ- 
ईनम्‌; विधारणं प्राणायामः । ताभ्यां वा मनसः स्थितिं सम्पादयेत्‌ ।! ३४ ॥ 


३४ । प्राण के प्रच्छद॑न तथा विधारण के दवारा भी चित्त स्थिति पाता दै । सुऽ 


भाष्याचुवाद-मीतरी हवा को दोनों नासापुो से प्रयक्विगेष के साथ वमन 
करना ग्रच्छ्दन (१ ) होता दै । प्राणायाम या प्राण को संयत करके रखना विधारण 
दै । इनसे भी मनकी स्थिति प्राप्त दो सकती दै | 

टीका ३४ ( १ ) चित्त की स्थिति के टिः चित्त का बन्धन आव्यक ई, सुतरा 
चित्तवन्धन की चेष्टा न करके केवर इवास-प्रववाख ठेने का अभ्यास करने से चित्त कमी 
मी स्थिति प्रात नदी करेगा | इसी कारण ध्यान के साथ प्राणायाम न करने पर चित्त 
स्थिर नदीं दोगा, अपितु सधिक चञ्चल दी दोगा । महाभारत (यान्ति ३१६।१० ) 
मे कहा है-“यद्यच्स्यति सुन्व प्राणान्मैथिकसत्तम । वाताधिक्यं भवत्येव तस्मात्तन्न्‌ 
समाचरेव. ॥ भर्थात्‌ विना देखे या ध्यानच्यूल्य प्राणायाम करने से वाताधिक्य वा 
चित्त्चा्चल्य दोता है, अतः हे मैथिल्यत्तम; उसका अनुष्ठान नदीं करना चादिष्ट | 
इसिः प्रत्येक प्राणायाम मँ उवास के साथ चित्त को भी मावविरोष से एकाग्र करना 
पडता ई । शास्र कहता दैः--छन्यभवेन युञ्जीयात्‌” अर्थात्‌ प्राण को शत्य भाव से 
युक्तं करना षाहिएट । अर्थात्‌ रेचन यादि काल मे मानों मन श्ूल्यवत्‌ वा निःसंकस्प 
रदे, एेखी मावना करनी चादि । वैसी मावना के साथ रेचनादि करने पर दही चित्त 
स्थिति प्राप्त करता दै, अन्यथा नहीं | 

जिस प्रयत्तविदोष के द्वारा रेचन किया जाता ई वह विविध है| पल -प्रदवास 
टीध॑काल तक करने का या धीरे-धीरे करने का प्रयल । दूसरा--उख समय शरीर को 
स्थिर तथा शियिर रखने का प्रयत्र } तीसरा-उसके चाथ मन को दयूल्यवत्‌ वा निःसंकटप 
स्खने का प्रयल । इस तरह प्रय्विदोष के साय रेचन या प्रच्छर्हन करना पडता ई । 

तदनु रेवन के पश्चात्‌ वायु-ग्रहण न कर यथासाध्य उस प्रकार के निश्चल, शल्य 
वत्‌ मनोभाव मेँ अवस्थान करना दी विधारण दोता दै । इख प्रणाली मँ पूरण का 
कोह विशेष मयन्न नीं रहता, खदज माव से दी पूरण करना पडता है; विन्द॒ उख काल 
मे मी मन शल्यवत्‌ स्थिर दी रदे, इस प्र ध्यान रखना वारिण । 
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रारीर से आत्मबोध हट गया दै मौर-दहदयस्य मत्मानुमव उख तिःखंकर्य वाक्य- 
हीन या एकतान म्रणवाम्र अवस्था मे जाकर स्थित हदो रहा है--दस प्रकार की यावना 
रेचनकालमे ही होती है, पूरणकार मे नहीं । इसीट्एि धूरण की वाव नही कदी 
गयी । प्रच्छर्दन मेँ तथा विधारण में शरीर के मर्म रियिर होने के कारण निःसंकत्प भौर 
निष्किय मन मँ स्थिति करने का भाव निष्पन्न होता दै, पूरण में एेसा नी होवा ई । 


इस रोटी का अभ्यास करने से पले दीर्प्ररवास ( ऊपर के हए गप्रयत् से ) 
का अभ्यास करना चाहिए । समस्त रीर ओर वक्षस्यट स्थिर रख कर ओौर कैव 
उदर-चाल्ना कर श्वासप्रश्वास करना चादिए । ऊुक काठ तक उत्तम सूप से इसका 
अभ्यास करते पर॒ सर्व॑दारीरग्यापी सुख का वोध या श्रुता का बोध होता दै । उस वोध 
कै सहारे यह अभ्यास करना पडता दै । इसके अभ्यस्त हो जाने पर, प्रत्येक प्रश्वास 
या रेचन के पलि विधारण न मी हो, तो मी वीच-वीच में विधारण करिया ना सकता दै; 
इसमे अधिक श्रम नदीं जान पडता । अभ्यास के द्वारा करमशः प्रत्येक. रेचन के 
वाद्‌ विधारण करना सुगम दो जाता दै। 


इस अभ्यास का . कौराङ यही है कि रेचन तथा विधारण मँ स्वतन्त्र प्रयल न 
करना पडे भौर योनो एक साथ मिल मी जाए । भ्रच्छदनकाल में कोष्ठ की सम्भूणं 
वायु कारेन न करने परभी हानि नदीं होती । कुछ वायु रहते-रदते दी रेचन को 
सृष्टम कर विधारण मेँ उसे मिला देना-पडता ह । सावधानी से यह आयत्त कर यह साव 
धानी से देखना चादिए कि किस प्रकार प्रच्छर्दन भौर विधारण इन टो प्रयलों मे ( तथा 
सहज या अनतिवेग से पूरणकार मेँ ) शरीर ओर मन का स्थि्ूल्यवत्‌-माव रहता 
दै । अभ्यास के हारग जव वह दीध॑कार तक निरन्तर किया जा-खक्रेगा ओौर जव इच्छ 
होगी तभी किया जा सकेगा तव चित्त स्थिति प्राप्त करता दै। कहने का तार्य 
हकं यहमी एक प्रकारकी स्थिति दहे थौर दस्से मी समाधिसिद्धदहो सकती 
है। उवासके साथ एक ही प्रयत्न के द्वारा विक्षिप्त चित्तभी सहज ल्पसेद्धी 
आध्यात्मिक मदे मं बद्ध होता रै, दसट्एि यह स्थिति का एक त्रिदोष उपाय दै । 
न्ूकि इस प्रकार प्राणायाम का निरन्तर अभ्यास किया जा सकता है, इसि यह 
त्थिति के लिए उपयोगी होता दै । ध 


विषयवती वा अ्रहतरस्यन्ना मनस; स्थितिनिधन्धनी ,॥ ३५ ॥ 


भाण्यम्‌-नासिकाग्र धारयतोऽस्य या दिन्यगन्धसंवित्त्‌ सा गन्धम्रवृत्तिः, 
जिह्वभे-दिन्यरससविद्‌, ताटनि रूमसंविद्‌ › जिहामध्ये स्परौसंविद्‌ , जिहामूठे 
दाव्दसविदित्येताः अवरन्तय उत्पन्नाश्चित्तं. स्थितौ निवध्नन्ति, संडयं विधमन्ति; 
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समाधिप्रज्ञायां, च द्यारीभवन्तीति । एतेन चन्द्रादित्यग्रहमणिम्रदीपरतरादिषु 
मरवृत्तिरुत्पन्ना विषयवत्येब वेदितव्या | 


ययपि हि तत्तच्छाखातुमानाचार्योपदेशरवगतम्थतत्त्वं सद्भूतमेव भवति 
एतेषां यथाभूतार्थमरतिपादनसामप्यौत्तथापि यावदेकदेदोऽपि कथ्धिन्न स्वकरण- 
संवेद्यो भवति तावत्सर्वं परो्षमिवापवगौदिषु सुष्षमेष्वर्थेषु न चदां बुद्धिसु- 
त्पादयति । तस्माच्छालाञुमानाचार्य्योपदेरोपोद्रना्थसेवावदयं कश्चिद्धि्ोषः 
म्रत्यक्षीकर्तन्यः । तत्र तदुपदिष्ट्थैकदे दास्य प्रत्यक्षत्वे सति सर्वं सुसृक्ष्मविषय- 
मपि आ अपवगोौत्‌ सुश्रद्धीयते, एतदर्थमेवेदं चित्तपरिकं निर्दिरयते । 


 अननियतासु बृत्तिषु तद्विषयायां वरीकारसंज्ञायामुपजातायां चिन्तं समर्थं 
स्यात्तस्य तस्यार्थस्य म्रत्यक्षीकरणायेति, तथा च सति श्रद्धावीर्यस्मरतिसमाध- 
योऽस्याग्रतिवन्धेन भविष्यन्तीति { २३५ ॥ । 


.३५ । विषयवती (१) भत्ति उत्न्न होने पर भी मन की स्ति होती है । सू 
भाप्याजुवाद्‌-नासागर पर चित्तधारणा करने से जो दिव्य-गन्ध-संविद्‌ ८ हाद्‌- 
युक्तल्ञान ) दोता रै, वह गन्धप्रवृत्ति ₹ै । ( इसी प्रकार ›) जिहाग्र मे धारणा करने.से 
दिन्यरयसंविद्‌ ताल मे सूपेविद्‌, जहा के मीतर स्प्॑संविद्‌ अर जिहामूल मे 
शन्द्संविद्‌ होती ह । ये प्रृत्तियो" ८ पृष्ट इत्तियो ) उत्पन्न होकर स्थिति में चित्त 
को हृदवद्ध करती है, संशय का अपनोदन करती ह भौर ये समाथिग्रचा की दवारतवरूप 
दोती ई । इसी सूप से चन्द्र, सूर्य, यह, मणि, प्रदीप, रल मरथ्तिर्यो मे उत्पन्न दृचि 
को मी विषयवती माना जाता दै। 
माच, सनुमान तथा आवार्योपदेड मँ ययाभूत-विपयक ज्ञान को उत्पन्न करने 
कौ सामथ्यं रहने के कारण यद्यपि उनके दारा पारमाथिक अर्थतत्व की वगति होती 
दै, तथापि जवर तक उक्त उपाय से अवगत कोई एकं विषय अपने इन्दरियगोष्वर नहीं 
होता, तव तक सभी परोक्च के समान ८ अदृष्ट, काल्यनिक-खा ) ज्ञात दते है; तथा 
मोश्चावस्था दि सूष्म विपये मेँ दृट्‌ बुद्धि उत्पन्न नदीं होती ६ । इसलिए गास; 
अनुमान यर साचायं द्वार प्रात उपदेगः मे संशय दूर करने के लिए किसी विगेष 
विषय का प्रत्यक्ष करना मावद्वक है । शादि से उपदिष्ट षिपय 'का एकाच मरव्यश्च 
होने पर कैवल्य तक सूष्म विषयो म मी भवन्त श्रद्धा हो जाती है ] इसी कारण इस 
ग्रकार का चित्त-परिकमे निदष्ट हु है । 
- सव्यवस्थित इर्त म दिव्यगन्धादि म्रडृत्तियो उत्पन्न होकर ( साधारण गन्धादि 
का दोष मवधारण होने से ) गन्ध आदि विषयों मे वयीकारवैराग्य उन्न द्योता द 
ओर ( गन्धादि ) विषयों के सम्यक्‌ प्रसयक्षीकरण < सम्परजन ›) के लिए चित्त समर्थ 


शै 
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( उपयोगी ) दोता है ! रेखा होते से श्रद्धा, वीय, स्प्ति तथा समाधि ये साधक के 
चित्त मे प्रतिचन्ध के विना उत्पन्न होते ई । 


` ` दीका २५ (१) विषयवती = जन्द्‌-सप्शादि विषयवती } प्रवर्ति = अष्टा इत्ति 
अर्थात्‌ ( दिव्य ) गन्टस्पशौदि विषयों की प्रत्यक्षस्वरूपा सूक्ष्मा इत्ति ! नासाग्रम 
धारणा करने पर श्वास-वायु ने दी जो एक प्रकार का सभूतपूर्वं सुगन्धाञ्चमव होता रै 
सहज दी उसकी उपलन्धि की जा सक्ती हं । ५ 


ताड के ऊपर ही आधिक. स्नायु ( गण० ०८८५६ ) है । जिह मेँ स्प्जनान का 
अधिक प्रस्छुट भाव है आर जिह्वामूल वाक्योच्चारण के सम्बन्धसे कानके साथ संबद्ध 
ड! सतः इन स्थानों पर धारणां करने से श्ानेन्िय की सुषम गक्ति प्रकट दोती दै । 


चन्द्रादि को स्थिर नेत्र से निरीक्षण कर नेच स॒द्रित करने पर भी यथावत्‌ उन्दी शूप 
का क्ञान दोता रहता है ! उन्हीं का ध्यान करते-करते उन्हीं रूपों की प्रदृत्ति उरपन्न 
होती है) वे भी विषयवती है, क्योकि वे रूपादि के अन्तर्गत है । गौद्धछोय इस प्रकार 
की अवृत्ति को 'कसिनः कहते ई ) जठ, वायु, अगमि आटि के मेद से उन्दरनि टस कचिनों 
का उ्लेख किया दै { परं ये सव वस्ठुतः शब्द मादि पोच विषयों के अन्तगंत ई । 


.दो-एक-दिनि तक निरन्तर ध्यान नदीं करने से इसमे फर नदीं मिलता । कुछ 
मिन थोड़ा-थोडा अभ्यास करके वाद्‌ में कु दिनों के लिए कोष चिन्ता या उपसं न 
दो ठेसी अचस्था मे रहकर टो या तीन दिनं सस्पाह्ार या उपवास करके उक्त नासा- 
आदि ग्रदेश मेँ ध्यान करने से विषयवती ्रद्र्ति उत्पन्न होती हे । 


दस प्रकार का साघरात्कारदहोनेसेयोग्मे जोद्द्‌श्रद्धा होती दहै; तथा पार्थिव 
खब्ादि मं वैराग्य होता है; यह भाष्यकार ने स्पष्ट मन्ना दिया दहै] 

इस प्र शेता. वतर २।९२ श्रत दै~“रथ््यप्‌ तेजोऽनिरख्खे समुत्थिते पञ्चात्मके 
योगुणे श्रघत्ते 1, इस -छोक में (शाकरः-माष्य मेँ यह वचन उद्धत दै--“ज्योत्तिप्मती 
स्पश्चवती तथा रसवती पुरा † गन्धवस्यपरा श्रोता चतस्रस्तु भ्रद्ृत्तयः ॥ आसां 
7गप्रबृत्तीनां -ययेकापि प्रवर्तते) प्रत्तयोगं तं प्राहर्योगिनो सोगचिन्तकाः ॥ 
अथात्‌ ज्योतिष्मती, स्पर्गवती; रखवती, तथा गन्धवती ये चार प्रकार की" प्रचत्तियो 
ह । इन योगग्रदृत्तियों यें से यटि कोद एक भी उत्पन्न द्ये जाए, तो उसे योगविन्ारक 
योगी प्रडृत्तयोग कते ह । 


ध्यान ठेना चादिए कि यष्ट चारप्रकार की दी प्रवृत्तियोंका उछ्ेखदहै। 
णेखा भतीव होवा दँ कि शब्दवती प्रवर्ति का अन्तभौव अनाहत नाद या इस भकार 
के किसी अन्य पदायं में क्रिया गया दै [ सम्पादक ] | 
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पिरोका बा ज्योतिष्मती ।॥ ३६ ॥ - : 


भाष्यम्‌-मवृत्तिरुत्पत्ना मनसः स्थितिनिवन्धनीत्यनुवत्तते । हृदयपुण्डरीके 
धारयतो या वुद्धिसंबिद्‌; बुद्धिसत्त्वं हि भास्वरमाकाराक्पं तत्र स्थितिवेार- 
यात्‌ प्रवृत्ति. सूर्नु्रहमणि-प्रभारूपाकारेण विकल्पते; तथाऽस्मितायां 
समापन्नं चित्त निस्तरङ्-मदटोदधिकल्प शान्तं मनन्तमस्मितामाघ्रं भवति 
यन्नेदमुक्तम्‌-“तमणुमात्रमात्मानमञुवि्याऽस्मीत्येवं तावच्सम्प्रजानीते" इति । 


एपा द्वयी विद्लोका, विषयवती अस्मितामा्रा च म्रवृ्ति्ज्योतिष्मतीत्यु- 
च्यते, यया योगिनध्चित्तं स्थितिपदं मत इति ॥ ३६ ॥ 


३६ | अथवा विद्योका जयोतिष्मती [ प्रवक्ति उत्पन्न होकर (१) चित्त को 
स्थति-पास्त कराती ई ]॥ 


भाष्यालुवाद--“्रदृत्ति उत्पन्न दोकर मन की स्थिति ग्राप्त कराती दै यद 
यध्यादार है । इव्यपुण्डरीक मे धारणा करने से बुद्धिसंविंद्‌ होती दै । बुद्धिसत्व 
व्योतिर्मय-याकाश्चकल्प दै ; उखमें विशार स्थिति दी प्रवृत्ति दोी दै। वही 
गरवृत्ति सू, चन्द्र प्रह यौर मणि की प्रभा के रूपसादश्य से वहत प्रकार की होती 
दे) उसी प्रकार अस्मिता मँ (२) समापन्न चित्त निस्तरद्ध महासागर जैसा शान्त, 
अनन्त, अद्मितामात्र द्योता है । इस विषय में यद्‌ कदा गवा-दै--““उस अणुमात्र 
आत्मा का अुवेठन कर भ्म" इस भावमात्र की सम्यक्‌ उपर्न्धि दोती ई" । 


यद्‌ विन्लोकरा प्रदृत्ति ढो, प्रकार की दै--विषयवती तथा अस्मितामा्ा, दर्द 
ज्योतिष्मती कदा जाता दै ; इनके द्वारा योगी का चित्त स्थितिपदं प्रास्त करता दै |. 


टीका ३६ ( १ ) वियोका का नामान्तर ज्योतिष्मती मरडत्ति दै । प्रवृत्ति का अर्थ 
पठे [ ३५ (१) | मेँ कदा जा चुका है । परमं सुखमय साल्िक भाव अभ्यस्त होने प्र 
उसके द्वाग चित्त अवसिक्त रहता है, अतः इसका .नाम विशोका रै ; ओर साच्िक 
रकाय या नानाखेक के आधिक्य के कारण इसका नाम च्योतिष्मतीदै। य्ह 
ज्योतिः तेज नष्टीं है; किन्तु सृष्ष्म, व्यवहित तथा विप्रकृष्ट विषय का प्रका्ाकारक 
ानाटोक दै) भाष्यकार ने अन्य स्थान पर (८३।२५ सूच्चम) ेी प्रवृत्तिको 
श्ररच्यालोकः कदा है । पिर भी ज्योति पदार्थके साथ दस ध्यान का नो संवन्ध 
रहता है उमका विवरण नीचे दिया चा रहा है ] 


3६ (२) टय पुंडरीक [ १।२८ ( १) द्रष्टव्य ] या व्रहमवेष्म मेँ श्वभ्र आकाश 
कल्प (वाधा से दीन ) ज्योति की मावना कर बुद्िस्च्व मेँ कमः परहूचना चादिए। 
बुद्धिम ग्राह्मपदायं नदीं है, वह ्रहणपदार्थं है, दसटिए्‌ केवर यकाराकस्प व्योति 


५ 
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का चिन्तन करम से वुद्धिसत्व की भावना नदीं होती 1 प्रहणतच्च की धारणां करते 
के समय परे पद उसके साथ ग्राह्म की एक स्पष्ट परछद् धारणा म आती हे । 
अस्मिता के ध्यान के साथ आभ्यन्तरिके श्वेत हादव्योति ही वहुधा आद्य कोिर्मे 
उटित रहती दहै । रहण पर चित्त खम्यक्‌.स्थिर न दोने से वद्‌ एक वार उस च्योति 
मं ओर फिर आसस्मति में विचरता रहता है । इस कारण अस्मिता के कास्पनिक 
स्वरूपके रूपमे यद्‌ व्योति व्यवद्यत होती दै) सूर्य-चन् दिके रूपभी इत 
प्रकार से भस्मिता का काल्पनिक स्वरूप होता हे । श्रति कती है-“ङ्कटमात्र रवि- 
तल्यरूपःः ( वेताश्चतर ५।८ ) । # 


“नीहारधूमाकौनिरानरनां खच्योतविद्‌ यु रस्फटिकदाशिनाम्‌ । 
एतानि रूपाणि पुर.सराणि बह्यण्यभिन्यक्तिकराणि योगे ॥* (धेताश्वतर २।११) 


रूपन्लान के समान सर्ग-स्वाद आदि का न्ञान भी अस्मिताध्यान के दिए विकस्पक 
हो सक्ता दै। व्यानविरोष से ममंस्थान पर ( ग्रधानतः हृदय पर) जो सुखमय 
स्पगे-बोध उद्धत होता है, उखी का अवट्म्बन करके उख सुख के बोद्धा अस्मिता का 
अधिगम होता दै। 

इस ध्यान का स्वरूप यह है :--ददय मँ अनन्तवत्‌, आकाशकस्प या सच्छ 
ज्योति की भावना करते हुए. उसमे आत्मभावना करनी चाहिए, अर्थात्‌ उस्म रभः 
ओतपोत रूपसे व्याप हूः एेसी भावना करणीय है इस प्रकारकी मावनासे 
अकथनीय यख मिता है 1 । 


` स्वच्छ, -आलोकमयं, दय से मानो अनन्त प्रसारित-दस प्रकारके नः मावकरा 
नाम विषयवती-विणोका या .विधयेवती-व्योतिष्पती है | यह स्वरूप बुद्धि या थस्िता- 
माच नदीं दै, यद्‌ वैकारिकि बुद्धिदै। क्योकि स्वरूप बुद्धि अरहण-रूप होती दैः 
किन यह्‌ वैकारिक बुद्धि पूण॑तया ग्रहण नहीं है } इसके दवारा सृञ्प विंषय परकाित 
होतार) जिस विषयको जानना दै उस पर इस हृद्गत साच्विक सालक को 
न्यस्त कर्‌ योगी प्रन्ाठम करते दह! अतः ख प्रकारके ध्यानम विश्युद्ध ग्रहण 
मुख्य नदीं दता; विन्त विषयविोष द्यी मुख्य होता है । जो बि्ोका ग्रत्ति सस्मिता- 
मार्चविषयक है उसीमें दीं प्रहण सख्य दै अर्थात्‌ वह स्वरूप-बुद्धितत्वे की 
समापत्ति दै | # 
ऊपर कदे हुए दरयवेन्द्रव्यापी अदं भावरूप विषयवती का ध्वान आयत्त दोन 
पर व्यापी दिषघवभाव को ल्क्य न कर केव हंभाव को उदेदय करके ध्यान करन 
से यस्मिता-माच की उपल्न्धि होती है-। उससे व्यापित्वमाव अभिभूत या यद्श्य 
- होकर उस व्यापित्वं का वोधरूप भाव.या सत्वप्रधान चानक्रियादील्ता कालिक धारा 


1 
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क्रम से प्रतीत होती रहती ई! क्रियाधिक्ययुक्त चक्षु आदि निन्न करण-खमृह के 
ध्यान के समय जिम प्रकार की स्ट कालिक धारा मनुभूत दोती है, असितामात्र 
के ध्यान मे उस प्रकार की सुट काल्कि धारा अनुभूत नदीं होती, क्योकि उसमें 
क्रियाशीलता भव्यन्त कम यौर प्रकालभाव अत्यधिक दै । अतएव यह स्मितामात्र 
स्थिर सन्ता-सी प्रतीत द्वी है, विन्द॒ उसके भी सूक्ष्म विकार-भाव का सा्चात्कार करके 
पौरष सत्ता का निश्चय करना दी विवेकख्याति द । 


दूसरे उपायों से भी यष्ितामात्र मे प्रचा जा सकता दै | सभी कर्णो मे या 
शरीर में कैले हुए अभिमान का केन्र द्वद) दवदेग को ठक्च कर सर्वगरीर 
को स्थिर कर सव॑ंशरीर पर व्याप्त उख स्थिरता के दोधया प्रकागमाव की भावना 
करनी पड़ती है । वह्‌ भावना अधिगत होने पर यदह वोध अत्यन्त सुखमयरूप से 
प्रवाहित होती दै) तत्र सभी करणो के विष विरोष कार्थं स्थैर्यं के द्वारा र्ड 
होकर उसी सुखमय अविरोष बोध-भाव मे परिणत होते हं। यह अविरोष- 
वोघ-माव दी षर यक्निप रूप अस्मिता रै! उसी अस्मिता को अर्थात्‌ अरमीति-भावमान्र 
को लक्षय करके भावना करने पर दी भल्िमितामात्र में पर्वा जाता दै ] आत्मविषयक्र 
इुद्धिमात्र का नाम अस्मिता है, यद भी रमरणीव ह ] 

इन टोनों प्रकार के उपायों से वस्ततः एक ही पाथं र्मे स्थिति दती ईै। 
स्वरूपतः अत्मितामात्र या बुद्धित्व क्या है, यद महरि पञ्चशिख का वचन उद्ुतकर 
माघ्यकार ने दिखोया है । वह भणु अर्थात्‌ देशव्वापिश्ूल्य रै ओर सवकी ८ भर्यात्‌ 
समी करणं की ) उपेक्षा सुषम दै, ओर उसका अनुवेटन ८ या आध्यासिक सृश् वेदना 
का-अनुखरण ) पूवक केवर “असि” या “भमः” इस प्रकार वह विज्ञात होता दै । 


अस्मिठामात्र स्वरूपतः अणु होने पर भी उसको. दूसरी दृष्टि से अनन्त कहा 
जाता हे । वह ग्रहण सम्बन्धी प्रकागरील्ता की चरम अवस्था रै अतः वह सवया 
अनन्त विषयं का ` रकाकं दै । दसीटिए वह्‌ अनन्त वावि है] वस्तुतः पहले 
उपायसे इख अनन्त माव की मावना कर पीछे उसके प्रकाशक अणु-बोधरूप 


अस्मिता मे जाना -दोता है । दूखरे उपाय से स्थू बोध से अणुव्रोध मे जाना दोता 
है-यदीमेद्‌ दै। 


अस्मिता-ध्यान का स्वरूप न समञ्चन से कैवस्यपट समञ्चना कठिन रै, इसि 
इसे कुछ विस्तार कै साय कडा गया दै } अधिकार के अनुसार इख प्रकार के ध्यान 


का अभ्यास करके स्थिति खभ होता दै। उसी से एकाग्रभूमिका सिद्ध होकर क्रमेण 
सम्प्र्चात तथा असम्प्र्ात योग सिद्ध होते ई । 


=) +न 
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पठे १।१७ सूत्र मँ अस्मिः-रूप तत्व के ध्यान की वात कदी गई है । यो 
ज्योति या अनन्त आकादा स्वरूप अस्मिता का वैकल्पिक रूप ग्रहण करके रियति 
साधन की यात कदी गई है) 


वीतरागविषयं घा चित्तम्‌ ।। ३७ ॥ 


माष्यम्‌-वीतरागचिनत्ताखम्बनोपरक्तं वा योगिनधित्तं स्थितिपदं 
मत इति 1} ३७॥ 


३७ } वीतराग चित्त की धारणा करने से भी स्थिति लाभ होता दै } सू 

भाष्यातुवाद--वीतराग पुरुष के चित्त रूप च्यवन मँ उपरक्त योगिचित्त 
स्थितिपद प्राप्त करता दै (१) । 

टीका ३७ ८ १ ) रागयुक्त चित्त-दारा वैषयिकं चिन्तन ८ संकल्प-कल्पना आटि ) 
सरलतया दोते ६, किन्तु चिन्ताद्यीन स्वस्थ माव अत्यन्त दुष्कर होता है; पर 
वीतराग चित्त के दिए निचत्त तथा निधिन्त रहना दयी उदज पड़ता दै । एेसे वीत- 
राग भाव का भलीभोति अवधारण करके उख भाव का अवल्म्न कृर चित्त को भावित 
करने से अभ्यासक्रम के अनुखार चित्त स्थिति खम करता दहै । 

- वीतराग महापुरुष की संगति मेँ उनका निधिन्त; इच्छायूल्य भाव छक्षय कर सहज 
ही वीतराग माव हदय॑गम होता है } कस्पना-पू्व॑क हिरण्यगमादि के वीतराग चिच म 
अपने वित्त का स्थापन करके ध्यान करने से भी यदह वीतराग माव सिद्ध हो सक्ता है ) 

यदि अपने चित्त को रागदीन अतः संकस्पद्ीन किया जा सके तो उस चित्तभाव 
को अभ्यास-दयारा आयत्त करने पर भी वीतराग-बिषयक वित्त होता दै । यदी वस्व॒तः 
वैराग्याभ्यास है । 


- स्वप्ननिद्राज्ञानालम्बनं वा | ३८ ॥ 
माष्यम्‌-स्वप्तनानारम्बनं निद्राज्ञानाटम्ब्नं वा तदाकारं योगिनित्त 
स्थितिपदं यत इति ॥ ३८ ॥ । 


२८ } स्वप्नक्ञान तथा निट्राान का आलम्बन कर मावना करने पर चिप्त स्थिति 
लाभ करता दै । सू° 

भाप्याटुवाद्--स्वप्नक्लान तथा निद्राज्ञान का ख्म्नन करने वासम चित्तमी 
स्थितिपद पातादहे(१९)) + 


टीका ३८ ( १ ) स्वप्नवत्‌ अर्थात्‌ स्वप्न-सवन्धी ज्ञान = स्वप्नलान; निद्राज्ञान 
भी वैसा दी दै} स्वप्न-ारू मेँ वाह्य ज्ञान ष्ट होता है एवं मानसख-माव-समृह ग्रत्यक्च- 
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मे प्रतीत होते है)! अतएव इस प्रकारके क्षान का आट्प्वन कर ध्यान करना दी 
स्वप्नक्ानाटम्बन दै ! अधिकारी-विरोष के रिण यह्‌ उपाय अव्यन्त . उपयोगी दता 
है। दम ने यथायोग्य अधिकारी को एेखा ध्यान अवलम्बन कराकर उत्तम फट देखा 
दै! कुछ दी दिनो मे उस साधक में वाह्य्ञानदयत्य ध्यान करने की गक्ति उत्पन्न हो 
गदर । कस्पनाप्रवण डके तथा दहिप्नयिक ( [700९ ) प्रकृति के व्यक्ति इसके 
योग्य सधिकारी है | 
यद्‌ तीन प्रकार के उपाय से साधित होता है । प्रथम-ध्येय विषय की मानस प्रतिमा 
गदुकर उसको प्रत्यभवत्‌ देखने का अभ्यास करना दोता है । दितीय-स्मरण का भ्यास 
करने से स्वप्नकालमेभी ने स्वप्न देख रहा हः यह स्मरण दोता दै । तव थमीष्ट 
विषय का भावानुकरूढ ध्यान करना दोता हे ओर जाग कर तथा अन्व समय मी उसी 
प्रकार का माव रखने की चेष्टा करनी पडती है । त्रुतीय-स्वप्न मे कोई उत्तम माव 
प्राप्त होते पर जागरित वस्या मे तथा पीछे मी उसी भाव का ध्यान करना चाहिए; 
इन सभी मे स्वप्नवत्‌ बह्यरुद्ध-माव का आलम्बन करने की चेष्टा करनी चादिएट | 
स्वप्न में वाह्यज्ञान सुद्ध दोता है, चिन्॒ मानस भाव-समूह का कान होता रहता 
है । निद्रावस्या मे बाह्य ओर मानस दोनों प्रकार के विषय तमसे भभिभूत हो जाते 
दं यौर केवल जडता का अस्फुट अनुभव रद्‌ जाता रै } वाह्य तथा मानस ॒रुद्ध-भाव 
का आलम्बन कर उसका ध्यान करना निद्रा्ञानाट्म्वन दै । पूर्वोक्त [9००० 
एवं अन्य प्रकृतिविोष के कु व्यक्ति है, जिनके मन कभी कमी चयत्यवत्‌ हो जाते 
हं । पूछने पर वे कते ई कि उस समय उनके भन में कु क्रिया नदीं यी; इस प्रकार 
की प्रकृति के रोग योगेच्छु होकर अपनी इच्छा से एेसे श्युल्यवत्‌ अन्तर्बाह्मरोधमाव 
की अपने अघीन कर्‌ स्मृति की रध्वा करते हुए यदिं ध्यानाभ्यास करर तो उनको इस 
उपाय से स्थिति पाना सदन दोता ईै । १।१० (१ ) भौर १।३० ( १) देखिए । 


यथामिमतध्यानादय ।॥ ३९ ॥ 


भाव्यम्‌--यदेवाभिमतं तदेव ध्यायेत्तत्र रन्धस्थितिकमन्यत्रापि स्थितिपदं 
मत इति ।} ३९ ॥ 

१ नासाम्रादि किसी रक्ष्य पर स्थिर भावसे ताकते रहने से विदेष प्रकृति 
के ग्यक्तिका वाद्यक्तान रूढ टो जाता ह ओर अन्य लक्षण प्रकाित होते) ये 
ही दिप्नयिक्‌ धरङृति के व्यक्ति हैँ । रूढ्के ख्डकिर्या स्फटिक, आईना, स्यादी, तैर 
याकिसीभी कारी चमकती इड चीज की ओर यदि ताकते रदः तो स्वप्नवत्‌ 
नाना पठा्थं देख ओर सुन पाते दै, उस समय देव-देवी आटि चाहे जो ङ्छ भी 
उनको दिखाया जा सकता दै । 


^ + 
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३९ । यथामिमत ध्यान से भी चित्त स्थितिपद्‌ खभ करता दै | सू 


भाष्यातुवाद--जो भी अभिमत ( अकव्च्य दी योगको उदेदय कर) दै उसक्र 
ध्यान करर । उसमे स्थितिल्मम करने पर अन्यत भी स्थितिपः ठाम दोतादै(,)) 


टीका ३९८१) चित्तकाेखास्वभावदै कि वद क्रिंसी एक्‌ विषय प्रयि 
स्थैर्य छाम करे तो अन्य विषय पर भी कर सक्ता टै घटम एक पटे तक स्वेच्छा 
पूरव॑क चित्त स्थिर रख सक्नेसे पर्वतम भी स्थिर स्वा जा सकता दै | अतएव 
यथामिमत ध्यानद्वारा चित्त स्थिर कर सम्मूणं तच्वो मे समाहित होकर तच्छज्ञान के 
क्रम से केवस्यविद्धि दौ सक्ती है । 


पएरमाणु-परममहचसान्तोऽप्य वन्नीक्टारः | ४० 


भाष्यम्‌--सृक्ष्मे निविदमानस्य पर्माण्वन्तं स्थितिपदं छभत इति; स्थूले 
निविद्यमानस्य परममह्त्वान्तं स्थितिपदं चित्तस्य । एवं तामुभयीं कोटि 
मनुधावतो योऽस्याऽग्रतिघातः स परो वश्ीकार स्तद्रशीकारात्परिपू्णं योगि- 
नश्चित्तं न पुनरभ्यासकृतं परिकमौपेक्षृत इति ॥ ४० ॥ 


४० | परमाणु तक भौर परममहत्व तक ( वस्व॒ मे स्थिति सम्पादन करने प्र) 
चित्त का वशीकरण दोता है | सू° 


भाष्यानुवाद्‌-- सुक्ष्म वस्त॒ म निविष्ट होता हुं चित्त परमाणुपयन्त चम्वु्ो म॑ 
स्थिति पद्‌ पाता है ] उसी प्रकार स्यूर वस्त॒ मेँ निविष्ट होता हुा-चित्त प्रममहत्व- 
पर्यन्त वस्त्ओं मेँ स्थितिपद पाता रै! इन दोनो पक्वो का अनुधावन करते-करते 
चित काजो अप्रतिवद्ध माव (जिसमे इच्छादहोउसीमे लगाने की सामर्थ्यं) होता 
हे, वदी परम वशीकार है । इसी वीचार से - चिचत परिपूणं ( स्थिति-खाघन के 


सकाडक्षा से य्य ) दोता है; उस समय अन्य अभ्यास के द्वारा साध्य परिकमंया 
परिष्करति की अपेधा नदीं रहती ( १) 1 ' 


टीका ४० (१) शब्दादि रुणो के परमाणु तन्मा है । तन्मात्र शब्ादि.गुणां 
की सव्रसे सुम अवस्था दै । तन्मात्र वी ग्राहिका करणरक्ति तथा तन्मात्र का ग्रहीता; 
ये सव दी परमाणु माव र| 


अस्मिता-ध्यान म जो अनन्तवत्‌ भाव होता है वह ( उसकी करणरूप इद्धि ) 
एवं महान्‌ भासा ( ग्रदीवृरूप )--ये परम मदान्‌ भाव ई । पञ्च मदाभूत मी पसम 
मदान्‌ स्थूल-माव है । 
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किसी एकं विषयमे स्थितिं का सभ्यास चरके रिथतिप्राप्त चित्तको योग की ्रणाटी 
से परमाणु"तथा परम मदान्‌ विधय पर धारण करने की अवस्या को वशीकार कदा 
जाता है। चित्त वशीकृत होने पर सवीज ध्वानाभ्याख समाप्त होता है ओौर तव विंरामा- 
भ्वासपूर्वंर असम्प्रज्ञात समाधिंलम दी अवरिष्ट रदत दै । किंस प्रकार वन्नीकार की 
सधना दोगी-इते आगे कदी हष समापत्ति के द्वारा वतसते ई ¡ प्रहीन अहण-याह्य 
के महान्‌ भाव तया अणुभाव की उपटच्धि-द्रारा समापन्नं होकर वसीकार की साधना 
की चाती दै, यतः समापत्ति का टधछण ९४१ स्तम क्टाजारहादै। 


माप्यम्‌--अथ ख्च्धस्थि तिकस्य चेतस. किंस्वरूपा किविपचा वा 
समापत्तिरिति ? तदुच्यते- 


्षीणच्रचतेरमिजातस्येव मणे्थहीतरग्रदणग्रादेषु तस्स्थ- 
॥ तदञ्नता समापत्तिः ।॥ ४१॥ 


क्षीणव्ृत्तेरिति अ्ररयस्तमितम्रव्ययस्येव्यथैः । अभिजातस्येव मणेरिति दष्टा 
न्तोपादानम्‌ 1 यथा स्फटिक उपाश्रयमेदात्तत्त्रपोपरक्त उपाश्रयरूपाकारेण 
निभीसते तथा ्राह्याटम्बनोपरक्तं चविन्तं थाद्यसमापन्नं प्राद्यस्वरूपाकारेणं 
निभौसते, भूतसुक्मोपरक्तं भूतसृ्ष्मसमापन्नं भूतसद््मस्वरूपाभासं भवति, 
तथा स्थुटाटम्बनोपरक्त स्थूटरूपसममापनन स्थूधरूपामासं भवति; तथा विद्व 
भेदोपरक्तं विद्वभेदसमापन्नं चिश्वरूपामासं भवति । 


तया प्रहणेष्वपि इन्रियेष्वपि द्रष्टव्यम्‌ 1 मरहणारम्बनोपरक्तं श्रहणसमापन्नं 
ग्रहणस्वरूपाकारेण निभौसते । तथा प्रदीवपुरुपाटम्बनोपरक्तं प्रदीवृपुरप- 
समापन्नं प्रदीवृरपुरुपस्वरूपाकारेण निभौसते । तथा युक्तपुरुषाटम्बसोपरक्त 
स॒क्तपुरुपसमापन्नं सुक्तपुरुषस्वरूपाकारेण निभौसते । तदेवमयिजातमणि- 
कल्पस्य चेतसो प्रदीवर्रदणत्रादयेषु पुरुपेन्द्रियभूतेषु या तस्स्थतदञ्चनता तेपु 
स्थितस्य तदाकारापत्तिः सा समापत्तिरिष्युच्यते ॥ ४१ ॥ 


भाष्याजुवाद्--स्थितिम्रात ( १ ) चित्त की जो समापत्ति दोती दै, उसका स्वरूप 
ओर विषय क्या दै? 


४१ । शुद्ध.-स्फविकिमणि जिस प्रकार आश्रय के अनुसार विभिन्नरूपों को प्राप्त 
करता है, श्चीणदृत्ति चित्त की उसी प्रकार ग्रदीता, ग्रहण यौर आद्य म जो तत्‌स्थितता 
ओर तद्ञ्लनता होती है, वद समापत्ति है (२) । सू° 
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भाष्यातुवाद्-क्षीणच्त्ति का अर्थात्‌ (एक को छोडकर अन्य) प्रत्यय सस्तंगत हु 
चित्त का, (अभिजात मणि यह दष्टन्त गरहीत हया दे । जिस प्रकार स्फटिकमणि उपाधिभेद 
से उपाधि के रूप द्वारा उपरञ्चित होकर उपाधि के आकार से प्रकाशित होती है, उसी 
प्रकार प्राह्माटम्बन म उपरक्त चित्त ग्राह्य मेँ समापन्न होकर प्राह्यस्वरूपाकार से मासित 
होता है ( ३ ) । सृक््मभूतोपरक्त चित्त सृक्ष्मभूत मेँ समापन्न होकर सुदममूतस्वरूप 
का भासक होता रै । इसी प्रकार स्थूल लम्बन मे उपरक्त चित्त स्थूलकारमे 
समापन्न होकर स्थूल स्वरूप का भाखक होता दै! इसी प्रकार विश्वमेद्‌ म उपरक्त 
चित्त विधमेद्‌ मे समापन्न होकर विश्वमेद का मासक दोता है ) 


इसी प्रकार प्रहणमे भी सर्थात्‌ इन्द्रियो मे मौ जानना चादि्ट-ग्रहणस्प 
आद्प्वन मेँ उपरक्त चित्त ग्रहण मे समापन्न होकर ग्रहणस्वरूप के आकार से मासित 
होता है। उखी प्रकार ब्रद्यीतृपुरुष के आलम्बन म उपरक्त प्रदीनरपुरष में समापन्न 
चित्त प्रहीतरपुरुषस्वरूप के आकार से भासित होता दै) उसी पक्रार सक्त पुरुष- 
आल्य्वन म उपरक्त चित्त सुक्तपुरुष में समापन्न होकर मुक्तपुरुष के भकार से भासित 
दोता ६ । इसं प्रकार अभिजात मणि के समान चित्त की अ्रदीत्‌-ग्रदण-प्राद्य मेँ अर्थात्‌ 
पुरुष-इद्विय-भूतों मे जो तत््थता-तदञ्लनता, अर्थात्‌ उनमें अवस्थित होकर तदाकारता- 
प्राति ह, उसे समापत्ति कहा जाता रै । 


टीका ४१८१) स्थितिग्राप्त = एकाग्रमूमि-पाप्त । जव ` पूर्वोक्त ईश्वरप्रणिधान 
यदि साधनों के अभ्यास द्वारा ` चित्त को सर्ता से सदं अभीष्ट विषय पर निश्च 
रखा जाता दै, तवर उसे स्थितिप्राप्त चित्त का जाता है । स्थितिप्राप्त चित्त की समाधि . 
का नाम समापत्ति है) समाधि मात्र से समापत्ति का यदी मेद है। समापत्तिरूप 
प्रज्ञा दी सम्प्रजान या सम्प्रज्ञात योग है । बौद्ध भी समापत्ति शब्द का प्रयोग करते ई 
पर चीक इसी अर्थं म नहीं| 


१} 


४९ ( २) खमापत्ति-प्रासं चित्त के जितने मेद होते है यादो सकते ईः! उन 
भगवान्‌ सूचचचकार ने इस सूत्रम कदा है । 


विपयमेद्‌ से खमापत्चि तीन प्रकारकी ई :ः-यदयीवृविषय, अहणविषय सौर 
गराहयदिंषय । समापत्ति की प्रकृति के मेद से भी खविचारा आदि मेद दते दै! योगी 
विमाग की वहुक्ता त्याग कर एक साय पङ्ति तथा विषय के अनुसार समापत्ति का 
विभाग करते ई, जेसे--सवितकं, निर्वितकं, सविचार, निर्विचार !' इन समापत्तयो के 
भेद निम्नोक्त परिचेख मं दिखाए जा रदे ईै-- ,ˆ ` 1 । 
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विपय गरकृति समापत्ति 


1 


भन 


} 





१. सन्दायं-जान-विकव्प-संकीर्णं | स्यू (गाह्य) अण ) | सवितर्का (वितर्कानिगत) । 


श । 


२, 3 प मुरम (ष्य, ग्रहण; १ सविष्वारा विचारानुगत)। 











२, स्प्रतिं की परिशचद्धि होने पर 
स्वरूप्यल्य के समान अर्थ- | स्थूल ह्य ग्रहण) | निर्वितकौ(वितकतिगत) । 
मातर निर्मा 


४ ॐ > सृदम (ग्राह्य, ग्रहण; ग्रहीता) निर्विचारा (विष्वारानुगत) 


। = सुक्ष्म;सानन्दःखास्मित । 

वितकःविचार का विषय पदे, व्याख्यात हुमा है । निर्वितकं आदि का विषय 
गे कडा जाएगा | 

जो चित्त सम्यच्‌ निसद्ध नहीं हुमा दै, उखके दारा नितने प्रकार के ध्यान हो खकते 
ह वे खमी इन समापत्तियो मे गिने जारयैगे । कारण, आ-हण-अरहीता को छौडकर 
सौर कुट व्यक्त भावपदाथं नदीं है, जिखका घ्यान दौ सकेगा । वतक तथा विचार 
पदाथं के अनुसरण के चिना घ्यान.की संभावना कथमपि नद्यं होती ई । 

ग्राचीनकाल से मतग्रस्यापक अनेक आचार्य नूतन-नूतन व्यानो की उद्भावना 
का प्रयास करते याट्‌ है, किन्तु उनमें किसी के कृतकार्यं होने की संभावना नदीं 
हे । सभी को परमर्षिकथित इस ध्यान के यन्तर्मत ही रहना पडेगा । 

वौद्ध आर प्रकार की समापत्ति गिनते ई, यह विमाग इस प्रकार का न्यायानसारी 
नदीं दै । वे अपने निर्वाण की स्थापना उक्त समापत्तयो के ऊपर करते ई, किन्तु 
सम्यक्‌ टघ्रोन के यमाव में वैनाशिक वौद्ध ग्रकृतिटीनता तक ही प्रास्च कर सर्केगे । 

४१ ( 3 ) सूत्रकार तथा भाष्यकार ने खमापत्ति (अर्थात्‌ भम्यास से ध्येय विषय 
म स्वामाविक-सा तन्मय माव) की विद्यट व्याख्या की है । भाष्यकार ने खमी समापत्तिवो 
के उदाहरण दिए हँ । गराहय-विषयक समापत्ति विविघ है-प्रथम, विद्वभेद अर्थात्‌ भौतिक 
या गो-घट भादि असंस्य भौतिक पदार्थ-विंषयक । द्वितीय, स्थूभूत या क्षिति आदिं 
पद्भूततच्वविषयक । तृतीय, सृस्मभूत या न्द्‌ आटि पञ्च-तन्मात्रविपयक । 


१९० पातञ्जख्योगद्र्शनम्‌ 


अरहण-विषयक समापत्ति वष्य-आभ्यन्तर-इद्धियविषयक है । उनमें वादयन्धरयो 
तीन प्रकार की ईै--ज्ञनेन्िय, कर्मचि ओर प्राण | अन्तरिन्धिय = वाद्येन्धिय का 
नेता मन । ये सभी मूल अन्तःकरणत्रय के विकारस्वरूप ह । बुद्धि, सहकार सौर 
मन दी मूल अन्तः-करणच्रय ई | - 


गहीृषिषयक समापत्ति = पूर्वैकथित सास्मित ष्यान; यह पठे दी कहा ना चुका द 
कि खवीज समाधि का विषय जो ग्रहीता दै, वह स्वरूपरग्रहीता या पुरुषतत्व न्दी, वह्‌ 
बुद्धितच्च है । वह बुद्धि पुखष के साथ एकत्ववुद्धि है (दग्दर्थनशक्त्योरेक्ात्मतेवास्मिता), 
इछि वह व्यावहारिक द्रा या थहीता होती है । चित्तेन्दरिय संपूण खीन न होने से 
पुरुष मं स्थिति नदीं होती । अतः जव बृचिखारूप्य रहता है, उस समय का यतद्द्ध 
दर्माव दी व्यावहाक्किद्रादै। शश्ञान का ज्ातामें हूः" इस प्रकार काभावदी 
उसका स्वरूप है । ज्ञान के सम्यक्‌ निरुद्ध होने पर शान्तदत्ति के जो ज्ञाता स्वस्वरूप 
मेँ रहतेहैःवे दी पुरुप या स्वरूपद्रष्टा है । 


इसके सिवाय ईदवर-समापत्ति, युक्तयुरुषसमापत्ति आदि जो सव समापत्तियौँ हो 
सकती हे, वे थ्य, रहण ओर ्रदीता-इन तीन विषयों की समापत्तियों के अन्तग॑त 
होती ई । ईश्वर आदि की मूतं अथवा मन या मेँपन का सालम्बन कर समापन हुमा 
जा सकता दै, इससे मी यह समापत्ति यथोचित विमाग मे परिगणित होगी । 


माष्यम्‌-तच्र- - 


शब्दाथज्ञानविकिस्येः सङ्कीर्णा सवितका समापच्चिः ॥ ४२॥ 


तद्यथा गौ रिति राब्दयो गौरित्यर्थो गौरिति ज्ञाचमित्यविभागेन विभक्ता- 
नासपि ब्रह्णं दृष्टम्‌ । विभज्यमानादचान्ये शब्दधसौ अन्ये अर्थधमौ अन्ये 
विज्ञानधमौ इत्येतेषां विभक्तः पन्थाः ! तत्र समापन्नस्य योगिनो यो गवादय 
समाधिप्रज्ञायां समारूढः स चेच्छञ्दाथेज्ञानविकस्पायुविद्ध उपावत्तेतं सा 

संकीणो समापत्तिः सवितर्केत्युच्यते ।} ४२ ॥ 

भाध्याुबाद्--उनमे-- 

४२} च्रब्द्‌, अर्थं ओर ज्ञान के विकल्प से संकीर्णं या मिश्चित समापत्ति 
सव्रितकौ द(१)। सूर ध 

जेते--“गोः वह चव्ड, प्योः यह अर्थ, धयोः वह क्न--.दइन-तीनेोमि बिभाग 
रहने पर भी ( चाधारणतः ) ये अभिरूप से शीत दते रहते ह ¡ -इनके विमञ्वमान 
दोने पर्‌ रब्धं भिन्न दै, अर्थधर्म भिन्न है ओर विंक्ञान धर्मं भिन्न दै; इख अकार इनके 
विभिन्न मार्यं भी देखे नाते है } इनमे.( बिकस्पित गवादि र्थो मेँ ) समापन्न-योयी की 
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समाधिप्रज्ञा मेँ जो गवादि अथ॑ समारूद्‌ होते है वे यदि शब्द अथं यौर ज्ञान के विकल्प 
द्वार अनुविद्ध होकर उपरिथत हो, तो उख संकीर्णा समापत्ति, को सवितर्का कदा जाता रै] 


टीका ४२८ १) समापत्ति थौर प्रज्ञ अविनामावी दह । अतः समाधि-प्रा-विरोष 
को सवितर्का समापत्ति कदा जाता ई । तकं शब्द्‌ का प्राचीन अर्थं राब्दमय चिन्ता है । 
वितक = विरोषतकं ! जिस समाधिप्रज्ञा मे वितक रहता दै, वद्य सवितर्का समापत्ति ई । 


तकं या वाक्यमयी चिन्ता का विद्छेषण कर देखने से उसमे गन्द अर्थं तथा ज्ञान 
की संकीर्णं या मिश्र अवस्था मिरुती है ! मान छो गोः यदह शब्द्‌ या नाम दै । इसका 
अर्थं है-चदुष्पः जन्व॒-विरोष ! गो-पदार्थ का जो क्ञान दै वह हमारे मन मेँ होता है। 
गाय के सोथ उसका 'एकत्व नही है तथा गो इस नाम के साथ मी गो-्ञान भौर गो 
जन्तु का एकत्व नदीं है, क्योकि कोद भी नाम गो-वाचकं हो सकता दै । अतएव 
नाम पथक्‌ दै, अथं थक्‌ है मौर ज्ञान ( विञान-धमं ) थक्‌ है । किन, साधारण 
अवस्था मे जो नाम दै वही नामी है तथा नाम नामी का ज्ञान भी वही है-रेसी प्रतीति 
दोती है । वास्तविक एकत्व नहीं रहने पर भी गो" इख शब्द्‌ का ज्ानानुपाती जो 
एकत्व ज्ञान दे ८ अर्थात्‌ गो-शव्द, गो-अथं यौर गो-ज्ञान एक दी है--इस प्रकार 
गोराब्द्‌ की वाक्यदृत्ति का जो ज्ञान है, जो अलीक दयेन पर भी व्यवद्त होता है ), वद 
विकल्प हे (१।९ सूत्र दष्टव्य) । इसीलिए हमारा साधारण चिन्तन शब्दार्थ-लानविकस्प 
से संकीण होता दै । विकस्परूप व्यवहार्यं भ्रान्ति से संबद्ध रहने के कारण णेखा चिन्तन 
सविं्द्ध चिन्तन है भौर यद उन्नत प्रह्तम्मरा योगजपरज्ञा के उपयुक्त नहीं है । 

परन्तु पह इसी प्रकार से ही योगज प्रज्ञा उपरियत होती है । फर्तः साधारण 
खब्द्मय चिन्तन की तरह चिन्तन की सहायता से, जो योगज ग्रन्ला होती है वह 
सवितक खमापत्ति दै । - 

निर्वितकादि समापत्ति्यो के साथ प्रेद्‌ द्खिनेके च्एि यद्य सूत्रकार ने 
( साधारण चिन्ता के समान ) इस समापत्ति को विर्लेपण पूर्वक दिखाया है । गो-विपय 
म सवितर्का समापत्ति होने पर गो-सवंधी प्रना उन्न होगी । यह प्रज्ञा-समूद वाक्य- 
साध्यरूप से उद्भूत होगा, जेसे- यदह अशक की गाय॒ दैः (इसके वद्न पर इतने 
रों ई" इत्यादि । 

यह विदित दै कि समापत्ति-दवारा योगीगण गवादि सामान्य विषयों का म्रनामात्र 
ल्म नदीं करते है, तच्वविषरयक प्रज्ञालाम ही समापत्ति का मुख्य फल है | इसके 
द्वारा वैराग्य सिद्ध होता दै यौर्‌ क्रमः कैवल्यल्मम होता, द । 

माष्यम्‌--यदा पुन; ,शब्दसंकेतस्ढतिपरदधौ श्रुताुमान्ञानविकर्प- 
शूल्यायां समाधिग्रज्ञायां स्वरूपमात्रेणाचरिथतोऽयैस्तत्स्वरूपाकारमात्रतयेव 
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अवच्चछियते, सा च निवितकौ ससापत्तिः । तत्‌ परं परव्यक्षम्‌ ; तच श्रुतालुमान- 
योर्वीजम्‌, ततः श्रवाुमाने प्रमवतः । न च श्रुतालुमानजानसदभूतं तदरोनम्‌ ; 
तस्मादसंकीर्ण भ्रमाणान्तरेण योगिनो निर्वितकरसमाधिज दशनसिति। 
निर्वित्रैयाः समापत्तेरस्याः सूत्रेण लक्षणं चोत्यते - 


सम्रतिपरिशचद्धौ खरूपरल्येवाथ॑मात्रति मासा निरिति ॥४२॥ 


या राव्दसंकेतश्रतानुमानजानविकस्पस्पतिपरिथुद्रौ प्राह्यस्वरूपोपरक्ता 
मज्ञा स्वमिव म्रन्नारूपं प्रहणास्मकं स्यक्ला पदाथेसात्रस्वशपा आ्यस्वरूपा- 
पतन्नेव भवति सा निर्विंतकौ समापत्ति. । तथा च व्याख्याता । तस्या एकव्ुद्‌- 
ध्युपक्रमो द्यथौत्मा अणुप्रचयविद्ञेपाव्मा गवादिषेटादिवी लोकः। स च 
संस्थानविरेपो मूतख्ष्माणां साधारणो धमं आस्मभूतः, फेन व्यक्त 
नायुमितः, स्वव्यञ्नकाञ्जनः भरादुर्मवति, धर्मान्तरोदये च तिरोभवति; स एष 
धर्मोऽवयवीव्युच्यते; योऽसविकश्च सदांशधाणीयांश्च स्परोवांश्च करियाधमकश्चा- 
नित्यश्च; तेनावयविना व्यवहारा. फियन्ते । 


यस्य पुनरवस्तुकः स प्रचयविशेषः सुम च कारणमलुपटभ्यमविकस्पस्यः 
तस्यावयन्यभावादतद्रपप्रतिष्ठं मिथ्याज्ञानमिति भ्रयेण सबेमेच प्राप्तं भिध्या- 
ज्ञानमिति; तदा च सस्यगज्ञानमपि किं स्याद्‌ विषयाभावादू; यद्‌ यदुपरृभ्यते 
तत्तदवयवित्वेना्ातम्‌ ( आस्नातम्‌ ), त्मादस्त्यवयवी यो महत्त्वादिं 
व्यवहारापन्नः समापत्तेनिर्वितकौया विषयो भवति | ४२ ॥ 

भाष्यालुवाद्‌--रन्दसकेत की स्मृति (१) अपनीत दोन पर श्रुतानुमान-ज्ञान- 
काटीन विकल्प से हीन जो समाधिग्रज्ञ होती है उसमं स्वरूपमात्र से अवस्थित विषय 
( जव ) स्वरूपाकारमात्र से दी परिच्छिन्न होकर भासितं रहता दै, ( तव ) निर्वितकौ 
समापत्ति कदी जाती है । वह परम प्रत्यक्ष है एवं वह श्रतानुमान का बीज दै, उसी से 
श्रेतानमान प्रवर्तित होते ई (२) । वह्‌ परम व्यश्च श्रतानुमान के सहभूत नर्य । अतः 
योगिर्यो का निर्वितकं समाधि से उत्पन्न दन ८ प्रव्यक्च को छोड़कर ) अन्य प्रमाणो 
दारा संकीणे नहौ है । इस निर्वितर्का समापत्ति का रक्षण सूत्र दवारा कदा ना रहा है- 

४३ । स्प्रतिपरिश्चद्धि होते पर स्वरूपद्यूल्य-जेखी यर्थमात्निर्माखा (३ ) समापत्ति 
निर्वितर्कादोतीदहै।स्‌ 

शब्दसकेत की ओर्‌ श्रुताचमान-कञांन की विकस्पस्प्तिं अपगत होने प्र राहयस्वरुप 
से उपरक्त जो प्रज्ञा अपने अरहणातमक प्रच्ास्वरूप को मानो व्याग कर पदाथ॑माच के 
आकार से प्राह्यस्वरूप-प्राप्तिं के अनुकूल हो जाती है, वह निर्वितकौ समापत्ति दै! 
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( सून्नपातनिका मं) एेा दी व्याख्यात हभा है । उस ( निर्वितर्का समापत्ति ) के 
गवादि या घटादि विंषय--एक बुद्धि के जनक; अर्थात्मके ( दद्यस्वरूप ) ओौर 
सणुप्रचय-विश्ेषात्मकं (४) ह । यद संस्थानविदोष (५) सभी सृक्ष्ममूतों का खाधारण- 
घमं, साम-मूत अर्थात्‌ सदेव सुष्मभूतरूप, स्वकारण मे अनुगत; विषय के अनुमव- 
व्यवहार भादिरूप व्यक्त कार्यं द्वारा अनुमित तथा अपनी अभिव्यक्ति के देवभूतं द्रव्य 
से व्यज्यमान दोकर प्राुर्य॑त दोता है । धर्मान्तर का उदय होने पर उसका ( संस्यान- 
विहरे का ) तियेभाव होता दै! दस धर्म को अवयवी कदा जाता दै! जो सवयवी 
एक; वृहत्‌ या क्षुद्र, इन्दरियग्राह्य, क्रियाधम॑क ओर अनित्य दै, उसके द्वारा व्यवहारः 
निष्पन्न रोता दै । 


जिनके मत में यद प्रचय-विशेष अवस्तुक दै एवे उस प्रचय का सुक्ष्म (तन्मात्ररूप) 
कारण मी विकस्पदीन (निविष्वारा ) समाधि-प्रयक्च के अगोष्वर है ( वस्तुक दै, 
इसलिए ), उनके मत में एेखा कदा जाएगा कि अवयव के अभाव से जान मिथ्या है, 
क्योकि वह अतद्रूप-प्रतिष्ठ ( निरवयवीरूपः-त्यप्रतिष्ठ ) दै 1 इस तरद्‌ (६) परायः सभी 
शान मिध्या-ज्ञान हो जाते ई । णेवा होने पर विपय के अभाव के कारण सम्यक्‌ ज्ञान 
कौन होगा १ क्योकि जो भी इन्धिय से जाना जाता ह वह अवयवित्वधर्म से युक्त ६ । 
दसीलिएः महत्व आदि ( वड, छोय ) व्यवहारप्राप्त तथा निर्वितककमं समापत्ति का 
विषय ₹ईै, एेखा अवयवी ( धर्म ) ई । 


टीका ४३ (९) पले यदि सवितकं ज्ञान से मिर्वितकं क्न का भेट समञ्च 
च्वि जाए तो दस भाष्य को समञ्यना सरल रोगा । 


साघारणतः शब्द्‌ ( नाम )-ज्ञान के साय अथं का स्मरण होता दै भौर अर्थज्ञानं 
के साथ नाम (जातिगत वा व्यक्तिगत ) का स्मरण दोता दै, अर्थात्‌ श्ब्ड ओर 
अथं का चिन्तन परस्पर अविनाभाव से होता है किन्तु शब्द्‌ भौर अर्थं की सत्ता 
परस्पर प्रथक्‌ दै । केवर संकेतपूर्वकं व्यवहार से उन्न संस्कारवश दी टोनों का 
स्पृतिखाकर््यं होता ई । खव्ट का व्याग कर केवर यर्थमाच्न-चिन्तन करने का अभ्यास 
करते करते उस स्मृतिसाकय्य का नाश दो जातादै। उस समयविनाशचन्दके भी 
अथं की चिन्ता रोती रै । इसको शशब्द-सकेत-स्परति-परिशचद्धि" कते ई । इसका 
सनुभव करना दुष्कर नदीं है । 

षस प्रकार शव्द की सहायता केविनाजो ज्ञान होता दै; वदी यथार्थं (यया- 
स्थ॑ ) ज्ञान है ¦ कारण यद ई किं सर्वदा दम सत्ता कहकर शब्द द्वारा वस्तुतः अनेक 
यसत्ताो का ग्यवद्ार करते ई । उदादरणाथं इम कते ईै-“कारु अनादि अनन्त 
दैः । यह्‌ सत्यरूप से व्यवहृत होता रै । किन्तु अनादि तथा अनन्त अमावपदा्थं ई, 
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उनका साक्षात्‌ श्वान कभी नहीद्यो खकता दै ओर क्रर-भी अंपिकरणस्वरूपमाज 
है.। अनाटि, अनन्त, काठ इत्यादि गन्द से एक प्रकार का नान '( यथात्‌ विकल्प 
वृननि ) भलेद्दी दो, किन्तु वस्तुतः उसक्नानके ेयके सूप; को भी वस्तु उसके 
मूल म नदीं रहती है । अतएव खब्द्सदहायक श्न अधिकतर अद्यीक विकरस्पमात्र 
दै । अतः इस प्रकार का ज्ञान छन वा साक्षात्‌ अधिगत सव्य नहीं होता, किन् उत् 
का आभासमाच्र होता है" । 

आगम तथा यमान परमाण शब्-सद्ायक ज्ञान होते ई, अतः भगम सौर 
अनुमान से प्रमित सत्य समूह श्त न्दी होते। मानदो कि सानम सौर यहपान 
के द्वार प्रमाणित हमा (सत्यं क्ानमनन्तं ब्रह्य । सत्य का अर्थं यथार्थ॑-रे | वथार्थः 
“अनन्तः इत्यादि श्ट के अर्थं एेन्टिविक तथा मानस प्रत्यक्षके योग्य नदी है। 
अतः इन ग्द के अतिरिक्त “अन्त न रहना" वथार्थं दोनाः इत्यादि रूप कोई अथं 
( ध्येय विषय ) नही ह, जिनका साघ्तात्कार होगा । वस्वुतः इन र्द के साथ वाचक 
ब्रह्म काकु संपकं नष्ठी दै । उन शब्दों को भूटेने पर ही व्रह्मपदायं कौ उपटन्धि 
होती है । | 

अतएव श्रुताजुमानजरनित ज्ञान तथा गब्द्सदायङृत साधारण प्रत्यक्षज्ञान विकर्पदीन 
विद्युद ऋत नदीं रहै; पर ओ श्छब्ट-षद्ाव चयूत्य केवर भर्थ-मत्र-निर्मासक निर्वितकं 
श्न दै, वदरी प्रकृत ऋत शान दोता दे ! 

४३ (२) निर्वितकं ओर निर्विचार गनो हयी एक दी प्रकारके टर्न रै | परमार्थ 
साक्तात्कारी ऋषियों ने इस प्रकार का निर्वितकं तथा निर्विचार जान प्राप्त कर.गन्द 
के द्वारा ( अर्थात्‌ उवितकं भाव से ) उपदे दिया था; इससे परमार्थ-विंषयक एवं 
तच्व-विषयक प्रतिज्ञा से युक्त.यौर युक्ति से पूणं प्रचलित मोक्षगास्र प्रहुभूत हुभा है } 

४३ (२) स्वख्प्चुत्य के खमान = भें जान रहा हूः इस प्रकार के भाव से शल्य 
कै समान यर्थात्‌ इस प्रकार का भाव सम्वक्‌ विस्मृत दोकर। स्व + रूप = स्वरूप 
स्व = ग्रहणात्मक प्रज्ञा; वही प्रजा. द्यी रूप = स्वरूप । अर्थात्‌ प्रजे विषय म॒ अव्यन्त 
द्थति होने के कारण जव म ्र्तताहूः यामे जान रदा एतै भाव की सम्यक्‌ 
विस्त ह्यो जाती है, तमी अ्थमात्र-निसा स्वरूपद्चत्य-सी मरना होती दै । - 





१ ऋत वथा सत्य का मेद्‌ समञ्मना चादिषु । ऋत का अर्थं है-गत या साक्षात्‌ 
अधिगत 1 वह एक प्रकार का सत्य है किन्तु उसङ्ते सिवाय न्य सत्यभीहेजो 
व्राक्यो के हरां स्यत होता है 1 .यथा--श्वूम के नीचे अभि-हैः इव्याद्वि-भकारका 
सत्य 1 पक्षान्तर मे अधिको साक्षाद्‌ करने. के वाद जो शतान दोता-है वह त -रै-1 
ऋत =. (ला८लाण७] {8८ सत्य (-जगण्टदृप्यग्‌ श्ल (न 


| ) ¢ 
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, शब्दादिपूर्वक विषय प्रात -्ोते रदने प्र वहुतसे करणो की त्रिवर्ण या 
करियार्भो के संस्कार विद्यमान रहते है, अतः उस खमय सम्यक्‌ आत्मविस्मृति या 
स्वरूपदूत्यव-खा माव नदीं होता ई । 

राद्धा दो कती दहै कि जव समाधि प्तदेवाथमात्रनिमौसं स्वरूपद्यूल्यमिघ (३।३) 
दै; तव खवितका समापचि क्वा समाधि नदीं दै १ नदीः सविंतको समापचचि खमाधि 
माच नद्धं है, वह सखमाधिज मरा की स्थिति-रूप अवस्था द्योती है । समाधि खरूप- 
दूत्य के समान होने पर मी समाधिपूवंक जो प्रज्ञा दोती दै; ' वह प्रना साधारण श्न 
की तरह शग्टखदाया दो सकती दै; फठ्तः उस शन्दसदायक समाधिमरा के द्वारा 
जव चित्त सदा पूणं रहता है, तव उस अवस्था को सवितर्का खमापत्ति कदा जाता 
दै। जओौर जव शब्दादि ते निर्मुक्त समाधि के अनुरूप, स्वरूपसूत्य के समान ज्ञाना- 
स्था के खव संस्कार संचित होकर चित्त को पूणं करते रई, तवर उसे निर्वितर्का 
समापत्ति कहा जाता दै । अतः समाधि की जिस अवस्था में वैसे संस्कारोंका 
यथा्थर्प ते भाधान होता है, वह निर्विवर्का दै; ओर समाधिज. शान को भाषा 
की खदायता अनुमव करते रहना सवितर्का दै । 

शब्द उच्चारित होने से भी विकस्पहीन निर्वितक ओौर निर्विचार ध्यान दो सकते 
है; जेते--जव शब्दां का क्ञान नदीं रहता, भौर शन्द्‌ केवल ध्वनिमाचरूप से ज्ञात 
होता दैः तत्र, अथवा अभ्यन्तर मँ शब्द का उच्चारण-जनित जो -पयक् दोता.है 
कंवल उसी पर॒ जव लश्च होता है तव उसमे विकल्पदीन आओआह्य-ध्यान हौ सकता 
हे । ओर यदि लक्षय केवर उस प्रयलक्ञान के रण मे अथवा ब्रहीतामेंस्दे, तो 
उत प्रकार के उनब्दोच्चारण काट मेँ मी विंकस्पद्ीन ध्यानं होता है । र 

४३ । (४) निर्वितकौ समापत्ति काजो विषय है अर्थात्‌ निर्वितर्का म स्थूल 
विषय करा जिख प्रकार जान होता दै, वदी स्थूल कां चरम सप्यन्नान ई ] स्थूल बिषय 
इख की अपेश्चा अधिक सृषकषम रीति से नदीं जाने जा खकते । कारण, चित्त-दन्दिय को 
सम्यक्‌ स्थिर कर॒ तथा विकत्पूल्य कर निर्वितकं श्चान होता दै, अतः वह स्थूल- 
विषयक चरम स्यज्ञान है । खाख्यमत मेँ समी चदय पदाथ सत्‌ ह, किन्तु विकार- 
सीर ह । विकारयीक होने के कारण वे भिन्न-मिन्न रूप से सत्‌ होकर शात दोते रहते 
ह1 वे कभी अखत्‌ नदीं होते तथा.अखत्‌ ये,भी नही; यदी कारण दै कि वे है--यद 

सदाकेलिएदीसत्यरै, एेखा कदा जा सकतादै। िरजो जिख परिस्थिति में 


सद्रूप से जात होता है, वह उस परिस्थिति मे सत्य है । अर्थात्‌ धे उस दगा मेँ चत्‌ 
ईः यष्ट वाक्य सत्य ई । 


किसी एक पदटाथं को दूसरर पदार्थं खमन्चना विपर्यय या मिथ्या,दै। मिथ्याका 
यथं असत्‌ नदीं । स्थूल पदार्थं नानशक्ति की जिस-यवस्था मेँ खाधारणतः सत्‌ रूप से 
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ज्ञात होते ई, वद वस्था ति चख तथा समर होती दै; अतः साधारण सवस्था में 
प्रायः एक पदार्थंकाथन्य रूपसेन्ञान होताई यामिध्वाश्चन दोतादै। किन्ति 
निर्वितर्क समाधि स्थूटविपयिणी शानशक्ति की अत्यन्त स्थिर तथा स्वच्छ सवस्था दैः 
अतः उम ज नान होता द वह तद्विषयकं ष्वरम सत्यान दं । 


अयेशवाक्रत सूषमक्ान द्वारा मिथ्याज्ञान दये पर दी, यद सुध्म कान सत्य ई यीर 
पटा जान मिथ्या था, णेखा निश्चय होता ६ । किन्तु निर्वितर्क समाधिन लान चकि 
८ स्यू विपय के सम्बन्ध मेँ ) सुक्तम्‌ जान होता दै, इसलिए वह वाधित दने योग्य 
नहीं होता } यदी कारण ई कि वह उस विषय का चरम सत्य क्चान ईै। 


लो वैनायिक बौद्ध वाह्य पदार्थो को मूलतः चल्य॒वा सत्‌ कते है उनकी 
अयुक्तता भाष्यकार द्खिा रदे ह । पाटकों के युगम वोध क दिए पटे पटो क अथं 
व्याख्यात दो रदे ई ) एक-वुद्धयपक्रम वा एक-वुद्धपारम्भक अर्थात्‌ भ्य एच हस 
रकार की बुद्धि का आरम्भक या जापक दै; अर्थात्‌ यद्यपि विषव-खमू वहुत अवयं 
के समटि-भूत दै तथापि वे यदह एक अवयवी है इस ्रकार वोधगम्य होते ई ! 


अर्थात्मा = दद्यस्वरूप, अर्थात्‌ विषय की पथक्‌ सत्ता है, यद इससे लात द्योता दै 
यद्‌ वैनाशिकँ के मतानुखार विक्ञान-ध्म-माव अथवा चल्यात्मा नहीं हे 1 अणुप्रचव्‌- 
विशेषात्मा = प्रत्येक विषय अणुं की एक-एक समष्टि है जो अन्य विषय से मिन्न है | 


निर्वितर्का समापत्ति के विषय जो गो आटि ( चेतन भूत ) या घटादि है, वै उक्त 
नरिविंध लश्चणान्तर्ग॑त सत्‌ पदां ह । अर्थात्‌ अणुमों के समष्टिभूत एक एक्‌ विष्व लो 
निर्वितर्का दयार प्र्ात दोता है वद ८ वौद्धमत के अनुखार >) अटीक पदार्थं नही, पर 
सत्यपदा्थं है । 

४३ (५) भूतसूष्म का संस्यान-विदोष, मात्मभूत आदिं विशेपर्णो क द्वारा 
भाष्यकार ने उप्यक्त खवयवी के विषय को विदद्‌ किया है ¡ इन सर देठगमं विभेषरणो 
द्वारा इस सम्बन्ध के समी भ्रान्त मत निरृत हुए ई 

घट का उदाहरण देकर इसकी व्याख्या की जा रदी रै) एक धट शब्दादि 
परमाणुं का संस्थानविरोष-स्वरूप है ओर वह शब्दाटि परमाणुर्ओं का साधारण धमं 
है अर्थात्‌ शन्दस्प्गादि प्रत्येक तन्मा का ही घयकार धर्म है । धट के जो घटरूप; 
पटर, षरस्पशं मादि धरम है, वे एक दुखरे के अनपेश्चित एक एक तन्मात्र के धमं 
ह 1 रूपधमं सरदि कौ अपेक्षा नीं स्लता दै, उखी प्रकार स्पर्थघ्मं॑मी खन्दादि 
तन्मात्र की अपेक्षा नदीं करता है, इत्यादि । इसके द्वारा यद नान पड़ता है कि 
वस्तुतः घट शन्टरूपराढि परमाणुभों से उत्पन्न कोद सम्पूणं अतिरिक्त द्रव्य नदीं दैः 
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परन्तु वह उन परमाणुमों का “अत्मभूत” या अनुगत द्रव्य है अर्थात्‌ शब्दादि 
गुण जिस भकार परमाणु मे ई, उस प्रकार घटमेमीरदै [२] १९ (३) द्रष्टव्य || 
अतः घट धर्म सचमुच परमाणु-धरमो का अनुगत है । पाषाणमय पर्व॑त तथा पाषाण 
मे जो सम्बन्ध रहता है, घट मेँ तथा परमाणु में मी वदी सम्बन्ध रहता है! भौर 
यन्यपिं घट शब्दादि परमाणु-युक्त है, तथापि वह्‌ ठीक परमाणु नदी, पर परमाणु का 
संस्थान-विेष है, यह ष्व्यक्त फल के दारा अनुमित दोता दै; अथात्‌ वट इस 
प्रकार के अनुमव से तथा घट के व्यवदार-दवारा यदह अनुमान होता है किं घट परमाणु 
माच नहीं है । 

यह भी जातव्य है कि घट अपने व्यञ्ञक निमित्तो के द्वारा (जैसे कुलल्चक्र, 
कुम्भकार आदि ) अज्ञित या व्यक्तरूप से प्रादुर्भूत दोता रै एवं यथायोग्य निमित्त(जैसा 
कि चूर्णीकरण ) के द्वारा अन्य चृ्ण॑रूप धम का उदय होने पर व्यक्त नदीं रहता हे । 

अतएव धट नामक अवयवी को ओौर उसके समान समस्त स्थर पदार्थो को (अतः 
स्यू शब्दादि गुणों को) निम्नलिखित लक्षण से ल्चित करना उचित है--एक, महान्‌ या 
सणीवान्‌ ( अर्थात्‌ वडा या सपे्वाकृत छोटा ), स्पर्शवान्‌ या चक्षु आदि शनेन्दरयो के 
विषय, क्रियाधर्म॑क या अवस्यान्तरताप्रापक क्रियाता से युक्त ८ यह कर्मन्धिय 
के सहायक अनुभव का विषय दै), सतः अनित्यया आविर्भाव तथा तिरोमाव 
युक्त पदार्थं | 

इन सव लश्च से रक्षित पदार्थं ही स्थूल अवयवी के स्प मे हमारे द्वारा व्यवहत 
होता दे यदी निर्वितर्का खमापत्ति का विषय है । निर्वितर्क समाधि द्वारा अवयवी 
जिस रूप से विज्ञात दोता द वदी उस विषय मे सम्यक्‌ ज्ञान है । 

४३ (६ ) चैनारिक वौद्धमत मे घठादि पदाथ रूपधम-मात्र ₹ं, तथा रूपघमं 
मूलतः शूल्य दै; यतः घट आटि मूख्तः अवस्तु होते ई । इस प्रकार का मत सत्य 
होने पर सम्यक्‌ श्नः कुछ मी नदीं रहता । बौद्ध कहते ईै--“खूी रूपाणि परयति 
शन्यम्‌' अर्थात्‌ समापत्ति मे रूपी रूप को ूल्य देखते ई ! इस यत्य का अथं अगर 
सव्छवु दो, तोरूपको न देखना दी (अर्थात्‌ ज्ञानाभाव ही ) सम्यक्‌ ज्ञान हो जाएगा, 
किन्तु यह खव॑था असंगत दै, ओर शर्य यदि ज्ञेय पदार्थ-विरोष दहो तो वद्‌ अवयवी- 
विजेय होगा । अत्व सख्यीय दशन दी सर्वया न्याय्य होता दै । 


एतयेव सविचारा निविचारा च घरष्ष्मविषया व्याख्याता ॥४४॥ 


भाष्यम्‌-तत्र मूतसुष्षमेष्वयिव्यक्तधमेकेषु देरकारनिमित्ताुभवाव- 
च्छि्ेषु या समापत्ति. सा सविचारेत्युच्यते । तत्राप्येकलुद्धिनिमोहमेवोदित- 
धमेवििष्ट मूतसृक्ष्ममाकम्वनीभूतं ससाधिप्रज्ञायासुपतिषठते 1 
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या पुनः सवैथा सवैतदशान्तोदितान्यमदेक्यधमानवच्छिन्नेषु स्वधमौ- 
सपातियु सवेधर्मात्मकेषु समापत्तिः सा निर्विचारेद्युच्यते । एवंस्वर्पं हि 
तद्धतसृ्मम्‌ › तेनव स्वरूपेणाटम्बनीभूतमेव समाधिप्रन्नास्वरूपमुपरञ्जयति; 
अज्ञा च खरूपदन्येवाथेमात्रा यदा मवति तदा निर्विचारेल्युच्यते । 


तत्र मदद्स्तुविपया सवितकौ निर्वितकौ च, सूक्ष्म विपया सविचारा निर्वि. 
चारा च । एवसुभयोरेतयव निर्वितकेया विकल्पदानिर््याल्याता इति ॥ ४४ ॥ 


४४ । इसके द्वारा ही सृष्मविपया खविचारा ओर निर्विचारा नामक समापत्ति मी 
व्याख्यात हो गई । सू° 


भाष्यादुवाद्‌--उनमें ( १ ) अमिव्यक्तवर्मवारे सूषमूत मे देद्य, काल तथा 

' निमित्त के अनुमव द्वारा मवच्छिन्न जो उमापति दोती १, वह सविष्वारा दै । इख 

समापत्ति मेँ मी एक बुदिरूप से अ्रहणयोग्य उदित-धरम-विरिष्टं सूममूत आटम्बन- 
स्वरूप दोकर समाधिग्रशा मेँ यार्द्‌ होता द । 


सीर यान्त, उदित तथा अन्यपदेद्य, इन तीन धर्मो दारा मनवच्छिन्न (२) सर्व॑ 
घमानुपाती, सव॑धरमामक ( सूषममूत मेँ ) एवं खर्वतः- इख प्रकार की जो सवया 
( या खव तरह से ) समापत्ति दती दै, बह निर्विचारा दै । सविचारा मे शुष्मभूत 
णखा है शरस तरह से वह ाल्पवन-स्वरूप हुमा है-इस प्रकार का खग्दमय 
विचार समाधि-मज्ञा-वृरूप को उपरल्ित करता दै । सौर जव व म्या सूप्यं 

। के समान सर्थमात्र निर्माखा होती है, तव उसे निर्विचारा समापत्ति कटा नाता ई ] 


उक्तं उमापत्तियों मं महदस्ठुविषया समापत्ति ८३ ) सवितर्का तथा निर्वितका 
होती दै एवं सृष्मवस्तुविषया समापत्ति सविचारा तथा निर्विचारा होती दै। दस 
भकार इस निर्वितकौ के द्वारा अपनी यौर निर्विचारा की विकस्पद्यूल्वता व्याख्यात 
इई ह । । 


टीका ४४ ( २ ) सविचारा क्या द वह॒ पहठे ( ।४१ ) का जा, चुका है । 
भाष्यकार ने, यद्य पर विदोषरूप से जो कुछ कडा टै, वह व्वास्यात हो रा ह । 
सभिव्यक्तपमक = जो वटादिरूप से अभिव्यक्त है वह; जो शन्त होने के कारण 
अनमिन्यक्त है वह नीं । मतः सृ्षमभूत मे समादित होने के किए "घयटि अभिव्यक्त 
धर्मो का ग्रहण करना दी पडता ३ । 


देश, काल तथा निमित्तः-षयादिधर्ौं को छेकर उरुके कारण सूल्ममूत की उपलन्धि 
करनी दो, तो षरादि-षित देय भी याह्य होगा ौर उस तन्मा की उपलब्धि उस 
देद.विरोष के अनुभव से अवच्छिनि दो कर होगी! अर वद केवर वर्तमानकाल 
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मे-उ्ित धर्म क अनमव से अवच्छिन्न दो कर दोगी; तार्यं यह्‌ है कि अतीत तथा 
अनागत-भर्थात्‌ तन्मा से जो हुमा है तथा हो सकता ई, एतद्‌-विषयकश्चान से 
रहित होगी | १ 


निमित्त = जिख धर्म को केकर चिस तन्मा की उपरुग्रिष देती है, वदी निमित्त 
दै । अथवा धर्मविरोष के आश्रय से तन्मा्रविरोष मे जाने का भाव दी निमित्त होता 
दै । निमित्त से अवच्छिन्न का 4 ईं किसी एक विदोषं निमित्त से उपर्न्ध" । प्रज्ञा 
सर्वधर्म के अनुपाती दने पर निमित्त से अवच्छिन्न नदीं होती ह+ । 


सपरिवार समाधि म विषय एक बुद्धि द्वार व्यपद्ट दोता दै जैसा कि सवितकं 
मे होता ६ै। यर्थात्त्‌ ध्य्‌ इतर से भिन्न एकया एक जातीय अणु दहै इत्यादि रूम 
से श्वात ोता रै । सविचारा समापत्ति की प्रज्ञा शन्दार्थ्ञान-विकल्प से संकीणं दोती 
ह, क्योकि वह शब्दमय विचार से युक्त रै । उस विष्वार के द्वारा ्एकणए्क प्रकार 
का च्रन्तु फिर भी वर्तमान" जो सुद्मभूत दै, तद्विषयक प्रज्ञ दती दै । 

४४८२) पहले निर्विचारा समापचि का विष्व कहकर पीछे भाष्यकार ने 
उसका स्वरूप कदा ई; शब्टादि-विकस्पन्यूल्य, स्वरूपञ्ूल्य की तरद; सृष्मभूतमाच्- 
निर्भास समाधि काजो संस्कार दै, यद्रि उससे या उसकी स्मृति से सृष्ष्मभूत-विषयक 
प्रहा युक्त हो तवर उसे निर्विचारा समापत्ति का जाता है । 


सविचार में जिस प्रकार देराविदेषर से अवच्छिन्न विषय की ग्रज्ञ होती है, इसमे 
उस प्रकार नही, पर सारव॑दैरिक रूप से प्रना होती है । ओर, इस प्रकार वतमान 
काल्माच्र मे उदित ज्ञान-दारा यवच्छिन्न न दोकर भूत, भविष्य, वतमान इन तीन 
यवस्थाओं के क्रमकेप्रिना दी प्रज्ञा होती रै एवं किसी एक धर्मरूप निमित्तविनेष के 
द्वारा मवच्छिन्न न दोकर प्रज्ञां सर्वधार्मिक होती दै 1 निर्वितर्का खमापत्ति जेखा शन्दाथं 





१ विक्तान॑भिष्ु के अनुसार, निमित्त = परिणामभ्रयोजक पुरुपाथे-विरोप । इस 
प्रकार के निभित्तके साथ इस ग्रिषय का ऊढ सयकं नहीं है । मिश्रमतमें 
निमित्त = पाथिव परमाणु के गन्धवन्माच्र से प्रधानत एव रस आदि की सहायता से 
गोणत्‌ उत्पत्ति इत्याद्रि ! यह जांशिक याख्यान हे । 

भाप्यकार ने निर्विचार के खक्षणमे देश, कार ओर निमित्त की अनवच्छिन्नता 
दिखा है। इसी से उक्त तीत पदार्थं स्पष्ट हुए दै । देशिक अनवच्छिन्नता = 
सर्यतः कालिक अनवच्छिन्नतवा = श्चान्त, उदित जर अन्यपदेङ्य धर्म से अनवच्छिन्न । 
निमित्त द्वारा अनवच्छिन्न = सर्य धमों के अनुपाती स्व॑धर्म्मक । अत्व यह भ्रा 
सर्वथा ह । अगे उदाहरण में यह स्पष्ट होगा । 


१२० पातञ्जल्योगदर्णनम्‌ 


श्ञान-विक्प से दीन है, विचार के यभाव से निर्धिचार भी यैषा है । सर्दवर्मानुपाती =` 


मृष्म विषय के नितने परिणाम दयो खक्ते ई उन सव धर्मोमें निर्बाध स्यसे उन्न ` 
होने की सक्ति से युक्त प्रशा 


४४८३ ) खमापत्तियो के उदाहरण दिए जा रदे ई-- 


(पथम) सवित समापत्तिः-- सूर्यं एक स्थूल आद्म्नन है 1 इसमें खमाधिं ट्नाने 
से सूर्यमात्र-निमासा चित्तडत्ति दोगी तया सूर्यसम्तन्धी खमी नान ( उखके भकार 
दूर्व, उपादान आटि का सम्यक्‌ चान ) रंगि। वह कान यन्दादि से संकीर्ण द्योगा; 
यथा--सूरयं गोल दै, उखका दूरत्व इतना दै, आदि ¡ इख प्रकार कै रब्दार्थ्न 
विकस्य से संकीर्णा तथा रयूल-विपयिणी गज्ञाके द्वारा जव्र चित्त पूर्णं रहता ईै-दस 
प्रकार कै ज्ञान से चित्त जव खदा उपरञ्जित रदता दै-तत उसे सवितर्का समापचि 
कते ह | 


८ द्वितीय ) निर्वितका समापत्तिः-- सूर्यं म समादित दने से सू॑का रूपमात्र 
निमाचित रदेगा । केव वह रूपमा छान-गोचर रहने से सूर्य॑सम्बन्धी अन्य विषयों 
की (नाम आदि की) विस्मृति दो लाएगी ! उद्ठौ प्रकार अन्य विपव से युल्य ( चतः 

› अर्थ, ज्ञान तथा विकस्य की संकी्रता सै श्व्य ) सूर्यरूपमाच्र को स्वर्पदयूल्य 

के समान होकर ध्यान करते पर ठीक जिस प्रकारका भाव दोता दै, वह्‌ भावमा 
निर्वितकं प्रतान है । समी स्थर पश्ार्थो को इस प्रकार देखने पर योगी वाह्य दरन्व को 
केवर रूप; रख; गन्ध; स्प मौर खन्ड दन गुणों से युक्त दी देख पर्वेगे । बाक्यमय 
चिन्तन से उत्यन्न जिन व्यावदारिक युरो का ब्राह्म पदाथ ने आसेप कर छोकिक व्वव- 
हार सिद्ध दवा है, उसकी भ्रान्ति उस समव योगी को यंग दमी । रयूल र्यो 
मे से केवल शब्दादि पोच गुण विकस्पनूल्य माव से उख खमय प्रनारुदृ गि । उख 
भकार की प्रनां ते पूर्णं चित्त की अवस्था को थर्थात्‌ जो केवर उस प्रकार की म्रज्ा के 
माव से समापन हदो, उस भाव को निर्वितर्का समापन्नि कते ई । यदी स्थूल भूत 
का चरम साक्षात्कार है । इसके द्वारा छी, पुत्र, काञ्चन यादि सम्बन्धो पर रीकिक- 
मोहकर दृष्टि सम्यकृल्पेण हट जाती है । कारण यह दहै करि तव छी आटि केवल 
रूपरख आदि के समावेद्य रूप मे हये साक्षात्‌ छत होते द तथा सदा उयलन्ध होते ह } 
स्यूरूविषयकं वाक्यदीन चिन्तन निर्विंतक ध्यान दै । उस प्रकार के ध्यान से जत्र चित्त 
पर्णं रहता दै तत उसे निर्वितक† समापत्ति कहते ई । 


( वतीय ) खविचार समापत्तिः-निर्वितका के बिकर्पश्ल्य ध्यान द्वारा सूय॑रूप 
साक्षात्‌ कर उखकी सक्षम अवस्था की उपरन्धि करने की इच्छासे प्रक्रिवा-विरोष ` 


समाधिपाद्-४४ १२१ 


द्वाग १ चित्तेन्र्यो को स्थिरतर से स्थिरतम करने पर योगी को सूयरूप की परम 
सृष्मा वस्था कगे उपट्न्धि दोगौ । वद्य रूपतन्मात्न साक्षात्कार होता ई । आरम्भ में 
श्रतानुमानपूरवक भूत का कारण तन्मा ई, यदद जानकर, उस विवार के द्वारा चित्त 
को स्थिर करके स्म भूत की उपटन्धि की आर उसको प्रवर्तित करना पड़ता ईै; यद्दी 
कारण द कि सविचारा समापत्ति शब्दार्थलान-विकंस्प ते संकीणे है । यद देदा, काठ 
सौग निमित्त से अवच्छिन्न दोकर दोतौ है । अर्थात्‌ सूयं की स्थिति के देश में (सर्वव 
नदीं ); सूर्यं के वतमान या व्यक्तं स्प द्वार ( अतीतः, अनागत स्प द्वारा नदीं) 
तथा सुर्यं के चश्च ते ग्राह्य व्योतिघरम रूप निमित्त की सहायता से यह प्रज्ञा दोती दहै । 
रूपतन्मात्र का साश्चात्कार करने पर योगी नीट, पीत आटि असंख्य रूपो म से केवट 
एकाकार रूप-परमाणु का दी म्रव्यकानुमव करते ₹ई । शब्दादि के विषयमे भीषेवा 
ही समद्यना चादिए । वा्य विषये दमको जो सुख; दुःख तया मोद होते ह 
स्यू विपय कै अवटम्बन से होते ई; क्योकि स्युल विषय के नाना भद्‌ है एवंउन 
मेटो ते दी सुलकरत्व आदि उदूभूत दते ई ! वदी कारण है कि एकाकार सुङ्म विषय 
की उपरत्रध दोने पर वैषयिक युख, दुःख तया मोद सम्यक्‌ रूप से दूर जो जाते ई 1 


“वृह सुखादिश्ूल्य तन्मा !इसकी इस प्रकार उपठन्धि करनी चाहिए इत्यादि 
खब्दादिविक्यो से सं कीं परकञा कँ द्वारा जवर चित्त पूरणं रहता दै तव उस अवस्था को 
सष्म-भूत-विषयक सविचारा समापत्ति कदा जाता हे । 


केव तन्मात्र दयी खवि्वारा समापत्ति का विषय नदीं होता दै । तन्मात्र, अहं- 
कार बुद्धि ओर अव्यक्त ये खभी सृष््म पाथं सविचारा के विषय रहै । 

( चठर्थं ) निर्विचारा समापत्ति-खविचारा म कुशलता दोने पर जव शब्दादि 
की संकी स्मृति हट जाती है तव केवर सुषम विषयमा कौ निर्माखक समाधि होती 
दै 1 इच प्रकार के विकद्यदयीन व्येयमावों म चित्त जव पूर्णं रहता है, तव उत्ते निर्वि- 
चारा समापत्ति कते ई । 

निर्विचास दश्च, काट तथा निमित्त से अवच्छिन्न होकर निष्पन्न दोती दै । अर्थात्‌ 
चद सर्वदेगस्थ, स्ग॑काटव्यापी विषय की एवं साथ दी सव॑धर्मो की भी निर्भाखक है । 


ढो भ्रकार से सृष्ष्माचस्था सें पर्चा जाता दै । प्रथम, ध्येय यद्य विषय के 
सृष्ष्म से सृक््मतर अंश मे चित्त का समाधान करके जन्त मेः परमाणु मे पर्चा 
जाता दै । द्वितीय, इन्द्रियो को फमजशञः जधिकतर स्थिर करते-करते जव येः अत्यन्त 
स्थिर हो जाएु- जिससे अधिक स्थिर होने पर वाद्य ज्ञान टको जाता है--तव 
सूक्ष्मरूप से जिस सक्ष्मतम विषय का हतान होता है, वटी परमाणु दै। श्चब्दादि 
राणो की सूक्ष्म अवस्था ही परमाणु है, यह स्मरण रखना चादिष्‌ । 


१२२ पातञ्चरयोगदद्नम्‌ 


सविचारा मे धमंकिगिप को निमित्त कर उक्षकरे नमितिक्र-स्व्प एकविषय की प्रत्र 
होती है । निर्विचारा मे सवधां के एक साथ कान होने के काग्ण पू्ोचिर या निमिच- 
नैमित्तिक भाव नहीं रहता । वही निमित से अनवच्छिन्न दोने का अर्थदै। 

सृष्मभूततमात्र-निर्मासा निर्विचारा समापत्ति ग्रा्य-विषभ्रिका दै । इन्धिवगत (मन ` 
कोभी इच्िय द्यी मानना पडेगा) प्रकाशगीरक अभिमान ( अहंकार) किपविणी 
वा यआनन्दमात्र-विपविणी समापत्ति ग्रहणविषविक्रा दँ । इन्िय के कार्गभूत अस्मिता 
नामक अभिमान इसका विधय दहै भौर भम्मीतिमात्र ( अम्मितामात्र )-माव-विपयिंणी 
समापत्ति ग्रहीतृतरिपयक निर्विचारा दै। 


सलिद्न घा अव्यक्त प्रकृति को ध्येय विषय कर निर्विचारा समापत्ति नदीं होती । 
कारण यह दै कि अव्यक्त ध्येय आआटम्बन नदीं दोता ई; प्रत्युत वह खीन अवस्था दै । 
महाभारत में ( अच्वमेध पर्वं ) कदा ईै--"मब्यक्तंक्षेत्रटिङ्धस्थं गुणानां श्रभवाप्यम्‌ 1 
सदा पर्याम्यहं रीन विजानामि शुणोमि च ॥' ( ४३।३७ ) 1 

कोई समाधि भन्य्तमात्र-निर्मासख" नदीं दो खकती 1 सतः इ प्रकार की प्रजा 
भी नदीं है । पर्छ प्रकृतिक्य को 'अव्यक्ततापत्ति" कदा जा सकता दै; पर वद समापत्ति 
के समान सम्प्रत्ञात योग नही दोता फिर मी वह अव्यक्त-षिपयक सविचारा समापत्ति 
दो सकती है} चित्त की सम्बक्‌ छीनावस्था प्रात दोने पर उसकी अनुस्म्रति ते 
अव्यक्त-विपयक जो सविचारा प्रज्ञ होती दै, वदी अन्यक्तविषयक सविचारा खमापतचि 
है ८ साख्यतत्वाटोक के सन्तर्ग॑त तच्वसाक्षात्कार प्रफरण देखिए )१ । 


| छष्मत्रिपयतवं चारिङ्गपयंवसानम्‌ » ४५ ॥ 
माष्यम्‌-पार्थिवस्याणोगन्धतन्मात्रं सुल्मो विषयः, आप्यस्य रसतन्मात्रमु › 
तेजसस्य रूपतन्मात्रम्‌ , वायवीयस्य स्पदौतन्माव्रम्‌ 3 आकादास्व राच्छतन्माच्- 


भिति । तेषामहंकारः, अस्यापि लिड गमात्रं सूक्ष्मो विपयः, लिङ्गमाच्रस्याप्य- 
चि्डिगं सूक्ष्मो चिपयः, न चाटिङ्गात्यरं सूष््ममस्ति 1 
, न्वस्ति पुरुपः सुष्ष्म इति ? सत्यम्‌ , यथा सिडिगात्‌ परमटिडगस्य 

सौश्ल्वं न चैवं पुरुपस्य, किन्तु छिडस्यान्वयिकारणं पुरुपो न भवति देवस्तु 
मवतीति } अत म्रधाने सौक््यं निरतिशयं व्याख्यातम्‌ 1४५ 

४५ ] सृक्मविपयत्व यटिद्ध ८ १ ) या अव्यक्त मे पर्यवखित होता है । सुर 

› साख्यतच्वाखोक अन्य के वंगखा परशि सै "तत्वसाक्षात्कारः-एक भकरण 
है । इसमे तर्यो के साक्षात्कार के उपायो के साथं ष्टी साक्षाव्कारकछारीन वोध के 
किएय सें विशेष बात कटी गू हे । { सम्पादक 


समाधिपाद-४५ १२३. 


भाष्यालुवाद्--गन्धतन्मात्र ( रूप अवस्था ) पार्थिव अणु का (२) सृध्म विषय 
होता ई ! स्सतन्मात्र जलीय अणु का, रूपतन्मात्र तेजस का, स्पशचतन्मात्न वायवीयका, 
सौर शब्दतन्मा याकारा का सूम विप ईै । अहंकार तन्मात्र का, यौर किञ्ञमा् 
( या महच्च ) अहंकार का सृष्म विषय दै । दड्धमा्न का सूषम विषय अटि ह । 
अलिद्ध से गौर अधिक सक्षम को$ नदीं दै । 


यदि कदो किं पुरष उससे स्म है १ ठीक है, पर लिद्ञ से अटिद्ध की सूष्मता 
लेखी दै पुरुष की सृष्ष्मता वैसी न्दी क्वोकि पुरुप चिद्धमात्र का अन्ववीकारण 
( उपादान ) नदीं होता, किन्तु उसका हेतु या निमित्त कारण (३ ) होता दै । अतः 
म्रषान में दी सुष्ष्मता निरतिद्ययत्व प्रात हुई है, इस प्रकार व्याख्यात हुमा हे । 

टीका ४५ (१) अलिङ्गो किसीमे ख्यद्ोता है वद चङ्ग है, निसका 
क्य नदीं ई वह अलिदडध दोता दै 1 अथवा जिसका कोद कारणनदोनेसे जो किसी 
कामी ८ अपने कारण का) अनुमापक ( ज्ञापक ) नदी होता है, वदी अखि रै | 
“न वा किंचिर्रिदटगयति गमयतीति जर्द्गम्‌" । प्रधान दी अटिद् होता है । 


४५ (२) पार्थिव अणु दो प्रकार कादहै। प्रथम प्रचित अवस्था दै जो नाना 
प्रकार के गन्धरूप से यवभात होता है; दुसरी सृष्म, नाना-भाव से शरूत्यः गन्धमात्र 
अवस्था है । अतः गन्धतन्माच्र दी पार्थिव अणु का सुम विपय द । जल आदि अणुभों 
के विषय में भी'इसी प्रकार का नियम दै । 


सभी तन्मे इच्ियग्हीत-श्चानस्वरूप दोते ई । इस प्रकार के ज्ञान का वाह्य देव॒ 
भूतादि नाम के विराट्‌ पुरुष का अभिमान ( अदेकार ) है । किन्द खब्ट आटि वस्तुत 
अन्तःकरण के विकार विरोषं है 1 तन्माचरनान कालिक प्रवाह-रूप दै (क्योकि परमाणु 
मे देशिक विस्तार स्छुट भावे से नदीं रदता दै) । ्ञान कालिक प्रवाहस्वरूप होने पर भी 
उसमं चित्तक्रिया स्फुट रूप से रहा करती है । अतः तन्मा्ज्ञान क्रियाशील अन्त.करण- 
मूलक या अहंकारमूखक है ! अतएव तन्मा का सृक््म विषय भहंकार दै । ज्ञान के 
विकार या अवस्थान्तर के प्रवाह का भवलम्बन करके अथवा मन के विकारप्रवाह के जान 
का अवटम्बन करके (वँ जान रहा दहः" जान रहा हूः-इस प्रकार) अहंकार की उपर्न्धि 
करनी पडती ह । अहंकार का सृषम विपय मदश्तच्च या अस्मितामा्र दै । महत्‌ का 
स्म विषय प्रकृति दोता ₹ै | 


४५ (३ ) अर्थात्‌ प्रकृति जिख प्रकार विकार प्राप्त कर महदादि रूप मे परिणत 
होती दै, पुरुष उख प्रकार परिणत नदं होते । परंठ पुख्प के द्वारा उपदन होने 
पर भी ग्रकृति का व्यक्तं परिणाम नदीं दहोता, अतः पुरुष महदादि का निमित्त 
कारण है । 


१२४ पातञ्नखयोगदर्शनम्‌ 


ता एव सवीजः समाधिः ॥ ४६ ॥ । 


भाष्यम्‌-ताङ्चतखः समापत्तयो वदिवेसतुघीजा इवि समाधिरपि सवीः 
जः; तत्र स्थूलेऽथ सवितर्को निर्वितकैः सूङ्मेऽर्थं सविचारो निर्विचार इति 
चतुधौ उपसंख्यातः समाधिरिति ॥ ४६ ॥ 


४६} वे दही खवील समाधि ह ॥ सू 


भाष्याद्ुबाद्‌--वे चार प्रकार की समापत्तयो वर्वस्वुवीजा ( १ ) ई, अतव 
वे समाधि होने पर मी सवीज समाधि ह । इन चा मे स्थ विषय पर्‌ सवितर्का तथा 
निर्वितर्का अर सूक्ष्म विषय पर खकिचारा तया निर्विचार--इस प्रकार समाधि के 
चार भेद रिने गए है | 


टीका ४६ ८ १ ) वदिर्वस्तु = समस्त दृश्य वस्त॒ ८ प्रदीता, अ्रहण भौर ग्रष्म) 
या प्राकृत वस्त॒ । चकि खमापत्तियो दद्व पदार्थो का अवटम्बन करके उत्पन्न होती ई, 
उतः वे वदिर्वस्तुबीज कलते द । 


निर्भिचारवेशारयेऽध्यात्मप्रसादःः ॥ ४७ ॥ 


माष्यम्‌--अञ्युदुध्यावरणमरपेतस्य भ्रकाात्मनो वबुद्धिसत्वस्य रजस्त- 
मोभ्याम॒नसिभूतः स्वच्छः रस्थितिम्रवाहो वैशारद्यम्‌ । यद्‌ निर्विचारस्य 
समाधेवस्षारयभिदं जायते, तदा योगिनो भवत्यध्यात्मप्रसादो भूतार्थविषयः 
करमाननुरोधी स्फुटमरज्ञाखेकस्तथा चोक्तम्‌--भ्रज्ञाप्रासादमारुच्याऽदोच्यदसो- 
चतो जनान्‌ । भूमिष्ठानिव ओेरस्थस्सवोौन्प्राज्ञोऽदुपरयतिः१ ॥ ४७॥ 

४८७ । निर्विचार का वैगारच् होने से अध्यात्मप्रसाद ( १) होता है । सु° 

माष्याुवाद्-अञ्युदि ( रजस्तमो-बाहुल्य ) रूप आच्छादकमल से मुक्तः प्रकारः 
स्वभाव बुद्धिसच्च का जो रजस्तम से अनमिभूत, स्वच्छ, ्थितिप्रवाह है, वही वैशारच 
दै । जत्र निर्विचार समाधि म इस म्रकार का वैमास्य उन्न होता है, तव योगी का 
अध्यात्मप्रसाद्‌ दोता दै अर्थात्‌ वथाभूत-वस्तु-विषयक, कमदीन वा युगपत्‌ सव॑ग्रकाद्यक 
सट ग्र्ालेक या साक्षात्कार-जनित विज्ननारोक होता है (२) इस विषय में 
यद कदा गवा है कि पर्व॑तस्य पुरुप भूमिष्ठ भ्यक्ति को जिस प्रकार देखवे ई, मर्ारूप 
म्रासाद्‌ पर चे दए स्वयं यदयोच्य, प्राज्ञ व्यक्ति समस्त योकाकुर व्यक्तियों को उसी 
प्रकार देखते ह । 


° शान्तिपर्व १७।२० तथा धर्मपद्‌ ( अप्रमादवर्म २) से यष इलेक पाठमेद 
केः सराय मिरूता है { सम्पादक ] । 


समाधिपाद-४७-४८ १२५ 


टीका ४७ ( १) (२) अध्यातमप्रसाद्‌ | अध्यात्म =ग्रहण वा करणदाक्ति; 
उसका प्रसाद्‌ या वैर्मच्य । रवस्तमोमर से चूल्य दने पर बुद्धिम प्रकालगुणकाजो 
उत्कर्षं होता है, वदी अध्वात्प्रसाद दै । बुद्धि दी म्रघानतया आध्यालिक भावदै 
अतः उसका प्रसाद होने पर दी सभी करण प्रसन्न हो जाते ई) क्ञानराक्ति का चरम 
उत्कषं होने के कारण उख समय ञो जु प्रज्ञात होता दै, वह संपूण सत्य होता दैः 
अर वदी श्ञान साधारण अवस्था के श्ञान के समान क्रमः उत्प नहीं होता, चिन्त 
उसमे शेय विषयके भी धमं एक्खाथ प्रकादित दते है। किरमी यह ग्रला 
श्रुतानुमानिक प्रज्ञा नदीं दै किन्तु खाक्चात्कास्जनित है । 


' अनुमान भौर सागम करा ज्ञान सामान्यविपयक रई, यद कडा जा चुका दै। 
मरत्वध्च विरोषविषयक ई; यदह समाधिप्रत्वश्च का चरम उत्कर्षं होता है; अतः इससे 
समी चरम विषो का ज्ञान होता दहै। महर्पिर्योने इस प्रकार की प्रजां प्राप्त कर 
जो उपदेश किया है वदी श्रुति दै । पठे उस अटौकिक विषय का प्रज्ञान प्रात कर 
छौकिंक दृष्टि से अनुमान द्वारा किस प्रकार अोकरंक विषय का सामान्यनान होता 
है, छषिगण यह मी प्रदर्दित कर गए है । यदी मोक्षदर्यन है । 

निष्कर्पं यह रै कि निर्विचारा समापत्ति की ऋतम्भरा प्रज्ञा तथा श्रत भौर 
अनुमान जनित साधारण परज्ञा अत्यन्त प्रथक्‌ पदार्थं ई । प्किर्जर भौर ओले के जल 
मेजेखामेदद इनमें मीवैसामेद्‌ ईै। 


्छतम्भरा त्र प्रज्ञा 1 ८८ 1 


भाष्यम्‌-तस्मिन्समादितचित्तस्य या प्रन्ना जायते तस्या छऋतंभरेति संज्ञा 
भवति; अन्वथ च सा, सत्यमेव विभक्ति, न तत्र चिपय्यौसगन्धोऽप्यस्तीति । 
तथा चोक्तम्‌--आगमेनातुमानेन ध्यानाभ्यासरसेन च । त्रिधा भकल्पयन्परजञां 
रमते योगमुत्तमम्‌? ° ॥ इति ॥ ४८ ॥ 

४८ । उस मवस्था में जो प्रज्ञा टोती है उसका नाम ऋतंभरा दै । सुर 

भाष्यासुवाद्-अष्यासप्रसाद होने से समादितचित्त व्यक्ति को जो रज्ञा उत्पन्न 
होती है, उखका नाम्‌ ऋतंमग या सव्यपूर्णा है ! वह प्रा अन्वर्थ ( नामानुसारी अर्थं 
से युक्त ) दै । वह सत्य को ही धारण करती है, उसमें विपर्यास की गन्ध मी नदीं 
दे । इस पर यद उक्त हुभा ईै--“आगम, अनुमान थौर आदसूर्वक ध्यानाभ्याख-इन 
तीन प्रकारो से ग्रज्ला कोमटी मोतिं उत्पन्न कर ८ योगी ) उत्तम योग ८ वा निर्नीज 
समाधि ) प्राप्त करते ई (८ १) 


¬ इस शोक का , आकरस्थरु अक्तात है । यह अनेक आचार्य दारा उद्व 
इञा हे, द° न्यायङ्कसुमान्जरि की उदयनङ्वटीका १।३ [ सम्पादक | 1 


# 


१२६ पातञ्चख्योगदश्चनम्‌ 


टीका ४८ (९) श्रुतिं मी कती दै-्रवण, मनन; निदिध्याखन या ,ध्यान 
के दारा खाक्षात्कारया दर्यन द्योता दै ८ बृहदारण्यक २४१५ ) † वास्तव, मेँ श्रवण 
करके यदि जान ठे कि भात्मा बुद्धि से प्रथक्‌ होता है, यथवा समूचे तत्व से एते 
है, अथवा दस प्रकार की अवस्था मोक्ष ( दुःखनिडत्ति ) ई॑तो उसे कुछ विरोष 
लाम नहीं होता । इस प्रकार के अनुमान द्वारा पुरुष भौर अन्यत्वं की सत्ता का 
निश्चव होने पर भी केवट उदखी से दुःखनिवृत्ति दोने की कुक मी आया नदीं होती । 

पर रे शरीर आदि नदीं हू; "वाह्य विषय दुःखमय तथा त्याज्य है, वैषयिकं 
संकस्प करँगा नर्द" इत्यादि विषय की वाखार भावना या ध्यान करते कर्वे जत्र 
उनकी सम्यक्‌ उपरृन्धि हो जाती है तभी मोक्च का -गरकृत साधन होता दै } भं शरीर 
नदीं हूः इसे यदि सौ युक्तयो से को जान भी जाए, ओौर शरीर के दुःख-खल से 
वह विन्वछ्ित हो उटे, तो उसके ज्ञान एवं अन्य अक्चानी व्यक्तियों के जान-मेमेद्‌दी 
क्या? दोनों ही खमान सूप से बद्ध ई, सक्त नीं । 

निर्विचार समाधि के द्वारा विषयकाजो ज्ञान दोता है, उखकी अपेश्चा उत्तम 
जान यौर किंसी से नदीं हो खकता । सतएव यह ॒सम्पूणेतया सत्यज्ञानं दोता हे । 
ऋत का धथ वह सत्य है जो खाक्षात्‌ .अनुभूत दै ८ ९।४३ ) । 

माष्यम्‌-सा पुनः-- 


श्रतालुमग्रज्ञास्यासन्यलपवा विरोषाथल्वाद्‌ ॥ ४९ ॥ 


श्रतसागसविज्ञानं तत्सामान्यविपयम्‌; न द्यागमेन राच््यो विदोषोऽभिधातुम्‌ 

कस्मात्‌ १ न हि विशेषेण कृतसंकेतः र्द इति 1 तथाजुमार्नं सामान्यविषयमेव, 
यत्र भराप्धिस्तच गतियेत्राप्राधिस्तच् न भवति गतिरिव्युक्तम्‌ 1 (2० १।७ भा० ) । 

अनुसानेन च सासान्येनोपसंहार स्तस्मच्छरृतानुमानविषयो. न विदोष 
कश्चिदस्तीति; न चास्य , सृक््मन्यवदितविग्रङृषटस्य वस्तुनो सखेकम्रत्यक्षेण 
ग्रहणम्‌ , नचास्य विरोषस्याप्रामाणिकस्यामावोऽस्तीति समाधिप्रजञानिग्र्य एव 
स विददोषो मवति भूतसुक्ष्मगतो वा, पुरुषगतो वा, तस्माच्छरताचुमानप्रन्नाञ्या- 
मन्यविषया सा परज्ञा विदेपाथंत्वादिति। ४९॥ . ` 

भाग्याुवाद--भौर वह प्रल्-- र 

४९] विोष-विषया होने के कारण श्रत यौर अनुमान से जात. ग्रक्ञ से 
वह भिन्न-विषया ₹ै । सु = ' ~ 

श्रत = यागमविल्ञान ( १।७ सून्च द्रष्टव्य ). दै; जो सामान्य-विघयक ई ` यागम 
से कोद विधय विरोषरूप से अभिहित नदी हो खकता दै, क्योकि शब्द्‌ विदोष-अथ 


समाधिपाद-४९-५० १२७ 


म खकेत किया हुमा नदी होता ई । उसी प्रकार अनुमान मी सामान्यविषयक दै 
जरो प्रापि वा देतु-पापि दै वद्य गति (६) अर्थात्‌ अवगति दे, ओर जरो अप्राप्ति 
दै वहो यवगति नदीं रै; यद पदृञे दी कटा जा चुका है! अतः अनुमान के दास 
सामान्यमा् का उपसंहार दोता है ! अतएव श्रुतालमान का कोद मी विषय विदोष 
नदी होता तथा इस सुक्ष्म, व्यवदित ओर विप्रकृष्ट वस्तु का लोकप्रत्यभ्-द्रारा अरहण 
नदी दोता ई । किन्तु इस अप्रामाणिक ( आगम, अनुमान आर रोकप्रव्यक्च इन तीन 
प्रमाणो से चुल्व ) विमेष्र सूप अर्थं की सत्ता नदीं है, यद नदीं कदा जा सकता देः 
क्योकि सुष्मभूतगत या पुरुषगत ८ अरहीवरगत ) यद विशेष समाधिप्रजाद्वारा पूण्तया 
व्रह्म होता दै! तएव विशेषार्थं के कारण ( सामान्यविषया ) श्रुतानुमान प्रशा से 
वह्‌ ( क्ऋतम्भरा प्रज्ञा ) भिन्न विषयवारी दै । 


रीका ४९ ८ १) अथौत्‌ जितने अंश का देठु मिख्ता है; उतनेदीका ज्ञान 
होता दै, अन्य अंश का नदीं । .धूम सूप देतु देख कर अयि दै इतने का दी छान 
होता दै, पर अभिके आकार-प्रकार आदि जो विषते ई उनके आनुमानिक 
नान के लिट असंख्य देव नानना आवदयक दहै । ऊेकिंन उन्हे जानने की संभावना 
नदीं रै, यतः अनुमान द्वारा अस्पाश्च माघ का दी ज्ञान होता हे। 


भ्रतज्ञान तथा आनुमानिक श्चान शब्दो की सदायतासे दोताद। किन्तु खव 


शब्द्‌ विदोषतः शुणवाी जब्द्‌ जाति के याखामान्य के नाम है। अतः शब्दं ज्ञान 
सामान्यन्नान है 1 


भाष्यम्‌--समाधिप्रज्ञाप्रतिरम्मे योगिनः म्रज्ञाकरतः संस्कारो नवो नवो 
जायते-- 


तज्जः संस्कारोऽन्यसंस्फारम्रतिवन्धी ॥ ५० ॥ 


समाधिप्रनञाप्रभवः संस्कारो व्युल्थानसंस्काराङ्चयं वाघते; व्यु्थान- 
सस्काराभिभवात्तस्मभवाः प्रत्यया न भवन्ति, म्रत्ययनिरोधे खमाधिरपतिष्ठते, 


ततस्समाधिगप्रन्ना ततः प्रज्ञाता. सस्कारा इति नवो नवस्संस्काराश्यो जायते; 
ततः म्रा ततश्च संस्कारा इति ' 


कथमसौ संस्कारातिशयथित्तं साधिकारं न करिष्यतीति १ न ते अज्ञाकरताः 
सस्काराः कलेश्-क्षयहेतुस्ाित्तमधिकारविदिं कुवन्ति, चित्तं हि ते 
स्वकायौदवसादयन्ति; ख्यातिपयैवसानं हि चित्तचेष्टितमिति ॥ ५० ॥ 


भाष्यान्ुवाद-समाधिप्र्चा प्राप्त रोने पर योगी के प्रज्ञात नये नये सस्कार 
उच्यन्न होते ईह-- 


\०,} तात संस्कार (८ २ ) अन्य संस्कासें का अरतिवन्धी'हे ॥ सू° 
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समाधिप्रज्ञा से मसूत संस्कार व्युत्ान-सस्कार के आश्य को रोकता हे । द्युत्थान- 
संस्कार अभिभूत हौ जाने पर उनसे जात प्रत्यय उत्पन्न नदीं होते ह । प्र्य्ो के 
निखुद होने पर समाधि उपस्थित होती है । उसी से पुनः समाधि-प्रशा, सौर समाधि- 
प्रज्ञा से प्रल्ा-कत संस्कार ८ उन्न होता रै )। इस प्रकार नये नये संस्काराय 
उत्पन्न होते दै । समाधि से प्रज्ञा, भौर प्रज्ञा से ्रनासंस्कार उन्न होता दै 1 संस्कार 
की यद्‌ अधिकता चित्त को अधिकार-विशिष्ट स्यो नद्यं करतीशये प्र्ाङृत 
संस्कार क्लेदाश्चपदेघु होने के कारण चित्त को अधिकारविदिष्ट नौं करते है } वे चित्त 
को स्वकार्यं से निवृत्त कर देते र । चित्तचेश ( विवेक-) ख्याति तकी र्हा 
करती दै ८३)। 

टीका ५० (१) चित्तका कोई ज्ञानया चेष्टा होनेसे उसपर जो प्रभाव 
( छाप ) या धृत-भाव ( [८ृग€ऽश०ग ) रह जाता दै उतत संस्कार. कडा जाता है । 
ज्ञान-संसकार के अनुभव का नाम स्मृति ओर क्रियासंस्कारके उत्थान का नाम 
स्वारपिक (८ आप-हौ-भाप ) चेष्टा ( बपठणठ शटछणः ) है | प्रत्येक श्ञायमान 
ज्ञान ओर क्रियमाण कर्म सस्कार की खद्ायता से उत्पन्न होते है । साधारण देदी-दारा 
ूर्व-संस्कार को पूर्णतया त्याग कर किसी मी विषय को जाननेकी या को क्म 
करने की संमावना नदीं है | , 


सव संस्कार दो भार्गो मेँ विभक्त होते ई-क्िष्ट तथा अक्लिष्ट अर्थात्‌ अविद्या 
मूक तथा विवामूलक । विद्रा भविद्ा की शतु है, इसल्रि विदयासंस्कार अवि 
संस्कारों का नास कर देते) संप्रजञात-समाधि-जात प्रज्ञासमृह विद्या का उकत्कषं है, 
यौर वियेक-ख्यातिं विदा कौ चरम अवस्था है। अतः समाधिल प्रल्ाके संस्कार 
अवि्यामूलक संस्कारो का समू नाश करने मे समर्थं है । समी अविद्रामूलक संस्कार 
के क्षीण होने पर चित्तकी समी चेष्टे भी श्चीण होती है, क्योकि रागद्वेष मादि 
अविद्या दी साधारणं चिच-चेष्टा की देव॒ दोती रै । 


“ञान की पराकाष्ठा वैराग्य दहै इसे माप्यकार अन्यत्र ( १।१६ ) कह चुके 
ह} सतः सम्परज्ञात योग की प्रज्ञा ( तत्वक्ञान ) गौर विवेकख्याति से विषय-वैराग्य 
ही खम्यकूरूपेण सिद्ध होता है। एेसे पररवैराग्य कां संस्कार व्युत्थान-संस्कार का 
प्रतिबन्धी ₹ै । 


५० ( २) अधिकार = विषय का उपभोग या व्यवसाय । खाधारणतः चित्त 
संस्कार की सद्ायता से विंषयायिगरुख होता रै, अतएव संदाय दौ सकता है कि सम्प्र 
श्त संस्कार भी चित्त को यधिकारयुक्तं करेगा; किन्तु एेखा नदीं होता } सम्पात 
संस्कार का अयथं दै--चिखसे चित्त के विषयग्रहण का रोध होता टो, रेखा स्टेश- 
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विरोधी त्यश्ञन का संस्कार । णेस संस्कार जितना प्रवर दोगा _ उतना दी -चित्त का 
कार्य ङ्द होगा | 

-, ~ ५० (३) संप्रज्ञान की चरम अवस्था रूप विवेकख्याति के उत्पन्न होने पर चित्त 
का -व्यव्रसाय खम्यक्‌ निवृत्त हो जाता है| उसके दारा सवदुः्खो की भधारस्वरूपा 
व्िकारशीला बुद्धि-यौर पुरषः या शान्त आत्मा के पार्थक्य की उपरन्धि होती है ओर 
फिर परवैराग्यद्वारा चित्त प्रटीन होने पर द्रष्टा, को कैवल्यसिद्धि होती दै । 


, ` भष्यम्‌-किश्चास्य भवति- 


तस्यापि निरोधे सव निसेधानिवरीजस्समाधिः ॥ ५१ ॥ 


सन केवरं समाधिप्रज्ञाविरोधी भ्रज्ञाकृतानां संस्काराणामपि मतिवन्धी 
भवति । कस्मात्‌ १ निरोधजः संस्कारः समाधिजान्संस्कारान्वाधत इत्ति । 
निरोधरिथति-काट-कमानुभवेन निरोधचिच्-कृतसंस्कारास्तित्वमलुमेयम्‌। 


व्युल्यान-निरोधसमाधिःप्रभवैः सह कैवल्य-भागीरयः संस्कारेश्ित्त स्वस्या- 
मपरकृताववस्थितायाम्म्रविरीयते. तस्मात्ते संस्काराधित्तस्याधिकारविरोधिनो न 


स्थितिद्ेतवो यस्माद्वसिताधिकारं सह केबल्यभागीयैः . संस्कारेधित्तं विनि 

वत्तेते । तस्मिन्निवृत्ते पुरुषः स्वरूपप्रतिष्ठः, अतः युद्धसुक्त इव्युच्यते ।॥ ५९ 
इति श्रीपातञ्जले सांख्यप्रवचने वैयासिके ससाधिपादः ्रथमः। , , - 
भध्यादुवाद्-मौर उख प्रकार के चित्त का क्या, होता है ~ 


५९१ । उसका ( सम्प्रान का) भी [ संस्कारभय होनें के कारण ] नियेध-दोने 
पर सवनिरोध दो जाने से निर्वीज समाधि उसन्न-दोती है ( ९) । सूर 


वद ८ निर्न समाधि ) केवर सखम्यात समाधि की दी विरोधी नदीं अपितु प्रजा 
करत संस्कारो की मीः प्रतिवन्धी है, क्योकि निरोध-जात ८ या परवैराग्य-जात ) संस्कार 
सम्प्रज्ञात-समापि के भस्कायों काना कर देते ह| निरोध-दिथति का जो कालक्रम 
दे उसके अनुभव से निरुदधचित्त-कृत संस्कार का अस्तित्व यनुमानर्योग्य ' दोताष्दै' † 
व्युत्थान-निरोध रूप सप्रज्ञात समांघि से -उत्मनन इए संस्कारो मौर केवस्यभागीय ( २) 
संस्कारो के- साथ. चित्त अपनी , अवस्थित या नित्य प्रकृति मेँ विरीन दोतादहै। इस 
कारण ये प्रज्ञास्कार चित्ताधिकार क विरोधी योते ई, किन्त स्थिति-के देत नदीं होते, 
ह । इसका देठ यद्‌ ई कि अधिकार शेष दो जाने से कैवस्य-मप्रीय संस्कारो केसाथ- 
चिच-निद्त्त. हयो जाता दै । चित्त-निदृष्त, दोने पर पुरुष. स्वरूप-परतिष्ठ दोवे ई, अत 
उन्द-शचदधमुक्त कष्य -जाता.६ै , 1 1 
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` 5 श्रीपातज्ञल्योगराश्चीय-वैवासिक-साख्यप्रव्वन के समाधिपाद का अनुवाद समाप्त} 
टीका ५१ (१) संमरजञात समाधि काया संग्रज्ञान का संस्कार त्छविषयक दै। 
तच्वसमूह के स्वरूप की प्रज्ञा होने के वाद्‌ ददयतत्व से पुरुष की भिन्नता-स्याति तथा 
द्य की देयता की चरमप्रश् होने पर वैराग्यके द्वारा द्य कौ म्रक्च भौर उसके 
संस्कार भी देय माद्म पड़ते दै । अतएव निरोधसमाधि का संस्कार संग्ररान ओर 
उसके संस्कार का विरोधी या निव्रत्तिकारी हे | = 
निरेध प्रत्ययस्वरूप नदीं होता इसलिए उसका संस्कार कैसे होता हे. एेसी 
शङ्का दो सकती है । इसका समाधान वह है--निरोध सखचमच . मय-व्युस्थान है; 
उसी के संस्कार होते ह । जसे; जगह-जगह पर द्री हुई एक सरर्रेखा की ओ छाप 
है, उसे एक रेखा की मग्नावस्था भी कदा जा.सकता रै अथवा अरेखा की भयता भी। 
परवैराग्य के भी संस्कार दो सकते है । उसका कायें है, केवर.निरोध को ठे आना । 
वह्‌ चिन्त को उठने नद्यी.देता है । शृत्तियों के ल्य ओौर उदय के वीच में जो क्षणिक 
निरोध खदा दो रहा ह, वदी निरोध समाधि मेँ वद्‌ जाता दै तव प्रकारा; क्रिया तथा 
स्थिति रूप धर्मो का ना नदीं होता परन्त॒ युरुषोपद्शेनरूप देठु से उनकी बो 
विषम क्रिया होती थीं वह ( उस टेठ॒ अर्थात्‌ संयोग के अभाव से ) नष्ट हो जात्ती है। 
एक वार सस्रत. निरोध दहोनेसे दी वद सदाके ठि स्थावी नदीं होता; 
किन्तु वह अभ्यास के द्वारा वदता रहता दै; मतः उसका भी सस्कार होता है । उस 
संस्कारजनित चित्तख्य को निरोध्चण कषा नाता दै । वह चित्त की परवैराग्यमूरक 
लीन अवस्था है । दद्य-विराग सम्यक्‌ सिद्ध होने पर तथा सर्दाकाटीन निरोध का 
संकसप पूर्वक निरोध करने प्र चित्त पुनरस्थित नही होता दै । इस प्रकार निरोध 
करने की सामर्थ्यं होने पर मी जो निर्माणचित्त ( द्र° ४।४ ) दारा भूतानुग्रह करने के 
लिप चित्त को निर्दिष्ट काट तक निरुद्ध करते है उनका चित्त उस काक के वाद्‌ 
निर्मागचिच के रूप मेँ उठता है । ईश्वर इस प्रकार कसर्पभ्यापी निरोध कर कल्प के 
अन्त मे; ्ञानधर्मोपदेश द्वारा मक्त संसारी पुरुषों का उद्धार करते दै, यद योगसंप्रदाय 
कामत है । इस विषय की व्याख्या पहडे की गयी ई । ` | 


५१ ( २) व्युत्थान कीया विशिप्त मवस्था की निरोधरूप जो समाधि दै वद 
संग्रहात समायि दै; उसका संस्कार कैवस्वमागीय संस्कार अर्थात्‌ निरोधनात संस्कार 
दै 1 भोगं तथा अपवगे रूप अधिकार का जनक चित्त साधिकार दता है] पव दो 
चने पर अधिकार की समाप्ति होतीदहै। ` ` ~ ` , -, 


~ "+ { =+ ~ 


द्र देने पर मी चिच मे संप्रशान या विवेकख्याति रहती है] परान्तमूमिता (२।२७ सू °) 
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प्राप होकर विषयामाव मेँ सम्प्रजञान ( तथां उसका संस्कार ) विनिचृत् हौ जाता रै । 
संप्रलान की विनिदृत्ति दी निर्वीज असंपर्ात दै }. इस प्रकार निरोध के संपूणे दो जाने 
पर चित्त के लीन हो जाने की अवस्था को कैवव्य कदा जाता ह । 


अतः म्रजञा ओर निरोधसंस्कार चित्त के अधिकार या विपय्यापार के विरोधी 
है | इन दोनों के वरर के अनुसार चिच निरुद्ध दोता दै । सम्यक निरोध अौर चित्त का 
अपने कारण म सदाकाल के लिए प्रख्य ( विनिद्ति )-येदोषएटक दही वात दै। 


यदपि द्रष्टा खख तथा दुःख के अतीत अविकारी पदार्थं ई, तथापिं चित्त निरुद्ध 
होने पर द्रष्टा को- श्चद्ध- कदा जाता दहै, ओौर वित्त-निरोध-जनित दुःखनिडक्ति के कारण 
द्रा को मुक्त का जाता है । पुरुष को जो श्चद्धमुक्त का जाता रै, वह चित्त की 
वन्धनमुक्त रिथति को देखकर दी कदा जातादै) व्रष्टाद्रष्टाद्ी ई तथा रहते ई; 
चित्त व्युत्यान को पाकर उपदृष्ट दता है भौर शान्त दोने से उपदृष्ट नदीं होता; चित्त 
के इस मेद को ठेकर ही छोकिक दृष्टि से पुरुष को वद्ध ओर मक्त कहा जाता दहै । 


पहला पाद समाप्त -, - 


1 < 


साधनपादः 


॥ 


` ` माष्यम्‌--उष्ष्टः समाहितचित्तस्य योगः; कर्थं व्युत्थितचित्तोऽपि योगयुक्तः 


र 


स्यादित्येतदारभ्यते- 
 तपःस्वाध्यायेखरप्रणिधानानि क्रियायोगः ॥ १ ॥ 


नातपस्विनो.योगः सिध्यति । अनादिकमेक्छेरशवासनाचित्रा प्रसयुपस्थित- 
चिषयजाखा चाद्यद्धिनौन्वरेण तपः सम्भेदमापद्यत इति तपस उपादानम्‌ ; 
तच्च; चित्तप्रसादनमवाधमानमनेनासेन्यममिति मन्यते ¡ स्वाध्यायः प्रणवादि 
पविन्नाग्राजपः, सोक्षदशाखाध्ययनं वा,। शदवरभ्रणिधानं सवंकषियाणां परम- 
गुरावपेणं तत्फल्संन्यासो वा ॥ १॥ । । 


भाष्यानुवाद--समादितचित्त योगी का योग उक्त हो चुका ई; भव वयुत्थितचित् 

साधक मी किस प्रकार योगयुक्त हो सकता ई, यह वताने के लिए यह ( वक्ष्यमाण ) 
सूत्र स्वा जा रहा ईै-- 

१ । तपस्या, स्वाध्याय तथा ईेखवरप्रणिधान- ये क्रियायोग ई ( १ ) । सू° 

अतपस्वी को योग सिद्ध नदीं होता । अनादिकाटीन कर्मं भौर क्ठेरा की वासना के दारा 
विचित्र (अर्थात्‌ खहजभावापन्ना ) तथा विषय-जाल-युक्त जो यश्चद्धिं (या योगान्तराय , 
चित्तम ) दै, वह॒ तपस्या के जिना सम्यक मिनन अर्थात्‌ बिरर या छिन्न नदी होती हे । 
इसङ्एि साधनो मँ तप का उछेख किया गया है । चिम्तग्रसादकर विष्न-रहित तपस्या 
दी ( योगियोँ दारा ) सेव्य है, एेखा ( भाचार्यं खोग ) मानते ई । प्रणवादि पवित्र मन्नं 
का जप अथवा मोक्षाख्र का अध्ययन स्वाध्याय है । ईखवरपणिधान = परमयुर ईश्वर 
को समस्त कार्यो का अपंण थवा कर्म॑फदाकादक्चा का त्याग । 


टीका १८१) योग या चित्तस्थे्यंको उदेश्य करजो क्रियार्णे कौ जाती ह 
अथवाजोकरिया्ैवा कम॑ योगके गौण साधक दते दैवे ही क्रिवायोग दै । वे कमं 
प्रधानतः तीन प्रकार के है--तपस्या, स्वाध्याय तथा ईश्वरमणिधान । 

तपस्या--विषयुख के त्याग अर्थात्‌ कष्टखदन के खाय जिन कर्मो से आपाततः 
सुख होता है उन कर्मो के निरोध की चेष्टा करना तप ई 1 णेसी तपस्या द्री योग के 
अनुकूल दती रै जिसके द्वारा शारीर धाठु की विषमता न होती हो एवं जिसके फल- 
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स्वप रागद्रेषादिमूलक सेन कर्मो का निरोध हो जाता है । तपस्य ' यादि को विवरणे 
२} ३२ सूत्रम देखिए) ' 

क्रियारूपे योग = क्रियायोग 1 अर्यात्‌ योग या चित्तनिरोध को उदेश्य कर्‌ क 
करना क्रियायोगि दै । खचमुष्व तंपरस्या अदि ( मौन; प्राणायाम; दैखवर को कम॑फठ का 
सर्पण इत्यादि ) खज विच्छ कर्मो के निरोधं के लिए परयल-स्वरूप होते ह । तपस्या 
शारीर क्रियायोग ई । स्वाध्याय वाचिक ओौरं श््वरप्रणिधान' मानसः क्रियायोग ई । 
असा आदि वस्ततः क्रियायोग नदीं है, पर क्रिया का यकरण या क्रियोकोन करने 


केतमानदहं) उनके संपाठन मनो कष्ट का सहन होता रै वही तप्या के 
अन्तर्गत रहै । । 


साघ्यम्‌-स दि क्रियायोगः ` | र 
समाधिभावनार्थः क्लेशतेनुक्रणार्थ॑स्च ॥ २ ॥ - 


स ह्यासेव्यमानस्समांधिम्भावै्यत्ति क्लेशद प्रतेनूकरोति ¦ भतनू- 
छृतान्क्ठेदान्प्रसंल्याना ग्निना. दधवीजकल्वौनप्रसवधर्भिणंः करिष्येतीति 
तेषोतनूरणार्पुनः क्ल्दैरपरा्ष्ट स्त्वपुरुषान्यतख्यातिः सद्म भन्ञा 
संमप्राधिकोरो प्रतित्रसवाय कचिष्येतं इतिगीर। ` ` ` + { 


माष्योलुवाद-षद क्रियायोग-- ह (० 

२1 समाधि की भावना तथा क्लेशो का क्षय करने के छि {अतुेय ) है | सू? 

क्रियायोग भमटीमौति ( ९) अचिरिति होने "पर -सैमार्धिं अवस्था को उत्पन्न करता 
है मौर स क्छेशो को ग्रृष्टरूप से श्चीण करता दै । . पर्चीणीकत क्लेशो को प्रसंख्यान 
रूप अग्नि के द्वात दग्ध कर दैग्धर्ीन के धमां उादकेयततिदीन करं देता ६ । 


दर्नफ क्षीण होने पर केशं से, अपरामृष्ट ( अनमिभूत ), बुद्धिं तंथा पुरम की भिन्न- 
तीच्यार्तिर्प, स्तं योगजीत परी गुणचेटाचत्यत्वं के करण प्रख्य प्राप्त करती ३ | 


टीका २८१) क्रियायोग से अश्चदधि की श्वय होता ईै। अयदि समौ करणो की 
राजख चश्वल्तां ओर तामस जडता दै } अतः अ्चद्धि के क्षय से चित्त समाधि के 
समिमुख होता है । अयदि दी क्ले की प्रबलवस्या है, अतः अद्धि श्चीण होने 
पर क्छेदाश्वीण दो जीता है। स्टेशसमूह श्चीण होने परं नाश के योग्य दोते ईै। 
सम्यच्‌ श्रीणीत श्टेशा ग्रसंख्योन के या संप्रोनं के या, विवेक के दारा उत्पादक- 
शक्ति से श्ल्व दो जाते ईं 1 टग्धवील जैसे अङ्कुरित चद रोता वैसे दी संपरलान दास 
कटश दुवारा चित्त मं नदीं उरते । उदादरणार्थ--^्नै सरीर ह यद एक धवियो- 
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मूलक क्ट इत्ति दै । समाधिवल से महत्त्व का साक्षात्कार होने पर भ यरीर 
नदीं हू इसकी सम्यक्‌ उपट्व्ि होती दै । उसी से श्यस्मिन्‌ स्थि न दुःखेन युर- 
णापि विचास्यतेः ( गीता ६।२२ ) इस प्रकार की अवस्था प्राप्त द्यत ई । समाप्ति 
की अवस्था मे इस प्रा से चिप्त खटा समापन्न रहता ई, तव थ गारीररहु वह 
क्टेगादृत्ति दग्धवीच-सी हो जाती है, क्योकि उख मव रभ दारीर हू एेसी दत्तिके 
संस्कार से संस्कारानुरूप चित्तवृत्ति नहीं होती ! उस समय रभम शरीरः इस तरद 
के अमिमानमूकक समस्त भाव सद्‌ा के किए निदत्त हो जाते ई । 


धम शरीर हः इखका संस्कार कच्छ संस्कार दै, ओौर भे शरीर नदीं हूः इसका 
संस्कार अकि या विचामूक संस्कार दै । इसीका दूखरा नाम प्रन्नायंस्कार दे । इदि 
ओर पुरुष की मिन्नताख्याति-(विवेकख्याति-) पूवक परैराग् के द्वारा चिन्त विटीन होने 
से ये प्रज्ञासंस्कार या क्टेदो के दग्धथील भाव भी विीन दो जाते ई (१।५० यौर २।१० 
सूत्र देखिए ) । दग्धवीज अवस्था दी क्ठेशों क्री सृक्ष्म अवस्याहै तो सम्प्रना दार 
निष्पन्न होती ६ । क्टेदा की श्चीण अवस्था क्रियायोग दारा, निष्पन्न योती ई। 


-, उक्त.उदादरण में “भ शरीर नदीं हूः रेते खमाधिलम्य जान करा टेठ समाधि है 
तथा क्ले की क्षीणता उस ज्ञान कौ सदायिका है । समाधि का जर क्टेदयक्चय का 
देच क्रियायोग है; अर्थात्‌ तपस्या से, शरीर-इन्दिय- की स्थिरता, स्वाध्याय ( श्रवण 
यौर मननजात प्रज्ञा का अभ्यास) से साक्षात्कार करने कै लिए .उत्युकता एव 
ईश्रमरणिधान द्वारा चित्तस्थिरता साधित होकर समाधि भावित (उद्धूत ) दोतीदै 
सौर प्रन क्ट ्चीण होता दै । । 


 , भाष्यम्‌-अथ के ते क्लेशाः कियन्तो वेति १ | 
. -उश्रियाऽस्मिताराग्देषाभिनिवेशाः पश्च क्लेशाः ॥.३ ॥- ` 
कलेर इति पञ्च विप्येया इत्यर्थः; ते स्यन्दमाना गुणाधिकारं द्रढयन्वि 
परिणामसमवस्थापयन्ति, कायकारणखोत उन्नमयन्ति, परस्पराल॒म्रदतन्तरा भूत्वा 
( तन्त्रीभूत्वेति पाठान्तरम्‌ ) कभबिपाकं चाभिनि्हैरन्तीति ॥ ३॥ 
भाष्यालुवाद-उन क्ठ्ों केनामम्या ह ओौर वे कितने द 
३,। अविद्या, अस्मिता, राग, देष थौर अमिनिवे--ये .पौँच क्टेग ई । सु° 
कटे अर्थात्‌ पोच विपर्य्यय ( १) । वे स्यन्द्मान अर्थात्‌ खमुदाचारयुक्त या 
इत्तिमान्‌ होकर गुणाधिकार को शद्‌ करते है, परिणाम को अवस्थापित करते ईः 


कायै-कारण-सरोत को उद्धावित करते है, परस्पर मरकर या ` चदायता कर कर्मविपाक 
को निष्पन्न करते ई । - , = 
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टीका--२३ ८१) स्व क्ठेयों का साधारण रश्चण है-कष्टदायक विपयस्त 
श्ञान । क्ठेदा क्रा स्यन्दन अर्थात्‌ द्विष्ट इत्तियो उसयन्न होते रहने पर आतमस्वरूम 
का द्धन नद्यं होता, अतः गुणव्यापार सद्द रहता ई ! ये इत्तियौँ परिणामक्रम से 
अव्यक्त-मदत्‌-महंकार व्यादि का्य-कारण-माव को प्रवर्तित करती है अर्थात्‌ प्रतिक्षण 
ये रुण महत्‌ आदि के क्रम से परिणत होते रदते ई । महदादि के क्रियारूप कर्म के 
मूर मे समी क्ले एक खाय रदकर कर्मविपाक का निष्पादन करते ई । 


अगरिया कषत्रं प्रसप्रतदुविच्छिन्नोदाराणाम्‌ ॥ ४ ॥ ` 


भाष्यम्‌--अत्राचिदया श्षेत्रं परसवभूमिरुत्तरेषामस्मितादीनां ˆ चदुर्विधक- 
द्पितानां ्रस॒प्रतयुविच्छितनोदाराणाम्‌। तच का. प्रसुध्चिः ? चेतसि शक्ति 
मात्रप्रतिष्ठानां वीजभावोपगमस्तस्य म्रचोध आलरम्बने.सम्भुखीभावः। प्रसंख्या- 
नवतो द्ग्धक्ठेशवीजस्य सम्भुखीमूतेऽप्यालम्बने नासौ पुनरस्ति, द्ग्धवीजस्य 
कुतः प्ररो त्यतः क्षीणक्छेशः कुदर्श्चरमदेद्‌ इद्युच्यते । . तत्रैव सा दग्ध- 
वीजभावा पद्मी क्ठेशावस्था नान्यत्रेति; सतां क्ठेश्चानां तदा बीजसामथ्य 
दग्धमिति विषयस्य सम्मुखीभावेऽपि सति न भवत्येषां प्रबोध शइ्युक्ता 
मसु्चिद॑ग्यवीजानामग्ररोच्ध । 


तनुत्वयुच्यते प्रतिपक्षभावनोपदताः क्ठेशास्तनवो भवन्ति। तथा 
पिच्छिय विच्छिय तेन तेनात्मना पुनः समुदाचरन्तीति विच्छिन्नाः; कथम्‌ ? 
रागकाले क्रोधस्याददानात्‌, न हि, गकारे -क्ोधस्समुदाचरति, रागद् 
कचिद्‌ दद्यमानो न विषयान्तरे नास्ति; नैकस्यां खियां चेचो र्त इत्यन्या 
खीषु विरक्त इति; किन्तु तन्न रागो छन्धद्ृत्तिरन्यत्र भविष्यद्रत्तिरिति । सहि 
तदा प्रसुप्ततसुविच्छि्नो भवति । विषये यो छ्थदृत्तिः स उदारः । 

सये एवैते क्लेदविषयत्वं नातिक्रामन्ति । कस्तर्हि विच्छिन्नः भ्सुप्तस्तसु- 
रुदारो वा क्ठेद इति ? उच्यते; सत्यमेवेतत्‌, किन्तु विशिष्टानामेवेतेषां 


चिच्छिन्नादित्वम्‌ । "यथेव . म्रतिपश्चभावनातो निवृत्तस्तथेव स्वव्यञ्जकाञ्जनेः 
नाभिन्यक्त एति 1 


सवं एवामी क्केशषा अविदयाभेदाः; कस्मात्‌ ¶ सर्वेषु अविद्यैवाभिप्छवते 
यद्विद्यया _ वरत्वाका्यते तदेवायुोरते क्लेशा विपयौसप्रत्ययकाठे उपल- 
भ्यन्ते क्षीयमाणा चाविद्यामवु क्षीयन्ते इति ॥ ४॥ 


४ । प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न ओर उदार इन ष्वार सूपो मे विद्यमान, परपव्ति 
मस्ितादि क्लेशो की प्रसवभूमि अविच्ा है । सू 
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माष्यतिषाद्--यंदो अविद्या क्षेत या प्रसवमूमि दै अन्यं स्वरो की; श्र्यात्‌ 
सुत, तु, विच्छिन ओर उदार इने चार प्रकार के असिता आदि की (६) 1 उनरमे 
परयुधि क्वा दै ? चित्त मे शक्तिमाचरूप से अवस्थित क्यो कीलो वीनभावव्रापि दै, 
वह गर्धुपि ६! प्यक क्लेश का आलम्बन में (अपने विषय में) सम्मुीभाव था 
अभिव्यक्ति दी प्रतोध दै) प्रसंख्यानयुक्त का क्टेदावीज दग्ध दमे पर वह सम्यखी- 
भूत-भाल्य्वन भर्थात्‌ विषय-सप्निक्ृट दने प्र भी अहरिति या श्रवु नदीं होतो 
कारण दग्धत्रीजन अद्करित कैसे हदो सकता दै १ अतः श्षीणक्टेड योगी को कुट 
चरमदेह कदा जाता दै (२) उस प्रकारके योगियोंकी दी देग्धवीचरूप पश्चमी 
क्ठेशीवस्था होती दै; दुंखरो की ( विदेद्‌ आदिर्यो की ) नदी । उदं खमयं विद्यमान 
क्टेश्चखमूह की कार्योतयादक सामर्थ्यं भी दण्य हो जोती ई; अत्व विंपवसलिकषै 
से भी उनको धरयो नदी होता । दख गकार श्री ग्रहति यर क्च्यों के द््धंनीजमाव 
के कारणं लो प्रयेद्ाभाव होता है, वह व्याख्यात हुमा 1 


अब्‌ तनुत का चा रदौ है- प्रतिपक्ष की. भावना दारा सक्रोन्त क्लेश तंव 
दो जाते ह; भौर नो समय॒-खम॑य पर विच्छिन्न होकर पुनः उसी स्पे मेँ इत्ति ठम 
करते ई, वे विच्छिन्न है । किच प्रकार १ जैते-राग के समय क्रोध के अदशनं दीनं 
के कारण, रागकारू म क्रोध इचियुक्त न्दी होता; भौर रग कितौ कं विक्ष्य पर 
देखा जाता दै, इखि षदं अन्य विषय पर नदीं रदतौ है, रेवा मी नदीं है ] 'जिख 
भरकर चैत्र एक ली मे अनुरक्तं होने के कारय दूखरी ` मे विरतं नं दोव ञघौ 
ग्रकौर ^ य्य मी मन्ना ` चाहिए )1 छेकिन उसमे ( जिखमे अर्त दै) रग 
लन्धशचत्ते है भौर 'दुखरी मे भेविष्वद्तति दै 1 उव संमथ' षहँ शरव्या त्यी 
विच्छिन्न रुदता 8 । विषयं पर ओ ठन्धडेत्ति ( इृत्तिमान्‌ ) £, बह उदार दता है । 


ये समी क्टेदा-जननयोग्यत्व का अतिक्रमण नदीं करते । ' ( येः खव वदि एकमात्र 
क्ठेदी जाति के अन्तर्गत दों ) तो फिर कलैश्ष पप्तं, ' तनु, विच्छिन्न ओर उदार 
( खा विभाश ) क्यौ हे १ इसका उत्तर यद रै-ये एकमा धल्यनाति के अन्तत 
हं यह ठीक ई, किन्तु अवस्था की विकेपता से ही विच्छिनि यादि विभौग किए रए 
हि ये चिस प्रकार प्रतिपश्च की मावना से निदत्त होते है, उसी प्रकारं अपनी अभि- 
व्यक्तिकेदेवुसे प्रकटभीदोतेहै। ` .ˆ ~ . 


समस्त ङेख दी मविदा के मेद ह, क्योकि समौ भे अविधा व्यौपकं सूपं ते रतौ 
दै । जो वस्तु विया दारा भकारिति या समारोपितं होती दै, यन्य दि भी उसका 
अनुगमन करते ह (३ ) 1 समी छश विपयेस्त-मत्वय-काठ मे उपलन्ध होते है, थौर 
सविया क्षीण होने पर श्चीण दहो जते है! - 
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दीक ४ ८१) वास्तवे म स्मित ध्रोदि चारो वेश अवियां के भेद ह । 
असितोटि ङेय के चार अवयंमिद्‌ ई, पथो प्रठ॑स, तंन, विच्छिन्नं भौर उदर । 
मुपि = बीज या शक्तिरूप मे स्थिति । प्रस छश आच्स्वंन चाने पर यनः उप्थित होता 
है ! तन्न॒ = क्रियायोग दारा म्चीण क्ट । विच्छिन्न = अन्य क्छेश से विच्छिन्न भाव | 
उदार =व्यापारयुक्त, यथा--करोधकाल में द्वेष उदार दै, राग विच्छिन्न दै वैराग्य के 
अभ्यास से दमित राग को तनु कदा जाता ई । संस्कार-सवस्था दी परसुपि ई । ज्ञायमान 
धर्मस दीन या -अल्क्ष्य जो संस्कारं वर्ह॑मान नें फटेवान न दोकर भविष्य मे दोग; 
वे प्रसुप्त छ्ेश ह । क्ठेशावस्या का अथं है (एक-एक विष्ट इत्ति की यवस्थाः ! 


परसुप क्ठेख तथो दग्धवी कल्प क्लेश कुछ साददेययुक्त ई, क्योकि दोनों दी अलक्ष्य 
ह। किन्ति प्रसत क्छेश आलम्बने पाने पर उदार दो जाते है ओर दग्धवीन केरा 
आनने पाने पर भी कंभी नेद उरते ई ¡ भाष्येकारं ने ` दन्धवीज-भाव को धोचवीं 
वेलेद्यावस्था कदा है। यहं ईने चीरि अवस्थोभीं से खचसुचसंपूणैतयो पृथक्‌ अवश्या है। 


इख विषय मेँ शख मेँ कदा ईै--वीजान्यग्युपदग्धानि न रोदन्ति यथा 
पुनः ! ज्ञानदग्धैस्तथा क्लेदौनीर्मा सम्पद्यते पुनः । ( श्ान्तिपवै २१९१११७ ) 
सर्थात्‌ अग्निदग्ध बीन जिस प्रकार पुनः अङ्कुरित नदीं दोता, उसी प्रकार- जानामि 
द्वारा दग्ध दने पर इन क्छेय के दारा भात्मा युनः छिष्ट नदीं दोता । 


४ (२) क्छ दग्धवीजरत्‌ द्येन से -ही उख अवस्थां के योगी ' जीवन्तं दोते 
द । इती जन्म मे ही चि को र्न करके ये केवटी होते ई; अतेव दुनज॑न्म के 
अमाव से उनका ्द-देदहं चरमदेह है । 


४ | (३ ) राग आदि कैसे अविचामूढक वा मिथ्याक्ञान-मूरक होते है यद आगे 
वतल्मया जाएगा । 


, भाष्यम्‌--तवाविद्यास्वरूपसुच्यते-- 


अनित्था्चुचिदुःखानात्मसु नित्यश्चुचिसुखात्मख्यातिरविचया । ५ ॥ 


अनिव्ये कार्ये नित्यख्योतिस्तययथा-ध्रवा एथिवी; ध्वा सचन्द्रतारका दयौ 
अमृता दिवौकस इति । तथांऽद्युचो परमवीमस्से काये शुचिस्योतिरक्तद्- 
“स्थानाद्‌ वीजादुपष्टम्मान्निस्यन्दान्निधनादपि। कायमाधेयशौचेत्वाखण्डिता 
छ्यदयचि विदु इत्यज्युचौ छचिख्याति्टंदयते । नवेव शदाद्भटेखा कमनीयेयं कन्या 
मध्वमरतावयवनिर्भितेर्व चन्द्र भित्त्वा निःसृतेव ज्ञायते नीरोखटपत्रायताक्ची 
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हावगभौभ्यां खछोचनाभ्यां जीवलोकमादवासयन्तीवेति, कस्य केनाभिसम्बन्धः; 
भवति चैवमश्युचौ श्चि षिपयैय-( यास ) प्रत्यय इति । एतेनापुण्ये पुण्यप्रत्य- 
स्तथेवानर्थ चाथेमरत्ययो व्याख्यातः । 


तथा दुःखे सुखख्या्िं वक्ष्यति ^“परिणामतपसंस्कारटुःखेगंणव्रत्तिविरोधाच 
दुःखमेव सवं विवेकिनः इति; तत्र सुखसख्यातिरविद्या 1 तथाऽनात्न्यात्मख्या 
तिवौद्योपकरणेषु चेतनाचेतनेषु भोगाधिष्ठाने वा हरीर, पुरुषोपकरणे वा 
मनसि, अनात्मन्यात्मस्यातिरिति। तथैतदन्रोक्तम्‌-न्यक्तमव्यक्तं चा सत्तव- 
मात्मव्वेनाभिप्रतीत्य तस्य सम्पदसघुनन्दति आद्मसम्पदं सन्वानस्तत्य 
व्यापद्मुधोचति आत्मन्यापदं मन्यमानः स सर्वोऽप्रतिबुद्धः" इति 1 


एषा चतुष्पदा भवत्यविा मूख्मस्य क्लेशसन्तानस्य.कमीरायस्य च सबि 
पाकस्येति । तस्याद्चाभिन्रागोष्पदवद्‌ वस्तुसतत्तवं विज्ञेयम्‌, यथा नामित्रो 
भित्राभावो न भित्रमात्रं किन्तु तद्‌ विरद्धः सपत्नस्तथाऽगोष्पदं न गोष्पदाभावो 
न गोष्पद्सात्रं किन्तु दे एव ताभ्यासन्यद्‌ वस्तवन्तरमेवमविया न प्रमाणं न 
भमाणाभावः, किन्तु विदयाविपरीतं ज्ञानान्तरमविदेति ॥ ५॥ 


भाष्यातुवाद- उनमें से ( इस सूत्त में ) अविद्या का स्वरूप कटा जा रहा है- 
५ ¡ अनित्य, अष्ुचि, दुभ्ख तथा अनात्मं विषय पर यथाक्रम नित्य, छुचि; युख 
तथा मात्मस्वरूपता की ख्याति अविद्या रैः सू° । 


अनित्य कार्थ म नित्यख्याति, ` चैसे--एथ्वी ध्रव ई, चन्द्रतारकायुक्त आका 
भ्रव है, देवगण अमर ई आदि । प्पण्डित व्यक्ति स्थान, बीन (९); उपष्टम्भ निस्वन्ठ, 
निधन ओर आघेयशौचत्व के कारण शरीर को अञ्चि कहते ई । ( इन देवयो से 
श्षरीर को अश्चचि कदा गया है ) । एसे परम वीमत्स य्चचि रीर मे छचिख्याति 
देखी जाती दै; ( यथा ) नवं दशिकला-सी कमनीयं इस कन्यां के अन्ग-पत्वज्ग मानो 
मघु या पीयूष-द्रारा निर्मित ई; ८ प्रतीत होता दहैकि) मानो चन्माको मेद कर 
निकली हो, नेत्र मानो नील-कमल-दल जसे यायत हो, हावपूर्णं॑लोवनों ( कराश्च ) 
से मानो यह जीवखोक को आश्वासित कर रहीदहै। इस प्रकार किसखिका कंसिक 
साथ सम्बन्ध (उपमा) दिखाया गया १ ( अर्थात्‌ विवक्षित साम्यं व्ठतः नदीं दै ) । 
ओर इसी अकार अटनि मे श्चचिरूप विपर्यास का श्ञान दोता दै । इसी प्रकार. अपुण्य 
मे पुण्यग्रत्यय ओौर अनर्थं मे (जिखसे दमारी अथ॑सिद्धि होने की सम्भावना नदीं ह) 
अर्थ॑प्रत्यय भी व्याख्यात होते है| 


दुःख में खुलख्याति आगे कर्दैगे (२।१५ सून मे), (परिणाम, ताप यौर संस्कार 
दुःखों के कारण तथा ुणद्त्तियो मँ परस्पर विरोध होने से विवेकी पुरुष की दष्ट म खी 
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दुःखकर होते ई ।* इस प्रक्रार दुःख मे खुखख्याति अविद्या दै । उसी प्रकार सनातम 
वस्तु म आत्मख्याति होती है, यथा-चेतन्‌-खचेतन वाह्य उपकरण ( पुत्र, पञ्च; शय्या 
आदि) मे, मोगाधिष्ठान शरीर मे या युरप्र के उपकरण मन मादि खव यनासा-विंषयें 
म आत्मख्याति डती ३ । इख विधय मेँ ( पञ्चरिख आचाय की ) यद उरि ईै--“जो 
व्यक्त ओौर अव्यक्त सत्त्व को ८ चेतन भौर अचेतन वस्व को ) आत्मरूप जानकर 
अर उनकी सम्पद को भाव्मसम्पदा खोचकर दर्षित होते ई, ओर उनकी विपत्ति को 
अआत्मबिपत्ति सोचकर विषण्ण होते हँ; वे सभी मृद्‌ ह । 


यह अविद्या चदुष्पाद होती रै }. यद क्ठेदाप्रवाह ओर सविपाक कर्मादयाय की जड़ 
दै | अमित्रः या ध्यगोष्पदः की तरद अविद्या मै मी वस्तु है } जिस प्रकार, अमित्रः 
मिच का अमाव या मित्रमात्र नदीं रेखी अन्य वस्तु भी न्दी, परमित्रसे विरद शतु 
है; भौर नैसे 'अगोष्पदः गोष्पद का अमाव या गोष्पदमान नदीं रेखी,अन्य वस्त॒ मी 
नदीं, पर को वडा स्थान है जो उन दोनों से प्रथक्‌ वस्तु है; उसी प्रकार अविद्या न 
तो..प्रमाणईै अर न प्रमाण का अमाव दी। पर विद्याविपरीत जानान्तर दी 
अविद्रा (२) दै] 

टीका ५ (९) शरीरं का स्थान-अद्यचि जरायु वीज-श्युक्र आदि; उपष्टम्म = सक्त 
पदार्थो का संघात; निस्यन्द्‌ = ग्रस्वेद्‌ आदि द्रव वस्तुर्ण; निधन = मदु, मूत्यु होने पर 
समी शरीर अश्वि दो जाते ई। आवेयशौचत्-खदा श्चि या स्वच्छ रखने के 
कारण 1 इन खव कारणो से शरीर अष्टचि होता है । ेसे शरीर को श्चचि, रमणीय; 
प्रार्थनीय ओौर संगयोग्य सोचना विपरीत ज्ञान ई । 


--५.८२) अचियया के षवारौ रक्षणो मे से अनिव्य मेँ ` निव्यज्ञान अमिनिवेद् क्छेग 
मं प्रधान है; उ्चचि में श्चचिज्ञान राग में प्रधान दै; दुःख मँ युखक्षान द्वेष मे प्रधान 
दैः क्योकि दष दुःखविदेष होने पर भी देषकाठ मेँ वद सुखकर त्माता ईै, ौर 
अनात्मा में यात्मनान ' अस्मिता क्छेश मे प्रधान दोता है । 


भिन्न-भिन्न वादी विया के, अनेक रक्षण कते £ । उनमें से अधिका लश्नण 
हीतकेतया दर्धनके विरोधी ह। योगोक्त यह लक्षण निर्विवाद्‌ सत्यै, यह 
पाठकमात्र को ही बोधगम्य होगा 1 भर्म सर्पक्ञानका कारणजो भी दो--यद्‌ 
एकं द्रम्य म अन्य द्रव्य का ञान दै ( सतद्रूपमतिष्ठ ज्ञान )-- इसमे कोई भी “नः नदी 
क सकता } यद ज्ञान यथां ज्ञान के विपरीत दै, अतः भयथार्थज्ञन है । भतः 
व्यथायः सौर “अययार्थः--यदह्‌ यैपरीत्य दी विद्या मौर अविद्या का अथवा नान ओौर 
सज्ञान का वैपरीत्य होता दै। इसमे विषय का वैपरीत्य नदीं ्टोता । अर्थात्‌ सपं 
यर रज्ज भिन्न-भिन्न विषय ई, किन्तु विपरीत विषय नदीं है 
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दसौ प्रकार अयथा ज्ञान का थो अविचामूरक वृत्ति. कारण--उच प्रकार क 
ने का संस्कार होता है ¡ अतणव विपर्यवे-लान ओर विपर्यव-संस्कोरो का साधारण 
नाम अवियो रै । विपर्याखरूप अविना अनोदि है| उसी यकारे विय्ाभी अनादि 
है । कारण यह ईै किं प्राणियों को निस प्रकार अयधार्थं लान रर्दता दै, उसी प्रकार 
यथार्थ ज्ञान भी] साधारण अवस्था मे अविच्या की प्रवठेती सौर विद्यो की दु्व॑स्ता 
होती दै । विवेकख्याति मेँ विया की सम्यक प्रवर्तौ ओर थंवि्या की अतिदुव॑स्ता 
होती दै । चित्तदत्ति के सिवाय अवया नांम का को एक अतिरिक्त द्रव्य नदीं दै । 
वास्तव मेँ चित्तदृत्तियो दी द्रव्य ई । अविग्रा एक प्रकार की चित्तवृत्ति ( विपवय ) दी 
होती है, अतः अविद्या अनादि दैः इखका अर्थं है चित्तटपि.का प्रवाद अनादि दै । 


जिस प्रकार आलोकं ओौर अन्धकार परस्यर-खपिष्च ह--साखोक मेँ अषिरे का 
भाग क्म ओर जषेरेमे मटोककरा भाग कमै, णसा कदा जाता ई, उसी 
प्रकार वास्तव में प्रत्येक इत्ति दी विया अौर थव्यां की समष्टि धयेती रै । विद्या प 
सविद्या कौ अख स्वल्प अर अविद्या में वियो का अंश स्वल्प है--यद्दी दोनो म प्रभेदे 
दै। विय्ाकी परा काष्ठा विवेकख्याति &ै, उसमे भी सूष्म अस्मिता रंदती दै 
धोरण अविद्रा मेह, मै लान रहा हू इत्यादि द्र्टासंवन्धी ' अनुम भी रहता 
ई 1 वास्तव मे सेम्नृणै चान दी अंशतः यथार्थ, अर अंशतः भय्याय॑ शोत है 
यथार्थता के आधिक्य देखने प॑र विं भीर अयथा्थ॑ता कौ आधिक्य देखने पर 
विया कदी जाती दै। । 


शक्ति में रनतभ्रम आदि - ्रान्तियो यव्या के च्छणमे नदीं आतीं । विपर्यय 
लश्च के सन्तर्गत ई । भ्रान्तिर्मात्न दी विपर्यय दर्ता दै, ओौर पोसार्थिक थां योग- 
साधनेसम्बन्धी नाशथोग्य भ्रान्ति अविया ई, येद मेद स्मेन्न खेन चा 1 


+ आधुनिक वेदान्ती इसे अख्याचिवाद कते ह, भौर अपने को अनिवंचनीय- 
वादी कदते है । वे कते हँ कि मिथ्याज्ञान न प्रत्यक्ष [ अर्थाद्‌ प्रमाण | हें 
न स्छति दी, अवः वष्ट अनिर्वन्नीय दै । फरुतः अविद प्रमाणं सौर स्ति नं होने 
कै कारण, उसे विपर्यय नामक प्रथक्‌ त्ति कहा जाता ई । गौर, समी इत्ति 
जिस प्रकार परस्पर की सदायता से उत्पन्न षटोती है, विपर्ययं भी उसी प्रकार भर्मिं 
तथा स्ति आदिं की सहायता से उत्पन्न होता है । वंह अनिर्वचनीय नंदी "परन्ते 
अत्रपप्रचिष्ट मिध्याद्न हं" इस प्रकारं के निर्वचने सें निवेचनीयं ह । इस रक्षण 
का कोष्ट अपाप नदीं कर सक्तां । पहेठे ही कटा जा -छंकां हं कि अर्वियां अदि 
विपर्यय के भकार भेद दहै! जो भिध्याञोन दयें क्छेश देतेदै वौ दुभ्खी क्ते 
वे ही जविद्या जादि क्टेश दं † उनकै नाय स दी परमाय हती हे1 ` 
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। -खग्दर्नशक्त्योरेकात्मतेवाऽस्मिता ॥ ६ । 


भाष्यम्‌- पुरुषो चकछाकित्ुद्धिदंरौनरक्तिरिव्येतयोरेकस्वरूपापत्तिरिवा 
ऽस्मिता क्लेद उच्यते ! भोक्तृभोग्य्चकत्योरत्यन्तविभक्तयोरत्यन्तासंकीणे- 
योरविभागग्राप्ताविव सत्यां भोगः कलपते, स्वहूपम्रतिटम्भे तु तयोः कैवल्यमेव 
मवति कुतो भोग इति 1 तथा चोक्तम्‌--ुद्धितः परं पुरुषमाकाररीरुविदयादि- 
भि्विंभक्तमपदयन्छुयौत्‌त्रात्मवुद्धिं मोदनः इति ॥ ६॥ । 


६ | दक्‌ शक्ति"तथा दर्शन खक्ति की' एकात्मता ( अमेदारोप ) अस्मिता दै मू 


भाष्याचुचाद्‌--पुरुष दकशक्ति भौर वुद्धि. द््च॑नखक्ति दै; इन दोनों की एक- 
स्वरूपताख्याति को दी - श्यस्मिताः क्लेश; . कदा जाता है । अत्यन्त विभक्त या मिनन 
( अत्व, ). अत्यन्त स्संकीणं भोक्तररक्ति तथा मोग्यद्यक्तिः जव अविभाग प्राप्त होने 
के समान होती ई ( १) तत्र.बह्-मोग कहलाता दै; ओर उनः; दोनों की स्वरूपख्याति 
होने पर कैवल्य दी होता है, भोग फिर कदो रहता है । इख विषय मेँ का भी गवा 
६ (पञ्चयिख आघार्य द्वारा)--“बुद्धि से पर ओ पुरुष दै उसको स्वीय आकारः सीट, 
बिदा आदिके द्वारा विभक्त या भिन्न नं देखकर ( अज्ञ व्यक्ति ) मोदपूवंक उसमें 
(बुद्धि मे ) मामृबुद्ि,करते है” (२). 


टीका--£ (९) भोग्यशक्ति ज्ञानरूप भौर भोक्रशक्तिं चिद्रूपः दोती है । अतएव 
उनका अविभाग है-योधसम्वधी अविमाग" जक भौर , नमक (. यथात्‌ विषय ) का 
अविभाग या संकीर्णता या मिश्रण जिख प्रकारका दै, द्रष्टा गौर दन्ल॑न-का सयोग 
उस प्रकार, का दैः एसी कृस्पना नहीं करनी 'चादिएट ।, पुरुष-सम्बन्धी वोध॒ ओर 
द्गनसम्वन्धी बोघ का अघ्रथक्‌ रूप से उद्य दी यद्‌ अविभाग ह । सच्च यर पुरुष 
का प्रत्ययाविदोष भोगः इस प्रकार का वाक्य प्रयोगकर सूत्रकार ने 
उदधि सीर पुरुष के. संयोगं को दिखाया है । खख तथा दुःख भोग्य है, वे अन्तःकरण 
म ही रहते है, अतः अन्तःकरण मोग्य््ति दै । 


कारण मं आसतास्याति दीः अस्मिता है 1, बुद्धिः प्रधान करण है; अतः वह 
स्वरूपतः अस्मितामात्र ई । उसी की परिणामस्वरूप इन्दिव-समषटि मेँ जो आमवास्याति 
दै, वह भी अस्मिता है । भ्य चक्षु आदि शक्तिमान्‌ हुः इस प्रकार अनात्मा म जो 
सत्मप्रत्यय ई वह अस्मिता का उदाहरण ई । 

अनात्मा मं जामह्याति बहुत प्रकार की हो सकी दै । यथा--( १ ) अव्यक्त 
मँ आत्मख्याति; जैसे किसी-किसी बौद्ध का भं शयल्व हूः रेखा श्ान-। प्रङतिंटीनो 
काभीष्सा दी वोध होता है। (२) मदत्‌ मे आत्मख्याति; जैसे आत्मा सव॑न्यापी 
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आनन्दमय इत्यादि कना, जो कोर-को "वेदान्तवादी कते ई } (३ ) अदंकार 
मे थासमख्याति या परिच्छिन्न “अभावः की उपरन्धि; नेसे जैममत मेँ शरीरमं 
अवस्थित निर्म श्ञानरूप आत्मा । इनके सिवाय तन्मानाभिमानी भौर स्यूलभूता- 
भिमानी देवतार्यो को भी किसी न किसी भना्म-विषय में एक प्रकार की सातः 
स्याति होती दै । 

६८२ ) पश्चदिख भावाय के इस वाक्य के भकारः भादि शर्व्दोके भर्थं 
म्चल्िति अर्थां से भिन्न दै । दाशंनिक परिभाषा की स्वना से पूव॑वर्ती वचन दने से 
इसमे आकारादि शब्दो का भ्यवहार कर उससे सम्पूण थक्‌ पदा्थं समञ्ा दिए 
गए ह । आकार = सदा विशचद्धि } विया = चैतन्य या चिदूरूपता । शीठ = ओदासीन्य 
वा साक्षिस्वरूपवा । पुरुष के इन सव ठश्चणों का विनान न होने के कारण बुद्धिसे 
उनका प्रथक्त्व न जान कर मोह या अविया वड खग बुद्धि मे दी आत्मुद्धि करते 
दै, अर्थात्‌ बुद्धि या अभिमानयुक्त अदं बुद्धि एवे शद्ध साता पुरष-ये दोनों एक रै, 
सा विपर्यास करते दै | 


सुखादशयी रागः ॥ ७ ॥ ` 


भाष्यम्‌-सुखाभिज्स्य खुखानस्यतिपूर्वः खख तत्साधने वा यो गदध्टष्णा 
खोभः स राग हति ॥ ७ ॥ ऋ 

७ ¦ सुखानुशयी क्केरद्रत्ति राग दै ! सू० ` 

भाष्यासुबाद--खखामिक्ञ जीव का सुख कौ भनुस्परतिपूरवक खख मे या सुख के 
खाधन मे लो ग्धं ( स्परहा), वृष्णा याम होता दै, वदी राग है ८१) 

टीका ७ ( १ ) सुखानुशयी = सुख के संस्कर से उत्यन आद्यव से युक्त । 
ष्णा = पानी की प्या के समान सुख के अभाव का अनुभवं होना 1 रोम = व्रष्णा- 
मिभूत दोकर विषयग्रा्ति की इच्छा] रोम से दितादित ्लान परायः विपर्व॑स्त हो 
जाता है । अनु्यी का अर्थ ई--जो अनुशायन कर अवस्थित हो अर्थात्‌ खंस्काररूप 
से हो; जो इ प्रकार निष्पादन से युक्त रै वदी यनुरायीरै।! ` 


राग होने पर बिना वश्च के अथवा त्रिना जने ही इच्छा इन्द्रिय तथा विषय की 
सर चली आती है ! इच्छा को ज्ञानपू्वक संयत करने की खामरध्यं नदीं रहती दै | 
तः राग अज्ञान या विपरीत ज्ञान है} इसी से आत्मा इन्िय तथा विषय के साथ 
वद्ध होती है ! अनास्मभूत इन्द्रियं मे स्थित, पुख-संस्कार के साय निरति आत्मा की 
अआनद्धता का जानं दी यहो विपरीत ज्ञान है । इसके अतिरिक्त खुरे को भला समञ्चना 
भीरागकास्वभावंदहै। { ` 
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दुःखादुशषयी देषः ॥ ८ ॥ 


भाष्यम्‌-दुःखाभिक्ञस्य दुःखानुस्यतिपूर् दुःखे तत्साधने वा यः प्रतिघो 
मन्युलिघांसा क्रोधः स द्वेष इति ॥ ८ ॥ 

८ । दुःखानुशयी क्ठेशत्ति देष है ] सू° 

भाष्याुवाद-दुःखाभिन्नं प्राणिर्यो के दुःख की अनुस्पृतिपूर्वक दुप्खमें वा दुभ 
के साधनों मँ जो प्रतिघः मन्यु; जिधीखां या रोध दोता दै, वदी देष दै (१) 


टीका ८ ( १) प्रतिघ = प्रतिघातं करने या वाधा देने की इच्छा} जो भदे 
है उसके लिए समी निर्वाधर्है; पर दे्टाके ल्णि खदा वाधार्ण लगी रदतीरहै। 
मन्यु = मानसिक देष; क्षोभ । जिघाखा = हनन करने की इच्छा । राग की तरह द्वेष 
सेभी निरिति आतमा के खाथ सनातभूत दुःख-संस्कार का संगक्ञान ओर अकर्ता 
आत्मा मे कर्वृत् बोध होते है, अत्व यद मी विपर्यय दै | 


स्वरसवाही विदुषोऽपि तथा रूटोऽभिनिवेश्चः ।॥ ९ ॥ 


भाष्यम्‌--सर्वस्य प्राणिन ` इयमात्माकषीर्नित्या भवति, “मा न मूं 
भूयासम्‌? इति । न चाननुभूतमरणधरमकस्येपा भवत्यात्माशीः, एतया च 
पूवैजन्मालुभवः प्रतीयते । स चायमर्भिनिवेशः क्ठेराः स्वरसवादी छमेरपि 
जातमात्रस्य, र्यक्षाजुमानागमेरसस्भावितो सरणत्रास घच्छेददृछवात्मकः 
पूवजन्मानुभूतं मरणटुःखममापयति 1 ¦ | 


यथा चायमत्यन्तमूटेषु दयते क्छेशस्तथा विदुपोऽपि विज्ञातपूवौ- 


प्रान्तस्य रुढः; कस्मात्‌ › समाना हि तयोः कखटाङ्रशख्योमरणटु"खानुभवा- 
दियं वासनेति ॥ ९॥ 


९। जो सहजात क्के अविद्धान्‌ की तरह | विद्वान्‌मेंमी प्रसिद्ध है, बह 
अभिनिवेश (१)दे।.स्‌०. 


, भाष्यालुवाद्- नित्य ही सभी प्राणियो की यद आत्माभिलाषा रहती ई कि “मेरा 
भावन दो; मँजीवित रहं । पठे जिखने मरणन्ाख का अनुमव नदीं किया; 
वद्‌ इस प्रकार का. आसमामोः नदीं कर सकता । इसीसे पूवनन्म का अनुभव मतीत 
होता दै । वह अभिनिवेख ` क्के स्वरसवादी है 1 यद जातमात्र छमि मेँ मी देखा 
जाता हे । प्रत्यक्ष, अनुमान तथा आगम दारा असपादित उच्छेद्ञानल्वरूप मरणत्रास 
से पूर्वजन्मानुभूतं मरणदुःख का अनुमान ' दता दै (२) 1 “` 
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जिस प्रकार अत्यन्त मूढ मँ यदद क्टेश देखा हैः, उखी प्रकार विद्वान्‌ मेँ अर्थात्‌ 
पूवीपरकोटि ८ “कद्यौ से आया हू अौर कँ जागाः ) के न्ञानी व्यक्ति मे भौ देखा 
जाता ३, वर्योकि ८ संग्रल्ञानदीन ) कुर अर अकुशख इन ठोनों मे दी मरणदुःखा- 
नुभव के कारण यह वासना समान-माव सेः रहती है । 2 


टीका ९ (१) स्वरसवाद्यी = सहज .या स्वामाविक के खमान जो संचितसंस्कार 
से उत्पन्न होता दै ओर स्वामाविक के समान क्रिया्यीर रहता है}, तयास्ट्‌ = 
अकरुदाल या अविद्वान्‌ भीर कुशल या॒श्रतानुमानक्ञानसंपन्न विद्यान्‌ दोनों कोजो 
प्रभावित करता ई ! वह प्रसिद्ध ८ रूट्‌ ) क्लेश दै । 


राग सुखानुगयी दै, द्वेष दुःखालुशयी दै, यौर अमिनिवेश युख-दुःख-विवेकदीन 
या-मूटमाव का अनुदायी होता है । शरीर-इन्रिय की सहज त्रिया से उस प्रकार का 
मूदमाव दोत्रा है । उसी से शरीराद्ियों मे हन्ता का भाव सदा जायत रहता है 
उस अभिनिविष्ट भाव की हानि होने पर या घ्ने का उपक्रम होने पर नो भय दहीता 
है, यदी अभिनिवेदा क्ले दै। मयकेरूपमें वह्‌ क्लेशदेता है) 


वास्तव षटि मे भैः अमर होने पर भी उसकी मृल्यु या ना हो जाएगा, यह 
अनल्ञानमूरक मरणमय 'दी प्रपान ममिनिवेद्य-क्टेश है । उससे क्रिस प्रकार पूर्वजन्म 
का श्रनुमान द्योता. दै यद माष्यकार ने दिलाया, है ! अन्यान्य मय भी अभिनिवेश्च 
क्लेश होते; दै । यद अभिनिवेश एक क्ठेश रहै या परमार्थ-खाधन सम्बन्धी क्षय 
करने योग्य भावविरोषर है, अन्य प्रकार के भमिनिवे पदाथं भी ई। 
९ (२) कोई विषय पदे अनुभूत होने पर सी बाद मं उसकी स्मृतिं द्ये सकती 
दै। अनुव होने पर वद्यी विषय चित्त मे आहित रहता है ओर उसका पुनः बोध 
स्मृति होती है  मरणमय.आदि की स्मृति देखी जाती है । इद जन्म मं मरणमय 
अनुभूत नदद हया है ; अतः वह पूर्वजन्म मँ अनुभूत हभ है, एेखा, कना, चाददिए । 
इख प्रकार अभिनिवेश से पूर्वजन्म सिद्ध दोता है । 
शड्का दो सकती दै," (मरणमथ ' स्वाभाविक है; अत्तः इसमे पूव-अनुभव का 
म्रयोजन नदीं है 1 मरणस्मरति को स्वामाविक कदा जाए; तो समी स्पृतियो कोदी 
स्वाभाविक कटना चादिष्ट । परन्व॒ स्प्रति , स्वामाघ्रिक नदीं होती; वेह निमित्तसे 
उन्न होती ईै । पूवं भनुमव दी उसका निमित्त है ! जन बहुशः स्ति को निमित्तनात 
देला, जाता दै, तन्‌ उसके एक अंश को (मरणमय-मादि को ) स्वाभाविक कना 
संगतं नहीं ६ । स्वाभाविक वस्व॒ कमी निमित्त. से उत्न, नहीं सोती है, ओर स्वाभा- 
विक धम वस्त॒ को कभी छोडता मौ नदीं  मरणप्रय ज्ानाप्यास-ढारा निड्त होता हः 
यद देखा जाता रै । इसलिए भचाम्राभ्याछ ˆ ( पुनः पुनः अक्चानपूवक्रः मरणड्ुःल का, 
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अनुभव ) उनका दु दै । इस प्रकार मरणमयादि से पूर्वानुमव-मतः पूव॑जन्म-- 
सिद्ध होता ई । 

पनः शङ्का दयो सकती रै, (मरणमय एक प्रकार कौ स्मरति हे इसमें प्रमाण क्या 
& इसका उत्तर यह ई--यगन्तुक विषय के खाथसंयोगन होने पर मी निस 
साम्यन्तरिके विषय का वोध रोता ३, वह स्मरति कदी जाती है| स्मरति उपलक्षण 
सदि दाय उठती ई 1 मरणमय भी उपलक्षण के हारा अभ्यन्तर से उठता दै, इसी 
से वह एक प्रकार की स्मृति ई । 


वस्तुतः मन किस समय से उद्धुत हुभा दै, इस पर युक्तिपूरव॑कं विचचार करने सै 
उखका आदि नदीं मिलता ई ! जसे असत्‌ का उद्धव दोप होने के कारण छोग भैर 
को अनादि कते ई, मन मी टीक उसी कारण अनादि है । निस प्रकार “रः का 
अनादि धर्म-परिणाम स्वीकार करना पडता है, उसी प्रकार अनादि मन का मी अनादि 
ध्म॑-परिणाम स्वीकार करना पडता दे । 


जन्म केः साथ मन उद्धूत हमा ईै, इस प्रकार कदने का टेव को नदीं दिखा 
सक्ता दई । स्मुच एेखा कदना संपूण॑तया यसंगत है । जो लोग यदह कते ह कि 
मरणमय आदि सहजटृत्ति ( [57५ ) अर्थात्‌ यरिध्ित क्रियाक्चमता ( पण†8पष्ट 
छा ) हे; वे केवर इख जन्म की वात करते ई, किन्त सहलजद््ति ( {०811५४६ ) 
कयो होती दै, इसका कुछ भी उत्तर वे नदीं दे सकते । 


[शणल कैसे हई, इखके दो उत्तर ₹ ! पला उत्तर दै--वद्‌ दैश्वरकृत दै 
दुखरा उत्तर ( या निरत्तर ) दै-- वह अक्ञेय दै । मन दै.धर-कृत दै इसमे अणुमा्र भी 
प्रमाण नदीं | है यद किसी किसी सप्रदाय का अन्धविश्ासमात्र है । समस्त आार्षैटर्न 
के मत में मन ईशवर-कृत नरहरी, पर अनादि दै । 


जो मन के कारण को अक्ञेय कते है, वे यदि कर हम उसे नदीं जानते, तो 
को ठोप नदीं दै । ओर यदि कर्द सको जानने का उपाय मनुष्यो के पास नहीं दै 


भ =+ 


तो मन सादि यथवा अनादि इन टठोनों मं से कोई एक दोगा, एेसा कनां होगा । 


मन के कारणं को स्पूणेतया अश्िय कने से मन को प्रक्रारान्तर से निष्कारण 
का जाता दै, क्योकि इमारे द्वारा जो संपूणैतया अन्ञेय दै, वह हमारे पास नदीं है । 
मन के कारण को संपूणैतया अक्षे कदने का अर्थं यह हुमा किं भमन का कारण नदीं 
है” जिखका कारण नदीं दै वह अनादि होता दै । पूर्ववत कारण से कोकवस्व॒ पैदा दो 
तो खाधारणतः उसे सादि कटा जाता दै] यतः निष्कारण वस्तु अनादि होती दै। 
अय कने का वास्तविक तादयर्यं यद दै कि वद है, किन्त विरोषरूप से ज्ञेय नदीं है । 
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- यह कदा जा चुका दै किं चित्त इत्तिधर्म॑क दै} इचिरयो उदित ओौर खीन होती 
रहती द । इक्तिसमूह का मूर उपादान त्रिरु दै । संमिभधित तीन गुणों के एक एक 
प्रकार का परिणाम द्यी इत्ति होती ई । िशुण निष्कारणता के कारण अनादि ई, यतः 
उनके परिगामभूत इृत्तिप्रवाह मी अनादि होते है ।- मन कव .ओौर करटौ से उत्यत्न 
आ है, इख प्रन का यड उत्तर दी ख से अधिक तकंसंगत है । ४। १०८ १) 
देखिए । 


ते प्रतिप्रसवहेयाः चष्माः ॥ १० ॥ 


भाष्यम्‌--ते पच्च क्ठेशा दग्धवीजकतपा योगिनश्चरिताधिकारे चेतसि 
अठीने सह तेनैवास्तं गच्छन्ति ।। १० ॥ 


१० 1 सुषम क्छेदा प्रतिप्रसव ( १ ) था चित्तख्य के दास देय या त्याज्य द } सू° 


भाष्याञुवाद- योगी के चरिताधिकार चित्त क ग्रटीन 'होने पर दग्धवीज-जेसे ये 
पौचों कटे भी उसी के साथ विलीन दहो जाते ई । 


टीका १०८ १) प्रतिप्रखव = प्रसव का विरोधी; अर्थात्‌ प्रतिरोम परिम 
या प्रलय । सूष्म क्लेशा अर्थात्‌ जो प्रसंख्यान नामक न्ना दवारा दग्ध्रीन-जनैते हो चुके 
द! शरीरेन्द्रि मे जो अहन्ता है, बह शरीरेन्नरिय से मतीत पदार्थं का साक्षात्कार 
र प्रकृष्टरूप से अपगत हो सकती है । एेसे साक्ात्कार से भें शरीरेन्धिय नींद 
धसी परज्ञा दोती दै) अतः शरीरेन्धिय के विक्त होने पर भी योगी का चित्त विक्त 
नदी होता । वदी प्रज्ञासंस्कार जव एकाग्रभूमिक चित्त मँ सदा उदित रहता है, तव 
उसे अस्मिता का विरोधी प्रसंख्यान कहा जाता है उसके सदा उदित रहने के कारण 
असिता की कोई भी चृत्ति नर्द उट सकती } अतः उस समय अस्मिता-क्टेय दग्धवीज 
की मोति अद्भरित होने मे असमर्थं होता है 4 अर्थात्‌ उस खमम शरीरेन्द्रिय मेँ अकि 
मावे तथा तजन्य चित्तविकार स्वतः नहीं हो खकते । इस प्रकार की दग्धवीन-घी 
अवस्या ही अस्िताक्ठेख की सुषम अवस्था है 1 ह 


वैराग्य-मावना की प्रतिष्ठा से चित्त में वियगः-गरज्ञ होती है ओर उसके हारा राग 
दण्धवीन-सा सूस्ूम दहो जाता दै ! उसी प्रकार अदरेष-मावना की प्रतिषठामूकक ग्रना से 
देष ओर देदातममाव की निदत्त से असिनिवेख सक्ष्मीभूत दोते ई । 

रसे सम्प्र्ात संस्कार क दारा ८१1५० सूत्र एष्टव्य ) समस्त क्लेश सूष्षम हो 
जाते 1 सूष्म द्धो जाने पर गी वे व्यक्त होतें है, - क्योकरि जिख प्रकार भ चरीरर्हर 
रेखा, प्रत्यय चित्त की व्यक्त अवस्था होती ई उसी प्रकार भँ दरीर नदीं हः ( अथात्‌ 
ध्पुरष-भदंभाव का द्रष्टा" इस प्रकार का पौरष श्रत्यय-) रेसा प्रत्यय मी ˆ व्यक्त 
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अवस्थाबिदोष है । टग्धवील के साथ यौर भी खाटंश्य है ) टग्ध ( भूने हूए ) वीज 
जिस प्रकार वीज-नेते ही रहते है पर वे अङ्कुरित नदी होते; क्छ भी उसी प्रकार 
सष्म अवस्था मँ रद जाते रै, परन्तु भौर स्ठेदा-उत्ति"या क्टेश-सन्तति पैदा नी करते; 
अथात्‌ क्लेश-मूखक प्रत्यय उस समय नहीं होता, विचाग्रत्यय दही होता है } विद्या- 
प्रत्यय के मूल मँ मी सूम असिता रहती है, अतः वद क्ठेरा की सुक्ष्म सवस्था दोती दै | 


इस प्रकार सृकष्मीभूत क्लेशा चित्त्य के साथ ही विलीन होता है| परवैराग्य 
पूवक चित्त जव अपने कारण.मे प्रखीन होता है तव सूृष्मं क्ले भी उसी के साथ 
अन्यक्तता पाते ई ।-्रख्य या विख्य का अर्थं दै--पुनरत्पत्ति-दीन ख्य 1 

साधारण अवस्था में किच्छ इत्तियौ उदि होती रदती ई ओौर उनके द्वारा जाति, 
आयु तथा भोग ( शरीर आटि ) धटते रते ह । क्रियायोग द्वारा वे ( क्ठेरागण ) 
क्षीण होते है । सम्प्रलात-योग मे रारीरादि के सदित सम्बन्ध रहता रै, किन्॒ वह भै 
शरीरादि नदीं हूः इत्यादि प्रकार का प्रकृष्ट प्रञा-मूलक सम्बन्ध है । यह सम्बन्ध ही 
क्ठे्य की सृष्टमावस्या रै (इसते जाति-आयु-मोग की निदत्त योती है, यह कना अना- 
वश्यक दै ) 1 असम्प्रत्तत योग मे यरीरादि के ; सहित वद सृषक्ष्म संबन्ध मी निदृत्तदो 
जाता है, अर्धात्‌ ग्रकृतियों मे विक्ृति्यो के छ्यरूप प्रतिप्रसव मँ `क्टेशो का सम्यक्‌ 
ग्रहाण होता ई] । 


भाष्यम्‌--स्थितानान्तु वीजभावोपगतानाम्‌-- 


, ~ ्यानहेयास्तद्ड्ृ्तयः ॥ ११ ॥ त 

क्लेशानां या वृत्तयः स्थूलास्ताः फियायोगेन वनूरृताः सत्यः प्रसंख्यानेन 
ध्यानेन हातन्याः, यावत्‌ सृक्ष्मीकृता यावदग्धवीजकर्पा इति ! यथा च वख्राणां 
सथुो मरः पूर्वं नि्धूयते पश्चात्‌ सुष््मो यलनेनोपायेन चापनीयते तथा स्वस्प- 
प्रतिपक्षाः स्थूला वृत्तयः क्ठेशानां सुमा मदाप्रतिपक्षा इति ॥ ११॥ 

भाष्यासुवाद्‌- पर वीजभाव से अवसरिथत क्टेशों की-- 

११ । इत्ति या स्यू यवस्था ध्यान द्यारादेय है| सू० 

क्लेशो कौ ( १ ).जो स्थुल इति दे वह क्रियायोगसे क्षीण होने पर भी प्रसंख्यान- 
ध्यान से दातव्य होती दै; जव तक कि वह सुषम; द्धवीज की मौँति हो न जाए | 
जिस प्रकार वख का स्थूर मक पदे दी धुर जाता है ओर सृष्म मर यत्त तथा 
उपाय से दूर होता दै, उसी प्रकार स्थूल क्छेयद्त्तियो' स्वत्पग्रतिपश्च ओौर -सृ्मक्छे् 
महामरतिपश्च होते र । 


टीका ११८१) क्टेय की स्थुल वृत्ति = छ्िष्ट प्रमाणादि वृ्तियौ । - 
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ध्यानदेय = प्रसंख्यान या विवेकरूप ध्यान से उत्पन्न ग्रता के द्वारा व्याव्य  क्टेद 
अशान है, अतः वह ज्ञान द्वारा देव या त्याज्य दै 1 प्रसंख्यान दी ज्ञान का उक्ष है, 
अतः परसंख्यान-ल्प ध्यान से दी ङ्किष्ट चृत्ति व्याज्व होती है ! किंस प्रकार प्रसंख्यानं 
के द्वारा ह्खिष्ट इत्ति दग्धवीन के समान दो ` जाती है; यदह ऊपर कडा गयां दै । . 
क्रियायोग के द्वारा तनूमाव, प्रसंख्यान ऊ द्वारा दग्धव्रीज-माव तथा चित्तप्रख्य के द्वारा 
सम्यक्‌ प्रणार--ये तीन छ्रेखदानि के करम है| 


क्लेशमूलः कर्माशयो दणादृ्टजन्मवेदनीयः ॥ १२॥ 
भाष्यम्‌ पुण्यापुण्यकमीशयः कामखोभमोहकोधभ्रसवः। स दृष्टजन्म- 
वेदनीयश्चादृटजन्सवेदनीयश्च । तत्र तीव्रसवेगेनं मन्त्रतपःसमाधिभिनिर्वचित 
देश्वरदेवतामदर्णिमदहायुभावानासाराधयाद्वा यः परिनिष्पन्नः स सद्यः परिपच्यते 
पुण्यकमौ शय इति । तथा ती्क्ठलेदोन भीत-व्याधित-करपणेषु .विश्धासोपगतेषु 
वा सहालुभावेषु वा तपस्विषु छतः पुनः पुनरपकारः स चापि पापकमौदायः 
सदय एव परिपच्यते । यथा नन्दीन्रः कुमारो मयुष्यपरिणामं हित्वा देवत्वेन 
परिणतः, तथा नहुषोऽपि देवानामिन्द्रः स्वकं परिणामं दहित्वा तिर्यकत्वेन 
परिणत इति । तत्र नारकाणां नास्ति दृषटजन्मवेदनीयः कमोश्यः, श्षीणक्ठेशा- 
नामपि नास्ति अदृष्टजन्सवेदनीयः कमौरय इति ॥१२॥ 
१२] क्ठेशमूरक कर्माय दो प्रकार का है--ष्टजन्मवेदनीय ओौर- अदष्टजन्म- 
वेदनीय (१) । च्‌ 
भाष्यालुवाद--उनमे पुण्य-अपुण्यात्मक कर्माख्य काम; लोभ; मोह यौर क्रोध 
से प्रसूत होते ई) ये द्विविध कर्माद्यय (फिर) दृष्टजन्मवेदनीय तथा अदृष्टजन्मवेढनीय 
ह । तीतर वैराग्य के खाय माचरिति मन्त्र; तप ओौर समाधि इन सवके दवारा निष्पाट्ति 
यथवा इर, देवता, महषि तथा महानुमाव इनकी याराधना से परिनिष्यन्न जो पुण्य 
कर्माराव है, वद्‌ शीघ दी विपाक प्राप्त कर ठेता है ८ अर्थात्‌ फल म्रसव करता है ) । 
उसो प्रकार तीतर अविद्या आदि क्छेशपुवेक भीतः व्याधित, षाह ( दीन ) शरणागत 
वा मदानुमाव वा तपस्वी व्यक्तियों के प्रति वार-वार अपकार करने से जो.पाप कमस्य 
द्योता दै वह मी शीघ्रही विपाक प्राप्त करकेता है] जेते कि वालक नन्दीश्वर मनुष्य 
परिणाम छोडकर देवत्व मे परिणत हट एवं सुरेन्द्र ८ इन््रपद्-मास ) नहुष अपने 
टवं परिणाम को त्यागकर तिर्यकृत्व म परिणत हुए ! उनमें नारको को दृष्टजन्मवेदनीय 


कर्माखय नहीं होता तथा श्ीणक्छेशवाके पुरषो को ( जीवन्मुक्तौ को ) मद्टनन्म- 
वेदनीय कर्माशय न्दी होता (२) 


टीका १२ ( १) कर्मा्य--कर्मसंस्कार ! घ्म ओर अघमेरूप कम॑संस्कार ही 
कर्माशय दोता ३1 चित्त म को$ माव होने से उसके अनुरूप जो स्थितिभाव { मर्थात्‌ 
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छाप खया रहना ) दो जाता दै उसका नाम संस्कार रै । संस्कार सीन तथा निर्वोज 
ठो प्रकार के हो खकते ई । सवीज संस्कार मी दिबिध.ई--विच्षटदृत्तिन मौर अक्लिष्ट- 
चृत्तिज; अर्थात्‌ अज्ानमूखक संस्कार ओर प्रलञमूखक संस्कार । क्टेदामूरक सखवीन 
संत्कारो का नाम कर्मोराय दै । श्चक्ट, कष्ण ओर श्ुक्लछरष्ण मेद्‌ से कर्माराय तीन 
प्रकार के होते ई । अथवा धर्म यौर अधमं, या श्ुक्ठ ओर ष्ण मेद से ठो प्रकार के 
है । प्र्ामूलक संस्कार का नाम अञ्चुक्लकङ्ष्ण दै । 

कर्माशय के जाति, आयु तथा मोगरूप चरिविध विपाक वा फर दोते ई । अर्थात्‌ 
जिस संस्कार का उपर्युक्त पकार के विपाक होते ई; बद्दी कर्माशय है ! विपाक दोने 
पर उखका जो अनुभवमूलक संस्कार होता है, उसका नाम दै वासना । वासना का 
विपाक नही दोता, किन्त किसी कर्माशय के विपाक के छि यथायोग्य वाखना रदनी 
ष्वाहिष् । कर्माशय वीजस्वरूप; वासना क्षित्रस्वरूप, जाति दृक्षस्वरूप ओर सुख-दुख 
फरस्वरूप होते ई । पाठको के खखवोध के टिए संस्कार को वंबरृक्षके क्रमसे 
दिखावा जा रहा ईै-- 

संस्कार 


¶ [ ` ~ 1 
॥ त ( व्युत्यान का), निर्वीज ( निरोधका) 


क्रिष्ट सस्कार . सक्किष्ट वा प्रा सस्कारः ˆ 
५४ त 
| - संखतिं के विरोधी 


कर्माराय ( चिविपाक ) वासना ( विपाकानुमवजातः स्म्रतिफर ) 
| र 


| = 
1 जाति आयु म 


| त ४ 





ह । ˆ 
दिव्य नारक मानुष तिय॑क्‌ खख दुःख 


धर्म ( दष्टादएटजन्मवेदनीय सुखफर ) अधरम ८ दष्टादष्टजन्मवेदनीय दुःखफल ) 


| | | 


प्रवृत्ति निवृत्ति प्रदृत्तिघर्मं का प्रतिपक्च निचद्त्तिधर्मं का प्रतिपश्च 
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संस्कारकानाश ` . ` 


१--निव्रतिधमं-द्ारा प्रड़त्तिधर्मं श्चीण होता ई 1 

२्--उसते कर्मारय श्चीण होता दै, यतः वासनां प्रयोजनच्ूल्य दती दै । 
३--उससे क्र चंस्कार क्षीण होता दै, यदी तनुत्र है । „ - 
४--म्रलसंस्कार दारा च्ठि्टसंस्कार सूषमीूत ( दग्धवीववत्‌ ) दोता ई । 
५--सूष्म वि्टसंस्कार ( खवीन ); निर्वान या निरोध-संस्कार द्वारा नष्ट होता दै । 


१२ ( 3 ) अवियाटि-क्लेदपूर्व॑क भाचरित जे कर्म ह उनके संस्कार अर्यात्‌ विष्ट 
कमागय, इध्जन्मवेटनीय दोतवा है या इस जन्म मे फलवान्‌ होता है; अथवा अदृष्ट- 
“जन्मवेदनीय होता है या किसी भावी जन्म में फठ देता है । संस्कार की तीत्रता के अनु- 
, सार फट का खमय निकट होता है । माष्यकार ने उदाहरण के खाय यद्‌ समल्ञा वा दै । 


` ^ नारकगण स्वक्रत कम का फर मोगते दै । नारकञन्म मे मोगक्चय के वादं उनके 
अन्य प्रकार के परिणाम होते है । इस ८ नारक ) अन्म मे मनःप्र॑घान एवं मरजल दुग 
से वच्छ दने के कारण उनकी स्वाधीनं कर्मं करने की सामथ्यं नदीं रहती । यतः 
उनके दारा दृष्टजन्मवेद्नीय पुरुषकार दने की संमावना नदीं है; परं द््धेन्दिय रदने 
के कारण भौर मन कौ अथिसेद्ी जते रदनेके. कारणवे एेसा को न्य 
अदृष्टाधीन सेन्धिय कमं नहं ' कर सकते जिसका फट उस नारक जन्म मे विपक्वं 
दोगा । इखीलि् उनके नारक शरीर को मोगद्यरीर कदा जाता- ह: 


मनःग्रभान एवं खख से समिभूत देवतां को मी दष्टजन्मवेदनीय पुरषकार पायः 
नदीं रदता । किन्त; बात यह है कि देवताओं की इन्ियदशक्ति साल्िक मविसे 
विकसित हुई दै; अतः उनके द्वारा णेखा अदृष्टाधीन सैन्य कमं किया जा खकता 
है जिसके युखादिविपाक द्ष्टनन्ममें -द्ी हो जाते ई) पर खमाधि-सिद्ध देवगणो का 
चित्त अपने अधीन होने के कारण दष्टजन्मवेदनीय कम रता दै; उसके द्वारा वे उन्नत 
होते ई! ज योगी सखाक्मितादि-खमाषि यायत्त कर उपरत होते वे व्रह्मटोकमें 
अवस्थानं कर अपने दैव शरीर से निग्पन्न ज्ञान द्वारा कैवस्य पाते ह । अतः उनका 
टृष्टजन्मवेदनीव कर्मारथ दो सकता दै! दैव गरीर मे रेखा मेद रहने के कारण 
भाष्यकार ने उसे नरकं के खाय दृष्टजन्म-वेढनीयत्वदीन मान कर उसका उल्लेख 
नदीं किया रै ) 

मिली यह अर्थं करते हई कि नारक या नरक-मोग के उपयुक्त कर्माशंव का 
मोग मनुव्य-जीवन मे नदीं होताईै। दैवम भीतो रेखा नदीं होता] अतएव 
माप्यकार का वक्तव्य एेखा नहीं है । मिष्लुजीने द्यी ठीक व्याल्याकी है) 
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ˆ सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः ॥ १२ ॥ 


माष्यम्‌ । सत्यु क्लेरोपु कमौरायो विपाकारस्भी भवति, नोच्छिननक्ठेरा- 
मूढः 1 यथा तुपावनद्धाः दाछितण्डुला अदग्धवीजमावाः प्रोदसमथौ भवन्ति 
नापनीततुपा दग्धवीजमावा वा; ` तथा क्लेश्रावनद्धः कमौदायो विपाकम्ररोदी 
भवति, नापनीतक्छेरो न प्रसंख्यानदग्धङ्केरवीजभावो वेति! स च चिपा- 
कञ्चिविधो जातिरायुर्भोग इति । | 


, तत्रेदं विचारयैते-किंमेकं कर्मकस्य जन्मनः कारणम्‌, अथैकं कसौनेकं 
जन्माक्षिपतीति । द्वितीया विचारणा-किमनेकं कमौनेकं जन्म नि्ैत्तेयति, 
अथार्तेक कर्मं जन्म निवत्तेयतोति ! न ताबदेक कर्मकस्य जन्मनः कारणम्‌ ; 
कस्मात्‌, अनादिकार्प्रचितस्यासंख्येयस्यावश्निषटक्मणः साम्प्रतिकस्य च 
फल्क्रमानियसादनादवासो खोकस्य प्रसक्त , स सचानिष्ट इति । न चकं 
कमौनेकस्य जन्मनः कारणम्‌ ; कस्मात्‌ ,-अनेकेपु कर्मस्वेकेकमेव कर्मानेकस्य 
जन्मनः कारणमित्यवदिटस्य विपाककाठाभावः प्रसक्तः, स चाप्यनिष्ट इति । 
न चानेकं कमीनेकस्य जन्मनः कारणम्‌ , कस्मात्‌ ; तदनेक जन्म युगपन 
सम्भवतीति क्रमेण वाच्यम्‌ । तथा च पूवैदोषालुपद्वः। ५ 

` तस्माजन्म-मायणान्तरे कृतः पुंण्यापुण्यकमङयप्रचयो विचित्रः प्रधानो- 
पसजेनभावेनावस्थितः म्रायणासिन्यक्त एकम्रघट्टकेन भिखित्वा मरणं प्रसाध्य 
संमूच्छित एकमेव जन्म-करोति 1 तच्च जन्म तेनैव कमणा कन्ायुष्कं भवतिः 
तस्मन्नायुपि तेनैवं कर्मणा भोगः सम्पद्यत इति । असौ कमौद्रायो जन्मायु- 
मोगदेतुत्वात्‌ चिविपाकोऽसिधीयत इति ।अत एकभविकः कमोदाय उक्त इति 1 

ˆ दृष्टजन्मवेदनीयस्त्वेकविपाकारम्भी भोगहेतुंत्वात्‌ ; द्विविपाकारम्भी वां 
आयुर्भोगदेतुतवान्नन्दीदवर्वन्नहुषवदया इति 1 क्लेशकर्मविपाकानुभवनिमित्ता- 
भिस्तु वासनाभिरनादिकाठ्सस्मूच्छितमिदं चित्तं चित्रीकरृतमिव सर्वैतो 
मस्स्यजाटं भ्रन्थिभिरिवाततमित्येता अनेकभवपूर्विका वासनाः-। यस्त्वयं 
कमीदाय एप एवेकमविकृ उक्त इति । ये संस्काराः स्पृतिदहेतवस्ता वासना- 
स्ताद्चानादिकाडीना इति । | | | 

यस्त्वसावेकभविकः.कमौरायः स नियतविपाकदचानियतविपाकरच । तत्र 
दृष्टजन्मवेदनीयस्य नियतविपाकस्यैवायं नियमो न त्वदष्टजन्मवेदनीयस्या- 
नियतविपाकस्य; कस्मात्‌; यो हयदृष्टजन्मवेदनीयोऽनियतविपाकस्तस्य चयी 
गविः-छरतस्याविपकस्य नादाः, प्रधानकमेण्यावापगमनं वा, नियतविपाकप्रघान- 
क्मेणाऽभिमूतस्य वा चिरमवस्थानमिति । तत्र छृतस्याऽविपकस्य नारो यथा 
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श॒छ्क्मोदयादिदैव नासः करष्णस्य, यत्रेदसुक्तम्‌--्र दवे ह वै कर्मणी वेदितव्ये 
पाप्कस्यैको रिः युण्यक्रृतोऽपदन्ति 1 तदिच्छख कमणि युतानि करसिदेव 
ते कमे कवयो वेदयन्ते" 


प्रधानकर्मण्यावापगमनम्‌ ऽयतरेदयुक्तम--“्याच्स्वस्पस्संकरःसपरिदारस्स- 
प्रत्यवमर्षः, कुरस्य नापकपौयालम्‌ ; कस्मात्‌ ? कुशं हि मे वहन्यद्स्ति 
यत्रायमावापद्धतर्स्स्वर्गऽप्यपकषसरपं करिष्यति" इवि । 


नियतविपाक्ग्रधानकमेणाभिमूतस्य चा चिरमवस्थानम्‌; कथमिति, 
अदृषटजन्सवेदनीयस्येव नियतविपाकस्य कमणः समानं मरणसभमिन्यक्तिकारण- 
युक्तम्‌, नव्वदृष्टजन्मवेठनीयस्यानियतविपाकस्य । यत्तवट्टजन्मवेदनीय 
कसोनियतविपाकं तन्नदयेदावापं वा गच्छेदमिमूतं वा चिरमप्युपासीत 
यावत्समानं कमोभिव्यञ्चकं निमित्तमस्य न विपाकाभिमुखं -करोचीति । 
तद्िपाकस्येव देरकाटनिभित्तानवधारणादियं कर्मगतिर्विचित्रा दुर्िलाना 
प 1 मन चोत्सगस्यापवादा्निदत्तिरिति एकभविकः कमौद्धयोऽनुक्ञायतं 
दति ९३1 


१३ । क्लेश मूल मँ रहने के कारण कर्माराय के तरिविधं विपाक हेते ईै-- 
८.१.) जाति, आयु तथा भोग । सूर 


भाष्याुवाद-खभी कटे मूरू म रहने से कर्मौयय फल्यरम्भी ` दोता दै । 
क्लेशमूर उच्छिन्न होने प्रं ठेवा नद्यं होता । जिच प्रकार वपवद्ध, अद्ग्ध-बीजं-भाव 
शालि चावङ मेँ अङ्कसि दने की सामर्थ्यं रहती रै, परन्त॒ ठषरदित, दग्ध-बीज-माव 
चावल मे नदी, रहती; इसी प्रकार क्ठेशयुक्त कर्मा्य विपाकप्ररोदयुक्त दोता दे, 
परन्तु क्ठेशरदित या प्रसंख्यान से दग्धवीजमाव दने से नदीं होता, रसे कर्मगय 
के विपाक तरिविघ दै--जाति, आयु तथा मोग । 


इसं विषय मे ( २) यह" विचार्य.ई--म्या एक कमं केवल एक दी जन्मका 
कारणदोतादे, याक दी कर्म अनेक जन्मों का संपादनं करता है? इस पर दुखरा 
विचार दे---क्या अनेक कर्म एक साथ अनेक जन्म निष्पादनं करते ई अथवा अनेक 
कमं एकं ही जन्म निष्पादन करते रै १ एक कर्म कमी एक जन्म का कारण नदं हो 
सकता, क्योकि अनादि काठ से सेवित; असंख्य अवरिष्ट कर्मो के ओर व्त॑मान कर्मी 
के जो फर ई उनके क्रम का अनियम दने के कारण खोगों को कर्माचरण मे कुछ 
आखवाचन्‌ नदीं रदता.। अतः यद्‌ असम्मत है } गौर, एक कम॑ अनेक जन्मों का 
कारण भी नहीं दहो सकता; स्योकिं अनेक कर्मोमें से एक-एक कमं" यदि अनेक 


साधनपाद-१३ १०५३. 


जन्मो का निष्पादक रो जाए, तो अवरिष्ट कर्मो के दिष्ट फल्टान का समय नहीं 
रदेगा अतः यह्‌ मी संगत नदीं है । अनेक कर्म॑, अनेक जन्मों के भी कारण नदीं 
होते, क्योकि वे अनेक जन्मतो एक वार मेंनहींहोते ह) यदिकटो किंक्रमसे 
होते है, तो भी पूर्वाक्त दौष माता दे । 


इसटिएः यदी मानना उचित दै कि जन्म भौर मृल्यु के व्यवहित काठ मेँ विहित; 
विचित्र, श्रघान तथा उपसर्ज॑नभाव म स्थित; पुण्यापुण्य कर्माशव-समूह मृत्यु के दारा 
अभिव्यक्त होते ई; ओर एक साय, एक दी प्रयत से सम्मिलित होकर मरण साधन- 
पूर्वक सम्मूर्दित( = पिण्डीभूत ) दोकर एक दी जन्म निष्पन्न करते ह । यह जन्म उस 
संचित कर्माद्य से आयु पाता है एवं उसी यु मे उस कर्माशय के द्वारा भोग निष्पन्न 
दता ६ । वह कर्माशय चकि जन्म, आयु तथा भोग का देल है, इसलिए त्रिविपाक 
कटटाता दै । इसी कारण कर्माय को ( पूर्वाचार्यो-दवारा ) (टकमविकः ( एक भव = 
जन्म से सम्बन्धित ) कदा गया दै । 


दृ्ट-जन्म-वेदनीय कमाशय केवल मोग का देव॒ होने से, एक-विपाकारम्भी, ओर 
यायु तथा मोग कादेठदोने से द्िविपाकारम्भी दता है जैसा कि नन्दीश्वर या नदष 
( द्विविपाक ओौर एकविपाक ) मं देखा जाता रै । क्लेद मौर, कर्मविपाक के अनुमव 
से उन्न वासना के द्वारा अनादिकार से परिपुष्ट यदह चि, चिव्रीकृत पट के समान 
या सर्वत्र अन्थियुक्त मत्स्यग्रादी जार के खमान दै । अतएव बाखना अनेक-जन्मपूर्विका 
दोती है ]'पर उक्त कर्माशय एकमविक है । जो संस्कार स्मृति उत्पादन करते हवेदी 
वासना ई सौर वे अनारिकाटीन ह] 


यह एकमविक कर्माशय नियतविपाक.ओौर अनियतविपाक दै । उनमें इष्ट-जन्म- 
वेदनीय नियत-विपाक क्माराय मेँ दी एकमविकत्व रूप नियम संपूणेतया लमू होता दै 
किन्तु, अनियतविपाक यदृष्टजन्मवेदनीय कर्माशय मे एकमविकत्व नियम संपूणतया 
नदीं घता ! कारण यद है कि भदृष्टजन्मवेद्नीय अनियतविपाकं कर्माराय की तीन गतियो 
होती ह; ग्रथम- कृत यविपक्र कमाशय का (प्रायरिचत्त आदि-दारा) नारः द्वितीय-- 
( सनियतविपाक ) प्रधान क्माराय के साथ विपाक प्राप्त कर उसके प्रवल फक के 
दवारा क्षीण हो जाना; त्रुतीय--नियतविंपाक प्रधान कर्मा्य के द्वारा अभिभूत होकर 
चिरकाल तक युत रहना । उनमें अविपक्व कृत 'कममाराय का नाद्य होता है-जेसे 
शुक्छ क्म का उदय होने पर इसी जन्म में ' कृष्ण कर्म का नाद्य देखा जाता दै । इस 
विषय में यद्‌ कहां गया है-“कर्मं दो प्रकार के होते है । उनमें पाप-कर्म-रानि को पुण्य- 
कर्म-राशि नए कर देती दै! इदष्एि सत्कंमं करने की इच्छा करो ! वद सत्कर्म 
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इसी रोक मे भाचसरित होता ६, कवियों ( प्रे ) ने कम्दारे दिष्ट वह प्रतिपा 
क्रिया दै९ | । 

( अनियत-विपाक ) प्रधान कर्माद्य के खाय ( सखदहकासिमिय से अप्रधान कर्माय्य 
के ) आवापगमन ( या फलीभूत दोना ) के विषय मं ( पञ्चरिखाचार्यं ने ) यष्टकदा 
हे--““( यन्नादि से प्रधान पुण्य-कर्मागय पैदा होता है, किन्त उसके चाथ पापकर्मा 
शय भी जन्म ठेता दै) ग्रधान पुण्यमे वदी पाप) सवस्य, संकर (अर्थात्‌ पुष्यके 
साथ मिभ्ित), खपरिदार (अर्थात्‌ प्रायधित्त आदि द्वारा परिदाय), सप्रसववमर्पं (अर्थात्‌ 
ग्रायश्चिच आदि न करने से वहत खख म मी वह॒ कमञनित दुगखते कर्मक्रारीको 
स्पश्चं करता दै [ जेस प्राणी स्यन्त घुख मेँ रहकर निया्ार करने से उख दुम ते 
पीडित होता है ], तो भी कुल या पुण्य कर्मागय को श्चीम करने मे वद यमं 
होता है, क्योकि मेरे अन्य बहुत ऊर कर्म दै जिनमें यद ८ पापकर्मा्यय ) सवाप 
( विपाक ) प्राप्त कर स्वर्ग मं भी स्वस्पदही दुभ् देगा 1२ | । 

नियतविपाक प्रधान कर्माशय के साथ अभिभूत होकर दींकाठ तक सुप्त रहना 
(जो तीसरी गति ई). कैवा ई, यदी कदा जा रहा ई । मदश्नन्मवेदनीय नियतविप्राक 
कर्माशय के दिए मूद्यु को समान ( साधारण ) [ थर्थात्‌ बहुत से इस प्रकारके कर्मा 
का एक मात्रे भभिव्यक्ति-कारण मृ्यु दै; मल्यु-दारा सभी कर्माशिय व्यक्त दोते है] 
सभिव्यक्ति-कारण कदा गया है । किन्तु, यह नियम (सम्पूर्णतया संघव्ति) नर्द "होता 
दै, क्योकि मृ्यु ही मदृटजन्मवेद्नीय अनियतविपाक कर्मो की सम्यक्‌ थमिव्यक्ति का 
कारण है--ेखी वात नदौ है ! जो अदृ्टजन्म वेदनीय अनियत विपाक कमं है, वह 
नष्ट होता है, या वाप प्राप्त करता दै अथवा दीर्घकाल तक सुसर रहकर भी वीजमाव 
से स्थित रदता है, जव तक किं उसी क समान उख के अभिव्यज्जजन-देठ कमं उसे 
विपाकायिमुख नदीं करते ¡ उस विपाक के देका, काठ तथा गति का अवधारण न होने 
के कारण कर्मगति विचित्र ओर दुरविक्ेय होती दै । ( उक्त स्थकूपर ) अपवाढ होने के 
कारण ( एकभविकत्व रूप) उत्सं की निटृत्ति न्दी दोती । अतः "क्मारम्‌ एकमविक 
हे" यदी अनुज्ञात हया रै ,। ˆ ` ` ठ 

१. यह भिश्ुसम्मव व्याख्या हे 1 मिश्र के मत मं इस श्रुति कामय यह है-- 
पाप कर्मरा्चिदो प्रकार की है- कृष्ण ओर छकष्णछ्ुक्ट । इन दोन कर्मरारियों 
को पुण्य-कर्म-राशि न्ट कर देवी दै । यह पुण्य कमं इसी खोक मै अचरि दोता 
है । कवियों ने तुम्हारे छिए फेसी व्यवस्था की हे । 

. २. यह किसी यक्तकारी को रक्ष्य कर उसके वाक्य केख्पसमे कष्टा गया दै) 
यही कारण दे कि शमे" ( मेरे ) इस पद का ग्यचहार किया गया है [ सम्पादक ] । 
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टीका १२३८१) अवियादि अशानड़तरिर्यौ दी साधारण च्युत्थान-अवस्थारणं ई । 
श्ञान-दारा उन सव अशञानों का नाश दोन पर देदेन्द्रियादिं से ' भमिमान सम्बक्‌ दट 
जाता है, - य॒तां चित्त भी ' निरुद्ध होता है } सम्यक्‌ चित्तनिरोध हीने से जन्मः 
आयु तथा खदुःख का मोग नहीं हो सकता क्योकि वे विक्षेप के अविनाभावी दोते 
है । अतः क्लेश मूल मेँ रहने से भर्थात्‌ कमं क्ठेरपूवेक कृत होने से तथा उसके 
अनुरूप किट -कर्मसंस्कार संचित रहने से, यौर वह संस्कार उसके विपरीत व्या द्वार 
नष्ट न होने से--जन्म, आयु तथा भोगरूप कर्मफल का प्रादुर्भाव होता है । जाति = 
मनुष्य, गो मदि देद । आयु = उख दे का , स्थितिकाल । भोग = इस जन्ममेँ जो 
खख-दुःख-खम होता है वह । इन तीनों का कारण र्माराय रै । कोई घटना निष्कारण 
नहीं घय्ती । आयुष्कर या उसके विपरीत कर्म करते से इस जीवन मेँ दी आयुष्काल 
बढा याघदा हुमा देखा जाता है । इसी जन्म के कर्मों के फठ्स्वरूप सुख-दुख भोग 
होना भी देखा जाता रै । अनेक मनुष्य-रिष् बन्थ प्रञओं-दारा अपद्त तथा , प्रति- 
पाल्ति होकर प्रायः पश्ुरूप, मे परिणत हो गर है, एेसे वहत से उदाहरण ह, अर्थात्‌ 
दष्टकं के फर से-जैमे ठक का दूष पीना, अनुकरण करना इत्यादि के फल से-- 
मरप्यलर से बहुत कु पञ्चत मेँ परिणत दोना,देखा गया हे । 
ˆ ` इस प्रकार यह देखा जाता दै किं इस, जन्म के कर्मो के संस्कार सचित होकर 
शारीरिक प्रकृति मे. दष्टजन्मवेदनीय परिितन करता रै तथा आयु "ओौर भोगरूप फल 
देते ई. अतएव,करम ही जाति, आयु ओौर भोग का_कारण दोता दै। 
-सतः -जो जाति, आयु तथा मोग इस 'जन्म.क्रे कर्म॑ फल-रूप नदीं है, उनका 
कारण प्रा्मवीय अदृष्टजन्मवेदनीय कमं होगा 1 `, ` ° । 
जाति, आंयु तथा भोग का कारण क्याहै १ अभी तकं मनुष्यों ने इसके तीन देवं 
का आविष्कार किया दै। प्रथम--्ैष्वर का करन्तुत्च इसका कारण है । दितीय--इसका 
कारण अश्ेय है अर्थात्‌ मनुष्य के पास इरे जानने'का उपाय नदीं है । व्रतीय-कर्म 
ही इनका कारण है \, 
शेश्वर इसका कारण दै, इस मत का कोई प्रमाण नदी है । पेते ईश्वरवादी इसे अन्ध- 
विश्वास का विषय मानते है, युक्ति का विषयनहीं ।.उनके मत मे ईश्वर अत्ति ह 
फकतः जन्मादि का कारण भी भक्ते दै । भज्ञेयवादी उस विषय को यदि हमारी 
दृष्टि मेँ अज्ञात है" इस प्रकार करै तो युक्तियुक्त बात दोगी; पर वे जो भनुष्यमात्र 
के द्वारा अक्ञेय दैः रेखा कते रै इसके लिए प्रमाण नदीं देते! कर्मवाद ही उन 
दोनों वादों की अपेक्षा खंगतवर प्रतीत होता ₹ै। । 
१३ } ( २ ) कर्म॑-तत्व-विषयक करई साधारणं नियमों की व्याख्या भाष्यकार 
ने की है! उन नियमों को समने से भाष्य सुगम दोगा । वे ये ईै-- 
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क ¡ एक कर्मागय अनेक जन्मो का कार न्दी दता! ग्योकि; यदिवैषाद्े 
तो क्मफठ को निष्पन्न शने का अवकाश्य नरी रता । चकि परतयेक जन्म म भने 
कर्माराय खचित होते £, इसलिए उनके फल के चि उचित समय मिटेना असम्भव 
हो जाता है | अतः, एक पञ्च का वध करने से हजारो जन्म तक पद्य दोना परहेगा-- 
इत्यादि नियम यथार्थं नदीं है) 

ख । इसी प्रकार (एक कर्म एक दी जन्म को निष्पन्न करता दैः यदह निवममभी 
यथायं नहीं र| 

ग | अनेक कम मी एक साय अनेक जन्मो का निष्यादन नदरी कते, स्योकि 
एक साथ अनेक जन्म असम्भव ई | 

घ } अनेक कर्माद्यव एक दी चन्म षटाते द--यदी नियम यथार्थे है ] वात्तवर्म 
देखा मी जाता है कि एक जन्म में थनेक कर्मा के यनेक प्रकार के फल-भोग होते 
ह; यतः सनेक कमं एक दी चन्मके कारण रह) 

ड ¡ जिन कर्मादयो से एक जन्म दोता दै, वद्य जन्म उनसे आद्य पता दै) 
ओर भायुष्काल में उन्दी से यख-दुःख का मोग दोता ई । 

च । कर्माशय एकमविंक है; अर्थात्‌ प्रधानतः एक जन्म म संचित होता ३ । 
मान खो कि क = पूर्वजन्म, गौर ख = तत्परवतौं जन्म दे । ख-जन्म के कारण स्वस्प जो 
सव कर्माद्यय ई वे प्रधानतः क-जन्म मेँ संचित दोते ई । अतः कर्माशय (एकमविकः है । 
एक मच या चन्म = एकमव; एक भवे म॑ निष्पन्न = एकभविकः यदह साधारण नियम 
है । इसका अपवाद आगे कदा नाएगा । एक जन्म से अवच्छिन्न सभी क्मादयय कैते 
पर जन्म का खाधनं कसते है, यह भाष्य मेँ देखना चाहिए । 

_ छ । अदएटजन्मवेदनीय कर्मादाय का फठ तीन प्रकार का है-जाति; आयु तथा 
मोग । थतः वह वरिविपाकं ६। चिन्त दृटउन्मवेदनीय -कमं के फर्-स्वरूप जाति न 
होने के कारण अर्थात्‌ उस जन्मे ही उस जन्म के संचित कर्मो का फल्भोय होने 
के कारणयातो केवरभोग चिद्ध होता ईै, या मयु तथा मोमये दौ फक सिद्ध होते 
द । मतः दृटजन्मवेद्नीय कर्माराय एकविषकं अथवा दिविपाकमात्र हो सकता दै 

ज । कर्माद्य अरघानतः एकमविक दोता है, किन्द वाना [२। १२८१) 
टीका देखिए { अनेकमविक दै ! अनादि कार से जो जन्म-प्रवाह चल्ता आ रदा है; 


उसमे जो जो विपाक अनुभूत हुए है तजनित संस्कारत्वरूप वाना भी अनादि या 
अनेक-मव-ूर्विका होती दै 


द । कर्माराय नियतविपाक तथा यनियतविपाक द्योता है | जो अपने फल को 
सम्पूर्णतया उत्पन्न करता द, वद नियतविपाक है । ओर जो दुख से नियमित होने 
के कारण सम्पूर्णतया फल्वान्‌ नी दो खकता, वह अनियतविपाक है । 
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ज । एकभविकत्व नियम प्रधान नियम है । कुछ दी स्थलीं मे, इका अपवाद 
रहता दै 1 

ट } नियतविपाक दृष्टजन्मवेदनीय कर्मागय सँ एकमविकत्व नियम ॒सम्पूणतया 
समता है, अर्थात्‌ दष्टजन्मवेदनीय जो नियतविपाक कर्मांखय हे; वह सम्पूणंरूप से 
एक जन्म मेँ दी संचित दता है; अतः वह सम्पूर्णतया एकमविंक दे । 


ठ  अनियतविपाक अदएजन्मवेदनीय कर्माशय मँ यद्‌ नियम सम्पूणं रूप से नदी 
लगता, क्योकि वैसे क्म की तीन प्रकार की गति हो सकती ह यथा- 


( १) अविपक्व कर्म का नाश्य) पुण्य पापसे नष्ट दहोता है, प्राप पुण्यसे | जसे 
कि क्रोघ के आचरण से उतपन्न पापकर्मादयय यक्रोधाम्याख रूप पुण्य से न्ट दोता द । 
अतः क्म करते दी उसका फर मोगना पडेगा-इस प्रकार का नियम अपवाददयूल्य 
नहीं है । यदि वद कर्म, विसद्ध-कमं से अयवा शान से न्ट नदीं होता तो कर्म-फल 
अवश्य होता है । 

` नि एक जन्म में कर्माराय संचित दोता है ८ अर्थात्‌ एक जन्म से अवच्छिन्न 
कमीराय ) वद उसी जन्म मेँ कुछ नष्ट भी दहो सकता है, अतः अदृ्टजन्मवेदनीव 
कर्माराय का एकमविकत्व नियम ( अर्थात्‌ एक अन्मके सभी कर्मो की समाहार 
स्वरूपता ) सम्पूर्णतया खगू नदीं होता | 


(२) प्रधान कर्माशय के साथ एकत्र विपक्व होने से अप्रधान कर्मा्य का फट 
क्षीणमाव से अभिव्यक्त होता दै, अतः उस स्थल परर मी एकमविंकल्व नियम पूतया 
नहीं च्गता । 

प्रधान कर्माशय = जो मुख्य या स्वतन्त्रता से फठ्दायक दो । 

अप्रधान कर्माशय जो गौणया सदहकारिमावसे स्थित हदो। 


जो कमं तीतर काम, क्रोध; क्षमा, दया यादि से माचरित या पुनः पुनः याचसि 
होता है उसका आशय या संस्कार ही प्रधान करमादाय दोता रै ! वद फर दान करने 
के लिए उन्मुखः रहता दहै । यौर उसके विपरीत कर्माय अप्रधान होता है, उसका 
फर स्वाधीन माव से नद्यं होता, परन्तु प्रधान की खदकारिता से होता दै । भविष्य 
जन्मका देठभूत कर्माशय इस प्रकार के प्रधान ओर अप्रधान कर्माशयो की 
समष्टि हे । यग्रघान कर्माशय का सम्यक्‌ फल नदी होता, इसलिए शस जन्म के 
सभी कर्मो का फर परजन्म मेँ ही घटेगाः एेसा एकभविकत्व नियम यप्रधान कर्म के 
लिए खम्यक्‌ नदं घटता । 

(३) यतिप्रवया प्रधान कोई कर्माद्रय विपाक प्रास्त करने पर उससे अन्य 
जो अप्रधान कर्माशय दै, वद अभिभूत दो जाता दै । उखका फल उस समय नदी 


१५८ पावज्टयोगदश्गनम्‌ 


होता ३, परन्व॒ भविष्य मेँ अपने अनुरूप कमं के दारा सभिन्यक्त टोकर उसका फल 
दो सकता ई । 

इसमे भी एक जन्म के कुट कुछ अप्रधान कर्मो के मिभूत दो जाने के कारण 
एकभविकत्व-नियम उस स्थर मे नीं घटता 


इस नियम का उदाहरण यद्‌ है-एक व्यक्ति ने वचपन मेँ कु घर्माचरण किया । 
तदतु विषय-छोम से यौवन आदि मे बहुत-से पचित पापकर्म करिए, मरण-काल में 
उस नियतविपाक पापकर्मराशि से उसी के अनुसार कर्माद्यय वन गया | उसके फल- 
स्वरूप जो पारव जन्म हया उसमें उस सप्रधान घर्माचरण का फल सम्यक्‌ प्रकारित नदीं 
ट्या । किन्तु उस व्युकिति के धर्माचरण का अश्र, जो केवल मानव-जन्म में दी भोग्य 
संचित रदेगा ओर अव वह मानव-जन्म केगा; तव प्रकारित दोगा । यदि वह धर्माचरग 
करे तो वह उखका सदायक्त दो खकता दै । इस उदाहरण मे धर्म तथा पाप कमं 
अविरुद्ध ई, यद समद ठेना चादिए } विरद्ध हयेने पर अवद्य द्धी पापके द्वारा पुष्य 
नष्ट द्ये जाता है! उदाहरणाय क्षमा एक धमं है मौर चौर्यं एक अघम । चौर्व-द्ारा 
श्वमा नष्ट नदीं होती । कोध'या अक्षमा द्वारा दी क्षमा नष्टदोती र) 


ड । इन खव नियमों का अवधारण करके भाष्य का पाठ करमे से उखक्रा भर्थवोध 
सुगम होया । 


ते हादपरितापफलाः पुण्यापुण्यदेतुत्वार्‌ ॥ १४ ॥ 


भाष्यम्‌--ते जन्मायुर्भोगाः पुण्यहेतुकाः सुखफलः, अपुण्यहेतुकरा दुःख- 

फला इति ! यथा चेदं दुःखं म्रतिकरूखात्मकमेवं विषयसुखकाठेऽपि दःखमस्त्येव 
अतिकरूखारमकं योगिनः ।। १४ ॥ 

१४ | वे ( जाति, आयु तथा भोग ) पुण्य ओर अपुण्य के कारण सुखफल तथा 
टुःखफल दोवे द.) सू 

भाष्याद्ुवाद्‌--पे अर्थात्‌ जन्म; आयु ओर मोग; पुण्य-रूप दे माप्त होने से 
खुखफरू तथा अपुण्य-ल्प देतु प्रास्त होने से दुखफर होते ई ८ १ ) । जिस -परकार यह 
( लौकिक ) दुःख प्रतिकूलात्क दै, उसी म्रकार विषयसुखकाल में, भी योगियों को 
उसमे प्रतिकूलात्मक दुभ्ख होता है । - । 

टीका---१४ (१) दुःख के देव॒ अविद्या; अस्मिता, राग, देष ओर अभि- 
निवेश ई, अतः जो क्म सविदा आदि.के विरुद होते ई या जिनके द्वारा वे श्वीण दते 
हैः वे युण्य कमे कदखति ईद । जिन कर्मो-दारा अविद्या आरि अपिश्वाङत श्चीण हो जाते 
हि, वे भी पुण्य क्म कलते ई ओर अविद्यादि के पोषक कमं अपुण्य या अधर्म 
कमं दते | 


५. 
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धृति ८ सन्तोष ), क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इन्द्रियनिग्रह, धी; विचा; सत्य सौर 
अक्रोध-ये ठस धर्मकर्म के रूप से गणित दते ₹ (° मनु ६।९२) । मत्री तथा 
करुणा अौर तन्मूलक परोपकार, दान आदिं भी अविद्याके कुछ विरोधी होने के 
कारण पुण्य कर्म होते ६ । कोध; लोम ओर मोदमूलक दसा, तथा सत्य) इन्दियलीौल्य 
आदि पुण्व-विपरीत कर्म-समूह्‌ को पाप कर्म कदा जाता दै । गोडपाद जी कते ई य॒म, 
नियम, दया ओर दान-ये धर्म या पुण्य कमं है @&° साख्यकारिकामाघ्य २३) । 


भाष्यम्‌-कथं तदुपपद्यते ¶ 
परिणामतापसंस्कारटुःखेगुणदत्ति विरोधा दुःखमेव सवं मिवेश्गिनः॥ १५॥ 


सवैस्यायं रागालुविद्धस्धेतनाऽचेतनसाधनाधीनः सुखाञ्ुभव इति तत्रास्ति 
रागजः कमौगयः। तथा च दे्टि दुःखसाधनानि यद्यति चेति दवेषमोदकृतोऽप्यस्ति 
क्मौदयः । तथा चोक्तम्‌ । नालुपहत्य भूतानि उपभोगः संभवतीति दिंसाकृतो- 
ऽप्यस्ति शारीरः कमय इति; विषयसुखं चाविदेव्युक्तम्‌-। या -भोगेष्विन्दरि 
याणां दनेरुपदान्तिस्तस्युखम्‌, .या - ठील्यादलुपदान्तिस्तद्‌ दुःखम्‌ । 


न चेन्द्रियाणां भोगाभ्यासेन चैरष्ण्यं कर्तु राक्यम्‌ › कस्मात्‌ ¶ यतो भोगा- 
भ्यासमनु विवद्ध॑न्ते रागाः कौशखानि चेन्द्रियाणामिति; तस्मादुपायः सुखस्य 
भोगाभ्यास इति । स खल्वयं वृश्चिकविषभीत शइवा्रीविपेण दष्टो यः सुखार्थी 
विषयातुवांसितो सति दुखपद्के निम्र इति । एषा परिणामदुःखता नाम 
भ्रतिक्रूका सुखाचस्थायामपि.योगिनमेव क्द्नाति । 

अथ का तापदुःखता ? सवस्य दवेषाञुविद्धस्मेतनाऽचेतनसाधनाधीनस्ता- 
पालुभव इति तत्रास्ति देषजः कमौरशयः । सुखसाधनानि च प्रार्थयमानः कायेन 
वाचा मनसा च परिस्पन्दते ततः परमयुगरृहाद्युपहन्ति चः; इति -परायु्रह- 
पीडाभ्या घमौधमौवुपचिनोति, स कमोरायो छोभान्मोहाच्च भवति । इत्येषा 
तापदुःखतोच्यते । | 


का पुनस्संस्कारटुःखता १ सुखाजुमवास्सुखसंस्कारा रयो ढुःखानुभवादपिं 
डुःखसंस्काराशय इति; एवं कमभ्यो विपाकेऽनुभूयमाने सुखे दुम्खे वा पुनः 
कमौरायप्रचय इति ।¦ एवमिदमनादिः दु खखोतो विप्रस योगिनमेव मति- 
कूखात्मकत्वादुद्रेजयति;- करमात्‌,? अश्षिपा्रकस्पो हि विद्धानिति। यथोणी- 
तन्तुरक्विपात्र - न्यस्तः स्पर्शेन दुःखयति नान्येषु गात्रावयवेषु, एवमेतानि 
दुःखानि, अश्षिपा्रकरपं यो गिनमेव क्छदिनन्ति नेतरं प्रतिपत्तारम्‌ । 


१६० पावञ्जर्योगदशं नम्‌ 


इतरन्तु खकर्मोपहतं दुःखमपात्तयुपात्तं त्यजन्तं व्यक्तं त्यक्तमुपारदान- 
सनादिवासनाविचित्रया चित्तवृत्त्या समन्ततोऽयुचिद्धसमिवाविद्यया दातव्य 
एवाहंकारमसकारानुपातिनं जातं जातं वाह्याध्यास्मिकोभयनिमित्ताद्धिपवोण- 
स्तापा अनुष्छबन्ते । तदेबसनादिदुःखस्रोतसा ग्युद्यमानमात्मानं भूतग्राम च 
दृष्टवा योगी सर्वदुःखक्षयकारणं सम्यग्द्दोनं दारणं मपदयत इति । 


गुणटृत्तिविरोधाच्च दुःखमेच सर्वं विवेकिनः} प्रख्याम्रवृत्तिस्थितिरूपा 
बुद्धिगुणाः परस्परायुग्रहतन्त्रा भूत्वा शान्तं घोरं मूढं वा अत्ययं त्रिगुणमेवार- 
भन्ते चं च गुणवृत्तमिति श्षिप्रपरिणामि चित्तयुक्तम्‌ । “रूपातिदाया 
वृत्त्यतिदायाश्च परस्परेण विरुध्यन्ते सामान्यानि व्वत्तिरयेः सह म्वक्तन्तेभ 
एवमेते गुणा इतरेतराश्रयेणोपार्जितदुखटुःखसोहमत्यया इति सव स्वरूपा 
भवन्ति, गुणप्रधानभावक्रतस््वेषां विरोप इति । तस्माद्‌ ठःखमेव सर्वं 
चिवेकिन्‌ इति । 


तदस्य महतो दुःखससुदायस्य प्रभववीजमविधा, तस्याश्च सम्यग्दशनस- 
भावहेतुः । यथा चिकित्साराल॑ चठु्यृहं रोगो रोगहेवरारोग्यम्भेषज्यमिति; 
एवम्‌ इदमपि शास्र चतुरयुहमेवः त्था संसारस्संसारहेतमक्षि मोक्षोपाय इति! 
तत्र दुःखवहुटः संसारो हेयः, अरधानपुरुषयोः संयोगो हेयहेतुः, संयोगस्या- 
त्यन्तिकी निदृत्तिदीनम्‌ , हानोपायः सम्यग्ददौनम्‌ ! तत्र दातुः स्वरूपमुपादेयं 
हेयं वा न भवितुमहंति इति, हाने तस्योच्छेदवादग्रसङगः, उपादाने च हेतु 
वाद्‌: उभयग्रत्याख्याने च राश्वतवाद्‌ इत्येतत्सम्यग्दर्खनम्‌ ॥ १५ ॥। 


भाष्यादयुवाद्‌-( विषयसुख काठमेंभी योगिरयोको दुभख की प्रतीति दोती 
ह ) यद्‌ कैसे जान पड़ता है 
*, ५ । परिणाम, ताप ओर संस्कार इस त्रिविध दुःख से तथा गुणढ़चि के भमि- 
माव्य-यभमिमावकता-स्वमाव के कारण विवेकी पुरुष को सभी ( विषयदख भी ) इःख- 
कर जान "पडते है ( १ ) । सू° 


समी का सुखानुभव राग से अरुविद्ध (अनुराग से युक्त) चेतन (खी पादि ) तथा 
अचेतन ( ग्रहादि ) साधन के अधीन दोता ई । इस प्रकार सुखाचुमव मं रागज कर्मा 
शाय होता दे ! सभी दुःलखाघनभूत विषयों से द्वेष करते ईद ओर उनमें मुग्ध होते ई; 
इख प्रकार दवेषज ओर मोद कमराय मी होते ई । इखकी व्याख्या हम पदे कर युके 
ह (-विच्छिननक्टेश की व्याख्या मे) । प्राण्य का उपघात न कर उपभोग कभ संभव 
नर्ही दो कता । अतः. विषययुख यँ ) ईिसा-कत शारीर कर्मास्य भी उत्पन्न रोता 
दै ! यह विषयसुल अविद्या नाम से उक्त हया है, ( अर्थात्‌ ) त्रष्णा-क्चय दने परं 
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भोग्य विषय मे इन्द्रियो की जो उपशान्ति या प्रदृततिदीनता दै, वही छख है 1 ओर 
लोषपता या मोग-तरष्णा के कारणं जो अनुपरान्ति ई वदी दुभ्व (२) द 

ˆ -परन्व॒ मोगाभ्याख-दारा दन्यो की वित्रष्णता ( पंसार्थिक सुख का कारण ) 
नदं की जा सकती, क्योकि भोगाम्याख के फलरुस्वरूप राग ओर इन्दर्यो का कौसल 
( पडता ) बद्‌ जाति ह । अत्व भोगाम्यास् परमाथिक खल का ठेठ न्ह है । 
बच्छ के विष से डरनेवाले'व्यक्ति की सौप-द्ारा उस जाने पर जो मवस्था होती है 
वही विषय-वाखनामरस्त सुखार्थी. की दोती है । वह दुल के अपार ददर में फंस 
जाता रै) ये प्रतिकूल दुःखान्तं कंमं ( विषयभोग ) सुखावस्था मे मी केवर योगियों 
कोदीदु.खदेते दै (अर्थात्‌ ये अयोगियों को भोग के समय नही भप्त परिणामं 
म दुःख देते ई; विवेकी योगि को ये दी य॒खप्रदानकाल मे भी दुःख देते ई ) | 


तापदुःखता क्या है १ समी का तापानुमव देषयुक्त चेतन भौर अचेतन साधनों 
के अधीन होता £ 1 इसी प्रकार उनमें देषन कर्माशय द्योता है । टोग सुख के साधनों 
की प्राति के टि शरीर, मन यौर वाक्य से चेष्टा करते ह, दूसयों प्र भनुप्रह करते 
हया उन्दं पीडा देते, ओौर इस.प्रकार परानुग्रह भौर परपीडा धर्म भौर 
अधर्म का संचय करते है । यद कमाशय रोभ ओर मोह से उत्पन्न होता दै इसे 
तापदुःखता कदा जाता द । 

संस्कार-दुःखता क्या दै १ सुखानुमव से खलसंस्काराराय होता है, सौर दुःलान्‌- 
मव से दुःखसंस्काराय होता दै । एेसे कर्मो से खखक्रर या दुःखकर विपाकं का 
अनुभव दोने पर ( उख वासना से ) पुनः कर्मारय का संचय होता टै (३) 
इस प्रकार यह अनादि विस्तरत दुःखलोत अ्रतिकूलस्प से योगी को दी उद्विग्न करता 
हे । कारण; विद्धान्‌ ( श्षानी का चित्त ) चक्गोलक-घा कोमल होता है । जिच प्रकार 
मकडी का जाला ओंखों' मेँ पठने पर दी स्पद्-द्वारा दुःख देता दै, अन्य किसी अङ्ग 
मे नौ, उसी मकार ये सवं परिणाम भादि दुःख चक्चुगोकंकसटश ( कोमछ-हदय ) 
योगी को दी दुल देते ई, अन्य यनुमवकारी को नहीं । 

साधारण व्यक्ति अनादि वाखना से विचित्र; चित्तस्थितं सविद्या से अनुविद्ध-रहते 
ह । अहंकार ओर ममता त्याज्यदहोनेपरमी वे उन्दी के अनुगत होते, वे निन 
कर्मोपार्जित दुःख वार-बार प्रा करते है, व्याग करते है भौर व्यागकर फिर प्रास 
करते हं ओर श्स प्रकार जन्ममरण के -वीच वाह्य यर आध्यासिक कारणों से उत्पन्न 
निरविंव दुःख से अनुप्ठावित रहते ई । योगी-भपने आपको गौर अन्य जीवों को स्वं 


व खलोत ` म वहते देखकर समप्र-दुःखक्षय के कारणभूत ` सम्यग्दर्शन की 
शरण कते द । 
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शगुणदरत्तिनिरोध के कारण भी विवेकी को खमी दुःखमय ईः । परस्या, प्रदर 
ओर रस्थितिरूप बुद्धिगुण पारस्परिक उपकाराधीन होकर शान्त, धर भथवा मूट्‌- 
रूप त्रिगुणात्मक प्रत्यय उत्पन्न करते है । गुणद्रत्त चर अर्थात्‌ खदा विकार-खौलठ रैः 
अतः चित्त को क्षिप्रपरिणामी कदा गया ह । बुद्धि के रूप ( धर्म॑, अधमं; ज्ञान, अन्तान; 
वैराग्य, वैराग्य, रेदवयै, अनैच्वर्य-ये आठ वुद्धि के रूप दै ) एवं उत्तियो (यान्त, बोर 
ओर मूट-ये बुद्धिः की दत्तियो ह ) का यतिद्याय या उक्कषं होने से परस्पर ( पने से 
विपरीत रूप के वा इत्ति के खाय ) विरुद्ध चरण करते ई; ओौर सामान्य ( यप्र 
रूप या इत्ति) अतिदाय के या प्रवर के साथ प्रवर्तित होते ह 1>> इखी प्रकार गुणसमूह 
परस्पर के आश्रय, ( मिश्रण ) से सुख, दुःख तथा मोहरूप प्रत्यय निष्पादित करते दै 
अतः समी प्रत्यय स्वरूप ८ सत्व; रजः तथा तमःरूप ) ई, किन्॒ उनके नो 
( साच्िक, राजखिक या तामसिक ) विदोष ह वे (किसी एक ) गुण की प्रघानतासे 
होते द । अतः ८ चूँकि कोई भी केवर सत्व वा केवल सुखात्मक नीं दो घक्ता ) 
विवेकी के किण समी ( वैषयिक खख ) दुःखमय होते दै 1. 

दस विपुर दुःखरारि के प्रभव का कारण है मविया; ओर सम्यग्द॑न है अविया, 
के मभाव का कारण । जिस प्रकार चिकित्वा-याख्र चठव्यंह है-रोग, रोगदेव॒, आरोग्य 
तया भैषज्य--उसी प्रकार यद मोक्षा भी चठ्यंड दै-खंसार, संसारदेत॒, मोष्च 
तथा मोक्षोपाय । उनमें से अव्यन्त दुःखमय खंसार देय है; प्रधानपुरुष का संयोग 
देयदेठ है खयोग की ओाय्वती निड़त्ति दान (भमोष्ठ) दै; सम्यग्द्यन हानोपाय दै । इनमें 
हाता का स्वरूप.देय या उपादेय नदीं हो सकता; क्योकि देय होने पर उच्छेदवाद 
अओौर उपादेय होने पर देठवाद्‌ ( इन टोनो दोर्षो ) का संघटन होवा द । पर्व॒ इन 
ठोनों का प्रत्याख्यान करने पर शाद्वतवाद ( रहता है ); यदी सम्यग्द्॑न दै (४) 

टीका १५ ८१) संखार अत्यन्त दुःखमय है । ज्ञानोन्नत, श॒द्धचरिरि योगीगण 
वि्वारपूर्वक संसार को सूप्रोक्त देवों के अनुसार अत्यन्त दुःखर्मय जानकर उखकी 
निदत्त करने के रिट यल करते द } राग से परिरासटुःख होता दै । द्वेष से तापनदुःख 
सौर खख एवं दुःख के संस्कारो से -खंस्कार-दुःख होते द । राग खखागु्यी दै तथा 
रागकार मेँ सुखोदय होने पर भी वह परिणाम मे असंख्य दुःख उत्पन्न करता है, यह 
माष्यकार ने स्पष्टतया दिखाया दै । 


दुःखकर विषय में द्वेष होता है, अतः देष रहने से दुःखवोध अभवदयंभावी है । 
खुख भौर ' दुख का अनुभव दने पर उससे वासनारूप संस्कार उत्पन्न होते & । 
अनादिविस्तरृत अतौत संस्कार मी स्प्रतिजनक होकर टुःखदायी होते ई । विचारपुर्वक 
स्मरण करने पर महाव्याधि की स्ति के समान दुःख का दी स्मरण होता है. पर॑ 


णनः कतक 
=+ ~~ 


> अ -- 
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वाखनार्ैः कर्माद्व की क्ेत्रस्वरूपा ई, यतः वाखनारूप-संस्कार करमादाय का सचय करते 
है ओर भ्संख्य दुःख उत्पन्न करते हे । 


देष भी एक प्रकार का अज्ञान है, सतः द्वेष से दुःख होता है) शङ्का दो सकती 
हैकिपापमे देष करने से खख होता रै, दुःख तो नीं दोता १ यह सत्य है किन्तु 
पापमेद्वेप का भर्थं है-दुम्वमें द्वेष] उख्के दवाय दुल का प्रतीकार करने से खख 
द्धी दोगा! किन्तु फिर भी प्रतीकारखाधन के समय दुःख होता रै; अतः उसमे भी 
टुम्ख होता ही है, ययपि वह अत्यस्य होता है यर परिणाम में खुख दी भधिक होता 
दे; दुःख-बोध करनेसे दी पापमें देष होता है, अतः देषननित दुःख एवं टुःल- 
जनित देष- देप का यह छक्षग निर्दोष दै । 


रागमूढक परिणाम-दुःख मावी दै, देषमूढक ताप-दुःख वत्त॑मान दै, ओर संस्कार दुःख 
सतीत है-यद् मणिग्रभा-दीकाकार कामत दै । यदं माष्यकार की उक्ति के अनुकूल दी 
दै 1 वस्व॒तः भाष्यकार का तायं यद्‌ हैः-रागकाट मेँ युख दै किन्तु परिणाम मेँ या मविष्य 
मे दुल होता दै । दवेषकाल मँ वर्तमान यौर मविष्य दोनो मंदी डुःख दोतादहै। 
यतीतः यख-दुःख के संस्कारसे भी भविष्यमें दुःख होता है । इस प्रकार तीनों ओर 
से दी ( देय ) अनागत दुःख वा अवदयंमावी दुःख रहा करता ई । 

कार्व-पदाथं के घ्म का विचार कर संसार के दुःखकरत्व का निश्चय दोता दै । 
मूर क्ारण-पदाथं के विष्वार द्वारा मी जान पड़ता है कि संचारमें विद्ध ओर 
निरवच्छिन्न खख की प्रापि असभव है । सत्व, रजः तथा तमः ये तीनों गुण चित्त के 
मू हं ये स्वमावतः एक साथ मिलकर कार्यं करते है 1 किसी कायैमे किसीगुणकी 
प्रधानता रहे, तो उसे उख प्रधान गुण के अनुखार साच्िक, राजख था तामस कदा जाता 
दे। खाच्िक मे राजस ओर तामख भावभी निहित रहते ई॑। भख, दुभ्ख र 
मोद ये तीन यथाक्रम साचिक, राजख ओौर तामस इतिर्यो ई । प्रत्येक बृत्ति में त्रिगुण 
रहने के कारण रजस्तम से दीन निखच्छि्न इख नदीं हयो सकता तथा गुणसमूह्‌ 
के अमिभाव्य अभिभावकता-रूप स्वभाव के कारण शुण-इक्तियो परस्पर को भभिमव 
करदेतीर्द। इसटिष सुख के परे दुःख ओर मोह अवदयंमावी है| अतः संसार 
म निरवच्छिन्न सुखप्राि असम्भव है ] 

१५ (२) वाचस्पति भिभ्र ने इस अव्य की यह व्याख्याकी दै- श्म जो 
विषयय॒ख को ददी खख मानते ६; यद ठीक नदी; भोगमे तृतिया वित्रष्णता के 
कारण जो उपशान्ति या प्रदत्तिदीनता ई, उते पारमार्थिक सुख कते द॑ गौर डोस्य 
के कारणचोव्र्णादै उसे दुःख कवे है । दस्मे यदह शङ्का हो सकती रै कि वैत्ष्ण्य- 
जात सुख तो रागानुविद्ध नदीं होता; अतः उसमे परिणामनदुः्ख कैसे होगा १ यद 
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सव्य दै, परन्तु भोगाभ्यास उस वैदरष्ण्यनात खख का देव न्दी होताः, क्योकि वह 
निस प्रकार खख देता ईै, उसी प्रकार वृष्णा को मी बढाता दे ! 


विन्ञान भिक्षु ने ठीक इस प्रकार की व्याख्या नदीं की दै! इसप्रकार के जवि 
भाव को छोडकर खाधारण सुख सौर दुःखखूप ते व्याख्या करने पर भी यद संगत 
तथा विच्छद होता रै, से-भोगमेंया भोगके पीटे इद्ियवृिके-कारणनो 
उपद्यान्ति या प्रदृतिदीनता दै, वदी ख,का ल्क्षणदहै ( क्योकि सभी सुखामं 
कुछ तसि तथा उपच्छान्ति रहती दै ) ; ओर छस्य के कारण जो अनुप्रशान्ति होती 
है, वी दुभ्ठ दै ! किन्तु मोगाम्याख कर सुख पाने की -इच्छा करने से राग तथा 
इच्छियपटता वट जाती दै, अतः परिणाम मे अधिकतर दुःख दोता दै । 


१५ (३) संस्कार काथं है--वाखनारूप संस्कार; धर्माघमं संस्कार नदीं। 
धर्मौपर्मसंस्कार परिणाम तथा तापनदुःख मे उक्तं हुमा है । वाखना से केवल र्पति 
होती है.] यद-स्टृति जाति, आयु तथा मोग की स्मरति दै! जाति आदि की वह 
वाखना ~ स्ववं दुःख ठान नदीं, करती, पुरन्ठ वद धर्माधर्म-कर्माराय की आश्रवस्यल 
होने के -कारण दी .दुः्खच्ठ दोती है । जेते एक चृर्दा साश्वात्‌ जलने का कारण 
नदीं होता, किन्तु वह॒ तत-अज्गारसंचय का दे होता है; भौर वेः. यद्धार दी दहन 
के कारण है; वासना भी इसी प्रकार की.दै । वासनारूपर चृ्दे मे कमायय रूप अद्धार 
संचित होते ई, उसी के द्वारा दुःखरूप दाह दोता है । 


(४५दहाता का (जोदुम्लका दान या वत्याग करता दै) स्वरूप उपादेय 
न्दी होता है अर्थात्‌. हाता युरुष फ़र्थ-कारण रूप म परिणत न्दी हता । उपादेय 
का अयथं है-चित्तन्द्िय- का -उपादान-भूतः। एेखा होने से युरुष मेँ परिणामित्व टोष छग 
जाता रै ओर.कूटस्य वस्था रूप जो कैवल्य दै, उसकी भी सम्भावना नदीं रहती । 

हाता का स्वरूप अपल्मप करने योग्य भी नही है; अर्थात्‌ चिच्च से अतिरिक्त 
पुरुष नहीं हे; इस प्रकार करा वाद्‌ मी युक्त नदीं है । यदि छेखा द्योता तो दुःखनिठरत्ति 
के छिर प्रवृत्ति नहीं हो सकती | दुःलनिदत्ति तथा चित्तनिदत्ति एक-दी वात हे । 
चित्त से अतिरिक्तः पटाथं मूरस्वरूप, न रहे तो चित्त की सम्यक्‌ निटृत्ति की चेष्टा नदीं 
दहो सकती । वास्तव मेँ भ्म चित्त को निदत्त कर दुःखचयल्य दोगाः छव प्रकार के निव 
से ही हम मोक्ष साधन करते है'} चित्तनिडृत्ति होने प्रर भभ दुःखच्यूल्य दोगा 
अथात्‌ इुःख आदि की वेदना से शल्य मै रगा रेखा चिन्तन पूर्णतया संगत दै ! 
चित्तके .यतिरिक्तं यद आत्मसत्ता द्यी हाता का स्वरूप या प्रकृत सूप होता र) इस 
सत्ता को स्वीकार न करने से सर्थात्‌ उसे शून्य कहने से “मोश्च किसके छिएः इस प्रदं 
का उत्तर नरी मिलता; इस प्रकार उच्छेद-बाद-रूप दोष था जाता है । 
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अतएव दावृष्वरूप की उपादेयता तथा असत्ता-ये दौर्नौ दियो दी देयं है; परन्व 
स्वरूपदहाता शचा.धत या अविकारी सत्‌ पदार्थं है-दस प्रकार कौ याश्वतवाद ही खम्यत्र 
दर्ख॑न ई । वौद्धोँ के .ह्मजाख्सू्र म चो -शाख्चतवाद~तथा उच्छेदवाद का.उष्टेख है 
उसके साथ इसका कुक मी सम्बन्ध नदीं ह 1 =, 


भाष्यस्‌--तदेतच्छास्रं चतुन्यहुमित्यभिधीयते । 


हेयं दुःखमनागतम्‌ ।॥ १६ ॥ 

दु.खमतीतसुपभोगेनातिवादितं न देयपक्षे वत्तते, वत्तंमानं च स्वक्षणे 
मोगारूढमिति न तत्‌ क्षणान्तरे हेयतामापयते । यदेवानागतं दुःखं तदेवा- 
क्षिपाच्रकरपं योगिनं किलति, नेतरं प्रतिपत्तारम्‌; तदेव हेयतामापद्यते ।।१६॥ 

भाष्यान॒वाद-यतः इख यात्र को चतुच्यूह कदा जाता द । ( उन व्यूहं मे ) 

१६ । अनागत दुम्ख देय है ८१९) ] सु 

सतीत दुःख उपभोग द्वारा अतिवाहित होने के कारण देयविषय नीं द्य खकता 
दे; ओर वतमान दुःख वत्तेमान काठ मे मोगारूढ दै, वह भी अन्यक्षणमें देयया 
त्वाय्य नदीं हो खकता । यतः जो अनागत दुख हे, वही अष्चिगोकककल्प ( अर्यात्‌ 
कोमर चित्त ) वोगी को दुःख देता है, भन्य म्रतिपत्ता को नर्द अतः यह ' अनागत 
दुख ददेय होता है । 1 


टीका १६ (१) देययास्याज्य क्यादै! देका खवसे अधिक संगत ओर 
स्पष्ट उत्तर द॑-अनागत दुश्खष्देय है । 


भाष्यम्‌--तस्माद्‌ यदेव देयभितलुच्यते तस्येव कारणं अ्रतिनिर्दिशयते-- 
्र्ययोः संयोगो देयदेतः ॥ १७॥ । 


~ द्रा चुद्धेः प्रतिसंवेदी पुरुषः, द्दयाः , बुद्धिसक्वोपारूढाः सर्वे धमः । 
तदेतद्‌ दृ्यमयस्कान्तमणिकर्पं सन्िधिमात्रोपकारि दरयसेन भवति पुरुषस्य 

द्रदिरूपस्य स्वामिनः! असुभवकर्मविषयतामापन्नमन्य-स्वरूपेण,-अति 
खब्धास्मकं स्वतन्त्रमपि परार्थत्वात्‌ परतन्त्रम्‌ ! तयोदैग्दरोनङकत्योरनादिः नदशोननस्योरनादि- 
रथ॑करृतः सयोगो देयदेतः दु.खस्य कारणसित्यर्थः। ,, 


तथा -चोक्तम्‌ “तत्संयोगहतुधिवजेनात्‌ स्यादयमात्यन्तिको दुःखप्रतीकारःः* 


कस्मात्‌ ? दुःखदेतोः ` परिद्यायेस्य ` -अरतीकारद शनात्‌ ; तदयया--प्रादर्तडेस्य 
मेयता, कण्टकस्य भेत्तस्वम्‌, परिदारः कण्टकस्य पादानधिष्ठीनं पाद्याणन्यव- 
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दितेन बाऽधिष्ठानम्‌ ! एतत्‌त्रयं यो वेद छोके स तत्र प्रवीकारमारभमाणो मेदजं 
दुःखं नाप्नोति; कस्मात्‌ › चरित्त्वोपन्धिसामथ्या दिति ! - 


अत्रापि तापकस्य रजसः सत्त्वमेव तप्यम्‌; कस्मात्‌, तपिक्रियायाः कमर्थ ¦ 
त्वात्‌ ; सत्वे कर्मणि तपिक्रिया नापरिणामिनि निष्क्रिये क्षे! दर्डितविषय- 
त्वात्‌ सत्वे तु तप्यमाने तदाकारातुरोधी पुरुषोऽनुतप्यत इति दटरयते ।१५॥ 

भाष्यानुवाद--यह जो देय कदा जाता है, इसका कारण निर्दि करते ई-- 

१७ । द्रष्टा मौर दृश्य का संयोग देयदेतु है । सु 


दरणं उदि का मरतिखंवेदी पुरुष रहै; भौर इद्य बुद्धिसत्व मे उपारूद समस्त धमं 
गुण ) होते ई । यह द्व्य जयस्कान्त मणि की भोति सन्निधिम से उपकारी होता 

हे ( १ );यह दद्यत्व-धरम-दवारा खामी दिरूप पुरुष का शस्व" सूप होता है, (क्योकि; 
ददय या बुद्धि ) अनुमव तथा कम का विषय होकर अन्वस्वरूप मै स्वमावतः प्रतिट्न्ध 
(२) होते से स्वतन्त्र होने पर मी परार्थता के कारण परतन्त्र है (3) } इख टकदयक्तिं 
सौर दशनद्यक्ति का अनादि पुरुषा्थ॑जन्य जो संयोग है; वह देयदेव॒ अर्थात्‌ दुम्ब का 
कारण होता दै । ध 

यह भी कदा गया है ( पञ्चशिखाचायं दवारा )-“वुदधि के साथ पुरुष-संयोग क 
का विदोष रूप सष वर्जन करने प्रर यह आत्यन्तिक दुःखग्रतीकार होता है”? क्योकि 
परिय दुःखेदठ का प्रतीकार देखा जाता दै, जेते--पदतख की मेयता, कण्टक का 
भेदनकर्तत्व; थर परिदहार--कण्टक का तख्वा पर अनधिष्ठान था पादन्ाण-व्ववघान में 
अधिष्ठान । ये तीन विषय जो जानते है वह उसका प्रतीकार कर कण्टकमेद-जर्नितं 
दुःख नदीं पाते 1 क्योकि उसमें तीनो ( मे, मेदक ओर परिहदार-रूप ) के धर्मो की 
उपरकन्धि करने की सामथ्यं रहती दै । 

परमार्थं विषय मेँ मी, तापक रजोगुण द्वारा सत्त्व तप्य होता है; क्योंकि तपिक्रिया 
कर्माश्रय है वद्‌ स्वरूप कम मे दय ( विक्रियमाण भाव में ) हो सकती है; अपरिणामी 
निष्क्रिय क्षतरत्त मे नदी। द्ितविषयत्व के कारण सत्व तप्यमान दने से 
तत्स्वरूपानुरोधी पुरुष भी अनुतप्त-खा देखा जाता है (४) । 

टीका १७ (९) अयस्कान्त मणि की उपमा का अथं यह दै-पुखुष के परिणत न होने 
तथा दद्य के सायन मिटे पर भी, दद्य पुरुष के निकरस्थ दीने के कारण उपकरण-श्चम 
होता दै । निकरस्यता ( खाननिष्य ) यो पर दैशिक नदीं है, किन्व स्व-स्वामिभावरूप 
प्र्यगत खन्निकं है, र्यात्‌ “मै €खका छात हू इस प्रकार का भाव । इसमे धयः 
या दद्व सनुभव भौर कम का विषयस्वरूप से दद्य या ज्ञेय दोता द ! अनुमव का यौर 
कमं का विषय चिविधंहै-परकाद्वः कार्यं या आदरणीय भौर धार्थं। कार्यविधय कर्मन्दिय 
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का दै; ये स्छुट कर्म दोते ह । धारं विषय प्राण-कार्यं तथा संस्कार ई; ये अस्छुट कमं 
सौर असुर बोघ ई । कार्यं ओौर घा्य॑विंषय का भी अनुमव दोता है 1 प्रकाश्य 
विषय तो खाश्चात्‌ दी अनुभूत दोता है । इन बिषयो का अनुभव कराने वाला भः इस 
प्रकार का प्रत्यय दोता दै } यदे प्रत्यव दी बुद्धि दै। शभ विषय का अनुमावयिता र 
इस प्रकार का भाव भी रभँ" जानता हूः--दस द्वितीय श्वातार्मै' का च्य श्चदध ब्र 
है, वह बुद्धि का (यहो पर बुद्धि अदुभावविता तथा अनुमव का एकताग्रत्यय है ) 
स्यात्‌ साधारण अदंमावः का प्रतिसंवेदी दै! २।७ (५) टीका यौर प्पुरषया 
सात्माः [ १९ ] निबन्ध" देखिए | 


यद्य संयोग का सरूप विशद सूप से कटा जा रदा है । द्रष्टा यौर ददयकानजो 
संयोग दै, वद एक तथ्य है । क्योकि, रभ शरीरादि क्तेयहू ओरं नताः रेसे 
प्रत्यय देखे जाते ई । अतः 'अर्हमावः दी ज्ञाता सौर ज्ञेय का संयोगस्य है । 


अव्र यह समना दै किं इस संयोग का स्वरूप क्या ई } अतः सर्वप्रथम संयोग के 
लश्चण-मेदादि जानना सआवश्यक है ! एकाधिकं प्रथक्‌ वस्तुं अष्रथक्‌ थथवा अविरल- 
की तरह बुद्ध दोने से वे संयुक्त है, एेसा कदा जाता है । संयोग देधिकर; कालिक भौर 
सदेरशकाटिक ( देद्-कार ते भिन्न वस्तु का आश्रयी )--दस प्रकार त्रिविध ₹ै। 


अव्यवहित रूप में यवस्थित वाह्य वस्तु का दैशिक संयोग होता दै। इसका 
उदाहरण देना भआवद्यक नदीं है । जो केवल कालिक सत्ता है अर्थात्‌ जो कालक्रम से 
उदयख्व-शीक द जेते मन अथवा जो देनकारू्यापी दै; तद्गत भार्वो का संयोग ही 
कालिक संयोग दै; यथा विज्ञान के खाय सुखादि वेदनां का संयोग । विज्ञान चित्तघर्म 
दे, ओर खख भी । विज्ञान ओर खख इन दो चित्त धर्मो का एकौ कारमं वोघ 
तथा उदय दोना समव नहीं है; अतएव प्रकृत पश्च में पटे ओौर पीडे उनका वोध 
होता दै ( यद स्मरण रखना चादिए किं जो साक्षात्‌ बुद्ध ॒दोता है बही उदितिया 
वर्तमान रई ), अथग्च उनका यद व्यवधान रक्षय या बुद्ध नदीं ' होता । अतः ये उदित 
धमं होने के कारण दी अविर भाव से बुद्ध होते ई! जो देशकारातीत चत्ता ई 
उसका संयोग यदेश्काछिक दहै । उसका एक मात्र उदादरण दै-मूट द्रा तया मूल 
हदय कां एक या संयुक्त भाव में प्रतीत दोना । , 

अन्यान्य छ्ानों के समान संयोगन्ञान मी यथार्थं ओौर विपर्यस्त दो सकता ई । 
जव किसी यथार्थं वस्था को रक्ष कर संयोग ख्द्‌ का व्यवहार करते ई तव वह 
ससंयोगः-पद्‌ यथाभूत यथं का प्रकाश करता है, जेते बृक्ष भौर पक्षी का संयोग यथार्थ 





१, यष्ट निबन्ध बंगा योगद्रशन सें हे [ सम्पादक || 
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बिषय-का-चोतक ८ यक्रा्क )दोता है । किन्व शष्टि-दोप से तव्यो को संयुक्त जानने 
से वद विपर्यस्त संयोगान दोगा ! किन्व॒ ययाथं हो या विपयस्त, दोनो. स्थले मं संयोग 
के वोद्धा के निक्दरव्यों का जो संयुक्त शान तथा उसक्रा जो यथायथ फट होता 
है, यद सत्य है । संयोग या खचिवेदव्रिरोष केवर पद्‌ का अथ मात है; सभी संयुक्त 
पदाथ. वस्तु है । (पद्‌ का मर्थं सत्य दो सकता रै, , परन्व॒ चद वस्वु-न मीदो 
सकता दै ) 1 - 


असंयुक्त दव्य को संयुक्त होने के लिष्‌ क्रिया की आवद्यकता है} वह त्रिया 
एकं की, परस्पर की, भौर संयोग-चोद्धा की दो सकती ई 1 इसक्रा मी उदाहरण देना 
नावश्यक दहै । फिर भी यदह देखना चाहिए कि संयोग गेद्धा की क्रिया से यदि यसं 
युक्त जान पडे तो वह विपर्यास-माच्र हे | 
` द्रष्टा तथा मूढ य्य देशकाल व्यापी सत्ता नर्दीदै। देद्य तथा काल एक-एक 
प्रकारकान्ञान दै, एेतेन्ञान का्ञाता यवश्य दी देशकाव्मतीत 'पदा्थं होगा यर 
ज्ञान का उपादान मी ( निगुण मी ) स्वरूपतः देशकाल्मतीत पदाय होगा उक्त कारण 
ते ब्रा भौर य्व का.खयोग निकटस्थ था एक काठ मेँ अवस्थित नहीं है । विरोषतः, , 
वे चेत्तिक धर्म ओर धर्मौ नदीं ई, इख कारण उनकाःसंयोग कालिक नदीं हयो सकता । 
मूल द्रष्टा मौर मू ट्य किसी-के भी घमं नदीं होते तथा वास्तव धमं के समाहाररूप 
धर्मी मी नदीं होते । अतएव वे कालिक संयोग मेँ संयुक्त हु पदाय मी नहीं है ।, 
पुरष म अतीतानाएत कोई भी धमं नदी है, क्योकि ेसी समी वसवु विकारशील 
ह } मूलम प्रकृति मे मी सतीतानागत धमं नीं द । प्रकाश, क्रिया यर स्थिति धमं 
नदी, किन्तु मौलिक स्वभाव ई । 

यह्वा दहो सक्ती है किं क्रिया तो धविकारशीटः है, अतः वद धर्मं क्यों नदीं 
होगी मूढ क्रिया ¶विकारीः नदीं अपितु “विकारः मान होती दै) नित्य दही विकार 
रहा करता है ( ° तक्वप्रकरण १ ३३ ) । वह॒ यदि कमी अविकार दता, तमी रज 
भ्विकारीः दोता 1 इस प्रकार की धर्म-धर्मि-दष्टि से अतीत होने के करारणद्रष्टा ओर 
इङ्य काखातीत सत्ता है! अतः -देरकालातीत दोने के कारण उनका संयोग 
भद्‌ ठश्चित,न दोना" रूप - अदेराकालिक-होता दै । द्रष्टा सौर दश्च प्रथक्‌ सत्ता-दै 
अतः उन अप्रथक्‌ मानना विपर्यय ज्ञान है, भौर भव्रिया ही इख संयोग का मू है 
नसा किं कदा गरया दै--वस्य हेतुरविद्या ( २।२४ )1 

इस संयोग का वेद्धा कौन है --रभैः दी उखका बोद्धा ह | क्योकि मै सोचता 
हकि भे दरीरादिरहः-आर भिंज्ञातारहूः। भिःतो उस संयोय का फट दहै, तः 


१, यह निवन्ध वंगरा योगदर्गन मेँ दे 1 [ सम्पादक | 


हि 
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नगै कैते -संयोग का वेद्धा दो क्यों नदीं दोऊँ, संयोग हो जने परद्दीभेः 
होताहया् उसे समञ्च खकतारहू | प्रस्येक श्ञान के समय ज्ञाता ओौर नेय अविभक्त 
रहते है, पीछे -दम विष्छेषण कर जानते रह कि उस्म ज्ञाता यर जेय नामक प्रथक्‌ 
पदार्थं ई; अतः कते ६ किजोक्चान रहै वह ज्ञाता यौरस्यका संयोगदै याक्ञाता 

अर शेयरूप प्रथक्‌ भावों का -एक दही प्रव्ययमें याजने प्रविष्ट तत्त्व दै। 

श्न भपने को जानता हू-एेखा हमें जान पड़ता है, हमारा देव॒ एक स्वप्रकाा 

वस्तु दोने के कारण दी उस का गुण भँ-पनः ( अहंभाव ) में रहता है | उसीसे दी 

“मैः संयोगात हदोनेपर भी म समञ्लता द किम द्र्टा ओर द्य हूं | ~ 


वद्‌ सयोग किंसकी क्रिया से उन्न होता है {द्व्य में रहने वारे रजोगुण दी 
करिया से उत्पन्न दोता है । रजोगुण-दारा प्रकाश का उदूघानयां द्रष्टा की भोति 
प्रका दोना दी अहंमावया द्रषट-द्ख्यकासंयोगरै। इन दोनों पदार्थोकीणेखी 
योग्यता ह किं उससे 'स्वामीः भौर श्वः इस प्रकार का भाव होता दै ८ १।४ द्रष्टव्य ) | 
अभाव उसी भाव का मिठन-स्वरूप एक ज्ञान या प्रकांशविदेष दै । 
` संयोग किसके द्वारा विस्तृत होता दै संयुक्त भाव के संस्कारद्वारा ही णेसा 
दोतादै। इस प्रकार के विपर्यस्त श्ञान के विपर्याखसंस्कार से अहंभाव-रूप 
विपर्यस्त ग्रत्यय पुनः उत्पन्न होकर “अहंभावः का विस्तार ष्व रहा है । प्रत्येक 
कान उदिति तथा रीन होता दै, फिर एक भौर क्ञान दोता हे; सतः संयोग सभ॑ग 
होता दै, वह लगातार एकतान नदी दयता ! ' शाता ओर शेय भनादिवि्यमान होने 
के कारण उनका एेवा सर्म॑ग संयोग ( अहंमाव-ज्ञान-रूप ) अनादिम्रवादस्वरूप दोता 
है अर्थात्‌ क्षणिक संयोग तया वियोग नादि कार से चले आ रदे ई ( अनादि होने 
पर भी वह अनन्त नदीं होता ) } इस अविवेकःप्वाह का आदिन रहने के -कारण 
उखका प्रारम्भ कव हभा, णखा प्रदन दो नदीं खकता । अतः बहुत से व्यक्ति यद जो 
सोचते ह किं पदञे प्रकृति , तथा पुरुष ससंयुक्त थे, पीछे अकस्मात्‌ संयोग हो गया 
-यद एक अत्यन्त अदार्शनिक भौर अयुक्त चिन्ताःदे ! इख संयोगरूप अविवेकं का 
विरुद्ध भाव नाता ओर जेय का विवेक या पाथंक्यवोध है। उसमे दूखरेजान का 
नियेध होता है | अन्य समस्त ज्ञान कै निरुद्ध .दोने प्र ॒तेक के अभाव में प्रदीप 
बुद्ने के समान विवेक मी निरुद्ध -दोता दै) .यदी साता ओौर स्तेय का वियोग है; 
परंतु यह ध्यान रखमा चादिष्ट कि पुरुष संयोग तथा वियोग इन दोनोंकादी 
खमानरूप से साश्ची दै । 


वरटा आर दस्यका जो अदेशकालिक सयोग दै, वह दन दोनों पार्थो की 
स्वाभाविक योग्यतां का च्चापक ै। स्वाभाविक रूपसे हम इख योग्यता का शान कर 
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ज्ञानार्थक शता, श्टश,, "कार्‌; ध्वुधूः आदि धाठों से विच कोटि के नापक 
लाता-रेयः, धरा दद्यः आदि पद वनाते ई रौर उनके द्वारा समदने कै टिषएट तथा 
दन पदों का व्यवहार करने के लिए वाध्य होते ह । ये खव पद विच्‌ (एगृभ ) 
होने पर मी संयुक्त ( अभावे ) दी रै । 

दरष्टा-टय्य का संयोग एकः विदोष प्रकार के सनिवेदावाचक पदों का अर्थमानर देता 
है; यदह ॒मिध्या्ानमूखक है । मिथ्याज्ञान एकाधिक सतपदार्यो को केकर होता है, 
अतः सतूपटार्थं के उपादान तथा विषयं होने के कारण तथां उसके एक प्रक्रार का 
ज्ञान होने के कारण संयुक्त वस्वरूप अहंभाव तथा यदंमाव से उत्पन्न इच्छादि सौर 
सुखडुःखाटि सव सत्पदाथं होते ई; भौर सत्‌ विवेकरूप सत्यनानद्वारा साध्व दुःखसुचः 
भी सत्पथं है । यह ध्यान रखना ई कि रान करा विषय सत्यो अथवा मिघ्या; 
ज्ञान सतपा है--यसत्‌ या अभावः नहीं ! 


समीपस्थता को सेयोग ( दैशिकः ) क्ते ह॑ भौर निकट जाने कौ शंयोग दनाः 
कहते है ! (नजदीक रदनाः को द्रव्य नरद दै, किन्तु सनिवेश था संस्थानवियेष ई ] 
उखीप्रकार (नजदीक जानाः मी एक क्रिया ६, उसक्रा फल है संयोग ब्द का अथं । 
संयुक्त रहने पर या संयुक्त प्रतीत होने से वस्त॒ओं के गुणों मे अनेक पखित्त॑न देखे 
जा खकते ई, जसे जस्ता ओर तोता संयुक्त होने पर पीतवर्णं होता ई 1 पर सूदममाव 
से देखने पर जस्ता मर ततरा स्वरूप में दी रहते है । उसी अकार द्रष्टा यौरद्य्यकी 
संयुक्त प्रतीति होने पर द्रष्टा दस्य के खमान तथा दद्य द्रष्टा के खुमान रक्षित दोते ई 
यही अहंभाव भौर अहंमाव से उत्पन्न परपथ् दै | 

संक्षेप मे संयोग कौ युक्तियों का विद्लेषण इस प्रकार ईैः- 

दैशिक संयोग-निकयस्थ देश मेँ अस्थान । यह स्पष्ट दै । 

कालिक संयोग-- कार = क्षणप्रवाह ! एक साथ यो श्ण नहीं रहते, अतः 
सविर क्वण मे एकत्र अवस्थितिरूप कालिक संयोग नद्धं द्यो सकता है । कालिकं 
संयोग का उदाहरण यान्त, उदित तथा अनागत इन तीन प्रकारके धर्मोकाएक 
समय मँ अवस्थान है, जिसे हमे सोचना दी पड़ता है; अर्थात्‌ हम कहते है, अतीत 
ओर अनागत "हः; अतः वत्तमान; अतीत अौर अनागत अविरल भावसे दै, इस 
प्रकार सोष्वना पडता दै । अतएव चिविध धर्म के समादाररूप धर्मोमे दी कालिक 
संयोग उपलन्ध होता है । । 

द्रा यौर द्य का संयोय अदे्कालिक है अर्थात्‌ न तो निकटरथ अवस्थान्‌ है 
ओरन धर्मो का खमादारः; क्योकिद्रष्टाका धर्मं दस्य नहीं ₹ै भौर दव्य का धर्म 
द्रष्टा नदीं । वे एयक संकी सत्ता ह । अहंमाव मेँ उनका संयोग देखा चाता है, 
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क्योकि शभे" का कुछ अंश द्र्टा-रूपमे भौर छ रेयया दद्य रूप मे अनुभूत दोता 
है । यह टीक दै किं यदह अनुमव मदमा के ज्ञान के समय नदीं होता, पीछे हम 
इका अवधारण करते द । योग्यताविदोष से; अर्थात्‌ एक का ब्रूत ओर अन्व का 
टदयत्व फेसे स्वभाव से दी, उख प्रकार के संयोग की संभावना होती ह | 


अव्यन्त प्रथक्‌ दो पदार्थो को एक मानना यदो विपर्यय या अविद्या है, अत. 
यदी संयोग का देव दोता है । इस प्रकार विपययक्चान संस्कारःप्रत्ययक्रम से अनादि 
होने के कारण इस संयोग को मी अनाटि कहना पड़ता दै । दरष्टा कहने से दद्य 
यता है ओर द्य कहने से द्रष्टा आता दै; टेनो की एेसी अन्योन्याधित योग्यता 
का चिन्तन अनिवार्यं है । यदह योग्यताविगेष दी संयोग दै | 


१७ ( २) न्यस्वरूप मं दद्य प्रतिटब्धात्मकः इस अंश की द्विविध व्याख्या 
दो सकती है । मिश्र भौर भिक्षु दोनों ने मिन्न-मिन्न व्याख्यार्थैँ की है । प्रथम व्याख्या 
है--अन्यस्वरूप मे भर्थात्‌ चैतन्य से मिन्न स्वरूपम या जडस्वरूप में प्रतिल्न्ध 
( अनुव्यवसित ) होना ही द्व्यकी आताया स्वसूपदै। चित्‌ तथा जड इन 
ठोनो की जो प्रतिट्न्धि होती दै, वद सत्व दै । चित्‌ स्वप्रकान गौर दव्य जड दै । 
इस प्रकार का निश्चित वो होता दै। अतः श्चदध नदी, स्वप्रकाश नही, चिद्रूप 
वोधमाचर न्ह, पर चित्‌ से मिन्न रेखा "जड़ हैः एेखा वोधमभीदोतारहै) इव द्ष्टि 
से यद्‌ व्याख्या सस्य दै । ॥ 

द्वितीय व्याख्या है--दद्य अन्यस्वरूप दारा अर्थात्‌ निज से भिन्न चैतन्यस्वरूप 
द्वारा प्रतिख्न्ध होता दै ।! वस्तुतः दद्य अंप्रकारितस्वरूप दै । चित्संयोग से वह 
प्रकाशित होता ह । वह प्रकाश चैतन्य का उपमाविरोष-मात्र ( चित्‌ का अवमरास ) 
हे; इसलिए. दय चैत्तन्यस्वरूप द्वारा प्रतिरन्धात्मक ई । 


दते भटीर्मोति समद्चना आवदयक दै । सूर्यं के ऊपर कोई अस्वच्छ द्रव्य उसे 
पूतया न देके रदे तो वह छष्णवणे भाकारविरोष-खा दिखाई देता है; वस्तुतः उक 
कारण सयं का केवल कुछ अंश दिखाई नदीं पडता ह 1 मान छो यटि वह आच्छादक 
वस्तु चौकोर है तो कना पड़ेगा, सयं मे एक चौकोर अख नदीं दीखता । वस्तुतः 
इस प्वौकोर वस्तु का ज्ञान सूर्यं की उपमा या सू्थ-रूपद्वाराद्यी दो खकताई। द्रा 
ओर ददय का सम्बन्ध मी इसी प्रकारकादै। द्व्य को जानने का अर्थं दै-ष्टाको 
मखीमोति न॒ जानना । एक उदाहरण दमने नीद्वर्णं को समञ्चा-यह एक दृश्य की 
प्रतिरुन्धि दै । नील तैजख परमाणु का प्रचयविरेष दै; परमाणु मे नीठ्त्व नदीं दै, 
नीख्त्व की प्रतीति उख ग्रचय से होती है । विक्षेपसंस्काखडा वहत से परमाणुं को 
ग्रचितभाव से ग्रहण करना दी नीत का स्वरूप दै । रूप-परमाणु नीलादि-षिगेषद्ूल्य 
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रूपमात्र है । उसका कान इन्धिवगत अभिमान का विकार या क्रियाविदोषमात्र है। 
वास्तव मेँ अभिमान की क्रिया कार्थं हैन परिणाम्यीलरहूः इस प्रकारका माव। 
परिणाम का अर्थं है-पूरवं भवस्था का ख्य तथा पर अवस्था का उद्य~दस प्रकार कौ 
साव-धारा । परिणामं का सृष्मतम-अधिकरण श्चण है } अतः स्वरूपतः नीख्लान श्वणप्रवाह 
म उदीयमान ओर लीयमान यहंभावमात्र है ८ अवश्य ही साधारण अवस्था मँ यद्‌ 
ल्य रष्चित नदीं होता ) । अहंभाव के ख्यकाट ( र्यात्‌ चित्तख्य 0 मेँ द्रष्टाकौ 
स्वरूपस्थिति होती है ओर उदयकाल मे द्रष्टा का~ दद्यसारूप्य होता है } अतः दोनो 
चित्तट्यों के ( द्रष्टा की स्वरूपस्थिति के) बीचमेजो द्रष्टा की स्वरूप सं अस्थितिं 
करा वोध या स्वरूप का यवोध अर्थात्‌ विजत वोध दै, वदं श्चणावच्छित विषयन्ञान दै | 
उसका पष्वयभाव दी नीलादिच्ान द्योता है | 


इस प्रकार जान पड़ता दै कि नीखादि विषयान या दटदययोध दरा को प्रकार 
विरेष सेन जानना माच्रदै | द्रष्टा द्वारा मूर्तः अहंभाव का ही प्रका्च होता है। 
नीर्नान आदि उख अहंमाव के उपाधिभूत है । उस सूपमेंवे भी द्रष्टा के स्वबोध 
द्वार दी प्रकारित हेते दै। 


दरसे ओर भी विशद रूप मेँ कहा जाताहै) भें नीट जान रद्य रहः इख अकार 
के विषयन्ञान मेँ द्रष्टा मी सन्तगंत रहता है ( “भ जान रहा ह वह भी भँ जानता 
ह-इख प्रकार का भाव दी दरष्टु-विपरयक बुद्धि है ) | नौखलान वहत सृष्षम चित्तक्रिया 
की समष्टि है । यह प्रत्येक क्रिया ठ्य॒-उद्य-धमं से युक्त है । वस्तुतः वहु-क्रिया का 
अथं है-उदीयमान तथा लीयमान क्रिया का प्रवाहमात्र । उख प्रवाह मेँ प्रत्येक छ्य 
है-्रष्टा की स्वरूप मेँ स्थिति ८ १।३ सूत देखिए ), र उद्य है--स्वरूपस्थिति का 
सभाव । अतः ठोनों व्यो का मध्यस्थ भाव -दै-स्वस्वरूप का मवोधया स्वरूपमें 
अस्थिति का बोधमात्र । यद्दी टग्यस्वरूप है ! पूर्वोक्त सयं की उपमा मेँ जिस प्रकार ,, 
सूयं के प्रकाश'से आच्छादक द्रव्य की अवधि प्रकाचित होती दै, क्षणावछिन्न प्रत्यय 
समूह मी उसी प्रकार स्ववोध की उपमा म' प्रकारित होते द} अतएव इच्च अन्य 
स्वरूप या पुरुषस्वरूप द्वारा प्रतिटन्ध मविस्वरूप हया । न 
ये ढोनों व्याख्यां परस्पर , अविरुद्ध होने के कारण विभिनन-दष्टिकोण के सनुखार 
सत्य ई | द्रा के लप्रणकी व्याख्या मेँ यद्‌ मौर भी स्पष्ट देगा] 
१७ ( २ ) इष्य स्वतन्त्र होने पर भी पराथंता के कारण परतन्तदहै ] इञ्वका 
मूल रूप अव्यक्त हैः | द्रा द्वारा उपद्ट न दने पर भी दद्य अव्यक्त रूप से रदता ईै 1 
परन्तु द्व्य स्वनिष्ठ परिणाम धमं हारा परिणत होता रहता ई । अतः वह स्वतन्त्र भाव 
पटा है, किन्तु द्रष्टा का विषय होने के कारण पराय या, द्रा का अथं { विप्रय ) दै. 
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वस्तुतः व्यक्त "ट्य माव या ' तो मोग अ्थीत्‌ इष्टानिष्टरूप अनुमाव्य विषय है यथवा 
पवर्ग अर्यात्‌ विवेकरूम विषय है ।! उसके भतिरिक्त ( पुरुप-विषय को छोडकर ) 
ग्व के टग्यत्व-माव का अन्व कोई अथं नहीं दै । इख दृ्षटि सै ही दद्य परतन्त्र रै । 
ठीक उसी प्रक्रार जिस प्रकार गवादि स्वतन्त्र होने पर मी मनुष्य के मोग्यया यधीन 
होने के कारण परतन्न ई । 

१७ (४ ) प्रकारशशीठ भाव सत्व है । जिस भाव्ये प्रकाश गुण का आधिक्य 
सौर क्रिया तथा स्थितिरूप रजस्‌ एवं तमोगुण की अल्पता है वदी साचिक भाव होता 
है । साचिक भाव मादी सुखकरया इष्ट है; क्थोकि'क्रिया की आपेक्षिक भस्पता 
ओर प्रकाश्च की अधिकतादी सुखकर भावं का स्वरूप होता है। अतिक्रिया के 
विराममेंया सदजक्रिया का अतिक्रमन करने प्र उस्केखायद्ीनो बोध दोता 
है, वद्ध सुखकर है; यद सभी का अतुमव है । सहज क्रियां का यर्थं है-जितनी क्रिया 
करने मे समस्त इन्द्रिय अभ्यस्त ई, उंवनी क्रिया { उस क्रियां कैः द्वारा जडता इय्ने पर 
जो बोध होता ई वदी सुख का स्वरूप होता दै। स्फुट बोध तथा अपेक्षाङृतं *भव्प 
क्रिया नदीं दोने से सुखकर अनुभवं नदी होता । ` 


सुखदुःखादि या साच्िकाटि माव भापेक्षिक ह । अतः पले या पौरे केवोधयौर 
क्रिया से स्फुटतर बोध यौर सस्पतर क्रिया होने सें दी यह अवस्था पदे या पीछेकी 
अवस्या की उपेक्वा सुखकर त्ञात दोती "दै । कायिके तथा मानसिक दोनों प्रकार के सुख 
का यही नियम दै | देष्टमें हाथ िराने से जव तक सहज क्रिया अतिक्रान्त नदद दती 
तमी तक यख का वोध दोता दै, अन्यथा पीडा दोने ख्णती रै} शरीर के स्वच्छता बोध 
का अर्थं है-सहन क्रिंया-जनित 'वोघ । यागन्ुक कारण से अत्यधिक क्रिया ( (श्ल 
ऽणु ).दोने पर दी पीड़ा का वोध दोता ई.! आकादष्षारूपम मानस-क्रिया 
सष्टज दोने पर सुख दोता दै, अत्यधिक ्ोने पर दुःख होता है। इष्टप्राप्ति होने पर 
याकादष्षा कौ निदृत्ति (मन की अतिक्रिया का हास ) होने से भी खुल दोता द । 


मोद या खख-दुःख-विवेक-दीन यवस्था में क्रिया खुद या अस्प होती है, किन्तु 
खुट-बोध, नदीं रहता ।. इसकी अप्वा सुख म बोध स्फुयतर होता दै । अतएव 
स्थिरतर प्रकार-शीर भाव (८ वा सत्वे ) सुख क्रा भषिनामावी दोता रै! ओर 
क्रियागीर मावया रनः दुभ्ख का '( कायिक या मानस )'अविंनामावी होता दै 
रन से सत्व के विष्टत होने पर ही दुःख-बोध होता है ¡ अतएव भाष्यकार ने' सत्व 
को तप्य एवं रज को तापक कदा दै । - | 

गुणातीत पुरुप तप्य नदीं होते ! वे ताप भौर अतापके निर्विकार खाष्चीया 
द्रष्टामा्र ई ! सत्व के तप्त या त्रिंयाधिक्य द्वारा विष्ठत दोन पर उसका साक्षी पुरुष 
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भौ अनुतप्त-सा प्रतीत होता ई) इसी प्रकार सत्व की प्रवल्ता से आनन्दमय-सा 
प्रतीत होता है | किन्तु उस प्रकार विङृतवत्‌ दोना वास्तविक नटी द । यह रोपित 
धर्म होता रै। वस्तुतः तपिक्रिया ८ तापदान >) द्वारा सच्च मँ दी विकार या, मवस्थान्तर 
। होता है । दृति का साक्षिलव दी पुरुष का टर्दित-विषयल्व दोता दै ] 


भाष्यम्‌--टरयस्वरूपस॒च्यते-- 
्रकाक्रियास्थितिशशचीटं मूतेन््रियात्सकं मोगापवरगाथं ददयम्‌ ॥१८॥ 


प्रकाशदीरं सत्वम्‌, क्रियाद्ीटं रजः, रिथतिदीटं तम इति; एते, गुणाः 
परस्परोपरक्तप्रविभागाः संयोगविभागधमीण इतरेतरोपाश्रयेणोपार्ञिजितमूत्तेयः 
परस्पराद्वाद्धिष्वेऽप्यसम्भिन्नराक्तिपभरविभागास्तुल्यजातीयातुल्यजातीयङक्तिमे - 
दाल्ुपातिनः ्रधानवेखायायुपद्र्धितसन्निधाना गुणव्वेऽपि च व्यापारमात्रेण 
भ्रधानान्तर्णीतायुमितास्तिताः, पुरुषार्थकन्तंन्यतया ग्रयुक्तक्षामथ्यौः सन्निधिमा- 
त्रोपकारिणोऽयस्कान्तमणिकस्पाः, प्रत्ययमन्तरेणैकतमस्य वृत्तिमदुवत्तैमानाः 
प्रधानाब्दवाच्या भवन्ति; एतद्‌ दरयभि्युच्यते । 


तदेतद्‌ दृदयं भूतेन्द्रियात्मकं भूतभावेन प्रथिव्यादिना सुस्मस्थुडेन 
परिणमते; तथेन्द्रियभावेन श्रोत्रादिना सृष््मसथूलेन परिणमत इति । ' तत्तु 
५ ठ प्रयोजनसुररीकृत्य भरवत्तैत इति भोगापवगोर्थ दि तदू टयं 


तन्रेष्टानिष्टगुणस्वरूपावधारणमविभागापन्नं भोगः, भोक्तुः स्वरूपावधारण- 
मपवगं इति दयोरतिरिक्तमन्यदशेनं नास्ति; तथा चोक्तम्‌-“अयन्तु खलु त्रिषु 
गणेषु कन्तुषु अकत्तेरि च "पुरुप तुल्यावुल्यजातीये चतुथे ततक्रियासाक्षिणि 
उपनीयमानान्सवेभावानुपपन्नाननुपरयन्न दर्ख॑नमन्यच्छङ्कते” इति। ` 
तावेतौ भोगापवर्गौ बुदधिकतौ बुद्धावेव वत्तंमानौ कथं पुरुषे ज्यपदिदयेते 
दति १ यथा विजयः पराजयो वा योद्धुषु वत्तेमानः स्वामिनि च्यपदिदथेते, स 
हि तस्य फरस्य भोक्तेवि; एवं बन्धमोक्षौ बुद्धावेव वन्तमानौ पुरुषे 
व्यपदिद्रयेते-स दि तत्फरुस्य भोक्तेति; वुदधेरेव पुरुषाथौऽपरिसमापिर्वन्धस्त- 
द्थौवसायो मोक्ष इति । एतेन अहणधारणोदापोहतच्चज्ञानाभिनिवेका वुद्धौ 
वत्तमानाः पुरुषेऽ्यारोपितसद्‌भावाः, स हि तफटस्य भोक्तेति ।॥ १८। 
भाष्यानुवाद्‌--ड्य का स्वरूप कदते ईै-- | 
९८ । दर्य मकारा, क्रिया तथा रिथतिरील दै; वह भूतेन्द्रियात्मक या भूत यर ` 
इन्द्रिय इन दो प्रको से स्थित है यौर भोगापव्गरूप विषयस्वरूप ८ १ ) ई । सू 
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सत्व प्रकाशरील, रजस्‌ क्रिथारीरु यौर तमस्‌ स्थितिशीर दै! ये सव गुण 
परस्पर-उपरक्तप्रविमाग, संयोगविभागरूप घमं से युक्त ई ओर अन्योन्याश्रय द्वारा पृथ्वी 
आदि मूत्तिं उत्पादन करते ई; परस्पर अज्ञाङ्धिमाव से रहने के कारण इनका शक्ति- 
ग्रविभाग असम्मिश्र रै; ये वुस्य तथा अव॒ल्यनातीय शक्तिमेद्‌ के. अनुपाती ई भौर 
सपने अपने प्राधान्यकार मेँ कार्योपादन मँ उदुभूतदृत्ति (२)रह; गुणत्वमं भी 
( अप्राधान्य कालम मी) व्यापारमात्र द्वास प्रधानान्तगंतमाव से इनका अस्तित्व 
अनुमित दोता दै ८३); परषार्थकर्त॑व्यता द्वारा वे ( कायं उलादन करने कौ ) 
सामर्थ्यं से युक्त होने के कारण अयस्कन्त मणि कौ मोति सन्निधिमात्रोपकारी होते 
ह ८४) । अर वे प्रत्यय के चिना ( धर्माघर्मादिं देठ या प्रयोजक के विना ) एकतम 
८ प्रधान ) की त्ति का अनुव्त॑न करते दै (५ ) । इस प्रकार के गुण प्रधानसब्द्‌ 
के वाच्य होते ई । इनको दी दस्य कदा जाता दे । 
यह्‌ दस्य भूतेन्द्ियासक दै, अथात्‌ ये गुण जिस प्रकार भूतमाव या प्रथिव्यादिं 
सूष्षम-स्यूटरूप मे परिणत होते दै, उसी प्रकार इन्द्रियमाव या॒शोत्रादि सृक्ष्म-स्यू 
इन्दियरूप मे मी परिणत होते ई (६ ) 1 यह ( द्य ) विना प्रयोजन के प्रव्चित 
नदीं होता है, अपितु प्रयोजन-८ पुरुषार्थ- ) वश दी प्रवर्भित होता है । अतः यदह 
खदयपदार्थं पुरुष के, भोगापवगं के लिए दी प्रवर्सित होता दै । 
इन दोनों सं ( द्रष्ट-ख्य ) के एकतापच-मावमेँ इष्ट तथा अनिष्ट गुणो का 
स्वरूपावधारण भोग दोता-दै; भौर भोक्ता का, स्वरूपावघारण अपवर्ग होता है ¦ इन 
दोनो के अतिरिक्त दुसरा द्धन नदय होता \ कदा मी है “तीनों गुणो के कर्ता होने पर 
मी ( अविवेकी व्यक्ति ) अकर्ता, तस्यावस्यजातीय, गुणक्रिया-साश्चीरूप जो चतुर्थ 
पुरुष है उसमे उपनीयमान (बुद्धि. द्वारा समप्य॑माण ) समी धर्मो को उपपन्न 
( सासिदिक ) जानकर यह आगङ्का नदीं करते ह कि इससे पथक्‌ अन्य कोई दर्खान 
( = चैतन्य ) नामक वस्तु दै” ८ यदह पञ्चरिखाचार्य्य का वाक्य है )। 
ये भोगापवगं वुद्धि-कृत है, उदधि में दी व्त॑मान ई; भतः वे पुरुष मे व्यपदिषट 
किस प्रकार होते ई १ जिस प्रकार युद्ध मे जय तथा पराजय तेनिकों मे वतमान दोन 
पर मी राजा मं'व्यपद्ष्टि होती दहं ओौरवे दी उस फल के भोक्ता दोते ई, उसी प्रकार 
वन्ध जौर मोक्ष बुद्धि मे - वर्तमान रहकर भी पुरुष मे व्वपदिष्ट होते है, भौर पुरुष ` 
दी उस फर के भोक्ता होते ₹ । पुरषार्थं की (७ ) अपरिसिमाप्षि दी बुद्धि का वन्ध 
है ओर तदर्थसमाति मोक्ष दै । इख प्रकारं ग्रहण ( जानना ), धारण ८ धृति ), ऊ 
( मन म उठाना अर्थात्‌ स्मृतिगत विषय का ऊदन ), अपोह्‌ ( चिन्तन द्वारा कुक 
विष्यो का निराकरण ); तच्वक्ञान ८ अपोदपूर्वंक कुछ विषयों का अवधारण ) अौर 
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अभिनिवेश ( तच्च्ञानपू्वक तदाकारतामाव }-ये सव्र युण ञुद्धि मेँ वर्तमान ने पग 
भी पुरुप मे सध्यारोपित होते ई भौर एुरप उद फल का मोक्ता होता ई 1 [ ६ 
( १) देखिए ]। 

टीका १८ (१) प्रफा्शील = मकादानयील या घोव्य होने योग । क्रिवारीट = 
परििर्चनसीट । स्थितिश्ीठ = प्रकाश तथाक्रियाको रोधनसीट | चव प्रकारके नानत्तथा 
हेय, प्रकरा के उदादरण दं ! सव प्रकारके क्रिया-कम, क्रिया के उशद्रण ई | उव ग्रनार 
के संस्कार तथां धायं भाव, स्थिति के उढादरण ई । सच्चा क्या परिणाम दिविध दं 
भूतव आर इन्द्रिय अर्थात्‌ व्ववसेयरूप ओौर॒व्यवसायरूप } व्यवसाय = प्रकादानः 
क्रिया ौर धारण । व्यवसेव =श्ेय, कार्यं ओर धार्यं । ज्ञान, कार्यं आदि वस्तुतः 
खत्व-रल-तम की मिटी हई उत्तियो ठै; मतः इनमे से प्रत्येक मँ यकाय, किया अर 
स्थिति प्राप्त होती ई । उदाद्रणाथं वृष्ठनान टीबिए; उक्ष का ज्ञान या वोधायदी 
प्रका दै, जिस क्रियाविशेष दवाय ्र््ञान उव्यन्न दोता ई वद उस ज्ञान मं खगी हृद 
क्रिया है सौर ज्ञान की जो शक्ति-अवस्या ईै--जो उद्रिक्त द्योकर ज्ानखस्प होती दै-- 
वष्टी उसके अन्तगैत धृतिं या स्थिति है । (मि, 

निष्कं यह्‌ ई कि अन्तःकरण, नेन्द्रिय, कर्मन्धिय, यर प्राण--दन सव करणो 
मे जो वोध प्राप्त होता र वदी प्रका है; जो अवस्थान्तरतां मिल्ती रै वद्‌ क्रिया 
हे; तथा क्रिया में जो शक्तिरूप पूं यर परर जङावस्था ( ग्व दला ) मपि 
होती दै, वद्यी स्थिति रै ¡ यदी व्यवखायरूप करण का प्रकाश्य, क्रिया सौर स्थिति है । 
व्यवसेयरूप विषय मँ ग्रकारय ( सूपरसादि ); कायं या प्रचाल्नयोग्यता ओर जाड्य 
या प्रकार्य तथा कार्यं की रद्धावस्था-ये तीन प्रकार व्ववसेय' मिर्ते हँ, जो प्रकाश 
क्रिया-स्थिति-गुणाव्क ई । । 

वस्ततः प्रका, क्रिया सौर स्थिति को छोडकर ग्राह्य मौर यह का अर्थात्‌ 
वाह्य जगत्‌ ओौर अन्तर्जगत्‌ का अन्य कोई तच्च नदीं जाना जाताया कुकु जानने 
योग्य नद्यौ है । सृष्म दृष्टि से देखने पर सर्वत्र द्यी प्रका, क्रिया ओौर स्थिति ये तीन 
गुण ही दिखाई देते ह } वाद्य जगत्‌ शब्दादि पोच गुणों द्याया चत" होता है ! रब्दादि 
म वोध या प्रका दै; वोध का कारण क्रिया है; .एवं उस क्रिया का कारण शक्ति दै। 
व्यावहारिक घयदि भी विरोष-विरोष शब्दादिरूप प्रकाख्धर्म, क्रियाधर्म, काटिन्यादिरूप 
जाञ्यधमां की समष्टि के अतिर्कति गौर कुक नदं ई । इसी प्रकार चित्त मे मी प्रख्या, 
प्रडृचति सौर धृतिरूप प्रकाश; क्रिया सौर स्थिति-ये तीन श॒णद्धी देखे जाते ई! 

इस प्रकारं यहः निधित हआ किं वाह्य तथा आन्तर जगत्‌ में मूलतः प्रका 
क्रिया ओर स्थिति-ये- तीन मौलिक गुण दी रै । -जिखका श्चीक या स्वभाव केवर 


4 


९ 
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ग्रकाग दहै वह सत्त्व दै; सत्व का अथंदहै द्रव्य या अस्ति इति" रूपसे ज्ञायमान 
माव } प्रकारित या बुद्ध होने पर वदी विषय सत्‌ कष्टा जाता है । अतः प्रकाश- 
रीर भाव का नाम सत्व है | क्रियाशील भाव रजस्‌ दै; रनम्‌ या धूलि जिस प्रकार धूरिति 
या मलिनि करदेती है उसी प्रकार सत्व कोमलिनि या विष्डत कर देनेके कारण 
क्रिवा्चीठ भाव का नाम रनः होता रै क्रिया द्वारा अवस्थान्तर होने के कारण 
म्व ८ या स्थिर सत्ता ) असत्‌ के खमान या वस्थान्तरित या ख्योदयद्चीर दोता 
६ । इसी कारण क्रिया सत्व का विप्ठवकारी द्योती ई । स्थितिगीट माव दी तमः द| 
यह तम था अघे के समान स्वगतभेद्चल्य, अरक्षयवत्‌ सयादृतः अवस्था मेँ रदती 
है; भतः इसका नाम तमः होता दै | 


अतः प्रकाशशील सत्व; क्रियाशीक रनः ओर स्यितिशील तमः ये तीनों भाव 
वाह्य तथा आन्तर जगत्‌ के मूर तच्च हो जाते ई। उनसे अतिरिक्त भौर कोई 
मूलक्तेय नदीं है। जो भीजो कुछ मी कदे, भी इन च्रिरुणों के अन्तर्गत दी होगे । 


ट्द्य कांजयं दै दरष्टु-प्काश्य वा पुरुष-प्रकाश्य; अर्थात्‌ पुरुष के योग से जो 
व्य्तं ने योग्य ह वही ड्य कव्यता है, फलतः चाता के या द्ष्टाके संयोगसेनो 
व्यक्त होतां दे, अन्यथा जो अव्यक्त रद- जाता दहै वदरी दस्य होता दै । भूत ओर 
इन्दिय अर्थात्‌ रह्म यौर ग्रहण ये द्विविध पदार्थं ही दय की व्यवस्थिति है; इनके 
सिवाय अओौर कु व्यक्त दद्य नदीं है । मूत भौर इन्द्रिय त्रिगुणात्मक दै, तः त्रिगुण 
ही मू दद्य दै । दद्य तथा ग्राह मे मेद्‌ है । दद्य का अर्थं है--पुरष-पकाद्यः; राह्म 
का स्थं है-इन्दरिय-आ्ह्य । , - । 

द्रा का द्विविध अथं दे । अर्थात्‌ समस्तं दद्य द्विविध ई, यर्थस्वरूप या विषय- 
स्वरूप ।,भोग तथा अपवगं का वदी यथ॑ है । दस्य मोग्व-स्वरूय अथवा अ-भोग्य अथात्‌ 
अपवमगंस्वरूप होता है । भोग का यथं है-इष्ट या अनिष्टरूप से दद्य की उपलन्धि । 
ख्द्य की उपकन्धि का अथं है-ष्टा तथा दस्य का अविणेष प्रत्यय या अविक । 
यपवग का स्थं द्रष्टा के स्वरूप की उपलून्धि; अर्थात्‌ स्वरूपतः रमैः इव्य न्स 
है यथवा द्रष्टा दद्य से पथक्‌ है, इस प्रकार का विवेकलान | इस ज्ञान के पद्चात्‌ 
ओौर अर्थता नदीं रहने के कारण वद भपवगं ( या चरम फलकी प्राप्ति ) कदलता 
दै । अपवगं होने पर हदय निदत्त हो जाता है | 

तएव सूत्रकार ने चदय का जो ल्कछ्षणदिया है, वह गम्भीर, अनक्य तथा 
सम्यक्सत्य-दर्यन-प्रतिष्ठ दै । । 

१८ ( २ ) परस्परोपर््तप्रविभाग = गुणो कां प्रविभाग या निज-निज स्वरूपो का 
परस्पर द्वारा उपरक्त या अनुरञ्जित होना । स्वरुणस्डा दी विकारव्यक्तिरूपसे 
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( जसे रूप; रस, घट, पट आदि ) सायमान होते द} हर व्यक्तिमें दी च्रिरुण भिधितें 
है । उखके विदङेषण कर देखने से -एक ओर सच्च; एक ओर तमव अओौर वीच मे 
स्जस्‌ मिख्ता है । सत्व कने से रजस्‌ भौर तमस्‌ रगे दी ` रजस्‌ तथा तमत्‌ के 
विषय मे मी इसी प्रकार समञ्चना चाददिए । 


सतः गुणसमृह आपस म उपरक्त ह । प्रका खदा दी' क्रिया तथा स्थिति द्वारा 
उपरक्त रै । क्रिया ओौर स्थिति भी वैसी होती दहै । उदाहरण के किए-शब्दक्ञन को 
उस्म जो शन्द्-बोध दै, वह कम्पन ओर जडता द्वारा उपरञ्जित रदता हे । 
अतएव सत्व, रज ओौर तम-इस प्रकार का प्रविभाग करने पर प्रत्येक गुण अन्य 
दोनो से उपरक्जञित रहता हे । । 


संयोगविभाग-धर्मा = पुरष के साथ सयोग तथा वियोग रूपं स्वमाव से युक्त- यह 
मिश्रजी कामत है मिक्ु जी कते ईदै-“परस्पर संयोग-विमाग-स्वमावयुक्त' ! समी गुण 
संयुक्त रहने पर मी उनका विभाग या प्रभेद है- रेवा अथं करने पर दी मिक्षुजी 
की त्याख्या संगत होती है, नहीं तो रुणो का परस्परवियोग कभी कर्पनीय नदीं 
होत हे। ५ । 

अन्योन्याश्रय दारा उत्पादितमूर्ति-मूर्ति = तिराणात्मक द्रव्य । सच्च आदि सभी द्रव्य. 
परस्पर सदकारिभाव से सषि करते ई । अर्थात्‌ साचचिक भाव मेँ राजसं ओर तामस 
भाव भी खदकारी रदते है । केवर सुत्वमय; केवख रजोमय वा केवल तमोमय को 
भाव नदं रहता । सर्वत्र ही एक की प्रधानता तथा अन्य दोनों की सहकारिता र्दती हे । 


जिस प्रकार लल, काले ओर स्वेत सूतो से बनी रस्सी मे ये तीनों सूत अङ्गाङ्गि 
माव से ओौर परस्पर सद कारिभाव से रहने पर भी आपत में असंकीर्ण रहते ह भात्‌ 
शेत शेव ही रहता है, काला काला ही तथा खाक खाल दी, इसी प्रकार त्रिगुण भी 
संमिश्र नक्ति-प्रविभाग ई, अर्थात्‌ प्रकाद्यशक्ति, क्रियाशक्ति ओर स्थितिशक्ति सदा 
स्वरूपस्य ही रदती है, कमी अपने अपने स्वरूपे से नदीं इयती } म्रत्येक की सक्ति 
यसंमिच्च है, अन्य द्वारा खंमिन्न वा मिधितं नदं हे । 


` ग्रकाश्च आदि खव गुण परस्पर असंभिन्न होने पर मी आपस मेँ सहकारी होते ई । 
अतएव कते ह कि श्ुण-खमूह तस्य तथा अदल्यजातीय अक्ति-मेढ के अनुपाती 
ई 1" तस्यजातीय शक्ति = साचिक द्रव्य की उपादान खत्वयक्ति । सत्वशक्ति के नाना 
भेदं से नाना प्रकार के साचिक भाव होते है! सत्व की राजसी-तामवी शक्ति 
अवल्यनातीव है { इसी प्रकार रजस्‌ तथा तमस्‌ की मी अतुस्यजातीय शक्ति दै | 
साचिक्ी शक्ति, राजसी अक्ति तथा तामसी चक्ति के असंख्य भेदो से असंख्य-भाव 
उन्न होते द । जिस भाव की जो शक्ति प्रधान उपादान है वह ८ अर्थात्‌ ठल्य- 
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जातीय गवत ) उस भाव मे सफुटरूप से समन्विता या अनुपातिनी होगी । परंतु अन्य 
अवुस्यजातीयं क्ति मी उस भाव की सहकारिणी शक्ति के रूप से'अनुपात्तिनी या 
उपादानमूता दोती है । -अ्थात्‌ प्रत्येक व्यक्तिमें कोदैभी रुणं प्रधान ्योँनदहो 
यन्य दोनों गुण उस प्रधान रुण के वदहकारीमाव से रहते है । जैसे दिव्य शरीरः यह 
साखिकी शक्ति कां कार्यं है, परन्तु इसमे राजसी भौर तामसी शक्ति सद कायी-रूप 
से अनुपातिनी रहती ई ! 


प्रघानवेखा में उपदर्दित-सनिधान--अपनी-जपनी प्रधानता के समय कार्योत्यादन 
मँ उद्‌भूत-उचि ! प्रघान-वेल मेँ = अपनी प्रधानता के समय; उपदद्वित-खन्निधौन = 
सान्निध्य उपदर्ित करते दै अर्थात्‌ यद्यपि रुण-समृ् स्थट्विरोष म सहकारी रहवे ई, 
तथापि जव उनके प्राधान्य काखमयभा जाता दै उख समयवे सपने कार्यको 
उत्पन्न करते है--जिस ग्रकार राजा की मौत के पद्वात्‌ सन्निहित राजपुत्र श्रीधर राजा 
वन जाते है । उदादरण-जाग्रत-~रूप सात्विकं अवस्या-विदोष मे रन ओर तम चदकारी 
रहते ई । किन्तु वे सन्निहित या कार्यारम्म के ठिएः उद्यत होकर रहते ई; सत्व का 
प्राधान्य कम होते दी वे प्रधान होकर स्वप्न अथवा निद्रा-रूप अवस्था उदूभावित कर 


देतेरै। इसी भावको दी माष्यकारने कदा है कि प्राधान्यवेला मेँ प्रधाने होकर 
अपना सन्निधानत्व दिखाते है 


, 


१८ (३) अप्राधान्य काठ म मी '"( अर्थात्‌ गीणावेस्था में भी) वे प्रधान के 
-अन्तमंत भाव मेँ रहते है, यह व्यापारमा्र से या सहकारिता से अनुमित होता है; 
जैसे, राब्दचान प्रकाशप्रधान या सात्विक दोता रै तथापि इसमें रज तया तम अन्तर्गत 
है, यह अनुमित होता दै) खब्ठ मेँ प्रत्यक्ष क्रिया नहीं देखी जाती, परन्तं हम 
जानते ह कि विना कम्पन के शब्दज्ञान नदीं होता, ,अतः शब्दन्ञान के सहकारी कम्पन 
या क्रिया ह । दस प्रकार सत्वप्रधान शब्दज्ञानं मेँ रजोगुण अनुमित होता रै 


१८ (४) पुरुषार्थ-कर्तव्यता इत्यादि । मोग तथा अपवर्गं पुरुषसाश्चिक भाव 
द । पुरुष की साक्षिता नदीं रहने पर गुण अव्यक्त होते दै! उनकी-दृत्तिर्या भौर 
कायं नहीं रहते ह । सतः गुणो की.कार्योत्यादक सामथ्यं युदषखा्िता या “पुरषार्थ॑ता 
सेद्दीदोतीदै। जेसे पुरुष की साष्ठितामा् द्वारा सनिदित होकर गुण मोग तथा 
अपवर्गं का साधन करते दै, वैसे दी गुण सन्निधिमात्नोपकांरी द । पुरुष तथा रुण 
का सन्निधान धट-पट सन्निधान के समान दैशिक सन्निधान नहीं दै, प्रव्युत केवछ 
एक भ्रत्यय की यन्तगंतता ही यह सन्निधान है भँ चेतन हू इस प्रत्यय्‌ मेँ चैतन्य 
स्मौर भचेतन करणव अन्तर्गत रहते है; -यही युण ओौर पुरुष का सानिध्य है । 
{ २९७ ( १९) देखिए |] | 
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अयस्कान्त-मणि जिस प्रकार सन्नि्टित ने पर टी टीद-याकर्पण कायं करती ई, 
दीष मेँ प्रव्यक्त; यनुप्रवेय नदीं करती, गुणसमृह मी उसी प्रकार पुरषे अत 
गरवे न कर सान्निष्य-चग दी पुरुप के उपकरण दोर उपकार क्ते! खमीपने 
कार्यं करने को उपकार कते द । 


१८ ८५ >) प्रव्ययभ्वतिरेक इव्याटि । प्रव्यय = कारणः; दस स्थटमं जिं काग्ण 
से किसी गुणका प्राधान्य रोताटै वह कारणदी प्रल्यय दहै) चेते, धमं साचि 
परिणाम का प्रत्यव यानिमिचहै। तीनोयुर्णो मे निट रुणो के प्रधानरूपमे 
प्रादुर्भाव का देतु या निमित्त नदीं रहता, वे तीषरे प्रधानभूत गुण की इत्ति का अनुवतन 
करते ह । जसे, धमं दारा सराचतिक देवत्वपरिणाम प्रादुर्भूत ने प्र ग्न यौर तम उस 
साखिक देवत्वपरिणाम के उपयोगी राख ओौर तामसभाव (चैते, स्वगसुख की चेष्टा 
तया उसमें मुग्ध रहना ) को साधन कर स्वरूप प्रधान गी देवत्व-रूप इत्ति का 
अनुवर्तन करते ६ | 

इन गुर्णो का नाम प्रधान या प्रति ६. किसी विकार का जो उपाटान-कारण 
होता दै, बह कृति & । मूल्य परकृतिं द्य प्रधान दै ! गुणत्रयस्वरूप प्ररुति भान्तर 
तथा वाह्य समस्त जगत्‌ का उपादान कारण होती ई । 

इन स्वादि तीन गुणों को जाने बिना साख्ययोग या मोक्षविद्या नदीं समघ्री जा 
खकती । अतः इनका विवेचन ओौरमी खष्टता के साथकियालार्हादै। समी 
अनास पदार्थो के दो विमाग हो खकते है, ग्रहण आओौर मह्य । उने भी ग्राह्य विषय ईः 
सौर ग्रहण इन्ियदै) प्रहणसे विपयका ज्ञान या चालन ययवा धारण होता 
दै । शब्दादि जेय विषय, वाक्यादि कार्यं विषय भौर शरीख्यूदादि घायं विषय दै 1 
राब्दरूप विषय का विद्टेषण करने पर॒ शन्ट-ज्ञान-स्वरुप प्रकाशभाव, कम्पन-रूप 
क्रिया-भाव तथा कम्पनद्क्तिरूप ( एजद (१ १1 ) स्थिति-माव प्रात रोते 
हं । स्पशरूपादि के विषय मेँ मी इखी प्रकार तीन भाव पाए जातेरहै। 

वागादि क्मन्दियों मं भी तीन भाव प्राप्त-होते ह। वागिन्धिय के द्वारा उचास्ति 

मन्द्‌ वर्णादिरूप प्रकारविशेष मे जो परिगत टता ₹ वदी वाक्यरूप कार्यविपय ई । 
उस्म मी प्रकाादि तीन माव वर्तमान है} तमः््रधान विषय या घार्थंविषवयमे मी 
एेसा ही जानना चाहिष्‌ | 

करणो का विद्ररेषण करने पर मी ये तीन भाव दी देखे जाते है । वैसे श्रवणेन्दिय; 

इसका गुण दहै शब्द को जानना ¡ इसमे शब्टरूप शान प्रकाशभाव होता है ! कर्ण कौ 
क्रिया ( पपिलण्णऽ ॥पणफ़णऽ€ ), जो बाह्म कम्पन से उत्तेजित होती है; तथा कै की 
अन्यान्य क्रियार्थ कर्ण-स्थित क्रियामाव है । स्नायु तथा पेयी मादि में जो शक्तिमाव 


~~ > 


४५ 
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€ चणय ) रहता ईै, वदी सक्रिय होकर ञान मँ परिणत दता दै; यदी करणगत 
स्थितिभाव है ! इसी प्रकार पाणि नामक कर्मन्दिय का पेरी-त्वगादिमें जो वोध (18्०गड 
56०5९, पऽण 86758 भादि ) है, वह उसमे रहने वाला प्रकाशमांव ह, दाथ 
का संचालन उसका क्रियामाव दै, ओौर स्नायुपेशौगत शक्ति दाथ का स्थितिभाव दै, 

ये बाह्य करण रै । अन्तःकरण का ॒विर्टेषण करने पर मी प्रकारग्रधान प्रख्याः 
क्रियाप्रधान प्रचि ओर स्थितिग्रथान धृति भाव प्राप्त दोते र) प्रत्येक वृत्तिका मी 
एक" रका, एक संद स्थिति ओर एक अं क्रिया होती है 

उप्यक्त रीति से जान पड़ता है कि आन्तर तथा वाह्य सभी पदार्थं काश 
क्रिया यर स्थिति-इन तीन मावोंका स्वरूपदे। वाह्य तथा आन्तर जगद्‌ का 
द्रसके अतिरिक्त ओर कुछ शेवमूत मू उपादान नदीं दे एवं दो मी नदीं सकता हे 
यतः सच्च, रजः भौर तमः जगत्‌ के मूड उपादान ई । 

. शक्तिके किना क्रिया नदीं दती, करिया के विना कोई वोध नर्द होता; उसी अकार 
नरोध होने मे पदे क्रिया अवदय रहती रै र क्रिया से पदे शक्ति अवदय रहती 
ई 1 सतः प्रकाश्य, क्रिया अओौर स्थिति परस्पर अविनामाव-खम्बन्ध से सम्बद्ध ई । एक 
भाव रहने से अन्यदोमी रहते ईै। इनमें किखी एक माव की प्रधानता रदनेसे 
उसी गुण के अनुसार पदार्थं की आख्या होती दै । यदह आख्या सआपेक्षिकता को 
सूचित करती दै; जसे, कान में प्रकाश-गुण अधिक होने के कारण श्नान को खास्विक 
का जाता दै, यह्‌ कर्म कै पेश्वा सत्विक दोता दै! फिर शानो मे मी को शन 
अन्य जान की अपेक्षा अधिक प्रकाश्चवान्‌ हो तो उसे उन छानों की अपेघ्ला सधिक 
सात्विक कदा जाता है ! | 

क्री को खाचिक कदने से तद्र्गीय रजस भौर तामस भी है, यद खमन्नना 
चादिष्ट । साचिक द्रव्य अन्य राजस आौर ताम द्रव्य की यपेष्ठा अधिक साचिक 
होता ह! "केवट सात्तिकः को$ मी वस्तु नदीं दो सकती । राजस तथा तामस के 
सम्वन्धम भी रेखा दी नियम ह । अतएव सत्त्वादि गुण, जाति तथा व्यक्ति मत्येक 
पदार्थ में वर्तमान दै! केवर एक या दो जाति अयवा व्यक्ति रहने से दख्ना द्धी की 
ना सकती इसरिषए. वद साच्िक, राजस या तामस ई, एेखा वक्तव्य नदीं दोगा; मयवा 
उल्ना के सवोग्य हुत पदार्थ रहने पर मी वे साखिकाटि रूप से निर्णीत नदीं गि । 


अतः जगत्‌ वा समी विकारयीरु भाव-पदायं साच्िक; राजस वा तामसरूपसे 
निर्णीत हो सकते ई । जो वैकल्पिक अवास्तव श्जातिः पदार्थं ई, जो केवर पटक 
टो हैः वे साच्िकादिं नदीं दो खकते । जसे कि खत्ता = सत्‌ का माव; चो सत्‌ दै वही 
माव है, यतणव सत्ता राहु के सिर के समान वैकष्पिक पदार्थं हा । उसी प्रकार 
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माव, यमाव इत्यादि पदार्थं भी वैकष्पिक ई . घट-पट आदि पाथं वास्तव ई, 
पर “भावः यद शब्द्‌ घटादि का साधारण नाम होता दै! उख नाम से क्खी र्थंका 
बोध दही भ्मावः पदाथ॑का ज्ञान दहोतादै। यदमी ज्ञात्यटहै किं चष्ु यादि द्वारा 
ध्मावः ज्ञात नहीं होता है, घट, पट आदि दी ज्ञात होते ई! अतः माव साचिक दै 
या राजस, यह नदी कदा जा सकता । चहो पर माव द्रव्यवाचक होता दै, वरदो पर 
अवव्य दी वह गुणमय होगा | । 

फठतः सच्वाटि काव्पनिक अवास्तविक पदार्थो के कारणमूत न होने पर मी मोर 
हानि नदीं है, ठेकिन सत्त्वादि गुण सभी विकारशील वास्तव पदार्थं के मू कारण होते 
हं । ये खव विषय समञ्चन पर॒ भाष्यकार के गुणसम्बन्धी विरोषणों का अथं सरट्तया 
वोधगम्य होगा । 

१८ ( ६ ) गुण दृश्य के भूखख्प ह } - भूत सौर इन्दिय या करणवगं द्शव कं 
वैकारिकसरूपदै। दृश्य. प्रदृचि--जिखका फल दै दय की उपटन्धि--द्विविध 
दै! यर्थात्‌' ञ्य का विंपयमाव ८ भर्थता ) दिविध दै-भोग तथा अपवग । गुणखमूढ्‌ 
दद्य के स्वरूप दै, भूतेन्दिय द्य के विरूप (वा विकाररूप ) रै एवं अथं या दस्य 
की क्रिया का मर्थं है--द््टा मौर दशय का सम्बन्धमाव । 

दश्य की प्रत्ति द्विविध है--एंक प्रइृत्ति के किए प्ति, ओौर एक निदृत्ति के 
चिर ग्रद्रति; नैते विषयानुराग ओर द्रानुराग 1 प्रथम का फल भोग या संसार है, 
द्वितीय का फर अपवयं या संसार निवृच्ति । 

अथं = द्रष्टा ओर दस्य का सम्बन्धमाव ] जव अविद्याक्च द्रष्टा थौर हदय एक 
की तरह सम्बद्ध होते दै, तभी वह सम्बन्ध भोग कदल्ता दै भोग दो यकार कै होते 
ह--द्टविषयवधारण भौर अनिष्टविषयावधारण । सर्थातूरमे खखीर्ह एवमे दुखी 
ह--इन दो प्रकारो घे द्रष्टा ओौर द्श्य का अभेद्‌ प्रत्यय होता है) भर चुख-दुःख-च्रूत्य 
हू इस प्रकार से विषय रौर द्रा का मेद्‌-मत्यय दी अपवग होता ई | 

मोग एक प्रकार की उपङ्न्धि यां जान दै तथा अपवग भी एक प्रकारका कान 

दहै! पुरुष भोग तथा अपवर्गं दोनो का भोक्ता दै ! भोग ओर अपवर्गं जव श्ानविरेष 
होते द तव भोक्ता का अर्थं है--्ञाता ! वस्तुतः जिस प्रकार दश्यके साथद््टाका 
सम्बन्धमाव क्घ्य कर इद्य को अथं कदा जाता दै, उसी प्रकार उसी सम्बन्धभाव 
को ल्ध्य कर द्रष्टा को मोक्ता का जाता ई । विज्ञाता सीर विके के पथक्‌ माव दने 
कै कारण विनेय पटाथं की विकृति से विज्ञाता विक्त नदीं होता । अतएव द्रष्टा पुरुष 
ददय-दर्खन का अविकारी तथा अविनामावी देतु होता दै 1 दद्य तदर्थेन का विकारी 
देव॒ दै ! ० पुरुपः सुखटु.खानां भोक्वत्वे हेतुरुच्यते" (गीता १३।२०) । माप्वकार 
ने जयपराजय की उपमा से मोक्ता की यविकास्ता तया मक्ता परद्दित की द 1 
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- उ॒ख-दुःख स्वयं अचेतन यौर बुद्धिधर्म दै । करणवगं मँ अनुकूल क्रिवाविंदोष 
होने से उनका जो.परकाशमाव होता दै, बद्दी सुख का स्वरूप है ¡ अतः सुख अचेतन 
प्रकारित क्रियावरिदोष हभ । भन खुली हः इस प्रकार चिद्रूप आत्मा के सायं सम्बन्ध- 
भाव होने पर दही सुख सचेतन या चेतना-खा दोतादै। इते दी भाष्यकारने 
परे प्पौख्येय चित्तदृत्तिवोध' कहा है ( १1७ )} चिद्रूप पुरुष के साथ सम्बन्ध के 
विना सुख अचेतन, दद्य ओौर व्यक्तस्वल्प होता है । अतएव युख की अमिव्यक्ति 
चेतन पुरुषपिश्च होती है । सखख-टुःख यादि पुरूषमोग्य होवे ह । सुख-दु्खादि का 
पौरुष संवेदन - रहने के कारण ही दुःख छोडकर खख की ओर थौर सुख-दुःख त्याग 
कर कैवल्य की थोर प्रदत्त होती है । 


आवचायं संकर ने आत्मा को मोक्ता नहीं कदा;१ वस्ठतः उन्दने भोक्ता शब्द 
का ग्रक्त अर्थं हृदयंगम न कर साख्यप्च पर टोपारोपण किया है) साख्व मे भोक्ता 
का अथं दै--वित्नाता-विगोधय | गंकरनते आत्माका यथै क्रिवादै भोक्ताका 
आत्माः। अतः शंकर के मनुखार यात्मा शविज्ञाता का विक्ञाताः है सौर इस प्रकार 
एकं अलीक पदार्थं हो जाता दै। अत, पुरुष मोग तथा अपवग का भोक्ता है-- 
यह खाख्यीय दुर्मन ही न्याय्य, गम्भीर तथा अनवद्य दै! गीता १३।२० मं यदी 
कहा गया दै | 

१८ (७ ) पुरषा्थं की अपरिविमाप्ति का अथं है--मोग का अनवुखान एवं 
अपवर्ग की सप्रात्ति मौर उदकी परिमाति का अथं है--मोग का अवखान एवं पवर्ग 
की प्राप्ति । ~ मोगदञ्यन का नाम उन्ध ओर अप्वर्ग-दर्मन का नाम मोष्चदहै। अतः 
वन्ध तथा मोश्च पुरुष में न्दी, परन्त॒ बुद्धि मे दी रहते है, पुरुष मेँ, केवर दरषटुत हे । 

भाष्यकार ने बुद्धि या अन्तःकरण के समी मौलिक कार्यो का संम्रहूर्वक प्रति- 

पाठन क्रिया दै । ग्रहण, धारण, ऊह, अपोह, तच्वन्ञान तथा अभिनिवेश ये-छ वित्त 
के. मौलिक मिलति काय॑ रै । 

ग्रहण = जानेन्दरिय, कर्मेन्द्रिय तथा प्राण-दवारा किसी विषय का बोघ; चित्तमाव का 
साक्षात्‌ बोघ ( अनुभव ) भी ग्रहण होता है। नानेन्रिय-दारा नीर पीतादि का बोध; 

१. भोक्तैव केवलं न कर्वच्येके >€ >» > आत्मा स मोक्तुरिष्यपरे ८ शासीरक- 
भाष्य १।१।१ ) [ सम्पादक ] | 

२. सास्यदशशन के अनुसार भोक्ता का अथं है--प्रचरत्ति का अपरिणामी दा 
या सुखटु.खडुद्धि का प्रचिसंवेदी ! अन्तःकरण की तीन मर वृत्तियों (भख्या, 
भचति, चि ) को लक्ष्य कर उनके साक्षी के रूप म निर्गुण दरष्टा को यथाक्रम कावा, 
भोक्ता मीर जधिष्ठावा का जाता हे [ सम्पादक 1] 1 
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कमन्य दारा वायु्वारणादि का कौद्यव्वोध; प्राणद्रारा देहगत पीड़ा का वोध तया 
मन-दारा सुखादि मनोभाव का वोध-ये सव॒ बोध ( अर्थात्‌, स्मरण ज्ञानादि के वोध 
मी) ग्रहणदै। 

धारण-दारा ससुटय अनुभूत विषय चित्त मँ विधृत रहते ह । समी संस्कार धारण 
कहलाते ई । धृत विषय के ग्रहण का नाम दहै-स्मतिं । स्मृति, सानडृक्ति-विरोप है; वह 
धारण नद्यं रै । मिश्र जी धारण का अथं स्मृति कते ई । परन्व॒ यह स्मृति यतुमव- 
विरोष नदी, धारण-मा्र दै । स्ति के दोनो अथंद्ीहोतेदै। .` 

ऊह--धृत विषय का उत्तोख्न अर्थात्‌ स्मरणाय चेष्टा । गृहीत विषय विधृत होता 
है; विधृत विषय को मन मे उठाना द्य ऊह दै । 

अपोद-ऊरदहित विषयो मं से किसी का व्याग एवं आवश्यक विपयो का अ्रहण। 

तत्वक्षन-अपोदित विपय की एकमावाधिकरणता ८ एक मावे बहुभाव 
यन्तर्ग॑त है, एेसा समद्चना ›) तत्व होता है । उसका ज्ञान तत्वज्ञान ई । तत्वसान 
ौकिक तथा पारमाथिक दोनों प्रकार का दै । गोतत्व, धा॒तत्व भरि ठोकिक है, 
भूतत्व, तन्माचततच्च आदिं पारमार्थिक ई । '. 

भमिनिवे--तच्वश्चान के पश्चात्‌ प्रडृत्ति था निद्रचचि ! श्ञान के पश्चात्‌ ज्ञेय पदार्थ 
की हेयता या उपादेयता के विषय मेँ जो कर्तव्य का निश्वय दै, वदी अभिनिवेश दै । 

अन्तःकरण की चिन्तन प्रक्रिया इन छह भागों मँ विरिल्षट दो खकती है } . जैसे- 
नील, पीत, मधुर, भम्छ यदि वहत विष्यो को चित्त रहण करतां दै; किर वे चिन्त 
मे विधृत होते ई ¡ अनुन्यवसाय कार मं वे नीलादि ऊहित होवे ई; पश्चात्‌ नीक मधुर 
आदि विषय यपोषहित होकर रूप, रख आदि वहतो मेँ साधारण एक-एक भाव पदाथं , 
का अपोह होता है } रूप = नीर, पीतः आदि पदार्थो की एक-भावाधिकरणता अर्थात्‌ 
नील, पीताटि सभी अपोह रूप-नामक एक पाथं के अन्तगतर्दै। रूप एक तत्व 
है; उसका ज्ञान तत्वनान है । इस प्रक्रिया से तत्वज्ञान को जानकर सूप-पढा्थं को 
देय वा उपादेय माव से व्यवदार करना भमिनिवेश ई । यह भूततत्वशान-सम्बन्धी ` 
उदाहरण है; खाधारण तच्व्ञान मेँ या घट-पट आदि विजान मेँ एेसा दी समद्चना 
चाष्टिए ! १।६ (९) देखिए । 

एकाग्रादि सभी प्रकार के व्युत्थित चित्तो मे ये सव रहते ह ओर निरुद्ध चित्त मेँ 
चे सव निर्ध होते रह} रीकिक तथा पारमार्थिक समी विषयों मं अहण-घारणादिं 
रहते ई । महण व्यवसाय है) धारण रुदधव्यवखाय है तथा ऊद, अपोह, तच्वक्ञन ओर , 


सभिनिवेद। अनुव्यवसाय ई ¡ तच्वखाश्चात्कार यँ जदो विचार नदीं रहता; वद्य वद 
व्यव्रयाय दै | , ~ 
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ये व्यवसाय बुद्धि या अन्तःकरण केः धमं ई । मलिन बुद्धिमे द्रष्टा ओौरदश्य 
का अभेद निश्चय होकर व्यवसाय का चठते रहना ही अविना दै; ओर प्रसन्न बुद्धिम 
दरष्टा एवं द्य की मेद-ल्याति दोकर व्यवसाय का चरूते रहना विद्या दै । अतएव 
व्यवसाय द्रष्टा में केवर आयोपित दोता है, वह वस्ततः बुद्धि मे ही रहता है । पुर्पर 
स्यवसाय का फल्मोक्ता मात्र या चित्तव्यापार का विज्ञाता मा ₹ै । 


माष्यम्‌--दर्यानांन्तु गुणानां स्वरूपभेदावधारणाथमिदमारमभ्यते-- 
विदोषाविरेपटिङ्धमात्रालिद्धानि गुणपर्वाणि ॥ १९ ॥ 


तत्राकाशवाय्वगन्युदकभूमयो भूतानि शब्दस्पशरूपरसगन्धतन्मात्राणास- 
विदेषाणां विशेषा. । तथा श्रोत्रल्रक्षक्षुजिह्ाघ्राणानि वुद्धौन्द्ियाणि, वाक्पा- 
णिपादपायूपस्थानि करमेन्द्रियाणि, एकादरं मनः सवोथेमित्येतान्यरिमता- 
छ्षणस्याविदोपस्य विरोषाः । गुणानामेप पोडदाको विदोपपरिणामः ¡ षड. 
अविरोषास्तद्‌ यथा-शब्दतन्माचं स्परातन्मात्रं रूपतन्मात्रं रसतन्मात्रं गन्ध- 
तन्मात्र च व्येकद्िचनिचतुष्पश्चटक्षणा. । राब्दादयः पच्चाविदोषाः, षष्ठश्चाविो 
षोऽस्मितामान्र इति । एते सत्तामाचस्यात्मनो महत. पडविदोषपरिणामाः । 


यत्‌ तसरमविरोषेभ्यो टिद्ध मात्रं महत्तत्त्वं तस्मिन्नेते सत्तामात्रे महव्याव्म- 
न्यवस्थाय विवरद्धिकाछामनुभवन्ति, म्रतिसंसज्यमानाश्च तस्मिन्नेव सत्तामात्र 
महत्यार्मन्यवस्थाय यत्तन्निःसत्तासत्तं तिःसदसद्‌ निरसद्‌ अव्यक्तमटिद्व 
मधान तसप्रतियन्तीति । एषं तेषां चिद्धमाच्रः परिणामः, निसत्ताऽसत्तख्ं 
अलिङ्गपरिणास इति । अलिद्वावस्थायां न पुरुषार्थो देतु", नाखिद्धावस्थायामादौ 
पुरुपार्थ॑ता कारण भवतीति न तस्या. पुरुपार्थता कारणं भवतीति, नासौ पुरुषा- 
थेकरतेति तित्याख्यायते । चयाणान्त्ववस्थाविदेपाणामादो पुरुषार्थता कारणं 
भवति, स चार्थो हेतु निमित्तं कारणं मवतीत्यनित्याख्यायते । 


गुणास्तु सवैघ मौलुपातिनो न प्रत्यस्तमयन्ते नोपजायन्ते । व्यक्तिभिरेवा- 
तीतानागतव्ययागमवतीभिगणान्वयिनीभिरुपजनापायधर्मका इव प्रत्यवभा- 
सन्ते, यथा देवद्न्तो दरिद्राति, कस्मात्‌ ‰ यतोऽस्य भ्रियन्ते गाव इति, गवामेव 
सस्णात्तस्य दरिद्राणम्‌ ; न स्वरूपहानादिति समः समाधि. 


खिज्घमाच्रभ्‌ अदिद्धस्य भ्रस्यासन्नम्‌ , तत्र तस्संसं विविच्यते कमानतिव्रत्तेः। 
तथा पडविदोपा लिद्वमात्रे संसा विविच्यन्ते! परिणामक्रमनियमात्तथा 
नेष्वविदोपेषु भूतेन्द्रियाणि संसृष्टानि विविच्यन्ते । तथा चोक्तं पुरस्तात्‌ । न 
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चिरोषेभ्यः परं तत्त्लान्तरमस्ति, इति बिरोपाणां नास्ति तत्तवान्तरपरिणासः; 
तेषान्तु धलक्षणावस्थापरिणामा उयाख्यायिष्यन्ते ।। १९ ॥ 


माष्यालुवाद्--दव्य-स्वरूप रुर्णो के स्वरूपे तथा मेद्‌ के अवधारणार्थं वह सूत 
स्वा गया ई- 

१९ } किगेष, अकिनगिष, लिङ्धमत्र तथा अलिद्ध-ये सत्र गुणपवं ह । 

उनम आकार, वायु, अपरि, उदक ओौर भूमि -ये भूत दै ये गब्टतन्मात्र 
स्पतन्माघ्र, रूपतन्मा्, रसतन्मात्र भौर गन्धतन्मातर इन अव्रिगेरपो के विगेष र (२)। 
इसी तरह श्रोच्र, तचा, चक्षु, जिहा यर घ्राण ये पाच बुद्धीच्िय; वाक्‌ पाणि, पाट; 
पायु सौर उपस्य ये पाच कर्मन्धिय तथा सर्वां (उभयेचिया्थं ) एकादश मनः ये 
सव अस्मितालश्चण अविदो के विगेप ई । रणो के ये पोड्डल॒गविगेपः परिणाम हं । 
अ्विगेष (३) परिणाम छह प्रकार के है, शब्दतन्मात्र, स्पद्यतन्मात्र, सूपतन्मान्; 
रसतन्माच्र भौर गन्धतन्मा्न--ये शन्टादितन्माचच पञ्च अविष ई; ये क्रमानुखार एक, 
टो, तीन, चार यौर पोच ठश्चण वाछे ह ¡ छटा अविदोष अस्मिता (४) है । घत्ता- 
मा्र-भात्मा महत्‌ के ये छह सविेप परिणामं (५) होते दं । क 

इन अविदो से परे छिद्धमात्र महत्त्व होता है, उस सत्तामात्र महदाप्मा मेवे 
( अविरोषगण ) अवस्थान कर विब्रद्धि की चरम सीमा प्राप्त करते; ओर कीवमान 
होकर उस सत्तामात्र महदात्मा मेँ अवस्थानं कर ( अर्थात्‌ तदात्मकल्र प्रसि कर ) 
निप्खचासत्त, निःखटसत्‌ , निरसत्‌ , अव्यक्त गौर अलिङ्ग जो प्रधान ( प्रकृति ) हैः 
उसमे प्रलीन होते दै (६ )। सवे अविशेष का पूर्वोक्त परिणाम टिद्धमातरःपरिणाम 
दै यौर निः्खत्तासत्त अटिद्ध-परिणाम दै । जषिन्ावस्था मे पुर्पार्थं देतु नदीं हैः 
(क्योकि) पुरुषा्थ॑ता अछ्दिगावस्था का आदि कारण नहीं है । सतः पुरुषार्थता उसका 
चठ मी नदीं है ओर वह पुरुषारथृत नदं दै ,। सतः उसे नित्या कहा जाता दै 
(७) ] त्रिविध विरोष अवस्थां ( विप, अविरोष मौर दिङ्गमात्र ) की सादिमें 
पुरुषार्थता कारण दोती दै । यद देवभूत॒पुख्षार्थं निमित्त कारण हैः यतः उन 
( यवस्थाज्य ) को अनित्य का जाता है | 

राण सर्वघर्मानुपाती होते ई; वे प्र्यस्तमित अथवा उपजात नर्द दोते (८ )। 
गुणान्वयी, भागमापायी एवं अतीत तथा अनागत व्यक्ति के ( एक-एक काय ) दवार 
गुणय मानो उदयत्ति-विनाशखील के समान अत्यवमावित होते है. नैसे-देवदच की 
दुर्गति हो रय ई क्योकि उसके गोखमूह मरे जा रदे है; -गोसमूह का मरना दी जिख 
प्रकार देवदत्त की ददता का कारण दोवा दै, परन्व॒ स्वरूपदानि उखका कारण नरी 
होता, गुणत्रय के सम्बन्ध मे मौ उसी प्रकार समाधान करनाचादिए | 
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` ` लिङ्गमात्र (मदत्‌ ) अलिद्ग का प्रत्यासन्न ( मग्यवदहित कार्यं) दोता दै। 
अटिद्धावस्या मँ वह ( लिङ्गमात ) खखष्ट.( अविभक्त अर्थात्‌ अनागत रूपें त्थित ) 
रह कर ( व्यक्तावस्थामें) क्रम का अतिक्रमण न कर (९) विविक्त या प्रथक्‌ 
होता है ! उसी प्रकार छह अविरोष लिद्धमाच में संसृष्ट रहकर विविक्त होते र । उसी 
प्रकार परिणाम-कम-नियम से इन अविदोषों मं खच भूतेन्िय संख रहकर विभक्त 
वा व्यक्त होते है । पदे दी कदा जा चुका है किं विरोष के वाद कोई दूसरा त्व 
नदीं है । विष का तच्वान्तर्परिणाम नदीं है; उनके धर्म, लक्षण तथा यवस्था 
रूप तीन परिणामों की व्याख्या आगे की जाएगी ( ३।९१३ ) | 


टीका १९ (१) विदोषं =जो बहूतों मे साधारण नदीं होता । अकिनिप = 
जो बहुत कार्यो का साधारण उपादान है । विदोष = भूतेन्दरियादि पोडयसंस्यक 
विकार । अविगेप = तन्मात्रात्मक भूतकारण एवं अस्मिता-रूप इच्िय तथा तन्मात्रा्ों 
का कारण । विरोप शान्त या सुखकर, घोर या दुःखकर भौर मृटु या मोहकर ई । 
अविनेष्र, शान्त, घोर भौर मृद मावो से शल्य दै । नीर, पीत, मधुर, अम्ल -ादि 
नाना मेदयुक्त द्रव्य विदोप ई। इन भेदौंसे रदित द्रव्य अविदोष होते ह 1 पोड्य 
विक्रार की पास्मापिक संञा विरोष ओर उनकी छद्‌ प्रकतियों की संञा अविरोष ह । 

चिद्गमात्र-मद^्तच्व । यद्यपि प्रकृति के रूप ते वह अविष दोतारै, तथापि 
कद्ध ब्द दी उसे स्पष्ठार्थक संज्ञादै। णिद्ध का अर्थं है-गमक | जो जिसका 
गमक या यनुमापक दोता दै; वह उसका लिद्ध कदा जाता है । महतच्च आत्मा भौर 
उव्यक्त का गमक होता दै, अतएव यह उनका लिङ्गः है । छिद्धमात्र का अर्थं है-स्वरूप 
या मुख्य लिद्ध । इन्वरियादि मी पुखष तथा प्रकृति के चङ्ग दो सकते है! परन्तु वे 
अपने साक्षात्‌ कारणो के दी प्रघान किङ्ग होते दै । महान्‌ पुम्परकृति का लिङ्धमान्र रै | 

लिज्ञ अचिर वस्तुं का व्यज्ञक दै; तन्मात्र (= वद्य ) छिद्धिमात्र;ः यद 
विज्ञानभि{क्षु की व्याख्या दे । अखिरू वस्तुओं के व्यज्ञक-माव से यद्‌ लिद्ध नदीं दोता 
है, किन्तु यद्‌ पुम्प्रकृतिं का चिङ्घ है । | 

. अचिङ्ग = प्रकृति । यद किसी का मी लिन नदीं, करयोकिं इसका मौर कारण नष्टं 

है । “न चा किञ्न्विटिख्ज्यति गमयतीति अरिङ्गम्‌ 1" 

लिङ्गि शव्ट का दूखरा अथं भी क्रिया जाता दै । यथा--ख्य गच्छतीति लिङ्गम्‌ । 
तव अलिङ्ग का अयं है-जो ख्य नदीं पाता । 

विरिणलिङ्ग, अविरिष्ट टिद्ध, लिङ्धमात मौर अलिङ्गये चार प्रकारके पदार्थ 
गुणरूप वंशा के पव॑स्वरूप होते र । मतएव इन्द गुणपर्वं कहा जाता ई । 

९९ (२) साधारणतया जो जल, मिट्टी यादि द, वे भूततत्व नदीं ह । जो सत्ता 
रब्द-लक्षणा हे; वदी आका दै, इसी प्रकार स्पर्शलक्चणा; रूपल्भणा, रखर्क्रगा 
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अर गन्धलश्चणा सत्ता क्रम से वायु, तेज, यप्‌ › अौर धिति नामक तत्व है 1 शान 
मं कदा है--ब्दलक्षणमाकां वायुस्त स्पर्ररक्षणः । ज्योविषां रक्षणं रूपमापश्च 
रसरक्षणाः । धारिणी सर्वभूतानां प्रथिवी गन्धरक्चणा ॥ ( अद्वमेघपरवं ५३।१२) | 
अतः तत्व दृष्टि से भिति आदिः भूत गन्धादि-खक्षण सत्तामात्र ह । मिद्धी, पानीय जल 

आदि पञ्चीकरत भूत है । सर्थात्‌ वे सव पञ्चभूत के समटिविरोष ह । ६ 


अतात्तिक कारण से देखने पर कात होता है फि आकादयवायुका कारण 
दै, वायु तेजः का ओौर तेनः जल का तथा जठभूत सितिभूत का निमित्त कारण ई । 
यैजानिक प्रणाटी से तथ्वानुखन्धान करने पर देखा जाता है कि शब्द्‌ की ख्हर रुद 
होने पर ताप उत्मन होता है, तापसे रूप आओौर रूप ( सूर्घाटोक) से समस्त ` 
राखायनिक द्रव्य (उद्धिनादि ) उत्यन्न होते ई, राखावनिक द्रव्य का सद्म चूर्णं दी 
गन्धञ्ान उत्पादन करता रै ! शार भी कता ई ( महामार; मोक्षधर्म, भृुमारद्याज- 
संवाद अ० १८२)-भूतसगं के आटि मेँ सर्वव्यापी शब्द हभ, पश्चात्‌ वायु; किर 
उष्ण तेज, तदनु तरल ज, ओौर फिर कणिनि धिति हुई । अतएव निमित्त दि से 
जो राष्दरुणक है उससे स्प्म, स्पर्दागुणक द्रव्य से रूप-इत्यादि प्रकार का क्रम देखा 
जाता दै । इस ग्रकार गन्धाधारं द्रव्य शब्दादि पोच लक्रणोंका आधार दता दै। 
रसाधार गन्ध के अतिरिक्त चार क्धर्णो का आधार है । रूपाधार रूपादि तीनोंका 
आघार है | स्पर्गाधार दो-गुणों का एवं यब्दाधार शन्दमात्र का आधार है 1 प्रख्य काठ 
मंभी उसी प्रकारभिति यप्‌ में, यप्‌ तेजः मेँ इत्यादि रूपसे टीन हो जाते ह 1 यद्यपि 
व्यावहारिक भूतभाव इस प्रकार आकाशादि करम से उत्यन्न होता दै, तालिकवा 
उपादान-ृष्टि से वैसा नदीं होता दै। उसमे उच्टतन्माच्र स्यूल शब्ठ का कारण हैः 
स्पशेतन्मा्र स्थूल स्पर्ध का" ° "इत्यादि करम अदण करना दोगा 1 


इन्धियजान की या अ्रहणकीदष्टिसे देखाजाएटतो श्ञात होया कि गन्धहान 
सृश्म चं के चम्पकं से होता दै । स्तक्ञान तरलित-्रव्यजनित राखायनिक क्रिया द्वारा 
होता है । उप्ता से ही रूपनान होता दै । अर्थात्‌ उष्णताविरेप तथा रूप खदा 
खहमावी ई? । प्रधानतः स्पर्ध्॑ञान वायवीय द्रव्ययोग ते दी होता ईै। हमारी त्ववा 
वायु मँ निमग्न है; शीतोष्ण रूप स्पर्श्॑ञान उस वायुगतं ताप से दी यधानतः होता 
हे । सौर शब्द-ल्ञान के साय भावरणद्यूल्यता या रिक्तता कां ज्ञान दोता दै। इसी 


९ दग्यविड्ञेष से इस उष्णता का तारतम्य होता है । फासफोरासू-जव्यल्प 
उप्ता से आलोकवान्‌ होता है, पर उसमें भी (श्रव जनित उष्णता हे । 
खयं के उप्णत्ताजनिव आरोक से ही दिन मैं दमारे सभी सूयक्तान होते है । 


साधनपाद्‌-१९ १८९ 


प्रकार काठिन्य-तारस्य आदि अवस्थो के साय भूतजान का संवन्ध दै] चिन्त 
काठिन्व-तारव्याटि वाप के तारतम्यमात्र से होते है, वे ताच्तिक युण नदीहै। 


अतएव तत्वदणटि के अनुखार साक्षात्कार करने धर मूतसमह॒ शब्मय नन्ता 
(= याकारा ), स्प॑मय खत्ता (= वायु ) इत्याटि रूप से जान पडते ह । व्यवहारतः 
उन शब्दादि के साथ उनके सदभावी काटिन्यादि भी ग्राह्य हं । यदी कारणदहे करि 
संयम-दवारा मूतज्ञय करने म काटिन्यारि माव भी गीत दोते ई । 


धिति आटि मूत विदोप ई, वे गन्धादि तन्मां के विदोष ह| विरोष ष्ट यहो 
पर तीन स्थौ में प्रयुक्त दुभा दै जब्द यटि के पड्ज-ऋषम, सओीत-उष्, नील-पीत, 
सुगन्ध-दुर्गन्ध आदि जो मेढ ई, उनका नाम विदोषं दे 1 भूतसमू में तादृश विदेष 
होते है, तन्मात्र ताद्य विदोष से रदित है! (३) शान्त; घोर तथा मूट-ये तीन 
भाव भी विदोष ह; शब्टादि विगेप कै शान्तादि विदोष सदहभावी ई) षड्नादि विरोष 
का जान नदीं रहने पर वैषयिक सुख, ठःख तथा मोद उत्पन्न नदीं हो सकते दै । 
( ३ ) भूतसमूह चरम विकार होने के कारण (वे धन्य विकार की प्रकृतिन दोन 
के कारण ) विदोप ई} अतएव भूतसमूह का लक्षण इस प्रकार दै--नो नानाविध 
ग्ट का गुणी एवं खुखादरकर दोता'टै वदी भकार है; उसी प्रकार सुखाटिकर 
नाना स्प्यो का गुणी वायु दै; तेज आदि भी इसी प्रकार की ह । 


ये पञ्चमूतस्वसूप दै, आह्यविगेष ई । इन्टियरूप विरोष साधारणतया एकाद 
माने नाते ै। ये दिविध र्ै--वाष्य इन्दिय . तथा अन्तरिन्दिय । वाघ्चेन्धियगण बाह्य 
विषय का व्यबहार्‌ करते ईदै। अन्तरिन्छिय मन वाह्य-करणार्पित शब्दाटि तथा 
सआन्तर्कि अनुभव जात युखाटि यौर चेष्टाटि विषय लेकर व्यवहार करता दै । 


वाह्येन्छिर्यौ घाधारणतः दो प्रकार कौ मानी जाती ई, ज्ञानेच्िय यौर कर्मेच्धिव । 
उनके अन्तगैत होने के कारण प्राण प्रथक्‌ नदीं गिना जाता, परन्तु म्राणभी 
बाह्येन्िय है । जानेन्द्रिय खाचिक;, कर्मनच्िय राजस भौर प्राण तामस है| वे प्रत्येक 
पोच पौच हं } जनेन्धियौँ ई---शब्टग्रादी कणं, जीत भौर उष्ण रूप सपर्गरादी चचा, 
रूपग्रादी चक्षु, रसम्राही रसना तथा गन्धग्राही नासिका । कर्मन्धिय ई--वाक्यविषया 
वाक्‌ ; रिर्प-विषय पाणि, गमनविषय पाट, मल्मू्नविसर्गविषय पायु, प्रजननविषय 
ˆ १ साधारणवः पाणि का कायं महण कष्टा जावा है, परन्तु इसमें पाणि के सभी 
कायं नहीं अते) वस्तुतः त्याग को भी पाणिका्यं स्यसे स्वीकार करन। 
होगा । चस्तुत्रः पाणिका कायं शिल्प हे । श्राख भी दै--“विसर्गरिर्पगव्युक्ति. कम॑ 
तेषां च कथ्यते 1* ( विष्णुपुराण १।२।४५ ) । 


४ 
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उपस्थ ` । प्राण, उदानः व्यान, पान यौर समान~ये प्र माण ईह 1 माणका कार्यं रै- 
रारीर के वाश्चोदूभव वोधांशा का धारणः; उदान का कार्य दे-धाठुगत बोधाो का धारण; 
न्वान का काये है-चाख्ना्शो का धारण ; अपान का कार्य है--खमी शरीरमलो के 
अपनयनकारी शो का धारणः; खमान का कार्य है-समनयनकारी अद्यो का धारण । 
( विरोप विवरण खाख्यतत््वाटोकः तथा साख्वीय प्राणत मँ देखिए । ) 

अन्तरिन्दिय मन है ¡ “मनः संकट्पकमिन्द्रियम्‌ः” (सां, का. २७) अर्थात्‌ 
मन विषय का संकट्पकारी दै । सम्यक्‌ कल्पन अर्थात्‌ ब्रहण, चेष्टा तथा धारण ही 
संकव्य द । इच्छापू्वेक केयारि विषयो का व्यवहार ही संकत्प ई । 

प भूतः दश वान्यो ओौर मन--ये पोडद्य विकार ही विप ह । ये अन्य 
विकारो के उपादान नदीं । ये रोष विकार ह| 

१९ (३) अकिगिप्र छद है । पञभूरतो का उपादान कारण पञ्चतन्मात्र ह यर 
तन्मात्रे तथा दद्धियों का कारण अस्मिता है | 

तन्मा का भथं है केवट वही, अर्थात्‌ शन्दमाच, स्पर्यमाच इत्यादि | पड्जकष- 
मादि विगेषों से शत्य सुषम शब्दतन्मा् है । स्पर्याटि तन्मात्र मी इसी प्रकार विगेष- 
सत्य सपं आदि दी दै । तन्मा की दूसरी खा प्ररमाणु दै । परमाणु का अर्थं 
्द्रातिषुदर कणः नदीं है अपितु शन्दस्प्यादि की वृष्म यवस्था है। जिस सूष्ष्म 
अवस्था में शब्टसपर्ादि का "विगेषः नामक मेद अस्त दो जाता है, उखका नाम तन्मा 
दे । परमाणु शब्दादि-ुणों की एेसी सूद्म वस्था ई कि उस के अवयव-विस्तार का , 
स्ट शान नदीं होता । वस्तुतः वह करल कौ धारा के करम ते शात होता ईै। जिस प्रकार 
न्द्‌ जर चारो भोर व्याप्त हो उर्ता है, तवे वह महावयव्ाली बोध होता दै, 
परन्त॒ शब्द्‌ को यदि कणंगत ज्ञानरूप से ध्यान किया जाए, तो वह्‌ कालिक-धारोक्रम 


१ साघारणवः उपस्थ का कायं आनन्दमाच्र कटा जाता ह । यह भी भ्रान्ति है । 
आनन्दं कायं नदीं है, पर वोधविशेष हे 1 चूकि उपस्थ-का्यं के साथ साघारणतः 
जनन्द्‌ संयुक्त रहता दे, इसणिपु इस भकार कटा जाता है 1 परन्तु उपस्थ का कां 
दे--“रजननः । शाख भी है-“्रजनानन्दयोः शेफो निसर्ग पायुरिन्द्रियम्‌” 
(खान्ति° २१९।२२) । वीजसेक तथा प्रसवरूप कार्यं उपस्थ का ही है! वह आनन्द 
तथा पड़ा दोनों मावो से दी युक्त दो सकता है । गौढड्पादाचार्यजी भी कहते है, 
नन्द्‌ का शंथं है प्रजनन, क्योकि ,पुत्रोर्प्ति से आनन्द टता ह 1 ( सांख्य 
कारिकभाव्य २८ ) । ॥ 

२. यह अन्यकारङृत संस्कृतय्मन्य है । ~ + ~ 

६. यह निवन्घ वंगा योगद॒र्शन सें है । - 


साधनपाद्‌-१९ १९१ 


से ज्ञात होता दै; तन्माचक्ञान मे भी दसी प्रकार समदना चादिए । परमाणु-साश्वाकतारमे 
रूपाटि सभी विषयों का वोध इन्रियक्रिया के सुक्ष भाव ख्पमें होने के कारण परमाणु 
भी क्रिया के समान कालिकधारा-क्म से दी जान-गोचर होता हे । वद महावयवी-रूप 
अर्थात्‌ खण्ड्य-अवयवी-रूप से ८ जिसका अवयव विभाज्य है उस रूप से ) श्ानगोचर 
नदीं होता । जो अवयव खण्डय नदीं होता; वह अणु-अवयव कदलता है । तन्मात्र 
उसी प्रकार का अणु-अवयव-शाटी पदाय है । अणु-भवयुव से क्षुद्र अवयव ज्ञानगोचर 
नी दोता । समाहित चित-द्वारा उसका साक्चात्कार करना पडता है । उससे भी 
सूष्षम वाह्य-विषय समाहित चित्त का मी गोचर नदीं दोता। साख्य का परमाणु 
अनुमेय पदार्थमात्र नदं दै, अपितु वह्‌ साक्षात्कारयोग्य बाह्म पदां है । 

शब्दरुणक पदार्थं से प्पर्, स्पर्च॑गुणक पदार्थं से रूप, रूपरुणक पदार्थं से रस, 
रसरगुणक द्रव्य से गन्ध उत्पन्न होता रहै, पूर्वोक्त यह नियम तन्मात्र-पश्च मँ प्रयोज्य नदीं 
होता । खभी तन्मात्र अहंकार से उत्यन्न हुए ई । गन्धश्ान-कण.के योग से उत्पन्न 
होता ६, अतः जिससे गन्धतन्मावक्ञान होता है उससे रख, रूप, स्पशं तथा शब्द्‌ के 
ज्ञान मी दो सकते है । इस प्रकार शन्दतन्माच एकलक्षण, स्पर्शतन्मान द्विल्श्चण, 
रूपतन्मोच त्रिलक्षण, रखतन्मात्र चतुरुक्षण आौर गन्वतन्माघ्ं पञवलक्षण रोता है, किन्तु 
स्वरूपतः साक्षात्कार काठ मे एक एक तन्मात्र, अपने एक एके लक्चण-दारा ही 
खाध्वाक्त दौता दै ! 

१९ (४) अस्मिता = अस्मि का ( अहंमाव का) भाव अर्थात्‌ अमिभान। 
अस्मिता का अथ॑ अबुद्धि मी होता है ! यद्य अस्मिता का अर्थं अभिमान ई | करण- 
शक्तिसमद् के साथ चैतन्य की एकात्मकता दी असिता ईै, यह पदञे कदां जा चुका 
दै । इस दृष्टि से बुद्धि मस्मितामाच या चरम यस्मितास्वरूप होती है ! अस्ितामाजन सव 
स्थलों पर महतत्‌-तत्व नदीं दोता ¦ यद्ध पर वद्‌ छट दृद्धियो के साधारण उपादानरूप 
म साधारण अस्मितामाच्र दै) सव इन्द्रियों मे खाधारण उपादानरूप अभिमान तथा 


बुद्धि--इन गोन को ही अस्मितामा् कदा जाता है ¡ यस्मीतिमाच कने से मदत्‌ 
तत्व दी समन्ना जाता है। 


सन्य करणो के साथ आसा का संबन्ध-माव"भी मसमिता है । उसमे प्रत्यय होता 
हैकि भ्म श्रवणदक्िमान्‌ हू इत्यादि । अतः करणरक्ति के साथ ध्म का योग 
अर्थात्‌ अभिमान दी अस्मिता हभा 1 वस्तुतः शन्धियोँ अस्मिता की यिन्न-मिन्न 
अवस्था-माच्र ई । वा्टरसे इन्द्रियों को भूत के व्यूहविरोषरूप मेँ देखा जाता ई । 
जिस आध्यासिक रक्ति-दारा भूतगण नव्यूहित होते दै, वास्तव मँ वही इन्धिय है। 
अध्यात्मशक्ति वस्ुतः यदंभाव की अवस्था विरोष या अभिमान रै! अभिमान रहने 
से ही समस्त शरीरम श्मः इस प्रकार से प्रत्यय होता है) ज्ञानेन्द्रिय, करमेच्धिय, 
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माण तथा चित्त उख अभिमान की एक-एक प्रकार की यवस्था था, विज्ति दै, जेते 
चक्षु = चष्चु मँ स्थित या चक्षुस्वरूप अभिमान । रूप नामक क्रिया द्वारा उसके स्रिय 
होने पर रूपान होता है । सपन्ञान का -अर्ण है ल्पके साथश्चाताका यिभक्त 
मव्ययं या एकालमवत्‌ प्रत्यय । दुसरे शब्द म॒ वाह्य क्रिया से चश्चुरूप यहंमाव मे जो 
विकार होता दै, वदी जाता मे आरोपित होकर रूपान कदा जाता है ¦ ज्ञाता एव 
नेय का संबन्धभाव अर्थात्‌ रूपन्ञानवान्‌ इस प्रकार का माव ही सस्मिता नामक 
अभिमान है । यही अस्मितामात्र नामक पष्ठ यविगेष दी, इन्धियो की ग्ङ्ति वाः 
साधारण उपादान है | | 

१९ ( ^ ) सत्ता-मात्र-मात्मा = भँ हू वा “पमार रेसा भाव; इद्वितत्व 
करा वा महत्तत्त्व का गुण = निद्वय । निच्चय यौर सत्ता अविनामावी ई । विषयनिस्चय 
यर आत्मनिश्वय- टेन ही बुद्धि के गुण हँ; उनमें आत्मनिच्चय ही निद््वव का रोष 
दै । अतएव वह बुद्धि का स्वरूप है । विषयनिक्वय बुद्धिः का .विकार-वा विरूप होताः 
है मतः भद्रः या अस्मीति-परस्यय या सत्तामा्-श्णत्मा ही महत्त्व है । यद 
“अस्मि श्ट अन्ययपद्‌ दै, जिखक्रा मथ भैः है । | 

पदले भः इस मकार का भावमात्र रहने से, उसके वाट किर श्व दक, श्रोता, 
राता, गन्ता हः इत्यादि महं माव के विकार हो खकते ह । यह विकार-भाव ही यभि- 


मान यां अकार दै । अतएव भस्मितामाच-सवरूप महत्त से अदंकार उत्पल होता 
या महत्त्व अहंकार का कारण दहै । ,, ह 
इरी प्रकार मात्ममाव का विदरेषण करने पर दम देखते ह कि महत्‌ सं प्रथम 
व्यक्तमाव होता है; उसी का विकार अहंकार था असिमिता हे, अस्मिता के विकार 
इन्दरियगण ह । शब्दादि तन्मात्र भी अस्मिता के विकार ह| - 
यब्दाटि का ज्ञानरूप अंश हमारी सिता का विकार होता हि भौर जिख बाह्य 
करिया से शब्दादि उत्प होते दै, वद विराट्‌ व्रह्मा की मल्मिता का विकार दै, यतः 
गन्दारि दोनों यर से ही यस्मिठा-विकार हु । - - 
माष्यकार कहते ह कि भदष्त्व के तन्मा तथा अस्मिता-रूप छह अविशेष 
परिणाम दं + साख्य कदते ईै--महत्‌ से अहंकार, अकार से पञ्च तन्मात्र होते ह । 
कोद कोई कटते ह कि यद साख्य, तथा योगम मतभेद है। एेसा कना टीकः 
नरह । वस्तुतः भाष्यकार का वक्तव्य यह्‌ दै करि लिन्ञमात्र छह अविरिष्ट लिङं काः 
कारण होता दै । समस्त मविरोषों को-एक जाति मानकर चिद्मात्र को उनका कारण 
वताया गया है । सभी यविरोषो मेँभीलो कायं-कारण-करम रहता दै, माष्यकार ने 
उसे उस दष्टिसे नदयींल्िया दै । साक्षात्‌ सूप्से नदी, परन्द॒ परम्परा-करम- से 
महत्‌-गन्धतन्मान का कारण होता दै । इसी प्रकार माष्यकार ने गुणों.को एक साथः 
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वास्तव मे भूल कारण त्रिगुण उदिति तथो ` रीन नरी देति! उनका अन्य .कारण न 
रने से उनके उदय ८ कारण से उदूभवः) तथा विनाश ( स्वकारण मे ख्य) नदीं दते । 

~ १९ ( ९ ) क्रमानतिक्रमदेठ = सग॑करम का अतिक्रमण सम्भवन होने के कारिण। 
अव्यक्त से महान्‌, महान्‌ ते भर्हंकार, अहंकार से तन्मात्र तया इन्द्रिय; तन्मात्र से 
भूत--दस प्रकार का सर्गक्रम पहले वताया जा चुकादहे। इस प्रकारके कमसेदी 


सरग दोता रै, यह समना चादिए.। परे भाष्यकार ने क्रम की वात स्पष्ट न ककर 
यहो उसी को क्दादै।. 


विगषों का तच्वान्तरपरिाम नदीं होता । शन्दगुणक अआकाग-मूत अन्य किसी 
तत्व मे परिणत नदीं होता । तच्च का अर्थं साधारण उपादान ई । जते, वाष् भौतिक 
जगत्‌ का साधारण उपाटान आकाश, वायु इत्यादि होते ईै। एक-एक जातीय प्रमाण 
द्वारा वे प्रमित दोते ई} स्थूल तत्व वितर्कानुगतसमाधि-रूप प्रमाण के द्वारा सम्यक्‌ 
प्रमित दते है! उसी प्रमाण के द्वारा आकाशादि स्यूलमूत भौर धोत्राटि स्थूल इन्िरयो 
का यौर अधिक सूषम विश्छेषण नदीं होता है । गव्ट यासरूपकेनानाभेदरह; किन्तुवे 
सव गब्द्लक्षण तथा रूब-लक्षण के थन्तर्म॑त दै, भतः उनका तच्वान्तर परिणाम नदीं दै । 
उसी प्रकार अनेक प्राणियोम व्क्षु अनेक प्रकारके मेदोके साथदहो सकते 
परन्तु वे खभी चक्षु-तच्वच ईह, उनमें चक्चुतत्च अन्य तच्छ मेँ परिणत नहीं होता । अतएव 
कदा गया दै किं विदोपो का तच्वान्तर परिणाम नदीं है, सृष्मतर प्रमाण ८ विचारातुगत 
समाधि) के वल से विशेष को सवकारण अविरोष रूप मेँ प्रमित किया जाता रहै] 


माष्यम्‌-च्याख्यातं च्यम्‌ ; अथ द्रष्टः स्वरूपावधारणाथमिदमोरभ्यते- 
द्रष्टा टिमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययाय पद्यः ॥२०॥ 


दृक्षिमाच्र दति दरक्शक्तिरेव विरोषणापरागर्टतयर्थः । स पुरुषो बुद्धः प्रति- ' 
संवेदी, स बुद्ध ने सरूपो ना्यन्त विरूप इति । न तावत्‌ सरूपः, कसमात्‌ ? 
ज्ञाताज्ञातविषयत्वात्‌ परिणामिनी दहि वुद्धिस्तस्याश्च विषयो गवादि धैटादिवी 
ज्ञातश्चाज्ञातश्चेति परिणामित्व दरोेयति, सदाज्ञातविषयत्वन्तु पुरुपस्यापरिणा- 
मित्वं , परिदीपयति; कस्मात्‌? न हि बुद्धिश्च नाम पुरुषविपयश्च स्याद्‌ 
गरदीत्राऽग्रहीतवा च; इति सिद्धः पुरुषस्य सदाज्ञातविषयत्वं ततश्चापरिणा- 
मित्वमिति । ४ † 

कद्व पराथौ बुद्धिः संहत्यकारित्वात्‌ , स्वार्थः पुरुष इति । तथा स्वाथौध्य- _ 
वसायक्त्वात्‌ त्रिगुणा बुद्धिखिगुणत्वादचेतनेवि; गुणानां तूपद्रषटा पुरुप इति, अतो 
न सरूपः 1 अस्तु तर्हि विरूप इति । नात्यन्तं विरूपः, कस्मात्‌ १ शद्धोऽप्यसौ 
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अत्ययानुपदयो यतः' प्रत्ययं वौद्धमनुपदयति तमलुपद्यन्नतदारमाऽपिं वदाव्मक 
इव भरत्यवभासते ! तथा .चोक्तम्‌-“अपरिणामिनी हि भोक्दृशक्तिरमतिसंक्रमा 
च परिणामिन्यर्थे प्रतिसंक्रान्तेव तदु वृत्तिमदुपतति, तस्याश्च प्राप्रचैतन्योपग्रह्‌ 
रूपाया वुद्धित्तेरचुकास्मात्रतया वुद्धिषत््यविदिष्टा हि नानदृत्तिरित्या 
ख्यायते || २०॥ -, +~ 

` भष्यायुवाद्--द्य्य व्याख्यातः दो चुका; यत्र दरधट-स्वरूप के अवधारणाथं यह 
सूत्र स्वा जा रहा है- 

: २०1 द्रष्टा दशिमाच रै ओर शुद्धः होने पर मी वह प्रत्ययानुपद्य ( प्रत्यव का 

अनुटशंक ) दै ! सु° # 
ठसिमात्रः का अर्थं 'विशेषग द्वारा अपरामृष् टक्‌ यक्तिः.( १) दै! यह्‌ पुरुष 
बुद्धि का प्रतिसंवेदी है। यह वुद्धि काः खूप भी नद्य है सौर न उसका- धलन्त , 
विरूप दयी । यद सरूप नदीं "है, क्योकि , क्ञाताज्चात-विपय होने के कारण बुदि परिणामी 
होती है । बुद्धि का,गवाटि ( चेतन.) वा धटाटि (अचेतन ) विंप्रय्‌ ( पथक्‌ वर्तमान 
रहते हुए उदधि को उपरक्त कर ) कात होते है तथा ( उपरक्त न॒ -कर ?) अच्चात होते 
है| यष्ट जञतानातविपयता वुद्धि का परिणामि प्रमाणित करती है 1 खटा-क्ञातविंषयत्व 
पुरुष की अपरिमिता को परिदीपित करता है, क्योकि पुरषविषया बुद्धि कभी गरदीते 
तथा कभी अग्रदरीत ेखी नही होती ( धर्थात्‌ खदा दयी खत होती है ) ! इस प्रकार ` 
पुरुष का सदाज्ञात-विषयत्व सिद्ध दोता हे (२)} अतएव ८ पुरुप के सदाश्चात- 
विषयत्र सिद्ध होने पर ) इससे पुरुष की अपरिणामिता सिद्ध 'होती है । "६ 
बुद्धि संहत्वकारित्व के कारण पराथ दोती है, यौर पुरुष स्वार्थं ( ३ ) होता है । 

बुद्धि स्व्थनिश्वयकारिका होने के कारण त्रियुण है तथा चियुणत्व के कारण सचेतन 
हे । पुरुष गुणसमूह का उपद्रष्टा (४) है । अतएव पुख्ष उुद्धि का खरूप (समजातीय ) 
नदीं होता । तव क्या वह विरूप है १ नदीं, वह॒ अव्यन्त विरूप मी न्दी है (५) 
कारण, शद्ध दोने पर- भी पुरुष अत्ययानुपदय होता है; क्योकि पुरुष बुद्धि-सभूत 
मरत्ययसमृह कां सर्नुव्मनं करते हुं तदाक न होने, परं भी ` तदात्मक-खा प्रत्यव- 
भासित दोता दै । { पञ्चशिख दारा) का भी गया.दै--““भोक्त शक्ति (पुरुष) अपरि 
णरामिनी , तथा अप्रतिसंक्रमा ' (` प्रतिसंचासदल्या ) होती है; वहः परिणामी-भर्थं म 

( बुद्धि सें ) प्रतिसंक्रान्त-खी होकर उखकी ( बुद्धि की ) इत्तियों की अनुपातिनी 
होती दै; गौर चैतन्योपराग-पासर युद्धिटृत्ति के , अनुकरणमात्र-दरारा उस भोक्तराक्ति 
शानस्वरूपा, इत्ति उद्धिद्चि से-भविशचिष्टा के रूप-में आख्यातं दोती है , ( यथवा चितिं 
के साथ अविशिष्टा इद्धिचत्ति चनटृक्ति के नाम से कथित होती दै) ८६) 
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घोडरो विकासे का कारण कह दिया है; चिन्ठ॒रुण-समूह मू, कोरण दीते ई ! १।४५ 
सूत्र के भाष्य मँ भाष्यकार ने न्तन्मात्र का कारण अहंकार, भदहंकार का कारण 
महत्तत्व इस प्रकार का क्रम वताया है । 


१९ (६ ) महस्तव के कायं छह अविदोष द । महत्‌ से अहंकार या अस्मिता; 
यदिता से खन्दतन्मात्, स्पदतन्मात्र, रूपतन्मात्र इत्यादि क्रम से दही महत्‌ से सभी 
अविमेप .विकसित हते द । 


अत्व मदत्‌ से एक 'साथ छह अविशेष हुए ई, यदह कहना टीक नहीं । भाष्य- 
कार का भी यह आश्य नदीं दै । महान्‌ मात्मा से अहंकार, अहंकार से पञ्चतन्मात्र 
एवं प्रत्येक तन्माच से प्रत्येक भूत--दस प्रकार का करम ही यथाथ माना जाता है1 
 आकारासे वायु, वायु से तेन-दर्व्यादिः क्रम क्रेवल.गन्धादिज्ञान के सृहमावी काठिन्यादि 
के विषद्रमेंदी घय्ता दै, । ~य नेभित्तिक दृष्टि दै, +ताच्िक.या-गौपादानिक 
टि नदी है, |; ररव्दन्ञान.-सर्मलानःका उपादान-करमी नदीं हो सकता; किन्वु-शन्दः 
क्रियारूप निमित्त के. द्वारा अस्मिता खूप उपादान परिवर्त दोकरर सस्प्श्॑ान मे व्यक्त 
हो खकता. दे [ २१९. ( २) देखिए ]। यतः सृष्म शब्द्‌ ही स्यूक शब्द का उपादान 
दो खकेतां दै खसे यह सिदध" दोता दै कि ` शन्दतन्माञ से ' भूक्षाशभूतं दोता ह 
स्पशतन्मान से वमत इत्यादि । ' अतएव भस्मिती सै -भरतयेकं तन्मात्र हभ ' है एवं 
एक एक तन्मात्र से तदनुषूपं एक र्पक भूत.उवपन्न हृंमा है ।'  _ " . ‡ 


“ ~--प्रथम व्यक्ति; रूप महत्‌ से क्रमशः छद यविदोष उत्पन्न हए -हं -। उेःदी.षोडश- 
विकार-रूप .ष्चसम विकास वा, विदृद्धिकाष्ठा-प्राप्त करते दः, ौर्‌ विख्यकाल मँ -विलोम 
क्रम से मदत मँ खीन होकर व्यक्तता प्राप्त करते-&>।- अर्थात्‌ व्यापार के सम्यक्‌ 
अभाव से. जव महत्‌-टीन हता. है, तव उसमे खीन विदोप्र तथा अविरोष मदत्‌ की 
गति-ात्त कर छेते द| मदत्‌ खीनं दोन पर उस वस्था की कोई भी -व्यापारल्प 
त्यक्ता, नदय रहती । -अतः इसे. अव्यक्त का जाता दै [-. मृष्यकार ने इस भलि 
प्रधान क्रे यौर भी कुछ विरोषण दिर दै । उनकी व्याख्या की जा रदी हैः-- .' ` 


निःखंचाचत्त = सत्तो-असत्ता हीन 1 ` सत्ता कास्थं है.-सत्‌ का मारव । -समी सत्‌ 
धा व्यक्त पदार्थं पुरुषार्थं के साधक देः सतः सत्ता है पुरुषार्थ-क्रिया-साधकता } हमारे 
किटि -साघारण वस्था में सत्ता मौर पुखुषाथं क्रिया अविनाभावी ई । भटिद्गावस्था मे 
चुरुपार्थ-क्रिया नं रहने के ' कोरणं मधान निःखेत्त दै, ओर अभाव न -दोनेः के , कारण 
( क्योकि वद ` युरंषार्थक्रियां का ' गक्तिरूप कारणं होती हे ) चह असत्त भी `नदी 1 


अतएव, वह "निःचत्तासत्त होताष्दै्। ` ˆ` ` ` 7 +; 
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निःखद्खत्‌ = सत्‌ या -विंच्रमानः; य्त्‌ वा अवियतानः चो मदटारि के समान दत्‌ 
सर्थात्‌ अर्थक्रियाकायी या खा्ात्‌ चेय नदीं दै, तथा महदापरिक्ा कारव देनेते 

अविद्यमान मी नदीं है, वह निःखदचत्‌ है । उत्‌-यर्थक्रियानारी । उत्ता = य्थ॑- 

क्रिया क्र भाव} निःष्चाचत्त यौर निःखत्छन्‌ ये नैनो उप्युक्य च्शिकलेगे ते 
अयुक्तं हृष दहै । _ 

निरसत्‌-प्रधान जो को$ नितान्त ठच्छ या सविचमान प्राथ न समञ्च छे, इखि 
माष्यक्रार ने गुनः निरसत्‌ व्ट का पृथू उल्लेख क्रिया द 1 चचिं अव्यक्त मधान छव 
दै, तथापि व्वक्त मदगदि के उमान उद्टात्‌ जेय नदौ; महदाटि लिविमाणमाच 
होते दै ओर प्रधान समी क्रिवायाक्ौ चक्तिचेल्पमें डेय हदौठा हं 1 वह नुमान- 
दास स्वद्‌] ४ ४ 

अतएव प्रधान; निस्त या माव्वा्थ-वियेप है 1 यव्वक्त = जौ व्यक्त या खाष्टात्‌- 
कारयोग्य नदीं दै! खमी व्यक्तियों चिस अव्स्थान लीन होती है उस अवत्थाका 
नाम यव्वक्तावस्या ई 1 "अन्यक्तं चचेत्रलिङ्गस्यं रुणानां प्रमवाप्ययम्‌ 1 सद्‌ा पञ्चास्य 
खीं विजानासि न्णोमि च 1: ( महामार; अश्वमेघ ४३।३५ ) 1 । 


१९ (७ ) प्रकृति उपादान होने पर भी महदादि . व्यक्तियोँ पुदषायंठा-द्यारा 
( पुद्योपवर्यान द्वच ) समिव्यक्त होती ई}! सतएव पुखपाथं महदादि व्यक्तवत्या 
च्य देतु या निमित्त-कारण ई । पर्व, पुच्षा्थं सव्यक्तावस्था का चठ नदी. दै} प्रान 
नित्व द्यी है, अतः वह्‌ पुरषा्थ-दाय पराम मात कर मददाटि ल्प मे समिव्यक्त होता 


है! महनदि परिणाम क्रम > अनुखार अनादि होते हए भी पुरषायंकी तमाति ` 


दने पर मरत्यस्तमित हो जाते है, इसीटिए वे अनित्य ई ¡ उदय होने वाटी वथा ख्व 
होने वाटी खत्ता होने के कारण भी वे अनित्व केत्यते द 1 

१९ ( ८ >) जितने व्यक्त पला्थं है वे खचर सुगात्मक ई, मतएव युणत्रय का ख्य 
कीं भी नदी होता 1 सव्वक्तं यवस्या मी युणय दी साम्यावस्था है! उह च्यक्तं 
पदाथ की स्वावस्था होती है, पर युणत्रय ङी नदीं ! व्यक्ति के उद्व तथा ख्वसे, 
गुण्य मी मारन उदितवत्‌ तथा लीनवत्‌ प्रतीव होते है किन्त वात्वव मेँ उद्व-ख्य 
चे युणनरव की श्चयद्द्धि नदीं दोदी तथा होने की सम्भावना मी नदीं दै) च्य्तन 
दों तो ुगत्रय अव्यक्त माव मे रहते है । इख पर माप्यकार के इष्टान्त का अथं वह 
दै कि गोके न रहने से देवदत्त दुर्ज ह्येता है, रहने ते नदीं । जिस प्रकार 
गो-रूप वाह्य पाथं का रहना वथा न रहना दयी देवदत्त की अदुर्गेतता वथा दुभ्त्थता 
के कारण होते ई, परन्तु देवठत्त के चारीर्कि येगाटि उनके कार नदी, उसीप्रकार 
व्वक्तिवं के उदय-ल्यय ही गुणत्रय को उदित ओौर व्ययित-ा चना देते दै । परन्व॒ 


~ 
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संक्षेपतः वुद्धि का वरिष या बुद्धि-प्रकाय्य चन्द्रादि एके वार ज्ञात भौर फिर सनात 
होने के कारण पहले गन्द-वुद्धि उन्न होती है, पीछे अ-गव्द-वुद्धि अर्थात्‌ अन्य॑बुद्धि 
हो जाती ई ओर इस प्रकार बुद्धि का परिणाम सूचित होता है, पर पुरुषवि्षय या 
पुरुष-परकारय बुद्धि (क्ाताहंबुडि) एक वार श्ञाताहम्‌' यर दुबारा नाताहम्‌' एेखी नद 
होती; वुद्धि रहने पर वहं श्वातादम्‌ः अवदय दोगी । प्यनातादम्‌“-बुदि अलीक ओर 
खक्स्पनीय पदार्थं है ! यतः पुरप-प्रकाग खदा प्रक्राय है, कमी अप्रकाश (या अज्ञाता) न 
होने से वह परिणामी प्रका है) बुद्धि न रहने पर वा खीन होने पर वह प्रकारित नदीं 
दोती--यद भी बुद्धिकाद्ी परिणाम ई; प्रकाश्चक का उससे कुछ बनता-व्ियहता 
नदीं । स्वकीय क्रिया जक्ति-हारा बुद्धि मक्राशक के पास प्रकादित दोतीदै। एेसा 
नं होने से प्रकाद्यक का कुठ नदीं दोता, बुद्धि दी अप्रकायित रद्‌ जाती दै । 

विषयाकारा बुद्धि ही भिन्न-भिन्न विपरयरूप वनती है, किन्त पुरुषाकारा बदि केवल 
श्वाताहम्‌ इसी प्रकार की दोती है, कमी.यनाता नद होती } यतएव उसके द्वारा 
लक्षित प्रकृत ज्ञाता निर्विकार होता द । 

म ञाता हूः यद भाव दी पुखुषविषया बुद्धि दै ! को$ इसे यदि अनाता टिखा 
खकता ( यो तक कि कस्पना भी कर सक्ता ) तो इस बुद्धि का विषय पुरप ज्ञाता 
तथा अज्ञाता अर्थात्‌ परिणामी दोता । ` 

शमे" इख प्रकार का भाव व्यावसायिक अरहीतादै, न्रा याः ओर स्हूगाः 
यद आनुव्यवचघायिक ग्रहीता रै स्पृति-दच्छाटि अनुव्यवसायमूखक माव ई | 
अनुव्यवखाय (1शीच्धला ) एक प्रतिफल्क ( प्वाव्णण) के चिना नहींहो 
सकता । क्ञान के छिषए्जो ज स्वरूप प्रतिफल्क ( 1९८०0 ) है, उसी का नाम 
प्रतिसखवेदी दै । प्रतिस्वेदरी के त्रिना कोद मी जान कल्पनीय नदीं दोवा। क्योकि, 
समी ज्ञान प्रतिसवेद् ह । मतः बुद्धि के प्रतिसंवेदी पुरुष का विषयभूत जो ग्रहीता 
दै; उस प्रदीता के द्वारा अग्रहीत किसी मी ज्ञान की सम्भावना पष्ठ बाघ्य-दन्दियार्थ 
की अपेश्चा मी अधिकतर अकस्पनीय होती दै । अ्रदीता सदा्ञात दोने से उसका 
जो द्रष्टा है, वह परिणामी जस्वरूप होता है, नदीं तो यनात ग्रहीता था अच्चात 
^मे-बोधः--इस प्रकार कल्पनीय की कल्पना आ जाती है ! अर्थात्‌ छान का अरहीता 
महः इख प्रकार का प्रत्यय जव अनप्त नदीं होता, तथ वह सदानात दता ई । 
सदा्चात विधय काजो ज्ञाता है, वह मी खदानाता ईै। यटि कोई पदार्थ सदा ञाता 
ही रहे ओर कमी अश्चाता न हो तो वद अपरिणामी ज-तखरूप दी दोगा । 

उदाद्रणारथं श्न अपने को जानता हूः इसमे "मैः द्यी द्रष्टा दै तथा (अपने-कोः 

का मर्थं दै-भिःके समग्र मचेतन अय = बुद्धि । नीलादि विषयो का ज्ञान भे-को्ैँ 
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जनता ह एसे माव का अवकाशमात्र होता है । नील को यटि खमाधिव्रल से सृष्मरूप 
से देखा जाए तो ` वद नीर नदीं रहता, पर रूपमा परमाणुस्वसूप दोता है; उसे 
भी सृक्ष्मतररूप मे देखते-देखते वह॒ अव्यक्त मं पय॑वसित हो बाता है [ ६४४ 
सूत्र की (३ ) टीका देखिए ]। अतएव विपयज्ञान आपेक्षिक सत्य जान दै | उते 
अव्यक्त या समान तीन राणो केरूपसे जानना दी ख्म्यक्‌ नान दता ई; भौर उख 
समय दृष्टा काजो प्सवरूपर मे यवस्यानः होता दै उसे जानकर, द्रष्टा स्वरूपद्र्टा दैः 
यदह जानना ही द्र्टुविंषयक सम्यक्‌ नान इं । 


शाखोक्ता “पर्येदात्मानमात्मनि' इस वाक्य म एक आत्मा बुद्धि है, ओर एक 
आत्मा पुख्प दै । अनाटि-सिद्ध पुरुप तथा प्रकृति रदने से दौ वह स्वतःसिद्ध द्र 


ददयमाव रहता दै । केवर चित्‌ या केवल अचित्‌ से रष्टु-टश्यभाव का व्याख्यान 
सङ्गत नदीं होता ह । | 


इस स्थर का भाष्य अतीव दुरूढ दै, इसलिए. इतना अधिक कना पड़ा । 
सभी टीकाकारो की व्याख्या पूणैतया गदीत नदीं हुई दै [ ४।१८ ( १ ) देखिए | 


२० (३) बुद्धिः तथा पुरुप के वैरूप्य का द्वितीय देत दै--युद्धि संहव्यकास्लि 
देठ से परार्थं है र पुरुष स्वार्थं है । जो क्रिया अनेक प्रकार की दाक्ति्यो के मिर्न 
का फर दै; वह तन्मध्यस्य किसी शक्तिके चिएिया उनके समवायके सर्थ॑में न्दी 
होती दै । जिसके द्वारा बहुत-सी शक्तियो खमवेत दोकर एक क्रियारूप फल उत्पन्न 
करती ई, वह्‌ क्रियारूप फल अपने प्रयोजक का - अर्थभूत होता ई । इच्धियादि नाना 
रक्तियों की सहायता से उुदि खख-द्ः्ख फर पेदा करती है | अतः उस फट का 
मोक्ता या चरम ज्ञाता बुदुघ्यादि नदी, परन्तु तदतिरिक्त पुरुष दै ! इसीलिए बुद्धि 
पराया परका विषयदहै एवं पुरुष स्वार्थं या विषयी &ै। इस युक्ति की सम्यक्‌ 
व्याख्या चतुर्थं पाट मे देखिए (-४।२४ सू० ) | 


२० (४) इस विषय पर व्रतीय युक्ति है-बुद्धि अचेतन है यर पुरुष चेतन 
याचिद्रपडै। बुद्धि परिणामी है ओौरजो परिणामी होता है उसे क्रिया, ग्रका्च 
तथा अप्रकाश ( यर््ात्‌ त्रिगुण ) रहते ई । त्रिगुण ददव के उपादान ई, भौर चदय 
तथा यचेतन समानार्थ ई 1 अतः बुद्धि तियुण ओौर अचेतन द । पुरुष तरिगुणातीत 
ष्टा हे, अतः चेतनदहेै। द्रष्टा भौरद््यकोया चेतन भौर थचेवन को छोडकर 
ओर कोई पदाथ नदीं है । अतः जो दद्य नहीं द्योता वह॒ चेतन ८ यदयं चेतन का 
अर्थ चैतन्ययुक्त नही, पर चिद्रप है ) हे ओर जो द्रष्टा नदीं ह्येता वह अचेतन दे । 
प्रका्चशीट अध्यवसायघमेक् या निश्ययघमेक होने के कारण बुद्धि विगुणा हे, क्योकि 
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टीका २० (१) द्रष्टा = अविकारी ञाता; ‹ ग्रहीता = विकारी शाता; द्रष्टा 
तया अ्रहमीता सदय ते ई, पर एक नदीं । द्रष्टा खदा दी-सद्र्ा दै; दीत्रा ज्ञानकाल 
म अदीवा दोतारै, चाननिरोधमे न्दी) भे दऋ्टारह इस प्रकार की बुद्धिदी 
ग्रहीता है । 


टरिमात्र-द्शि कार्थदैज्ञवा चित्‌ वा स्ववोध । जिस बोध कै लिए करण 
की स्पेक्वा नदीं रहती, वदी दशि करता दै 1" भ हूः इस प्रकार का बोध दम 
सनुमभव करने के वांद कहते ६ । उसमे करण की उपेक्षा रहती दै, क्योकि वहं बुदि- 
विशेष ई । किन्तु भै" इख प्रकारके भावकामीजोमूूदहे; जोसं भावकेभी 
पटले रहता £ एवं जिसे हम वाक्य द्वारा प्रकाित करने की चेष्टा करते ह; वद 
करण-सापेष्च नदीं है । श्रति भी कदती है--"विकातारमरे केन विजानीयाद (बृष्टदा० 
२।४।१४ ), ^न हि विक्तातुर्चिक्तातेर्विपरिरोपो विद्यते ।* ( वृद्दा? ४।३।८० ) । 
करण के विषय दद्य होते है, करण मी ख्य दै । अतः जो द्र्टाहै वंह करण का विषय 
नदीं है । द्र्टा के अन्तग॑त ( अर्थात्‌ द्रष्टा के स्वरूप का ) जो बोध है वह -स्ववोष दी 
होता है | द्रष्टा स्वद्र्टा अर्थात्‌ भे ज्ञाता हू एेखी स्वविषयक बुद्धि काद्रष्टा दै, 
जितने समय तक्र हदय रहता है उतने समय तक माषा मेँ पुख्ष की द्रष्टा कदा 
जा कता दै, विन्द॒ दद्य लीन होने पर उसे द्रष्टा कैसे. कदा ना सकता है--यह शङ्का 
दो सकती दै । दसका उत्तर यदी दै किं द्रष्टः, इस शब्द का व्यवहार न करने प्र 
भी कोड दानि नदीं होती, तव ¶चितिशक्ति" ध्चेतन्यः इष प्रकार के गन्द व्युवहाय॑ होते ह; 
यदि द््रष्टाः-्न्द्‌ का व्यवदार मी कियाजाष्टतो उसे चिचगान्ति का द्रष्टा कना 
प्वादिषएः | इस प्रकार की भाषा का व्यवहार करने प्रर भी प्रकृत पा्थ॑.का 
अन्यथामाव नदी हो जाता; यह स्मरण रखना चाहिए । ` 


चित्‌ द्र्ाका धम नदी दहै;, क्योकि, ध्म तया धर्मं दद्य, वे ज्ञाताज्ञात 
भावविेष टै । जो चित्‌ दै, वदी द्रा मी है । अतएव द्रा को.चिद्रप कदा जाता है। 


दशिमा इस पट के भात्रः शब्द्-दारा सबै-विंरोषणद्यूल्यप्व या धर्मश्ूल्वत्व 
समन्नना चाहिए । अर्थात्‌ सवं विरेषणञ्यूल्य "जो वोध है वही द्रा करता है} 
( द्र° साख्यसुञ्च १।९४६--निगुंणत्वान्न चिद्धम ) | 

ङ्का दो सकती है कि तव चितिशक्ति को अनन्ता, यप्रतिसंक्रमाः प्रभृति 
विशेषर्णो से विरोपित क्यों किया नाता है वस्तुतः “अनन्तः , विशेषण या 
धमं - नही, ˆ परन्व॒धमे-विगेष का अमाव है | “अप्रतिसंक्रमा भी इसी प्रकार 
६1 सान्त मादि व्यापनार्थक जो विदोषण है तथा मन्य प्रधान जो. विरोषणं 
उन समी के अभाव का उस्ठेख कर 'सर्वघर्मामावः क्या वस्तु ई इसको भ्रस्छुट किया 
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जाता ह । अन्तवत्ता, विकारशील्ता आदि द्द्वके साधारण धर्मो कानिपेष क्र 
द्रष्ठाको खक्चितं किया जातादै। ` 


पुरुप बुद्धि का प्रतिसंवेदी रै, इख वाक्य का यथं पठे व्याख्यात हया द। 
[ ९।७ सूत्र की (५) दज देखिए ] | 


२० (२) बुद्धि से पुरुप का मेद्‌ जिन-जिन मेदक टक्षगे-द्ाग विंक्ात दता दै, 
भाण्यकार उन्ींको कदते ह । जेमे-(क) वुदि परिणामी है, पुस्पं अपदिामी द 
(ख) बुद्धि परार्थं दै, पुरुप स्वां ई; (ग) बुद्धि सचेतन ई, पुच्य चतम का 
चिद्रूप दै । 


इस प्रकार पुदघ भीर्‌ बुद्धि की भिन्नता जानी जाती ई) भिन्न ने प्रमी 
उनमें कुछ खादश्य रहता दै । अविवेकवदय बुद्धिः तथा पुरुप की एकलसख्याति षी 
यद साददय ई; अर्थात्‌ यविवेकवश्र पुरुप बुद्धि की मौनि तथा बुद्धि पुय की मति 
प्रतीत दोती ₹ै। 


निन युक्तियो-दारा द्धि ओर पुरप का खारूप्य आर मेद यावित होते ई 
उन भाष्योक्तं युक्तियो को विदद्‌ कियाजारदादै। दुद्धिके विषय नात्ताज्ञात होते 
ह, अतएव वुद्धि परिणामी होती दै सौर पुरुष के विषव सदा नात होते ई, अतएव 
पुख्ष अपरिणामी होता हे । यह प्रथम युक्ति है) 


बुदि के विषय गोधयादि ° ज्ञात तया अज्ञात ते ई। जव गो बुद्धिमे प्रादित 
होकर स्थित रहती दै, तव बुद्धि गोविषयाकारा होती है, वदी गद्‌ मे धगदि-ाकारा 
होती ई । 

फलतः पुरुष को विषय वनाकर पुरुष-जैसी जो वुद्धिङत्ति दोती दै, उर्का लक्षण 
सदाञातरत्न है } पुखुषविपया = पुरुष जिखका विषय द वह । अथवा पुरुषं विपित्य 
उत्पन्ना" ८ पुरुष को विषय कर उत्पन्न ) रेखा अर्थ मी होता है । पुरुपविषया इद्धि 
या ्रदीता सदा ही जाताः है, रेखा बोध रोता ई यौर शब्दादिविषया बुद्धि उख 
प्रकार कौ नहीं दती है, किन्त ज्ञात तथा अज्ञात इस प्रकार कीदोतीदह। पुरुष 
बुद्धि को विषय करने पर या प्रकारित करने पर बुद्धि मी पुरुष को विषय वना चेती 
दै थीत्‌ निजी प्रकाश के मूलभूत द्रष्टा को भ द्रष्टा ह इस रूप से जानतौ है । मतः 
“पुरुष का विषय बुद्धिः यौर शुद्धि का विषय पुरूष, यह ठो वार्त प्रायः एक है | 

¶ “शवादिधंटादिवौः* इख भाण्य के नगो श्रच्ट को विल्लानभिश्चु ने शब्दुचाची 
कहा है; अथैव्‌ गो शब्द्‌ का अर्थ जो मन मँ र्ता है उसे समक्षना चाष्िए, बाह्य 
एक गाय नदीं । 
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पुरुष यादब्रटाका अर्थदही ह्द्यका स्वरूप होता] अर्थः को ्रयोजनः 
समञ्चकर साधारणतः खोग पुरष को एक प्रयोजनवान्‌. या प्रयोजन सिद्धि. का इच्छुक 
सत्व मान छेते हं भौर साख्यीय दर्गन को विपय॑स्त करते ह । साख्यकारिकामे 
कछ उपमार्ण दी गई ई, उनका ताप्यं भौर उपमामाचरत्व न स्मन्च कर लोग उर 
सर्वा मे सव्य समञ्च ठेते ै। यह उनका विचारदोष है; इसी के आधार पर 
कुछ श्रन्त धारणार्ण प्रचल्ति हद ह । 


॥। 


, 'भअर्थः का तार्यं है वविषय, परन्तु “प्रयोलनः नदीं! पुरुष विपयी है भौर 
वुद्धि उसका विपय था प्रकार्य दै । साधारणतः प्रकाशक का अर्थं है, (जो प्रका्च 
करता हैः । श्रकाग करना-रूप क्रिया का कर्ता प्रकाशक दता रै-यह वात सत्य है; 
किन्तु दम अनेक स्थलों पर णेखीः क्रिया की कल्पना केवल भाषा्ार करते 
ह ] श््रकाद्य प्रकाशक-द्याया प्रकारित होता दै-ेसा कदने से यह समनः जाता 
हैकि प्रकाशक की-कोई क्रिया नदीं है। अत्व खर्वं स्थलों मेँ प्रकाशक 
क्रियावान्‌ दै, णेखा नही दै निष्किय त्रव्य, को इम भाषा-द्वारा (व्याकरणके 
प्रस्ययविरोष दारा ) सक्रिय करते द! निच्करिय पुरुष कोमी एेसा कर छेते रै 
अदंमाव के पीछे स्वग्रकाग पुरुष रहने के कारण र स्वप्रका्यक हू या निजका 
्ातारहूः इस प्रकार, की म्रकारनसूप क्रिया रैः करता रहतादहै) एेखादोने के 
कारण पुरुप को उस त्रिया का कर्ता मानकर उसे दम प्रकाक या प्रकाशकर्ता 
कते है 1 वस्तुतः प्रकाश्य दोनाः-रूप क्रिया मै-पनमें दी रहतीदहै। पुरुषे 
सानिष्यदेतु से ही यद्‌ घटती है, अतः पुरुष को प्रकाशकर्ता कहा जाता दै ] 
मोग तथा अपवर्ग या विवेकये दो प्रकार के अथंदी इुद्धिमाच्रदहै। बुद्धि 
केवर त्रिगुण से दी नदीं बनती, परन्तु एकस्वरूप साक्षी द्र्टाके योगसे त्रियुणका 
परिणाम दी बुद्धि दोता दै ! इद्धि चकि विषय दै इसलिए वद जिसकी सत्ता से 
प्रकागित होती दै उसे विषयी या विषय का प्रकारक कदा जाता दै। च्विप्रयके 
प्रकाशकः इस वाक्य मे धविपय के' - इस सम्बन्धकारकयुक्त पद्‌ को “प्रकाश्चकः इस 
कत्तेकारकयुक्त पद के साथ हम सपनी माषा कौ प्रकृति के अनुखार जोडते ई । एेसा 
करने प्र भी ग्रकृत पदाय में सक्रियता नरं या जाती है । यदी कारणः है कि पुरुप का 
अथः इस प्रकार का सम्वन्धवाष्वक वाक्य भी कोई क्रिया विज्ञापित नीं करता ई । 
मोग तथा अपवगं यदि विषय या प्रका्यर्दो तो वे किक प्रकाद्थ विषय होगि 
या विषयी किसे कना दोगा ? ` इसके उत्तर मेँ कहना पडेगा कि उसी द्रष्टा पुरुष 
को} इस प्रकारमोग तया अपवग रूपमे विषयया अर्थमूत होना दौीट्व्यका 
स्वरूप ्टोता दै । 
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माष्यम्‌ । कस्मात्‌ {- ध 
कृतां प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारणत्वात्‌ ।। २२ ॥ 


कृतायेमेकं पुरुपं परति दृदयं नष्टमपि नारं प्राप्तमपि अनष्टं तद्‌ अन्यपुरुष- 
साधारणत्वात्‌ । खलं पुरुपं प्रति नाद्यं प्राप्रमप्यक्ुङखन्‌ पुरुषान्‌ अत्य- 
छृतार्थमिति; तेषां द्यः कमंविषयतामापन्नं रभते एवं पररूपेणात्मरूपमिवि । 
अतदच दृग्ददानशकत्योरनित्यत्वादनादिः संयोगो व्याख्य।त इति । तथा 
चोक्तम्‌-“धर्मिणासनादिसंयोगाद्धमंमात्राणासप्यनादिः संयोगः” इत्ति ॥२२॥ 

भाष्यानुवाद-नक्वों ८ विनष्ट नदीं होता ) १ | 


२२ । कृताथं के निकट वह ८ दद्य ) नष्ट होने पर भी अन्यखाधारणत के कार 
वह नष्ट रहता है ॥ सू ~ 


कृताथ एक पुरुष के प्रतिं च्यव नष्ट होने पर भी सन्यसाधारणत् के कारय वह्‌ 
अनष्ट रदता हे । कुखर पुरुष के प्रति नष्ट होने पर भी अकुल पुरुष के समीप दृश्य 
अनष्ट है । उनके पाख ञ्च इनिराक्ति की कर्मविपयता ( भोग्यता ) ` परास्त कर परल्प 
केद्वारा निन रूपम प्रतिरन्य होता दै। अतएव. ट कूराक्ति तथा टर्दनशक्ति की 
नित्यता के कारण संयोग अनादि है, ेखा व्याख्यात हा ह } चेाकिं (पच्चदिख-दारा) 
उक्त हुमा हैर क्न संयोग अनादि होने के कारण धर्मो का संयोग मी अनादि 
होता है? ( १ )। 

टीका २२ (१) विवेकख्याति-द्ारा तार्थं पुच्प का द्य नष्ट होत पर मी यन्य 
पुं का ड्य रह जाता दै, अतः च्य अनष्ट है । - आज भी जिस प्रकार दद्य अनष्ट 


१ 


हे; उभी काल्ये म उसी मकार दस्य अनष्ट था तथा रदेमा । साख्यसू् मी है-इडढानीमिव 
सने नाव्यन्तोच्छेढ (१।१३९) । क्रमः खव युपो -की विवेकख्याति होनेसे वो 


टदव विनष्ट हो नाएगा-शेखी संमावना नदीं है, कारण पुरुष-संख्या अनन्व दै । यसंख्व 
का कमी नेप नदीं होता । संख्य - असंख्य = असंख्य । यदी सख्य का तत्त्व दै । 
[ ६० ५३३ (४) ] | श्रुति भी कहती दै--पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिप्यतेः 
(उदा ० ५।१)। इख कारण चदय सुम था सौर रदेगा भी । चो पुरुष-थजदाक दै, वे उसी 
देव ते अनादि ठद्व के साय यनादि-खम्बन्धयुक्त होते है । रेखा नहीं हो सकता है कि 
पले इव्वस॑योग नदीं था ओौर किठी विगेष काल मे बह हुभा ह, क्योकि रेखा होने से 
टद्यखयोग होने का द॒ कौ से आएगा } -गे व्यास्वात दोगा-किसंयोगकातेठ 
सविद्या या मिथ्याक्तान है] मिथ्याजान मिय्याक्ञान काही प्रसव करता दै-) अतः 
मिथ्यानान की परम्परा अनारि दती है, इस विषय का विवरण यद्य पर उदूघृत पञ 
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प्रकायशीर्ता सच्च का धर्मं हे, अर जद्यँ सत्व रहता है वदो रजस्तम भी रहते ई 1 
त्रिरुणामक दोने के कारण बुद्धि अचेतन ई । 


२० (५) पुखष बुद्धि का सदृ नदीं है--यद खिद्ध दो गवा । पर वह बुद्धि 
से सम्पूणं विरूप मी नदीं दै, क्योकि वह शद दोने पर भी अथात्‌ बुद्धि से अतिरक्त 
होने पर मी बौद्ध प्रत्यय या बुदधिदचि का-उपदमंन करता द । उपृष्ट उुद्धिवृत्ति का 
नाम जान या आत्मानातसम-वोध ई । जान का परिणामी अंश या उपादान ओौर पुरपोप- 
दृष्टि देवु-ये टो नानकाल मे अभिन्न रुप से मवमात होते ₹ । ख्दादीक्ञानका 
प्रवाह चर रहा रै । सतव पुरुष तथा ज्ञानरूप बुद्धि की अभेद्‌-प्रत्ययरूप भ्रान्ति 
मी सदा चल रदी ई । 


प्रन दो सकता दै कि वुद्धि तथा पुरुष का अमेद्‌ किंखको प्रतीत होता ह 
इसका उत्तर यह है किर्भयेकोया मदंबुद्धिकोया अद्ीता को; किस इत्ति दारा 
यह अवमात होता ई १ श्रान्तज्ञान भौर तज्जनित श्रान्तसंस्कारमूलिका स्मरति के 
द्वारा । अर्थात्‌ खाधारण चमी ज्ञान भान्ति दै; जव बुद्धिपुरुष का रेवा यमेटरूप 
म्रान्त क्वान दोता है तमी बोघ दोता दै कि मैने जानाः। अत्व भेने जाना" इस 
प्रकारका माव दी बुद्धि-पुखुष की एकल्भ्रान्ति है, ओौर उस भ्रान्ति के अनुरूप 
संस्कार से भ्रान्तिस्मृति का प्रवाह चते रहने के कारण साधारण अवस्था में बुद्धि 
पुच्प के प्रथक्त्व का बोध नहीं होता । विवेक-ख्याति उत्पन्न होने से ने जानाः यह 
वोध क्रमशः निदत्त दोता रहता है ओर ख्यातिसंस्कारदयाय निड़त्ति पुष्ट होकर विक्ञान 
या चित्तच्त्ति का सम्यक निरोध दोता है । 

भने नील जानाः यदह एक विज्ञान है । इसमें नीर यह द्य भाव अचेतन है 
सौर शभ" इस माव से रषठित विज्ञाता के अन्तर्गत चैतन्य दै । इसी ते अचेतन (नीरः 
पदार्थं विजात होता है । द्रष्टा-द्वाय पेते नीव्प्रसययय का प्रकाग-भाव ही प्रत्ययानुपच्यता 
दै । नीख-क्ञान ओर पुरुप की प्रत्ययानुपद्यता अविनाभावी ई | ज्ञान या बुद्िवृत्ति 
मे यह प्रत्ययानुपव्यतारूप सदहभावी द रहने के कारण यदह पुरुप का कुछ सरूप 
या सद होता ह । यर्थात्‌ यचेतन नीखादि जान सचेतन ( चैतन्ययुक्त ) होने के 
कारण ही चिद्रप पुरपर के ऊुछ-कुख सदर दोतते है । 

२० (६) प्रतिसक्रम = प्रतिसंष्वार। अपरिमाणी दोने पर ही वद प्रतिसंचार- 
घ्ूत्य होता दै । अपरिणामित्व-द्वाय अवस्थान्तर-यत्यता मौर अ-ग्रतिसंक्रमत्व द्वारा गति- 
खत्यता ( कायेगत न दोना } सूचित होती है | प्रत्ययानुपश्यता के कारण परिणामी 
दृत्ति-समृह्‌ को प्रकाशित करने के कारण, चिविराक्ति परिणामी तया प्रतिसंक्रान्त के 
समान जात दोती हे । चेतन्योपराग-प्राप्त स्थात्‌ चित्परकारित बुदधिटृत्ति की अनुकारता 
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या अनुपत्यता के द्वारा स-स्वरूप चिदूठत्ति तथा क्ञान-स्वरूप बुद्धिडत्ति अविदिष्टया 
सभिन्नवत्‌ प्रतीत होती हे [ ४।२२ (१) देखिए ]। ` 


तदथं एव द्दयतस्यात्मा ॥ २१ ॥ 


माष्यम्‌--ददिरूपस्य ` पुरुषस्य ' कमरूपतामापन्नं ददयभिति तदर्थं एव 
द्देयस्यास्मा स्वरूपं भवतीत्यथः । तस्स्वरूपं तु पररूपेण प्रतिख्न्धात्मकम्‌ | 
भोयापवगौथेतायां कृतायां पुरुषेण न दृदयत इति । स्वरूपद्यानादस्य नार 
भराप्नो न तु विनश्यति ।। २१९॥ ““ 


। पुरुष का जथ दही टस्य की आत्मा या स्वरूप रै ! सू 


भाष्याठुवाद--हशिरूप पुरुष की कम॑स्वरूपता को ( १ ) ग्रास्त पटार्थं हव्य दै 
अतएव उसका ( पुरुष का) अर्थ॑दहीद्य की आला अर्थात्‌ स्वरूप होता दै । 
यह हञ्यस्वरूप पररूप द्वारा प्रतिलन्ध-स्वभाव ( २ ) है । भोगापव्गं निष्पन्न होने पर 
पुखष उसका दशन ओर नहीं करता है; अतः उस समय स्वरूप-८ पुरुषार्थ ) हानि 
के कारण से वद दय नष्ट दो जाता है, परन्व॒ विनष्ट ( यव्यन्तोच्छिन ) नदीं । 


टीका २१ (१) कर्मस्वरूपता = भोग्यता । इद्यत्व॒ ओर ` यपुरुषभोग्य्च 
मूलतः एकाथक ह । भोग्य = अर्थं । मतः पुरुष-टत्य = पुरुषार्थ । अतएव पुरुष. 
अथी हदय का स्वरूप है । नीखटि शान, सुखादि वेवनार्णः इच्छादि क्रिया सभी 
पुरुषाथं हं । द्व्य तथा पु्षाथं सम्पूर्णतया एक ही माव रहै! ,.- 


२१ (२) छानरूप ट्य जात्ररूपनव्ष्टा की यपेक्षाते दी संबिदित होता रै। 
संविदिति भाव ही टद्यता का स्वरूप दै; अतः यह व्यक्त -इ्च प्र अर्थात्‌ इसते भिन्न 
पुख्ष के स्वक्ष द्वारा दी प्रतिरन्ध दोता है। दूसरे शब्दों म पुरुष की 
भोग्यता ही जव इच्वस्वरूप- दै, तव पुरुष की अपेक्षा से दीद्द्व व्यक्तस्पते 
-उपलन्ध होता हे । मोग्यता न रहने से दद्य नष्ट होता दै; परन्द॒ उखकरा पूरण अमाव 
नदीं होता । यह उस समय अव्यक्त रहता ई । 


ट्द्य की एक व्यक्ति ( = अभिव्यक्त रूप ) अन्यत्तता प्राप्त करती है; जिन्व 
अन्यान्य व्यक्तियों अन्व पुरुष के लिए. दद्य रहती ई, इख कारण भी दश्य का अभाव 
नदीं होता 


टश्य किस प्रकार से पररूप-दारा प्रतिरन्ब होता है, इस विषय पर पाठक 
पूर्वोक्त सूयं तथा तदुपरिष्य स्वच्छ द्रव्य के दृष्टान्त का स्मरण कर्‌ [२ १७ 
(२) रीका] । 
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चित्त का अनुत्पाद है अर्थात्‌ अपने मे द्य ( आब्दादि तथा विवेक ) वतमान रहने 
परभी दर्घनामावि है [३] अथवा क्वा गुणसमूह की यथंवत्ता भद्रन ह? 
[ ४] मथवा क्था स्वचित्तके साथ ( प्रख्य -कारूमें ) निक हुई अविदादी 
स्वचित्त की उत्पत्ति का बीजै [५] अथवा क्या स्थिति संस्कारके यके 
वाढ गतिरसंस्कार की अभिव्यक्ति अदर्गन है १ इस विषय पर वह उक्त हुभा है किं 
“प्रवान्‌ स्थिति स दी वर्तमान रहने पर विकार न करने के - कारण अप्रधान. दोगा; 
इस प्रकार गति मे -ही वर्तमान रहने पर विकारनित्वत्व के. कारण अप्रधान होगा; 
रिथिति वथा गति इन टोनों प्रकारो से इसकी प्रवृत्ति रहने परदही प्रधानसू्पसे 
व्यवहार प्राप्त करता दै अन्वया नहीं करता । अन्यान्य जो कारण होतेह, उनमें 
भी वही विचार प्रयोञ्व दैः 1 [ £ ] कोई-कोड कते दै--दर्शान चक्ति टी अदर्भन 
द । “प्रधान की आसख्यापनार्थं प्रदृक्ति” यद श्रति दी उनका प्रमाण है सर्व-त्रोध्य 
वोध-खमर्थ॑पुरष प्रवृत्ति से पहले टन नदीं करते है, सर कायेकरणसमथं दद्य को 
उस समय नदीं देखते द । [७ | ढोनोंका दी धमं अवगेन हैः कुर कोगणेसा 
कहते है! इस में ( इस मतम ) द्य के स्वात्मभूत होने परं मी पुरुषप्रत्ययापक्च 

टन दी द्य-धर्म होता है, इसी प्रकार पुरुष के अनात्ममूत होने पर भी टद्व- 
प्रत्ययापेष्ठ दर्॑न पुसषघर्मरूप से थवमासित होता दै । [ ८ ] कोरई-कोई दर्शन-सान 

कोड्ी अदन नाम देतेदहै। ये खव शाल्रगत मतमेढ ईै। अदर्शन के विषयमे 

इस प्रकार के कई विकस्प रहने पर भी यह सभी मानते हे कि स्सर्व-पुरर्षो के साथ 

गुण का जो पुरषाथं-देत॒ संयोग द वही सामान्यतः अदन्नन दै (४) । 


टीका २३ ( १) संयोग देवस्वरूप है; उका फल “स्वस्वरूप दव्य तथा 
स्वानः स्वरूप पुरुष की उपटन्धि दै । पुम्प्रक्रृति का सयोग दी ज्ञान कदखाता ३ । 
वदच्चानदो प्रकारका है--भ्रान्तिजान या भोग तथा सम्यक्‌ जान या अपवर्ग । 
अतः सयोग ते मोग सौर अपवर्भं होते ई, अथौत्‌ मोग यौर अपवर्ग-रूप ज्ञानद्रय टी 


पुम्प्रकृति की संयुक्तावस्या दोते ई ।! अपवग सिद्ध दोने पर पुम्प्रकृति का वियोग 
दो जाता है। 


२३ (२) बुद्धित्व का साक्षात्कार "कर तत्परस्य पुरुषतत्वच मे स्थितिं के 
लिए एक वार बुद्धि का निरोध करने के वाद जव संस्काखग बुद्धि पुनरस्थित होती 
द, तव “पुरुष बुद्धि से परे या उससे प्रथक्‌ तच्च दै" णेखी जो ख्याति या प्रवर ज्ञान 
होता है, वही दर्शन यानी प्रकृत विवेक-ख्याति दै । वह निखदध बुद्धि के ( जिससे 
पुरुष-स्थति मराप्त दोती दै ) खंसकार-विेष की स्पृतिमूढक ख्याति दै ।! अतः उस 
प्रकार की ख्याति का एकमात्र फल होता रै बुद्धिनिरेष या पुम्प्रङृति का वियोग ।, 
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बुद्धि का मोगरूप व्युच्यान दयी अदशंन है, उतरा विवेकं-दर्न-दार भोग की निदृक्ति 
होने पर अदर्यन या विपरीत दन ( बुद्धि तथा पुरुष प्रथक्‌ होने पर भी उनका 
एकत्वदर्न ) निवृत्त दोता दै! यदी दच्यनिवृत्ति अर्थात्‌ पुरुष का कैवद्य है। 
अतएव विवेकन्ञान परम्पराक्रम से कैवस्य का कारण है । 

२३ ( ३) अदर्शन-सम्बन्धी आठ प्रकार के विभिन्न-मत शालकाय ने कदे 
है | ` भाष्यकार ने उनका संग्रह ' किया है । ये सव लक्षण भिन्न-मिन्न दष्टिकोर्णो के 
आधार'पर ` गहीत हए ह । उनमें चौथा ` विकेल्प हीः सम्यक्‌ आर्य है । उन आर 


॥ ५ 


प्रकार के मतों का व्याख्यान नीचे कियाजातादहै)'; ¦ , 1 । 


श्ल--गुण कौ अधिकार ही मदन है । अधिकारं का अथं ६ै--काययोरम्भण- - 
सामथ्यं ॥ गुण ' समूह सक्रिय रहने से ही उस समय .सदर्ग॑ने रहता है, इस लक्षण में ` 
इतना सत्य है; दे में , ताप'रदना-दी ` ज्वर है इस प्रकार के ठक्चण केः समान यह 
सदोष है का ५ 

श्रा--प्रधान ' चित्त का _अनुसाद्‌ दी मदर्गन दै ! दयिरूप स्वामी के निकट, लो 
चित्त भोग्य विषय तथा विवेक विषय का दर्शन्‌ कराकर . निदत्ति प्रात करता-है, 
वदी प्रधान चित्त है ) भोग्य विषय.का विंवेकद्वारा पास-द्शन त्था विवेकदयंन होने 
से 'ही चित्त निदत्त दोता है; इस द्धन से युक्त. चित ही प्रधान किंत है । चित्तम दी 
भोग-दगेन भौर विवेक-ठरान इन टोर्नो का बीज रहता दै; . इस मत मं इस वीज.का 
सम्यक्‌ प्रकागन होना ही अदर्दनि कहता है । यह ल्ग मी संपूण नदीं है । 

स्वस्थ न रहना हयी रोग दै" इस ठश्चण के समान इस लक्षण मेँ भी अंशतः सव्य है । 


दरा-गुण की अथंवत्ता दी अदशंन दै । अथ॑वत्ता अर्थात्‌ गुण की सब्यपदेव 
कार्यजननसीर्ता । सत्कार्य॑वाट मे कार्यं भौर कारण सत्‌ है । ' जो कमी उत्पन्न होगा; 
वह वर्तमान मे सन्वपदेदय रूप से रहता है । ' मोग तथा अपवग रूप अर्थो का उस 
कार भन्यपदेदर्य भाव में रहना दी गुण की अर्थवत्ता दै । वह अथेवत्चा ही अदन 
है; यद भी अंशतः सत्व लक्षण है| यथैवत्ता यौर अदर्शन 'अविनामावी, ईै,' किनं 
अविनामावित्व के उर्केखमात्र से ही संपूरणं ल्ग नहीं होता| रूप "क्यं है 
जो विस्तृत दै + विस्तार थौर रूपज्ञान अविनामाकी होते रै, तव, भी विस्तारमात् 
रूप का.र्श्चण नहीं है | प स न 
-- था--अविया संस्कार दी संयोग का देतु रूपः अवर्नन ई । अवियामूरकः कोई 
इचि उठने से उसके पीके होनेवाद्ी ` इत्तियौ मी अविच्ाभूलक दोगी--यदह अनुभव 
किया जाता ई; -मतः अविामूलक संस्कार वुद्धि तथा पुखष का संयोग पयता दै, 


यद सिद्ध हुभा ।; "पू्वपूरवक्रम के अनुखार विंचारने -पर ज्ञात दोगा कि रल्यकाले 
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रिखाचायं के ` सूत्र भं' संगर्तस्प से किया गया ई 1, सव धरनी व्रिगुण दै । पुरुप के 
साय उनका अर्नाटि कार से संयोगे है, ईसं कारण गुण-धमं रूप.जो बुद्ध्यादि-करण 
तथा शब्दादि-दिषय ई, उनके खाय भी पुरुष का अनादिं संयोग दै । न 


पुखष का बहुल तथौ प्रधानं का एकल इस सूत्च मेँ उक्त हुया' दै ( २।२३ तथा 
४।१६ सू° देखिए ) 1 इस पर॒ वाचस्पति मिश्र कते ई-- “प्रधान के समान पुरुप 
एक नदीं दै । 'पुख्ष का नाना, जन्ममरण, शुखदुःखोपयोग, सक्ति, संसार इन सों 
- की व्यवस्था से (^ अथौत्‌ युगपत्‌ इन वहु के नाता बुहुत-से ज्ञाता होगे इस 
प्रकार की कसना "युक्तियुक्त दने से ) पुरुष का ' वहुत्व सिद्ध होता है । जो स 
एकत्वज्ञापक श्रवियो ई वे प्रमाणान्तर के विरुद्धं ई 1 चकि द्रष्टगण मे देखकाल्विमांगं 
का अमाव ६ अर्थात्‌ द्रष्टगण देशकाखतीत ई अथवो (अमुक यह द्रष्टा रै ससक 
वद्‌ द्रष्टा ₹ णेसी कद्पना करना विचेय्‌ नदीं ई, अतः द्र्टायों को एक कना युक्त 
होता है। इसी भांव मेँ र्यात्‌ "टकः खन्ठ के गौण अर्थम दी इनं सव्र श्रतियों की 
उपपत्ति की जाती दै 1” [ वस्तुतः श्रुति में द्रष्टमाघ्र कां एकत्व उक्तं नदीं हभ है, पर 
जगर्दन्तरात्मा' खषा, रष्क खथा संहरत्तारूप सगुण ईचवर का ही एकत्व उक्त भा. दे 
महयभास्त भी कदता ई--^स सगकाले च करोति सग संहारकाले च तदत्ति भूय. । 
संह्व्य सवं निजदिरदसंस्थं कृत्वाऽप्सु ' होते ' जगदन्तरात्मा' ८ शान्ति ३०११११६ ) | 
्रति मी इख सर्वभूतान्तरात्मा को दी एक कती है वह द्रष्टरूप आत्मा नहीं ३  ] 

“प्रङृति कां एकत्व तया पुरषं का नानात्व श्रुतिद्वारा खाक्ात्‌ दी प्रतिपादित ह्या 
दै 1 श्रति (द्वेताश्चतर ) मेँ कदा गया ई “एक र.-उत्व-तमोमयी, अना, वहुप्रनाखषटि- 
कारििी ग्रकरति का अनुशयनं था उपदशंन कोई एकः पुरुष करता दै-थीर अन्य एक 
अन युस ञुक्तमोगा ( चरित-भोगापवर्गा )-उस प्रकृति का व्याग करता दहै । ( च्वेता- 
श्वतर ४।५ ) । इस श्रतिका अथं हीं इस सूप्त-ढारा अनूदित हों है ।* 

भाष्यम्‌-संयोगस्वरूपाऽभिधित्सयेदं सृं अवंवरते-- ` ¢ 

स्वस्वामिश्षक्त्योः खरूपोपरुब्धिहेतुः संयोगः ॥२३॥ ` 


पुरुष" स्वामी, ददयेन -स्वेन द रोनार्थ. संयुक्तः ! तस्माच्‌ संयोगाद्‌ दरय- 
स्योपटन्धियौ स॑ भोगः, यां तु द्रष्टुः स्वरूपोपरव्धिः सोऽपवर्गः 1 दद्रौनकायी 
वसान. संयोग इति दशेन वियोगस्यं कारणयुक्तम्‌ । ' द रंनमदरानस्य भति- 
 द्न्द्ीति अदन संयोगनिमित्त्क्तम्‌ । नात्र ददनं मोक्षक्रारणेमदङनाभावा- 
देव वन्धाभावः, स मोक्ष इति ।ःद दानस्य, भावे, बन्धकारणस्याद श्चैनस्य नादा 
इत्यतो द शौनज्ञान केवल्यकारणमुक्तम्‌ 1: ~ " 
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क्च्ेदसद्दोनं. नाम । (१ ) किं शुणानामधिकारः ! (२ ) आहोसिद्‌ 
दृदिरूयस्य स्वामिनो , दर्दितविपयस्य अ्धानचित्तस्यालुघपादः - स्वस्मिन्टरये 
विद्यमाने दरानामावः। (३ ) किमर्थैवत्ता गुणानाम्‌ ] (४) अथाविया 
स्वचित्तेन सह निरुद्धा स्वचिनत्तस्योतपत्तिवीजम्‌ 1 (५ ) फ  स्थितिसंस्कारक्षये 
गतिसस्काराभिन्यक्तिः, यत्रेदमुक्त-““्रधान स्थित्यैव वत्तेमानं विकाराकरणाद्‌- 
मधानं स्यात्तथा गत्येव वत्तंमानं विकारनित्यत्वादग्रधानं स्यादुभयथा चास्य 
म्रचृत्तिः प्रधानन्यवहारं कभते नान्यथा, कारणान्तरेष्वपि कल्पितेष्वेष 
समानद्चर्चः । ८६ ) दङदानशक्तिरेवादङनमिव्येके, ^प्रधानस्यात्मख्याप- 
नाथौ टृत्ति” इति श्रुतेः । सवेबोध्यवोधसमथैः मराकवृत्तः पुरुपो न पड्यतिः 
` सदेकायकरणसम्थ रय तदा न ट रयत इति 1 (७ ) उभयस्याप्यद्रोनं धर्मं 
इत्येके । तत्रेदं द्यस्य स्वास्मभूतमपि पुरुषप्रव्ययपेक्ं दनं ददयधमत्वेन 
भवति, तथा पुरपस्यानात्ममूतमपि दरयप्रतययापेश्ष 'पुरुषधर्मसेनेव दयन 
मबभासते! (८) दरनज्ञानमेवादरनमिति केचिदभिदधपि। इत्येते 
राखगता विकस्पाः; तत्र॒ विकल्पवहुत्मेतत्संवैषुरुपाणां गुणसयोगे 
साधारणविषयम्‌ ॥ २३॥ अ ध 
माष्यानुवाद्--सयोगस्वरूप के, निर्णय की इच्छा से वह सत्र रचित हुभा है-- 
९९। संयोग स्वस्ति तया स्वामिशक्ति के स्वरूप की उपठन्धि का कारण है; 
अर्थात्‌ जिस संयो से ब्रश तथा हदय की -उपलन्षि होती ह वह संयोगव्रिरोष -ही यद 
संयोग है ( १ ) ॥ सू. ए 
पुरुष स्वामी--स्व-भूत चव्य के साथ द्॑न के ठिष्‌ संयुक्त दै । उसी संयोग से 
जो दद्व की - उपकन्धि है वह मोगदहै ओौरजोद्र्टाके स्वरूप की उपलन्धि है वह 
सअपवगं है । संयोग द्जन-कार्यावसान है अर्थात्‌ विवेक-द्ारा र्यनकार्यं की परस्विमासि 
होने पर खंवोग का भी अवसान हो जाता द, अर्थात्‌ जत्र तक दर्य॑न रहता है तथ 
तकत संयोग भी । अतः उस ठर्मन ( विवेक ) कौ वियोग का कारण कषा गया हे । 
टश्ंन अवचन का प्रतिदनद्री होता ई} अदन के संयोग का निमित्त कदा गया है । 
परन्तु यद दयान मोक्ष का ( साक्षात्‌ ) कारण नहीं है । अदशंनामाव से ही वन्धा- 
भाव दोता दै, वी मोन है । दर्शन से बन्धकारण यदुर्यन का , नाश दता दै, (रष 
कारण दद्यन-क्न को कैवल्यकारण कटा गवा.दै (२ ) | 


यह अव्शैन क्या दै (३)१[.१] क्या यदं शुण-समूड का अधिकार 
'( का-उत्याठन करने वाला ` सामर्थ्य ) है १ [२ ] अथवा क्या यह द्िरूप स्वामी 
के पास गन्दाटिरूप तथा विवेकरूप विषय जिसके द्वारा ` ददित होते दै ..उस धान 
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जो चित्त यअविद्यावासित होकर रीन होता दै, वदी सग॑काल मँ अवियायुक्त होकर 
बुदि-पुरुष का संयोग घाता है 1 मागे शख मत की सम्बक्‌ व्याख्या की जाएगी । यह 
मरत ही बुदधि-पुरुष के संयोग को (यतः संयोग के सदमावी भटमन को मी) 
समाने के छिए समर्थं है । 


५ घो--प्रधान की गति था वैपभ्य-परिगाम एवं स्थिति या साम्य परिणाम ह; 
क्योकि, यदि गति द्यी एकमात्र स्वमाव दो तो विकार की नित्यता दोती दै तथाः 
स्थितिमत्र स्वभाव दो तो विकार नदी दोता। प्रधानके इन दोनों स्वभावो मेः 
स्थितिसंस्कार के श्रय से गतिसंस्कार की अभिव्यक्ति दी (अर्थात्‌ गतिसस्कार का सदन 
विषयक्ञान दी ) यव्गन दोती दै; यद पश्चम कल्पदहै। इसमे मूढ कारणका 
स्वमावमात्र कहा गया है, सनिमित्त कार्यरूप संयोग का निमित्तभूत पार्थ व्याख्यात 
नदीं भा 1 घट क्या है १ परिणामगील मृत्तिका का परिणाम-विंदोष दी षर है--केवल 
णसा कदने से -जिस . प्रकार घट सम्यक्‌ लक्षित नदीं होता है, रक इसी प्रकार 
दर्शन भी यँ सम्यक्‌ रक्चित नदीं हुमा । 


, ६ टा--उर्चनशक्ति दी भदर्गन दै । श्रधान की प्रत्त दोने पर सभी विपय दष 
होते टै, अतः प्रधान-परइत्ति कौ जो भक्तिरूप यवस्था है वदी यदर्न दै | भरर्न॑न 
एक ग्रकार का ट्च॑न दै] वह द्य॑न प्रधानाभित है ओौर प्रधानःग्रहृत्ति की देवभूत 
- शक्ति दै । अटन्‌ कार्यं या चित्तघमं होता दै; अतः उसके लक्षण मे मूल्य शक्ति का 

उक्छेल करने पर वद उतना वोधगम्य नदीं दोता दै; जसे कि ससर्यलोक-जात शास्य 
तण्डुल है" कने से तण्टुर सम्यक्‌ रक्षित नदीं होता । 


ऽवौ--दद्य तथा पुरष दोनों का धमं मदन दै । अदन ज्ान-शक्ति-विरोष 
है । जान दय्यगत दोन पर भी पुरुष-सापेश्च रै । अतः वह पुरषरत न ॒दोकर मी 
पुर्षधमं के समान अवभासित दता दै । चूँकि पुरुष की पेश्वा रती ह इसीलिए 
जान ( शब्दादि चान तथा विवेक शान ) दृश्य तथा पुष दोनो का दी धर्म॑ है । पूरय 
सयिक्षश्ान दी दृष्टि दैः- यह जिस प्रकार दष्ट का सम्यक्‌ लक्षण नदीं होता, उसी 
प्रकार अपेक्षामात्र कहने से द्रव्य रष्ठित न्दी होता! ` ऽ 


८ बौ--विवेकं ज्ञान को छोडकर जो शब्दाटि-विषयन्ञान ई, वदी अदर्शनं है मौर 

वदी पुम्प्रकृति की संयोगवस्था दै । 4 
साख्या मेँ ये आठ प्रकार के मत अटञ्च॑न सम्बन्ध में देखे नाते ६ । अदर्शन 
= नन्‌ + ठर्यन । नञ्‌ शब्दे के छ प्रकार के थर्थं ६ै--( १ ) अमाव या निषेधमानच, 
, जैसे अपापः-( २) सादद्व, जैसे अग्राद्यण अर्थात्‌ व्राहयणसदश, ८ ३ ) अन्यत्व, 
-जेते अमित्र वा मित्र-मिन्न शतु; ( ४ ) अव्यत, जैसे अनुद्री कन्या संथ॑त्‌ यस्योदर, 
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(५) अप्राशस्त्य, जैसे अकेली अर्थात्‌ यप्रश्चस्तकेखी; (£ ) विरोध; जते अदर 
वा युर विरोधी | | 

इनमें से अभाव अर्थं को छोड कर अन्य समी अथं मन्य एकं माव पदाथ के स्ट 
न्रोतक ई! चेसे अमित्रकं यर्थ है- रत्र निपेधमात्र का ज्ञापन करनेसे उने 
ग्रसव्यप्रतिपेघ कते ह भौर मावान्तर का ज्ञापन करने से उसे परया कते दै । 
उक्तः आठ प्रकार के मतो मेँ केवल द्वितीय मत प्रसच्यग्रतिपेध-परक है, क्योकि उसमे 
उत्पत्ति का अभावमात्र कदा गवा दै । अन्व समी मत पयंदासपष्च में गृहीत हए द॑ 
अर्थात्‌ अददन शब्द मँ नञ्‌ भावाथ में चहीत हुमा ई । 


२३ (४ ) उक्त सभी मत ( चतुथं को छोडकर ) प्रङति तथा पुरुष के संयोग- 
मात्र को समन्राते है¡ वह संयोग स्वभाविकनर्दीदहै। यद्णेछा होतात कमी 
वियोग न होता । परन्तु वह नैमित्तिक है ! यतः उस निमित्तका उछेखही स्योग 
छी संपू व्याख्या दै । अविद्या दी वद निमि है, जिससे संयोग दता दे । 


वस्तुतः गुण के खाय पुरुष का संयोगः चह सामान्य है अर्थात्‌ समी लक्षणों मे 
यह स्वीकृत हुमा ईै। जमी संयोग होता है, तभी गुणविकार देखा जाता द । सगेकाल 
मँ व्यक्तरूप गौर प्रल्यकाल मे संस्काररूप.गुणविकार के साथ पुरुष का संयोग षिद्ध 
होता ई । अतः संयोग वास्तव मेँ स्वबुद्धि तथा परत्यक चेतने का (प्रत्येक पुरुष का ) 


संयोग रै । यह सयोग अविना से उत्पन्न होता दै ! अतः चतुथं विकल्प मं जो अविद्या. 


को संयोग का कारणभूत दर्शन कहा गवा है, वदी सम्यक्‌ लश्च दै । सूततकार ने 
यदी कहा दै । 


भाष्यम्‌- यस्तु ग्रत्यकचेतनस्य स्वबुद्धिसंयोगः, +. 
. ` तस्य हेतुरबिधा ॥-२४ ॥ 


विपर्ययक्ञानवासनेत्यथैः। चिपर्ययज्ानवासनावासिता न कायैनिष्ठां पुरुष- 
ख्याति बुद्धिः प्राप्नोति; साधिकारा पुनरावन्तेते । सा पु पुरुषख्यातिपयवसाना 


कार्यनिष्ठां प्राप्नोति -चरिताधिकारा निवृत्तादरशंना बवन्धकारणामावान्न ` 


पुनरावत्तेते । 


अच्र कश्चित्‌.पण्डकोपाख्यानेनोद्धाटयवि; सुग्धया भार्य्यया अभिधीयते 
पण्डकः, 'आयेपुत्र, अपत्यवती मे भगिनी किसथं नाहमिति । स तामाद-- 
“मृतस्तेऽहमपत्यसुः्पादयिष्यामी*ति; तथेदं विद्यमान ज्ञानं चित्तनिचत्ति न 
करोति विनष्टं करिष्यतीति का प्रत्याशा । 
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तत्राचायैदे्चीयो वक्ति-नचु बुद्धिनिदृत्तिरेव मोक्षः; अद खनकारणासावाद्‌ 
बुद्धिनिघृत्ति, तश्चादर्दान बन्धकारणं दरनाज्निवत्ततेः । तत्र चित्तनिटृत्तिरेव 
मोक्षः, किमथ॑मस्थान एवास्य मतिविभ्रमः ॥ २४॥ 

भाष्यानुबाद- परत्यक्चेतन के साथ जो ख्वबुद्धिसंयोग है, - 

२४ । उखका देव॒ अविद्या दे ( १९) । सू° 

अविद्या अर्थात्‌ विपर्ययज्ञानवासना । विपर्य॑यक्षानवाखना से वासिता होकर बुद्धि 
पुरुषख्याति रूप का्थनिष्ठा अर्थात्‌ कनतन्यता ( चेष्टा ) का अन्त नदं पाती, अतः 
अधिकार से युक्त रहने के कारण पुनरावत्त॑न करती दै; ओौर पुरुषख्याति से पय॑वसित 
होने पर बह बुद्धि कार्यसमाप्ति को प्राप्त कर र्ती है| तव चरिताधिकारा, अदर्शन- 
सत्या बुद्धि बन्धकारणं के अभाव दोने के कारण ओौर दुनार आवर्तन नीं 
करती (२)) 

इस पर कुछ ८ विपश्चवादी ) व्यक्ति ( निग्नोक्त ) षण्डकोपाख्यान-दारा उपहास 
करते है! एक नपुंसक की मुग्ध पी उससे करः रदी दै--आर्थपुत्र, मेरी वहन 
की सन्तान है, मेरी क्यों नदीं दैः १ नपुंखकंने पत्ती से कदा दै-“मरने के वाद 
आकर मे तेरे पुरे पैदा करूंगा ।` इस प्रकार जव यद विमान शान दी चित्तनिडत्ति 
नहीं करता; तव वद विनष्ट होकर करेगा, ईइखकी क्या याशा १ को आचार्यकस्य 
व्यक्ति इसका उत्तर देते है कि शुद्धिनिष्ति दी मोक्च है, यदर्शनरूम कारण का अपगम 
ˆ दने पर वुद्धिनिवृत्ति दो जाती है । यह बन्धकारण अदर्शन टन से निवर्चित होता 
दै । निष्कं यहे है कि चित्तनिदृत्ति दी मोश्च है, अर्तः उक्त विपक्षवादी कां अनवसर 
मतिविभ्रम व्यर्थं है। । 

टीकां २५८८ १ ) प्रत्यकूचेतन शब्द का विस्तृत अर्थं १।२९ सूत्र ष्की 'िम्पिणी 
मे देखिए; प्रति पुरुषरूप एक एक चित्‌ दी प्रत्यकूचेतन -है । 

अविद्यां का अर्थं विपर्यवक्ञानवाखना है} विपर्यय का अर्थ है-- मिथ्याज्ञान । 

अविदयारश्षण मेँ कथित अनात्मा मं यापमक्न आदि विपर्ययन्ञान स्मरणीय दै। 
सामान्यतः बुद्धि तथा पुरुष का अमेदज्ञान दी वन्धकारण विप्य॑यज्ञान है 1 उस ञान 
की वासना ही मूलतः सयोग का कारण है । . संयोग अनादि दहै, अतः कोई समय नदीं 
या जव कि सयोग नदीं था! अतएव संयोग की भादि परदृचि देखकर उसका कारण- 
निर्णय नदीं किया जाता 1 परन्ठ वियोग जानकर दी संयोगका कारण निणैय होता 
है । कुछ खनिल मैनसिल ( रशृष्ट ) मिय; उसको उत्पन्न होते मने नहीं 
देखा, परन्तु उसका विष्टेषण कर जाना कि वह्‌ गन्धक ओौर शद्ध धाठ॒ ८ आरसंनिक ) 
दै । सयोग के विषय मे भी यदी वात दै ! विवेकञ्चान होने पर बुद्धि सम्यक्‌ निरद 
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होती ६ या उुदि-पुखपर का वियोग दोता ई; यतः विवेकश्ान कां विरोधी डो यिकः 
या यविन्या रै, वही संयोग का कारण है ] भाष्यकारने रसा दी दिखाया दै । 


विपर्ययज्ञानवासना जव तक रहती है, तव तक वियोग नदीं होता । मम्यक्‌ 
पुरुषख्यातिं दोनेपर दी चित्त का कार्यं समाप्त होता ई या विवोग होता है; श्रत्व 
पुरुष्याति का विपरीत लो विपर्ययजान दै वदी संयोग का कारण है । पूवंखस्कार कौ 
देवु करके दी वर्तमान विपर्वय्चान उच्ति होतार) परम्परा क्रमकी दृष्टि 
संस्कार अनादि ई ! तएव यनादि.विपयेव संस्कार या अनादि विपर्ययनानवाखना 
ही संयोग काटेठ दै] 

२४ ( २ ) कैवल्यावस्या मे दर्शन भीर अटर्यान समी निनृत्त होते रै । ददान 
सौर अद्मन्‌ परस्पर सापेक्ष ह 1 मिथ्या चान रहने से चित्त मेँ सव्यज्ञानरूप परिणामं 
होता दै। बुद्धि तथा पुर प्रथक्‌ ई समाद्ित चित्त के इस प्रकार के साक्षात्कार 
( विवेकनलान.) काल में बुद्धिः पदार्थं का शान रहना चादिए। वदी क्ञानं (मेरी 
बुद्धि हैया थी, रेखा) विपर्ययमूलक दै बुद्धि परार्थं का एेखा ज्ञान रहने पर 
चित्त-दत्ति का सम्यक्‌ निरोधरूप कैवल्य, नदीं होता ईै । मतः वैँवल्व में विवेक- 
अविवेक कुछ भी नदीं रहता । विचेकनद्वारा अविवेक नष्ट दोता है! रेखा दोन 
से हयी चित्त-निरोध या, बुद्धि-निदृति होती दै। ` % 

अविव्या,-यस्मिता, राग सादिः समी क्ले, विवेक तथा तन्मूलक - परवेराग्य-दार 
नष्ट द्योते ई । श्यरीराटि कुछ मी “म” नरह है एवे शरीरादि से मे कुरू नदीं चाहता 
हू इस प्रकार की समापतति दोन पर्‌- बुद्धि-पर्यन्त समी चदव स्पन्दनद्त्य या निर्ध 
हो जागे यह स्यष्ट ह । अतएव विवेकनढाया अविवेक नष्ट होता रै; अविवेक नष्ट 
दोने पर.चित्तनिदृचि होती है । विवेक मण्नि के खमान स्वाश्रय को नष्ट करता दै । , 

| भाष्यम्‌--देयं दुःखं देयकारणं च क्षयोगाख्यं सनिमित्तयुक्तम्‌ । अतःपरं 
हानं वक्तव्यम्‌-- ` 


तदभावात्‌ संयोगाभावो हानं तद्‌ दृशेः कैवर्यम्‌ ॥२५॥ 


तस्यादशेनस्याभावाद्‌ वुदधिपुरुषसंयोगाभावः आत्यन्तिको ,वन्धनोपरम 
इत्यथैः । एतद्‌ हानम्‌ । तद्‌ दोः केवल्यम्‌ पुरुषस्यामिश्रीभावः पुनरसंयोगो 
गुणैरित्य्थः । दुःखकारणनिबरत्तौ दुःखोपरमो हानं तदा स्वरूपप्रतिष्ठः पुरुष ` 
युक्तम्‌ ॥ २५॥ ~ 

भाष्याद्चवाद--देयं दुःख, देय का कारण संयोग तथा संयोग का मी कारण-ये 
खव कदे गए है । अव हन वक्तव्य है-- र 
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५ ] उसके ( अविद्या के ) अमावस जो संयोगामाव है, . वदी दान ईै, गौर 

वदी द्रष्टा का कैवस्य है) सू? 

उसका अर्थात्‌ अदर्शन का अमाव होने पर बुद्धि-पुरुष का जो संयोगामाव अथात्‌ 
जन्धन की आत्यन्तिक निषृत्ति दोजाती दै; यदी हान रै । यदी दरि का कैवल्य है 
अर्थात्‌ पुरुष का अमिश्रीमाव यानी युरणो के साथ पुनः असंयोग दै । दुःखकारण की 
निदत्त दोने पर जो हुः की निवृत्ति होती है, वदी, हान दै। इस अवस्था मं पुरुष 
स्वरूपप्रतिष्र रहते ई, यह कदा गया है ! ८ १) 
टीका २५८१९) द्रष्टा के कैवल्य चछा अथं रहै-केवकद्रष्टा। द्रष्टा तथा दव्य 
का संयोग रहने पर केवल दृष्टा है, यद नहं कहा जा सकता । शङ्का दो सकती दै 
किं कैवव्यं भौर , अकषैवस्य क्या द्रष्टुगत भेदभाव द १ नदी, -णेवा नदीं है । इदि 
को दी स्व-निरोधरूप परिणाम या-अदश्यपथ की प्राति होती दे ।, -उस्से द्रष्टाका-न 
कु होतादै-याद्ो सकता दै। यद विषय इस -पाद्‌ के -बीख्वे सूत्र की दूसरी 
टिप्पणी मे व्याख्यात हुमा है । पुरुष का कैवस्य--यह यथाय कृथन दै, पर पुरुष 
की रुक्ति-यदह सौपचारिकि ( गौण ) कथन रै । 

भाष्यम्‌--अथ हानस्य कः प्राप्ठयुपाय इति-- 

विवेकख्यातिरविषवा हानोपायः ॥ २६ ॥ 


सत्त्यपुरुषान्यताप्रत्ययो विवेकख्यातिः, सा त्वनिचत्तभिथ्याज्ञाना प्रवते 
यदा मिथ्याज्ञानं दग्धवीजभावं ` बन्ध्यप्रसव .: संपद्यते ' तदा विधूतक्रेशरजसः 
सत्त्वस्य परे वैदारये परस्यां वदीकारसंज्ञायां वत्तेमानस्य विवेकप्रत्यय- 
भ्वाहो निमैखो भवति । सा बिवेकख्यातिरविष्ठवा. शानस्योपायः, (ततो 
मिथ्याज्ञानस्य . दग्धवीजभावोपगंमंः ` पुनश्चाप्रस॒वः ।' इत्येष ' मोक्षस्य मार्गो 
हानस्योपाय इति ॥ २६।॥ ~ " .“ न 
भाष्यानुवाद--दान-प्रापति का उपाय क्वा दै -- , -' 
२६ । अविष्ट्वा विवेकख्याति हानि का उपायदै।सू० - ', 
बुद्धिं तथा पुरुष का अन्यता- ( भेद्‌- ) प्रत्यय दी विवेकख्याति दै, वह्‌ 'भनिद्त्त 
मिथ्या-ज्ञान के द्वारा मग्नं हो जाती दै (९)! जवं मिथ्याज्ञान दग्ध-वीज-माव' तथा 
प्रसवच्चत्य अवस्था प्राप्त करता दै, तवे विधूतक्ठेदमक चुद्धिसत्व ' की 'विरुक्षणता या 
सम्यक्‌ निर्मल्ता दने पर वशीकार वैराग्य की परावस्था मेँ वर्तमान योगी का विवेक- 
प्रत्ययप्रवाह निर्मल होता है! यदी विष्टा विवेकख्याति दै, जो दान का उपाय दोती 
दे)! इससे ८ विवेकख्याति से ) मिथ्या श्न की दग्धवीलभावप्रासि तथा पुनः 
प्रसवश्युल्यता दोती ई । यदी मोक्च का माग या दान करा उपायै - ~ - 
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टीका २६ () पदरे वहत स्थलं पर विवेक व्याख्यात भा ई । विविकंका , 
अथं दै-ुद्धि ओर पुरुष का भेद । तद्विषयक जो ख्याति या प्रबठ ज्ञान या प्रधान हान | 
अर्थात्‌ मन का प्रख्यात भाव है, वदी विवेकख्याति दै । 


` स्वै-प्रथम विवेकन्ञान शाख-श्रषण से होता दहै; वाट मेँ युक्तिपूर्व॑क मनन-दारा वद 
ददृतर तथा स्छुटतर होता हे । योगज्ञो का अनुष्ठान करते-करते बह क्रम्य: प्रु 
होता रहता है । सम्यजात योग या समापत्ति के द्वारा दव्यविषयकं मिध्या-ज्ञान उत्यन्न 
दोने की संभावना जव निदत्त होती दै, तत्र उसे मिथ्याज्ञान कौ दग्धवरीजावस्था कते 
ह । वैसा होने पर एवं ट्ाृ्टविपयकं रग सम्यक्‌ निदत्त होने पर समाधि-निर्मट 
विवेकन्ञान की ख्यातिं दोती दै । यदी विवेकख्याति अविप्टबगा वा मिथ्ा्ञान-द्वारा 
अमना होने पर दी उसके द्वारा हान या दृश्य -का सम्थक्‌ त्वाग सिद्ध दोता ६ै। 
विवेकख्यातिं के समय म्िथ्याश्नान ' दग्धवीजवंत्‌ हो जाता रहै) दान खिद दने पर 
द्ग्धवीजकस्प विपर्यय सौर विवेकक्लन दोनों दी विलीन हो जाते ई यदी कैवस्व रै, 


 विवेकर्याति द्वारा बुद्धिनिडि कैते होती है, यह आगामी सूत मँ व्याख्यात , 
हुमा दै । 


५ ~ 


तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा ॥. २७ ॥ 


भाष्यम्‌-तस्येवि प्रव्युदितख्यातेः अत्यास्नायः;- सप्तेति । अश्चुद्धश्राव- ,, 
रणमखापगमाचित्तस्य प्रत्ययान्तरानुत्यादे सति सप्तप्रकारेव अज्ञा विवेकिनो 
भवति, तद्यथा--[ १ ] परिज्ञातं हेयं नास्य पुनः परिज्ञेयमस्ति ! [२ ] क्षीणा 
देयहेतबो न पुनरेतेषां क्षेतव्यमस्ति । [२ ] साक्षात्कृतं ' निरोधसमाधिना 
हानम्‌ । . [ ४ ] भावो चिवेकख्यापिरूपो हानोपायः । इत्येषा चतुष्टयी कायो 
वियुक्तः मज्ञायाः ! चित्तविसुक्तिसखु चयी । [ ५ ] चरिवाधिक्तारा बुद्धिः । 
[ £ 1 गुणा गिरिदिखरकूटच्युता इव भ्रावाणो निरवस्थानाः स्वकारणे भख्या- 
भिसुखाः सह तेनास्तं गच्छन्ति, न चैषां विप्ररीनानां पुनरस्ट्युसादः भ्रयोजना- 
भावादिति । [७1 एतस्यामवस्थायां शुणसम्बन्धातीतः स्वरूपमत्रज्योततिरमल 
केवखी पुरुष इति । एतां सप्तविधां मरान्तभूमिम्रज्ञामनुपदयन्पुरुषः कुश 
इत्याख्यायते, भरतिप्रसवेऽपि चित्तस्य मुक्तः कुश इत्येव भवति गुणातीत- 
* स्वादिति || २७॥ ~ । 
„` २७} उनकी ( विवेकख्यातिमान्‌ योगी की ) प्रान्तभूमि प्रजला खात प्रकार की 
` द्येतीदै(१)॥ सु ॥ 
माष्या्चुवाद्‌--सूञ्च मं -^तस्यः (उनकी) -इस खव॑नाम अन्द्‌ के दारा उदितख्याति 


1 


॥ 
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योगी को ख्ध्य क्रियां गया है । सस्तधा( = खात प्रकार ) कने का ताप्यं यद रैः- 
चित्त से अद्यद्धिरूप आव्रणमर का अपगम दने के वाद यदि प्रत्ययान्तर उत्पन्न नदीं 
दोता तो विवेकी मँ खात प्रकार की प्रचा-दोती दै, जो इस प्रकार है-{ १ | समस्त 
देय परिल्ात दो चुके ई, सौर इस विषय मेँ अन्य परिक्ेय नदं है । [२] समस्त देयदेव 
ध्ीण हो चुके है, सव उनमें श्य करने योग्य कुक नदीं है । [२] निरोध समाधिद्रारा हान 
साश्चाक्केत हो चुका दै । [ ४ ] विवेकख्यातिरूप हानोपाय मावित हदो चुका दै । ग्रना 
की यदह चार प्रकार की कार्यनिरुक्ति है, ओर उखकी चित्तविगक्ति तीन प्रकार 
की दै--[ ५ ] बुद्धि चसिताधिकारा दो चुकी दै ! -[ £ ] समेतत गुण गिरिनिखरच्युत 
उपट्खण्ड के समान निरवस्थीन होकर स्वकारण मे प्रल्यामिगरख हु है "एवं उख 
कारण के साथ विलीन दो र्दे है, उन विप्रीन गुणों का फिर प्रयोजन न 'रहने के 
कारण पुनः उत्पत्ति नदीं होगी । [ ७ | इस सवस्था मे ( स्म भूमिमें) पुंखष 
रुणसम्बन्धातीतः स्वरूपमाल्योति, अमल तथा केवली दोता 'है । ८ ग्र्ञा-द्वारां पुरुष 
केवल इस रूप से दी अवमासित होता दै ) । इनं खत प्रान्त-भूमि "प्राम का अनुदशन 
करने प्र पुरुष को कुशल का जाता है चित्त प्रलीन होनेपर भी उसे मुक्त, कुराल 
कदा जाता ई क्योकि. उख'सखमय पुरुष गुणातीत दो जाता है 1 १ 
टीका .२७-( १ ) प्रान्तभूमिप्रां = परज्ञा की ष्चरम अवस्था [ जिसके' बाद ौर 
तद्विषयक प्रज्ञा नदीं हो सकती; जिखक्रे होने से. तद्विषयक प्रजा की समासि. यां निवृत्ति 
होती ईै, - वदी प्रान्तभूमि प्रचा कदलखती दै । “जो जानने.का रै वद जान चुका हूः 
ओर मेरा ज्ञातव्य नदीं दैः एेखी ख्याति दोनेपर जो श्ञाननिड्त्ति होगी, यद स्पष्ट है । 


प्रथम ग्रज्ञामे विषव के दुःखमयत्व का खम्यक्‌ श्वान होकर, विंषयाभिमुखता.से 
चित्त सम्यक्‌ निङृत्त होता दै । १) + = 1 

द्वितीय प्राम कखेशं-क्षय (ख्य नदीं) कर्ने की चेष्टा सम्यक सफर होने के 
कारण रेखी ख्याति दोती दै किंमेरी उस विषय मे यौर कोद कत्तेव्यता` नहीं दै । 
इस प्रकार संयमचेष्टा की नित्ति दोती है । 


तृतीय ग्रञा-द्ारा चरम गति-विषयक भिञासा निदृत् दोती डः क्योकि तव उका 
साक्षात्कार होता ६) इससे आध्याप्मिक गति के विषय मँ जिज्ञासा निङृत्त होती ईै। 
एक वार निरोध-समाधि कर हान सम्यक्‌ उपरुन्ध होने से पश्चात्‌ योगी को तदनु 
समृतिपूर्वक इख प्रकार का सम्परज्ञान दोता दै । 

पवतुरथं प्रजञा--हानोपाय खाम दने से चित्त मे भौर किसी योगघम की भावनीयता 
नदीं रहती 1 इससे कुशल-घर्मोत्पादन की चेष्टा निवृत्त दोती है । इस चार अकार की 
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प्रचा का नाम कार्य-विमुक्ति दै । चेष्टा-दारा यद विमुक्ति दोती दै; दूसरे खब्टोमे 
साघन-कार्य हसते परिखमाप् होता ई, इख कारण इका नाम का्यैविमुक्ति टोता है 
अवशिष्ट तीन प्रकार की प्रान्तभूमि का नाम चित्तविसृक्ति ( चित्त से विमुक्ति ) ६ै। 
कार्थनिमुक्ति होने पर तीन प्रकार की यह प्रतता स्वतः टी उदित होकर चित्त को सम्यक्‌ ' 
निच्त्त कर देती दै। यदी पेराग्यरूप कषान की पराकाष्ठा दै। यही थग्रुया बुद्धि 
है । बुद्धिव्यापार की यह प्रान्त या सीमान्त रेखा दै । इसके वाद कैवल्य दै । ये तीन 
प्रान्त-प्रज्ञाएं इस प्रकार की 

पञ्चम--बुद्धि चस्तिाधिकारा हुई है अर्थात्‌ मोग तथा अपवर्गं निष्पादित दो चुके 
है । पवर्ग न्ध देने पर भोग निद््त होता ६ । भोग की समासि का नाम मपरं 
है! बुद्धि द्वारा मौर कुछ प्रयोजन नर्द दैः इस पकार की प्रज्ञा होकर बुदिके 
व्यापार से विरति होती है । 

- षष्ट- वुद्धि का स्पन्दन निवृ्त दो जाती दै तथा वद्‌ भौर नदीं उटेगा; इस रकार 
कां ज्ञान षष्ठ प्रज्ञा का स्वरूप दै। उसमें समी क््ष्टाक्च्ष्टि संस्कारों के अपगमसे 
चित्त का आश्विक निरोध होगा, इसकी स्फुट प्रज्ञा दोती है ! पवत-चूडा से ब्रहत्‌ 
उपरुखण्ड नीचे गिरने पर जिख प्रकार वह अपने स्यान में फिर नदीं खोता, उसी प्रकार 
गुणसमूह मी पुरुष से विच्युत होकर ग्रयोजनामाव के कारण पुनः संयुक्त नदीं दे 1 
यदो गुण का अर्थं है-पुख-दुः्ख-मोह रूप वुद्धि का गुण; मौरिक नरिरुण नही, क््याकिं 
वेद्ीतो मूल होतेह, वे फिर किंसमं लीन होगे १ 

सतम--दस म्र्ञावस्या में पुरुष गुण-सम्बन्ध से चयुल्य॑, स्वप्रकाश, अमल,- केवटी 
है, "दस रूप से अख्यात होता रै । यदौ रुण का अथ त्रिगुण दै । यह कैवस्य नही, पर 
कैवल्य-विषयक सर्वोत्तम प्रज्ञा दै। कैवल्य म चिष्तका प्रतिप्रसव या ख्य.दोतादहैः 

अतः उस समय प्रान भी छीन हो जाता ई । ध 

इन खात प्रान्तभूमि-परजार्भो के वाद्‌ चित्त निरुद्ध होने पर शान्तोपाधिक पुरुष 
को मुक्तक कदा जाता दै ! इस प्रना के भावनाकाल मे सी पुरुष को कुदार कदा 
जाता है । यदी जीवन्मुक्ति अवस्था है | जीवनकाल मे भी जिसे दुःखमसंस्प्दा नदी 
लगता; उस योगी को जीवन्मुक्त कदा जाता दै | विवेकख्याति के वाद्‌ जव ठेशमात्र 
संस्कार रवा दै ओर योगी प्रान्तभूमि-प्रा कौ भावना करते है तच वे जीवन्मुक्त कटे 
जाते ई, “करयोकरि उस समय दुःखकर विषय उपस्थित होने परं भी वे उसकां अतिक्रमग 
कर विवेकदशंन मँ समापन्न दो सक्ते ई, इसटिएः उनके खाथ“ दुः्ख.का संत्य 
घटता दी नद्धं । अतः वे जीवन्मुक्त ( जीते हए मी मक्त ) दते ह} निर्माणचिन्त 
अवटम्बन कर जीवित रहने से भी योगी जीवन्मुक्त ई ` फठतः- मुक्त या दुःख-संस्परा 
से अतीत होकर भी जीवित रहने से अर्थात्‌ सामथ्यं रहने प्र भरी सम्यक्‌ चिन्त-निरोघ 
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कर विदेदकैवल्य का आश्रयन करने से दी योगी को जीवन्मुक्त कदा जाता ै-- 
“जीवन्नेव विद्धान्‌ विसुक्तो भव्ति” ( ४ । ३० भाष्य ) । 


साष्यम्‌--सिद्धा भवति षिवेकल्याति दौनोपायः; न च सिद्धिरन्तरेण 
साधनभिस्येतदारमभ्यते- 


योगाद्चनष्ठानादद्चद्धिक्षये ज्ञानदीप्रिराविवेकख्यातेः ॥ २८ ॥ 


योगद्धानि अष्टावभिघा यिष्यमाणानि, तेपामनु्ठानात्‌ पञ्चपवैणो विपय- 
यस्याङ्ुद्धिरूपस्य क्षयः नाराः । तस्ये सम्यग्ज्ञानस्याभिव्यक्तिः । यथा यथा 
च साधनान्यचु्ठीयन्ते तथा तथा तसुत्वम्ुद्धिरापद्यते। यथा यथा च 
क्षीयते तथा तथा क्षयक्रमालुरोधिनी ज्ञानस्यापि दीपिर्विबरद्धंते। सा खल्वेषा 
चिद्धि; प्रकषैमलुभवति आ विवेकख्यातेः-आ गुणपुरुषस्वरूपविज्ञाना- 
दित्यर्थः ! योगाद्धालुछानमरद्धर्वियोगकारणं यथा पररुदछेधस्यः ' विवेकख्या- 
तेस्तु प्राप्तिकारणं यथा धर्मः युखस्य, नान्यथा कारणम्‌। ` ˆ 


कति चैतानि कारणानि दास्ते भवन्ति, नवेवेत्याद्‌; तद्यथा-“उत्पत्ति 
स्थित्यभिन्यक्तिविकारप्रत्ययाप्तयः ! वियोगान्यत्वधृतयः कारणं नवधा स्प्रतम्‌? 
इति! तञओोखन्तिकारणम्‌-मनो भवति विज्ञानस्य; स्थितिकारेणम्‌-मनंसः पुरुषा- 
थता, दारीरस्येवाहार इति । अभिव्यक्तिकारणम्‌ यथा रूपस्याटोकस्तथा रूप- 
ज्ञानम्‌ । विकारकारणम्‌-मनसो विषयान्तरं यथाशनिः पाक्यस्य । प्रत्ययकारणमू्‌- 
धूमन्नानमभिज्ञानस्य । पराप्निकारणम्‌-योगाद्गानुषठानं विवेकख्यातेः । वियोग- 
कारणम्‌-तदे बाञचुद्धः । 'अन्यत्वकारणम्‌-यथा सुवणैस्य सुबणंकारः । एवमेकस्य 
खीप्रत्ययस्य अविद्या मूटत्वे, देषो दुःखस्वे, रागः सुखे, तत्वज्ञान माध्य- 
सध्ये । धृतिकारणमू-द्रीरमिन्द्रियाणां तानि च तस्य, महाभूतानि रारीराणां 
तानि च प्रस्परं सर्वेषाम्‌, तै्यगयोनसाञ्षदैवतानि च परस्परार्थत्वात्‌ । इत्येवं 
नव करणानि । तानि च यथासम्भवं पदाथौन्तरेष्वपि योज्यानि । योगाद्धा- 
नछठानन्तु द्विधैव कारणत्वं कमत इति । २८॥ ~ 

भाष्यायुवाद्-विवेकसख्याति निष्पन्न होने पर वह हानोपाय होती ६; पर किसी 
की निष्पत्ति ( सिद्धिः ) खाघन के विना नदीं होती, अतः इस (वोगसाघन के विषय) 
पर विवार किया जाता है-- - 

२८ । योगाज्ञँ के अनुष्ठान द्वार अञयद्धि-श्चय होने पर ज्ञानदीपि . विवेकख्याति 
पयन्त होती रहती है ( १) ॥ सू र 

अभमिधायिष्यमाण (जो अभिदहित देमि ) योगाङ्ग अष्टसंख्यक है । उनके अनु- 
षान से पञ्चपर्वा विपयेय-रूम ञ्चदधि का क्षय या.नाग द्योता दै । उसके क्षय से सम्यक्‌ 
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ज्ञान की अभिव्यक्ति होती ई! ्यो-व्यों खाधनों के अनुष्ठान किए जाते ई व्यो्त्यो 
अ्चद्धि तनुता ( क्षीणता ) प्राप्च करती जाती दहै । यञ्युदि-क्षय के साथद्री साथ 
क्वयक्रमानुखारिी ज्ञानदीप्ति बटती रहती इ । जवर तक विवेकख्याति या गुण-पुख्य का 
स्वरूपविक्ञान न हो, तव तक ज्ञान बटता रहता है । योगाद्ध का अनुष्ठान -यच्द्धि का 
वियोग-कारण (२) दोता है; जैसे परद्युछ्ेय का विवोग-कारण होता दहै, भौर यह 
( योगाद्धानुष्टान ) विवेकख्यातिं का प्राप्तिकारक है; जसे कि धर्म सका होता 
है; वह ( योयाद्धानुष्ठान ) दूखरे प्रकार से कारण नहीं होता | ॥ 


~ दाख मे'नौ प्रकार के कारण कटे गणः दैः-उत्पत्ति, स्थिति, अभिव्यक्ति, विक्रार 
प्रत्यय, आप्ति, वियोग, अन्यत्व तथा धृतिं । उनमें मन विज्ञान का उत्पत्तिकारण दै 
मन का स्थितिकारण पुरुषार्थता है; तथा शरीर का स्थितिकारण आहार है । स्पका ` 
अभिव्यक्तिकारण आलोक है ओौर स्पक्ञान रूप का अमिव्यक्तिकारण है ( थर्थात्‌ स्पज्ञान्‌ 
भी रूप के प्रतिसंवेदन का कारण दै, उसमे रेने रूप जानाः इस प्रकार की रूपबुद्धि 
का प्रतिसंवेन होता दै) ! मन का विंकार-कारण विषयान्तर है, चैसे अमि पाक्य 
वस्व का ।. धूमन्ञान यग्नि्चान का प्रत्यय कारण है । योगाङ्गानुष्ठान विवेकख्याति 
का प्राप्िकारण है ओौर वही अञ्ुद्धि का.वियोगकारण है । सोनार सोने. कां अन्यतक्रारण 
हे; उसी ्रकार एक ही स्रीह्ानके- मूटल्र, दुःखत; सुख, तथा माध्युर्यरूप 
अन्यत्व कारण यथाक्रम अविद्या, देष; राग तथा तच्वक्ञान रै । शरीर दन्यो का ौर 
इन्द्रिय जरीर का धृतिकारण दै। इसी प्रकार महाभूत खमस्त शरीरयोका यौरवे 
( महाभूत ) भपख में एक दूसरे के धृतिकारण होते है + पश्च, मनुष्य एवं देवता भी 
परस्पर एक दृखरे के यर्थ होने से धृतिकारण ह । ये नौ कारण ई । ये यथासम्भव 
अन्य पार्थं मी म्रयोच्य ई! -योगाङ्ञानषठान दो> प्रकार से ( वियोग तथा प्राप्ति) 
कारणता प्रात करताहै। -+ ; ~ - ६“ 


` टीका २८ (८९) क्टेराखमृह `या अविद्यादि पांच प्रकार के ` अज्ञान प्रत्रक 
रहने से मी श्रुतानुमानजनित विवेक्चान होता दै । `परन्॒ योगसाधन-दारा उन खव 
सान संस्कार्यो की जितनी क्षीणता होती रहती है उतनी दी विवेकन्लान की प्रसछुटता 
होती रै । तदुपरान्त खमाधिलखाभ-पूवंक सम्पर्ात समापत्तिमें सिद्ध होने पर व्रिवेक 
की भी पूणं ख्याति होती दै। इस रूपसे विवेकज्ञान की स्फुटता दोना दी ज्ञानदीति 
है । विषयों मेँ राग होना, दुम्ल का देतु रैः एेखा जानकर मी जो उसके अर्जन तथा 
रक्षण मेँ यत्नवान्‌ होते है उनका ज्ञान एक प्रकार का है, भौर जोउसे जानकर विषय- 
. सम्पकं त्याग करने मे यलवान्‌ दोते र उनम तद्विषयक शान की दीप्ति या स्फुटता 
होती है; ओर जो विषय-त्याग कर उनके पुनम्रंहण से सम्यक्‌ विरत दै, उनका व्विषय 
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टुःखमय दै इस क्ञान की ख्याति वा सम्यक्‌ स्फुयताहो चुकी है, यह जानना 
चादिएट । विवेक-ज्ञान के सम्बन्ध मे मी रेखा दी जानना चाहिए । 


२८ (२ ) यम-नियम दि योगाङ्ग किख प्रकार ` ज्ञानरूप विवेक के करण हो 
सक्ते ई, माष्यकार ते इस द्धा का खमाधान किया है कि योगाद्े अशयद्धि के वियोग- 
कारण रै 

अविद्यादि समी अज्ञान ६! योगाङ्गानुष्ठान.का अथ रै सविद्यादिवदा कारयन 
करना } यविच्याद्रिवज कारयन करने से अविद्यादि क्षीण होतेह यौर विवेकक्ञान की 
दीप्तिं होती है । जैसे, दष एक अज्ञानमृरक वृत्ति है; हिंसा ही प्रधान देप दै  अर्हिखा 
करने पर उस द्र षरूप अज्ञान का कायं खक जाता है}, अतः करमदाः उसके द्वारा 
विवेकल्ञान की ख्याति दो 'खकती दै । 'इसी प्रकार सत्य-दारां छोभादि वहुवरिध अज्ञान 
नष्ट होते ६ । आखन प्राणायामद्वाय शरीर स्थिर, निञ्चल, वेदनाद्ल्यवत्‌ होनेप्र भ्म 
शरीरी ह" इख अविया-ल्याति का हास होकर शे यदरीरी हू" इस विदया-भावना की 
यनुकरूकता दती है ,। इसी मकार योगा्घावुष््ान विद्या का कारण होतां हे । उसके 


दवारा साश्चात्‌ रूप से अश्चद्धि रूप विपय॑य-खंस्कार वियुक्त दता है, पेखा दोनेसे दी 
विया की ख्याति होती दै 


यद्यद्धि का अर्थं केव यक्लान नही, पर भज्ञानमूरक कमं भौर "उसका संचित 
संस्कार दै 1 योगाद्धानुष्ठान कां यथ॑ है-ज्ञानमूलक कर्मं का आचरण । क्ानमूकक 
कर्मारा अक्ञानमूख्क कर्मं नष्ट दोता है ।.उससे क्ञान की सम्यक्‌ ख्याति दोती है । 
ज्ञानं की ख्याति दोने पर क्वान नष्ट होता रै। अज्ञान भटी मतिं नष्ट होने परं 
बुद्धिनिढ़त्ति या कैवल्य होता है । इसी प्रकार योगाङ्गानुष्ठान कैवल्य का देत हता ई । 


वहुत-से स्यूष्दर्शी व्यक्ति ्योग-दारा ज्ञान उतपन्न होता दैः" इस मत को पृण॑तया 
असद्धत॒ समस्ते टै । वे कते दै कि अनुष्ठान ज्ञान का कारण नदी है । प्रत्यक्ष; 
अनुमान ओौर आगमदी क्ञान के कारण होते है। वस्तुतः इस वातको योगी 
भी मानते ई । यौगानष्टान श्चन का कारण किस प्रकार होता है, यह प्रदर्धित किया 
जा चुका. दै । निष्कपै यह दहै किं समाधि परम प्रत्यश्च है, तप्पर्वक विष्वार ही बिवेकल्लान 


मँ पयंवसित होता ई ! प्रव्यक्षदर् पुरषो यारा उपदिष्ट ज्ञान दी मोक्ष.विषयक विक्ुद् 
आगमे 'होता है । 


योगानुष्ठान विद्यां का कारण है} कारण कदने से केवल उपादान कारण नदीं 
समञ्लना ्वाहिए, यद्‌ भाष्यकार ने सुस्पष्ट रूप से समन्चाया दै । वस्तुतः मोक्ष का 
को भी उपाटन कारण नदी दै । बन्धका अर्थ॑है गुण तथा पुरुष का संयोग । 
वाह्य द्रव्य का संयोग जिस प्रकार एकदेशीय होता है; अवाह्य पुम्परङृति का संयोग 
उख ` प्रकार नहीं दोता । उनका संयोग (विविक्त प्रत्यय~मात्र ( यपथग्मूत-नान ) 
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है । वह अविवेक-प्रव्यय विवेक के द्वारा नष्ट होता है }-योग अश्चदधि का वियोगकारण 
ओर विवेक का प्राप्तिकारणं! विवेक के दारा अविवेक का नादय दोता ई; यतः 
इस क्रम से योग मोश्च का कारण हें । . परन्त॒ संयोग का निस अ्रकार कोई उपादान 
कारण नदी दै, उख प्रकार वियोग ( दुःखवियोगया मोक्ष) का मी उपादान 
कारण नदीं है। 


` भाष्यम्‌-तच्र योगाङ्गान्यवधायेन्ते- 


यमरियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणा- 
ध्यानसमाधयोऽ्टावद्धनि ॥२९॥ । 


यथाक्रमयेतेषामयु्ानं स्वरूपं चं चक््यासः । २९॥ 
माष्यासुवाद्--वद्य पर योगाङ्ग अवधारित. ८ १) हो रदे ६- [त 
"२९ । यम, नियम, सासन; प्राणायाम, प्रत्याहारः धारणा; 'ध्यान तथा समाधि 
ये मार योगाङ्ग है । सू° । । 
यथाक्रम इनका अनुष्ठान यौर स्वरूप बताएंगे । 
टीका २९५८१ ) दूसरे शाख मँ योग के छ्‌ यङ्ग कयित हुए दै । छु व्यक्ति 
व्यथं ही रेखी यापत्ति करते ई ! योग के यज्खो का विमाचन वादे. जिसरूपसे दी 
क्योन किया जाए इन ष्टाज्ञो के अन्तर्गत साधनो कौ अतिक्रमण करते की कोई 
भी सम्भावना. न्दी हे। ० 1 


„ महामार (शान्ति ° ३१६।७) मे मी दै--बेदेषु चा्टगुणिनं योगामाटुमंनीपिणः”' 
अर्थात्‌ मनीषीगण वेदों मे योम को अष्टाङ्ग कदत! 1 ॥ 
भाष्यम्‌-तत्र-- . 


पे 


~ = ५ ~~ ~~ 


ष न #। 


| अषहिंसासत्यास्तेयव्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः दे | `, ` 


,. तत्रार्दिसा सवथा सवेदा. स्वैभूतानामनसिद्रोहः ! उत्तरे च यमनियमा- 

स्तन्मृत्मस्तत्सिद्धिपरतया तस्रतिपादनाय प्रतिपा्न्ते, तदवदातरूपकरणाये 
वोपादीयन्ते । तथा चोक्तम्‌-“स खस्वयं ब्राह्यणो यथा यथा बतानि- वहूनि 
समादित्सते चथा तथा प्रमादकृतेभ्यो दिसादिनिदानेभ्यो निवर्तमानस्तामे- 
वावद्‌ातरूपासदिसा करोतीति । - व्क 


सत्यं यथार्थे बाडमनसे, यथा दृष्टं यथा्ुमितं यथा श्रतं तथा वाङ्मनय्धेति। 
परत्र स्वबोधसंक्रान्तये, वागुक्ता सा यदि न बच्िता भ्रान्ता वा प्रेतिपत्तिवन्ध्या 
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वा भवेदिति, एषा सर्वभूतोपकारारथ ्दृत्ता न भूतोपघाताय; यदि चैवमप्य- 
भिधीयसाना, भूतोपघातपरेव स्यान्न सत्यं भवेत्‌ पापमेव भवेत्‌ । तेन पुण्या- 
भासेन पुण्यप्रतिरूपकेण कष्टं तमः प्राप्नुयात्‌ ; तस्मात्‌ परीक्ष्य सवंभूतदितं 
सत्यं व्रूयात्‌ । | 

स्तेयम दासपूवेकं द्रव्याणां परतः स्वीकरणम्‌ ; तसप्रतिपेधः पुनरस््दास- 
पमस्तेयमिति । त्रह्यचर्य गप्र न्द्रियस्योपस्थस्य संयमः, । विषयाणामजनरक्षण- 
क्षयसद्धर्दिसादोषददौ नादस्वीकरणमपरिग्रह्‌ इत्येते यमाः ॥ ३० ॥ 

भाष्याजुवाद्‌--उनमे-- । 

३० 1 अ्िंखा, सत्य, अस्तेय ब्रहमषव्यं तथा अपररह (ये पोच ) यम द । सु 


। इनमें ते अर्दिसा (९) सर्वथा, खर्वा सव भूतो के मरति अनसिद्रोह दै । सत्य मादि 
अन्य वमनियम अर्दिसामूर्क ई ¡ वे अर्हिसा-चिद्धि के देठं होते के कारण अर्हिखा- 
प्रतिपान के ठ्िदी शाखे, प्रतिपादित हए ई! अर्दिखाको निर्मल करने,के 
लिप दीवे (सत्यादि) उपादेय होते ह । कदा भी है (श्रुति मै )--े त्रहमवित्‌ 
जिस प्रकार तरतो, का अनुष्ठान करते दै, उसी प्रकार ८ उन तों दवारा ) प्रभादङ्त 
हिसामूरक कर्मो से निवर्तमान दोकर, उसी भरिंखा को निर्म करते ई ( अर्थात्‌ 
त्रहयवित्‌ व्यक्ति के समस्त आचरण अर्हिखा को निर्मर वना देते ई) । 


यथाभूत अरथयुक्त वाक्य ओर मन ही - सत्य (*२ ) दै; अर्थात्‌ जिस प्रकार का 
दष्ट, अनुमित अथवा श्रुत हया हे, उसी; प्रकार का वाक्य भीर मन अर्थात्‌ कथन ओौर 
चिन्तन सत्य है 1 अपने ज्ञान की संक्रान्ति के चि दूखरेःके प्रति जो वाक्य दो जाए, 
वह वाक्य यदि बञ्चनाकारक या भआ्रान्तिकारकया श्रोता के पास अर्थघ्यूल्यन हौं 
( तो वह वाक्य सत्य होता दे )। वह वाक्य सर्वमूत का उपघातक न, होकर उपकार 
रूप से प्रयुक्त.होनौ प्राहिए, क्योकि वाक्य कते -पर यदि किसी को उपघात दो जाए 
तो बह घत्यरूप पुण्य नदीं परन्ठ॒ पाप ही दोता है ^~ उस प्रकार पुण्यवत्‌ प्रतीयमान, 
पुण्यखदृख वाक्य-दवारा दुःखमय तम यौ निरय.का छम होता हे । अतएव विषारपूर्वक 
सवभूतदितजनक सत्य वाक्य दी कहना चादि । 

स्तेय का ( ३ ) सरथ है--असाखपूचंक ( अवैघरूप से ) द्सरे की वस्तु केना, 
अस्तेय उसका निषेधरूप है जो गस्परहारूप. दै ^ व्रदप्वयै--गुपेन्द्रियरूप उपस्थ का संयम । 
(४ ) 1 अर्जनः ` रक्षण, क्षय, सद्ध ओर दिखा इन पोच प्रकार के दोषो को देखकर 
विषयों का ग्रहण न करना (८.५ ) अपसद दै । ये दी यम ह | = 

टीका ३० (१) भाष्यकार ने, अर्दिखा का सुस्पष्ट विवरण दिया दै । श्रुति 
कती ईद--भमा र्दिस्यास्सर्वभूतानि ¡“केवर प्राणिपीडा को त्यागना दी अर्दिता नदीं 
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है; परल्व प्राणियों के प्रति मैरी आदि खुद्धाव का पोपणभी द । सर्वथा वा्य-वरिपयक 
स्वाथ॑परता न त्यागने से अर्दिखा का भाचरण संभव नदीं द्योता । दुसरे कै मासे 
अपने शरीर के तोषण-पोषण की इच्छा दिखा का प्रधान निदान है, भौर यह निशित 
हैकिवाहरी खुख खोजने ते दुसरे कौ पीडा देना यवदयंमावी होता है । अन्यको , 
उराना; परप वाक्यसे मम डेठना इत्यादि सभौ कमंर्दिसा ईं) सव्यादिद्रारा 
लोभद्वेषादि-स्वायैपरतामूरूक दृ्तिय क्षीण देती रहती ई, इसलिए अन्य सवर यम 
तथा नियमो के साधन अर्हिखा को दी निर्मल करते ई । 


वहुतों का विचार है किं जव जीवन-धारणार्यं प्राणि-दत्या करना भवद्यंमावी है ' 
तव अर्दिसा-साधन कैसे संभव होगा १ अरिखा साधन का मूलत्व च समन्नने के 
कारण ही इस प्रकार की शङ्का उठा कसती है ¡ योगमाष्यकार कदते ईै--“्नाटुपष्टत्य 
मूतान्युपभोगः खम्भवति' ८ २।१५ ), अतः देह-घारण करने से प्राणिपीडा अवदय 
मावी है । एेसा जानकर ( १) देह्‌-धारणन करनेके उटेश्यसे हयी योगीगण योगा- 
प्वरण करते ई; यह प्रथम असा साधन है} (२) यथाद्यक्ति स्थावर तथा जङ्गम 
ग्राणियों की अनावदवक हिसा से विरत दोना द्वितीय साधन है। (३) प्राणिर्योमें 
यथागक्ति ऊँचे प्राणिर्यो को दुभ्ख न देना व्रतीय अर्हिसा-साघन्‌ दै | । 


फलतः कररता, जिघांसा, देप यटि जिन दूषित मनोभाव से दिखा वा प्राणिपीडन 
की जाती रै उन्हु व्यागते रहना ही मर्हिखो है किंसीमे ऋूरतादि दूषित भावन 
हो ओर वदि उसके- किसी कम से , उसके. माता-पिता भी निहत दौ जार तोउस 
कर्मं को व्यवहारतः या' परमार्थतः दिखा नदीं माना जाता रै | ईसा में मी तारतम्य 
है । पितामाता कीया सतान की दिखा करना ओर दुश्मन क्रा वध करना एक 
प्रकार का अपकर्म नहीं है क्योकि कितनी मधिकं कररतादि-दुष्ट प्रडृत्ति होने पर 
रोग पिता आदिकी ईसा कर सकते है यह समी समञ्च -सकते है । हृदय की दुष्ट 
प्रृत्तिवों के तारतम्य से ईिंसादि अपकर्मा का भी तारतम्य होता है | अतः आदमियों 
को मारना ओर तिनका तोडना समान दिसा नदीं है; उसी प्रकार पदष वाक्य से पीडा 
देना तथा प्राणिवध करना भी खमान हिसा न्दी है । - ष | 

प्राण प्राणियौ को स्वसे प्रिय होता दै, अतः प्राणिना खसे प्रव हिंसा दै । 
उसमे भी पिता-माता आदि,की ईिंसा-प्रघान देती है,- उसके वादं टोस्त स्वितेदारो 
की, उसके वाद्‌ साधारण आटमियो की, उसके वाद्‌ दुदमनों की, ` उसके वाद्‌ उपकारी ` 
जानवरों की, उसके वाट जानवरों की; उसके वाद अपकारी जानवरों की, ` उसके नाद्‌ 
खाधारण ये की, उसके वाद्‌ अपकारक पेज्ञे की, -उसके बाद भक्षय पेड़ की; उसके , 
वाद्‌ भक्ष्य खस्यादि कौ, उसके वाद अद्द्य प्रोणियों की हिंसा क्रमशः मृदुतंर होती 


4; 
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ष 


दै) यद्य तकत कि आततायी-वध तथा इक्चादिनाश साधारण लोगो के लिए दोषावह 
हिसा नदीं मानी जाती है, क्योकि साधारण छोग जिस अवस्थामें ई उसमे वेडस 
प्रकारके कर्मसे अधिकतर धूपित नीं होते) -स्वेद्‌ भोजन करने से मि सौर 
क्या अधिक दषित दोगा १ इसीटिष्ट मनुजी कते ई कि मांसादि मक्षणमें टेष्र 
नदी है, क्योकि वह प्राणियों की प्रडृत्ति है, पर उससे निवृत्ति होने से महाफल 
होता ६ (५।५६) । निस प्रकार स्याद ठित कपडे में ओर स्यादी डालने से वह अधिक 
मेर नदीं होता, उसी प्रकार प्रषृत्तिपड्क मे मद्र मनुष्य मासादि मोननसे याक्षेत्रादि 
क्ैणसे अर अधिकक्या पापीदोगार् रेखाद्ोने परमो साधारण वतादि-धर्म 
कर्म-द्वारा इससे निचृत्त दोन पर महाफल रोता ई । 

यद्‌ तो साघारण लोगो की बात हुई! योगि के छिएः अर्दिखादि का सार्वभौम 
मात्रत आचरणीय है । अतः वे ज्य तक हो सकता है अर्दिसादि के आवरण 
की चेष्टा करते ई। प्रथमतः वे मनुष्यनाति की; . यहो तक कि, आततायीकीमी 


' हिसा नदीं करते तथा जानवर के प्रति भी यथासम्भव अदिखा अथवा अति मृदु 


हिसा (जेते सर्पादिको उराके केवल भगाना ) करते है! द्वितीयतः व्यथं स्थावर 
प्राणियो कामी उत्पीडन नदी .करते। देदधारण के चि कोई-कोई जीर्णपच्रादि 
मोजन करते ई भया भिष्वान्न से दी देदधारण करते ह ¦ प्राचीन काठ में यद नियम 
था ( मव भी आर्यावत्तं मं किसी-किसी स्थान-स्थान पर है ) कि यदस्य कुछ अधिक 
अन्न का पाक्‌ करर ओर उसका एक भाग अभ्यागत, सन्यासी तथा ब्रह्मचारी कोर्दे। 
“यतिच व्रह्मचारी च पक्ता्स्वासिनादुमों 1 ( पराशर १।४५ ) संन्यासी यद्च्छया 
विचरण करते-करते किसी दस्य के धर पर माधुकरी ट तो उनको उनमें - अन्नित 
हिखादोप नदीं दोता। मनु जी कहते दै कि पादक्षेपादि मे जो यवद्यभावी दिखा 
होती दै संन्यासी उसके क्ालनाथं छह वार प्राणायाम करे (६।६९ )। इसी प्रकार योगी 
टोग मृदुतम अवच्यभावी हिसा करते हुए भी यर्दिखाधर्मं को प्वर्दित करने क पश्चात्‌ 
योगसिद्धि द्वारा दे्टधारण से नित्य विमत्त होकर सभी प्राणियों के अर्हिसक होते ह \ 
देश, कार तथां आचार मेद से प्राचीन काटके समान उपयोगी परिस्थितिन 

पानि पर भी अर्दिसा के इन त्वो पर इष्टि रखकर यथाराक्ति अर्हिसा का -भाचरण 
करते जाने पर टय द्दंसाटोष से सुक्त दोता दै ओर योग के अनुकूर होता है| 
अवस्वंमावी कुछ दिखा न छोड खक्ने से भी र्त योग-द्ारा,अनन्त काके दिष्ट 
स्व॑प्राणियो का अर्दिसक दो खवू एेसे विश्चदध अर्दिसा-संकल्य के द्वारा उस दोष 

का वारण दो जाता है, क्योकि हव्यञ्चद्धि ही योगाङ्ग का उदेश्य दै | 

३० (२) सव्य । जो विषय प्रमित हया है, चित्त तथा वाक्य को तदनुरूप 
करने की चेष्टा दी सत्यसाधन होता है1 परपीडाप्रदं सत्य वाच्यथा चिन्त्य नही 


॥, 
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होता; जैसे- प्रये यथार्थं दोप्रका कीक्तन कर पर को पीडित करना अथवा 
असत्यमतावलम्वी ना प्राप्त दो" इस प्रकार कौ चिन्ता करना । 
सस्य कर विपय मे श्रुतिं दै--““सत्यमेव ` जयते नानतं सस्येन पन्या विततो 
देवयानः 1” ८ मुण्डक ३।१।६ ) आदि ! सघ-खाधन करने मे पठे मौन वा त्प 
साषितां का भ्यास करना पडता है}! अधिक बार्ते कदने से अनेकं अत्य वान 
प्रायः कदी जाती हे) मन को सव्यप्रवण करने मे कान्य; कानी; उपन्यास आदि 
काल्पनिक विषयों से विरत दोना पडता है। वाद मे अपारमार्थिक स्यसमूइ को 
त्यागकर केवल पारमार्थिक सत्य या तत्वसमृह का चिन्तन करना पडता है । 
साधारण मनुष्यों के चित्त अलीक चिन्तन मं सदा रगे हुए रहने के कारण तालिकः 
सत्य की चिन्ता मन मे प्रतिष्ठित नहींदहो पाती) सतएव साधारण व्यक्ति कानी 
उपमा प्रकृति मिध्या-प्रपञ्च-द्रारा सद्धिषय का किचित्‌ ग्रहण करते ईै। ठ्डकेसे पिता 
कहता दै “खच वात वोर नहीं तो तेरा चिर तोड़ दंगा” “अश्वमेधसदखं च सत्यं च 
तुर्या तम्‌” ( आटिपवं ७४।१०२ ) इत्याटि यीक उपमा से सत्य का उपदे 
साधारण मानवं के लिए काम देता है। 
सम्यक्‌ सत्याप्वरणद्ीर योगी के छि उपयुक्त प्रकार का उपदेख या चिन्तन काम 
नहीं देता दै । वे समस्त काद्पनिकता भौर अलीकतों छोडकर वाक्य तथा मन को 
केवल तच्वविषयक एवं प्रमितपटार्थ-विषयक करते है । कल्पनाविलसख न छोड़ने से 
अक्रत खत्यसाधन कठिन द्योता है । सत्य कने से जहो पर दूसरे का अनिष्ट होता है 
वहो पैर मौन विवेय है 1 सदुदेश्य के लिए भी असत्य अकयनीय दै } अर्धं सत्य 
(नरो वा कुञ्ञरो.बा” के मान ) अधिकतर देय होता है । भान्तं तथा प्रतिपत्ति- 
वन्ध्य वाक्य-दारा दी अधं-खत्य कयित होता 
३० (८३) जो अदत्तया धर्मतः अप्राप्य हौताहै उख प्रकारके-द्रव्यका , 
ग्रहण स्तेय कदलाता दै । -उसे स्यागकर भन मे उख-प्रकार की स्पृहा न उटठनेवाख जो 
निंस्पह मावविरोष दै, वदी अस्तेय है 1 .अोनक मिलने से या भूरामेस्थित द्रव्य पाने ' 
से उसे. गाह्य नदीं करना दै, क्योकि वहं परस्व है ! कोई योमी पर्बत पर रदते हो, ओर 
उनको यदि वरहो एक मणि मी मिल जाए तो वह मी उनके यहणयोग्य नद होती; 
क्योकि पवत राजा का दै, अतः वर्ह की सखमी वस्वै राजा कं अधिकार मेँ है । फलतः 
जो निजस्व न्दी दै उस प्रकारके द्रव्य का अरहणन करना एवं उस प्रकारकेद्रव्यर्मे 
खहा त्यागने की चेश दी अस्तेयखाघन कदल्मता दै ! इस विषय पर धति दै-- 
"मा गृधः कस्यस्विद्धनम्‌ ( ईशावास्य १) 1 ` - 
३० (४ ) ब्रह्यचये = गुपेन्धिय ८ = चष आदि समस्त इन्द्रियो ) की रष्वा 
कर अर्थात्‌ अब्रह्मचर्य के विषय मेँ समस्त इन्द्रियों को ` संयत कर, 'उपस्थसंयम करना 
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ही ब्रह्मचर्यं है] केवल उपस्थसंयममात्र व्रहम्वय नद्यौ कदटखाता } स्मरणं कोर्तनं केलि 
` प्रक्षणं ुद्यभापणम्‌ 1 संकल्पोऽध्यवसायश्च क्रियानिष्पत्तिरेव च ॥ एतन्मेधनमषटाङगं भव- 
दन्ति मनीपिणः ! विपरीतं ब्रह्यचय॑मनुेयं युदुश्चुभि. ॥ ( दक्षस्पृति ७।३१-३२ ) । 
यन्रह्मनर्यं के इन आठ सूपो का वजन "दी -ब्रह्यचयं कदलाता दै । अव्रहमचयं की 
चिन्ता मन में उठने पर दी उसे दूर फक देना चादिएः कमी उसको टिक्ने नदीं 
देना वादये, नदं तो. ब्रह्यचय॑ कदापि चिद्धन द्योता । 


ब्रह्मचर्यं के लिपट पितादार आवस्यक दै । प्रचुर घी-दूध आदि भोगी के सिर 
साचिक भादार होते ई; योगी के रिण नटी मितादार तथा मितनिद्रा दवारा सरीर 
को कु क्षि रखना व्श्यचारी के प्च मे वदयकं दोता रहै] उस्केसाथद्ी 
अत्रह्मचर्य का साचरण भलीमोति स्यागकर तथा मन को काम्यविषयक संकस्पसे 
_दयत्यकर उपस्येन्दरिय को मर्मदीन करने पर दी ब्रह्मचर्यं षिद्ध दोता दै । अत्रह्मारी 
को आत्मसाक्षात्कार नदीं दता; इस पर श्रति ` भी है-- सत्येन लभ्यस्तपसा देष 
सास्मा सम्यग्ानेन वह्यचर्येण नित्यमरः ( सुण्डक ३1१५.) | भँ जीवन भे कमी 
अगद्य्र्यं न करू "इस प्रकार का खंकरप करना तथा इस प्रकार के संकस्प.के द्वारः 
जननेन्िय सुख जाए? इस प्रकार जननिद्धिय के म्म॑स्यान पर निष्रियता की -मावना 


करने से ब्रह्मवयं मे सदायता दोती ३ | । । 


३० (५) विप्रयके अजनतेदुःख, रक्षणसे दुःख, श्षयद्ोनेसे दुःख, रंग 
करने से संस्कार-जनित दुःख तथा विषय-ग्रहण से अवश्ंभावी हिंसा ओर तज्जेनित 
मच होता हे । इन सवर दुम्खों को समन्चकर दुःख से मुक्ति वाहने वाले पदे विषय 
त्याराते हँ, वाद्‌ में भौर विषय अहण नदीं करते । केवल प्राणघारण के सहायकं द्रम्य- 
मात्र दी स्वीकार-योग्य दोता ६ै। श्रति कष्टती दै ^व्यागेनैक्रेऽमतत्वमानछ्ुः ।” 
( तेसिरीय यारण्यक १०।१० ) | 
बहूुत,्रव्य के स्वामी होकर उसे परार्थमे नदीं ल्गाना स्वार्थपरता है, साथ दही 
वह परदुः मँ संहानुमूति का अभाव "दै } योगीगण निःस्वार्थपरता की चरम सीमा 
मे जाना चाहते है, अतः उनके छिद मोग्ये विषय का मलीमोति त्याग-ावद्यक 
दोतादै। मानखोकिं किसी के पास प्रयोनन से अतिस्कि घन दै भौर दुःखी व्यक्ति 
साकर उसे,उते मोगता है, यदि बह नहीं देता तो व स्ार्थपर्‌ तथा दयादीन दै] 
दस कारण योगीगण पठे दी निजस्व पराथ मेँ व्यागते ह सीर वाद मे आणया 
आवन्यक द्रव्य के.अतिरि्ति कुर. ग्रदण नहीं करते; प्राणधारण न. करने सेव्योगसिद्धि- 
द्वारी ःटोषं कौ सम्यक्‌ निवृत्ति न होगी, अतः प्राणधारण के लिट उप्रयोगी भोग्यकाद्धी 
परगरह करते ई } अधिक भोग्य वस्तु कां स्वामी वनने से योगसिद्धि दूर ष्टौ जाती है] 
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'` भोष्यम्‌-ते तु- । 
जातिदेशकारुसमयानवच्छिन्नाः साणैमोमा महाव्रतम्‌ ।३१॥ 


त्रार्हिसा जात्यवच्छिना-मत्स्यचन्धकस्य मस्स्येष्वेव नान्यत हिसा । सब 
दे रावच्छि्ना-न तीथं हनतिष्यामीति ! सेव काटावच्छि्ना-न चतुदर्यां न 
पुण्येऽहनि हनिष्यामीति 1 सेव चरिभिर्ुपरतस्य समयावच्छिना-देवन्राह्यणां 
नान्यथा हनिष्यामीति, यथा च क्षत्रियाणां युद्ध एव दिखा नान्यत्रेति । 


एभिजौतिदे श्चकालससयेरनवच्छिन्ना अर्दिसादयः सवेथेव परिपाटनीयाः, 
सर्वभूमिषु सवेविषयेखु सबयेवाविदितन्यभिचाराः सावैभोमा , महात्रत- 
मित्युच्यते ॥ ३१ ॥ 
भाष्याुवाद्‌- वे ( यमसमृह ) तो-- 
३१ । जाति, देश, कार आौर समव से अनवच्छिन्न होकर खार्वमौम दोने पर 
मदात्रत होते ई (१) । सू ५ 
_ जात्यवच्छिना-सर्दिखा का उदादरण ईै-मखभों की मलत्स्वगत खा ओर अन्य- 
जातिगत अर्दिसा ! ( स्थात्‌ उनकी हिखा यदि केवर आनीविकार्थं मस्यो तक ही 
सीमित दों ओौर अन्यत्र वे अर्दिसक हों तो यह जात्यवच्छिन्न अर्दिंखा होगी )। 
, इसी प्रकार देगावच्छिन्न अर्दिसा दै--(तीथं मृं हनन नदीं करूगाः इत्यादि । कालव- 
च्छिन्न मर्दिखा रै--ष्ववुरदयीम या. पुण्यदिनमे इनन नदीं कर्गाः इत्यादि । 
यह अर्िंखा जाति-देश-काल से अवच्छिन्न न. होकर भी समयावच्छिन्न दहो सक्ती 
दे 1 जेते ्देव-्राह्यण के लिट हिंसा करगा अन्य किसी प्रयोजन से नदी ।* अथवा 
क्षत्रियो कायुद्धमेंद्दी हिसा करना (कतव्य की दृष्टिसे); अन्यत्र न करना-वह 
समयावच्छिन्नि अर्हिंसा है । 


इस प्रकार जाति, दे; काल तथा समय-द्वारा अवच्छिन्निया खीमित न कर 
सर्हिसा; सत्य परभृति का सावंमौम परिपाटन करना उचित है । समी भूमिय म खमी- 
(विषयों -मे, सर्वया व्यमिचार से च्य या सार्वभौम दोनेपर यम मदानत कडत्मते ह 1' 
- टीका ३१ (९) समी धार्मिक व्यक्ति अर्दिखा का कुक न कु आचरण करते ई, 
पर योगीगण उनका परिपूर्णं रूप से आवरण करते ईह 1 इस रूप से आषरित यमसखमृह 
सार्वभौम होते ह तथा महात्रत के जाते ई ! 


समय का अथं दहै कर्तव्य के डिए नियम, जसे अर्जुन ने क्षत्रियकर्तन्य की दष्टि 
"से युद्ध किया या । यड समयवा दंखा है । योगीगण सवया ओर स्वन िखादि का 
वजन करते ई ! एस सूत्र कां भाष्य सुगम दै | --- 


॥। 


` + साधनपादु-२३२ २२७ 


` शौचन्तोपतकःखाध्ययेश्वसणिधानानि 7 नियमाः ॥३२॥ 


भाष्यम्‌-तत्र रौचं खञ्जलादिजनितं मेध्याभ्यवहरणादि च बाह्यम्‌ | 
आभ्यन्तरं चित्तमलनामाक्षार्नम्‌ । सन्तोषः सन्निहितसाधनादधिकस्यासु 
पादित्सा । तप. इन्द्रसहनम्‌ ; दन्दरच जिघत्सापिपासे सीतोष्णे स्थानासने 
काष्ठमौनाकारमौने च 1 रतानि चेव यथायोगं छच्छचान्द्रायणसान्तपनादीनि । 
स्वाध्यायः मोक्षश्चाख्ाणामध्ययनं प्रणवजपो चा । 


ईदवरप्रणिधानं तस्मिन्परसरारौ सर्वकमार्पणम्‌ , «शयययासनस्थोऽथ पथि 
त्रजन्वा स्वस्थः परिक्षीणवितकंजाटः। संसारबीजक्षयमीक्षमाणः स्या्नित्ययुक्तो 
ऽसरतभोगभागी  यत्रेदसुक्तम्‌--“ततः प्रत्यक्चेनाधिगमोऽप्यन्तराया- 
भावद्चः इति ॥ ३२॥ 


३२ । शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय तथा ईख्वसप्रणिधान-ये नियम ईह । सू° 


माष्याुवाद्‌--उनमें.मृत्‌-नलादिजिनित अौर मेष्य यादार प्रति जो शौच ई 

वे वाह्य द । आभ्यन्तर्‌ शौच चित्तमल का श्चालन्‌ ( १ ) रै । सन्तोष ( २ )--सनि 
दित साधन ( केवर प्राणधारण योग्य उपल्न्ध साधन ) से अधिक साधन के ग्रहणमें 
इच्छाद्ूत्यता । तपः (२)-दन्द्रचहनः, न्द्र के - उदाहरण दै-क्ुधा ओौर पिपासा, रीत 
यौर उष्ण, स्थान (खडा रहना या स्थिर रहना) यौर मासन; काष्टमौन ओर आकारमौन ] 
कच्छ, वचान्द्रायण;. सान्तपन आदिं नतखमूह मी तपः कटे. जाते ह । स्वाध्याय 
( ४ )-मोश्चशासराध्ययन अथवा प्रणवजप । ~ - - 


ई.धरपरणिधान ( ५ )-प्रम गुरु ईदवर को सर्वकर्म का अर्पण; (जसे कदा भी 
है ) शखय्या या आसन पर रहते हुए यथवा राह चलते हुए मासस्य तथा परिध्चीण- 
वितकं-नाल योगौ -संसार.व्रीन का क्षीयमाण रूप ` में निरीक्षण करते हुए नित्य सक्त 
८ अर्थात्‌ नित्यरतत ) ओर यमरत भोगभागी हों |; इस विपय में सूञ्चकार ने भी कदा 
है- “उस से ( ईैश्वरपणिधान से ) प्रत्यक्‌ चेतनाधिगम एवं अन्तरायसमूह कौ अमवि 
दोता है" ८ ११२९. सूत्र ) । 

टीका ३२ ८१) शओौचाग्वरण द्वारा ब्रह्मवयौदि मं सहायता होती है ! पूतियुक्त 
जान्तव पदार्थं के अआघाण से सस्पू्िजनक ( ०१०।५८ ) भारीपन होता है 1 अतः 
लोग उत्तेजना "वाहते ई यर तदर्थं वे उत्तेजक शराब आदि पीते रैनिससे इन्दि 
म उत्तेनना आ जाती ई ! अतएव अ्धचि व्यक्ति का चित्त मलिन तथां शरीर योगोप- 
योगी कर्मप्यता से श्रुत्य दोता ईै। अतः शरीर भौर ' आवास निर्म रखना तथा 
मेष्य आहार करना योमी का कर्तव्य दै । अमेष्य आहार द्वारा श्रीर्मे यद्वि 


२२८ पावश्चखयोतादशंनम्‌ 


पदार्थं जने से मन मँ मलिन माब आते ई । स्ड़े हुए, दुर्गन्धि, नशी अला- 
भाविक सूप से शरीर यन्त्र के टिए उत्तेजक पदार्थं मेष्य कदे चाते ई । उनका 
संस्मं या यादार भविधेये ३ । मादक द्रव्य के सेवन से कमी मी चित्त की स्थिरता 
नहीं रोती) योग म चित्त को वीक्रत करना पड़ता दै ! मादक द्रव्य उसे वशीकृत नर्द 
होने देते, यतः वे योग्के शत्रु है । चरक मे भी ठीक यदी कदा दै--्रेस्य चेद च 
यच्छौयस्तथा मोक्षे च यत्परम्‌ । मनःसमाधौ तत्सर्वमायत्तं सर्वदेहिनाम्‌ ॥ मयेन 
मनसङ्चायं संक्षोभः क्रियते मदान्‌ 1 श्रयोभिर्विभरयुज्यन्ते सदान्धा मयरारुसाः ॥ 
(-चिकिस्सास्थान २४ । ५२-५३ ) अर्थात्‌ परलोक ओर इदरोक मे जो दितकर 
तथा परम अयः है वे सव देही कोमनकी समाधि दवाय दी ग्राप्त होते ह। पर्व॒ 
मय से मन मे मल्यन्त सं्षोभ दो नाता है | मय सेनो सन्ध ह तथा म मे जिनकी 
लःल्ता है वे शेयः से विमुक्त होते ई | 
मद (गरव), मान, सूचा आदि चित्तम को कषान करना माभ्यन्तरिक सौव दै । 
३२ (२) सन्तोष । किसी इष्ट पदाथं के प्रात होने से जो. वश्ट-निदिचत 

भाव होता है उखकी भावना कर खन्तोष को आयचच करना पडता ई पश्ात्‌ नो 
प्राप्त किया रै वही पर्याप्त दै इस प्रकार की भावना से उक्त वष्ट भौर निधिन्त 
भाव मेँ व्याने ठगाना पडता रै । यही खन्तोष का साघन दहै | सन्तोष के सम्बन्धमं 
याशोक्ति है कि “कोटे से वचने के छिए खमग्र भूतल को ्वमड़े से न ठकं कर जते पहनने 
से दी जिस प्रकार उससे क्वा जा खकता दै, उसी प्रकार समी काम्य विषय पाकरर्मँ 
खली दो एेसी इच्छा से खख नदीं दो सकता, परन्तु चन्तोष के द्वारा दो खकता है । 
ययाति ने कदा है--"न जातु काम" फामानासुपमोगेन शाम्यति । हविषा कृष्णवत्मव 
भूय एवाभिवर्धते +" ८ आदिपर्व ८५।१२ ) । -अन्यन्न-सरव॑त्र सम्पदस्तस्य सन्तुष्टं 
यस्य मानसम्‌ । उपानदुमृढ्पादस्य ननु चमास्ततेवं भू. ॥ `` त 

: ३२.८३) -तप- ( २९.सूत्न की रिप्पणी द्रष्टव्य ) ] केव काम्य विषय के लिश 
तपस्या करना योगाडग नर होता ५ श्रति मँ-कदा रै, (न तन्न दक्षिणा यन्ति नावि- ' 
दवांसस्तपस्विन. ( श्षतपथ १०।५।४।१५) । - अल्पमात्र दुःख से जो घाते ईह, उनके 
द्वारा योग-सिद्धि होने कौ आद्या नदीं । अतः दुःखसदिष्णुतारूप तपस्या दारा तितिक्चा 
साधनः करणीय दै. गरीर कष्टसद्िष्णु होने पर- एवं शारीरिक-सुख के अमाव मे मन 
विकृत न होने पर-दौ योगःखाधन में.उत्तम अधिकार देता. हैः | - 

, काष्ठमौन = बाक्य, आक्रार तथा- सङ्केत -से-भी कुक न ,-नानना; -भाकारमौन = 
आकार आदि-दवाय्‌ विज्ञापन कृरना; पर-वाक्य-न कहना । मौन"दारा-दथा वाक्य, प्रषः 
वाक्य आआटि.न कदने की ्रामथ्यं होती. है एवं सत्व "कथन मँ सृद्ायता दोती दै { इससे 
गारी सहना+अर्थिता-संकोच आदि भी. षिद्ध दोते है 1 -, ~ ८ 


५ ॥ 


-ताघनपाद-३२-४३ २२९ 
† श्तिपा सेहेन करने से श्चुधादि से सदसो स्यान मँ विन्ते नदीं होता | मासन 
से दारीरं कौ निश्चलतां होती ईै'! इच्छादि तरतसमूहः पापक्षय के ठिए आवद्यक होने 


४ १२ 


परं ही करणीय ह+"खन्यथा नदीं । "^ ८.8 

` ३२८०) स्वाध्याय-द्वारा वाक्य एकतान -दोता दै 1 उससे .एकेतान्‌-माव- 
सहितं यर्थस्मरण में " अनुकूलता दोती दै 1 मोक्षद्याखीध्ययनं से विंषयचिन्ता क्षीण 
होती दै एवं परमार्थ मे रचि धौरं शान वदते ई । ॥ 


ˆ. ३२ (५) प्रगान्त. ईश्वर-चित्त मे अपने चिन्त को स्यापित कर अर्थात्‌-आत्मा या 
निजको वर म तथा इश्वर को निजमे भार्वना कर सर्व॑ अपरिहायं चे, मानो उन 
केष्टीद्वाय हो रदी ई, प्रवेक कमम इस प्रकार'की भावना करना अथात्‌ 
कर्मके फल की भोकादक्चाभी व्यागना ईश्वरार्थं सर्वकमीरपण है | उखी प्रकार निश्चिन्त 
साधक शयेन-यासन आदि समी"कार्यौ म निज को दैश्वरस्थ यो शान्तस्वरूपं जानकर 
करणव्ग की निश्चि की ' ओर ठशष्य कर शरीर-यात्रा का 'निर्वाद कर जाते ई । अपने 
अन्तरे .चिद्रूप-दैश्वर का चिन्तन - करते हुए योगी को प्रत्यक्चेतन का अधिगमे 
होता दै -( १।२९ सूत्र द्रष्टव्य ) }. ईश्वर को विस्मृत कर कोद कमं करने से उस 
समय ईर में कर्म का समर्पण नदीं होता । वद क्म पूणैतयां अभिमान पूर्वक दी 
होता है । भँ ,अक्ता द रेखी मावनो तथा हृदय था 'अन्तर्बोह्य म .ईधर का 
स्मरण करते हुए कोई भी `क्मं करने से तथा “उरस कर्म का फल योग या निति की 
ओर जाए पेखा खोकर कमं करने से तमी उख कर्म का अप॑णं ईश्वर मेँ दोता ३1 

भाष्यम्‌--पतेषा यमनियमानाम--. .. 
व वितक॑वराधने अतिपक्षमाबनम्‌ ।[ ३३ ॥ ; . ˆ ` , 


यदास्य ब्राह्यणस्य हिंसादयो वितकी जायेरन्‌ -दनिष्याभ्यदहमपकारिणम्‌ , 
अनरतमपि वक््यामि, द्रव्यमप्यस्य स्वीकरिष्यामि, दारेषु चास्य, व्यवायी 
भविष्यामि, परिग्रहेषु चास्य स्वामी भमविष्याभीत्येवयुन्मागैभ्रवणवितक- 
ज्वरेणातिदीप्तेन वाध्यमानस्तत्परतिपक्षान्भावयेत्‌-घोरेषु . संसारा्नारेषु 
पच्यमानेन मया दारणमुपागतः सवेभूताभयगप्रदानेन योगधर्मः; स खस्वहं 
त्यक्त्वा चितकीन्पुनस्तानाददानस्तुल्यः शदृत्तेन इति भावयेत्‌ । यथा श्चा 
वान्तावरेदी तथां त्यक्तस्य पुनराददान शव्येवमादि सूत्रान्तरेष्वपि 
योज्यम्‌ ॥ ३३॥ ४ 


भाष्याुवाद्‌--इन यमनियमों की- 
३३ । वितक॑ द्वारा बाधा होने पर प्रतिपष्ये की भावना करनी वा्ठिए (१) । सु०- 


५ 71 


२३०. -परातज्जख्योगद्र्शुलम्‌ 


इख ब्रह्मविद्‌ को जव िखादि वतक होते है, क्रि भिं अपकारी का हनन करर, 
अरखत्व वाक्य करहुगा, इसकी चीन गा; इसकी दारा-के साथ, -व्यमिचार कग, 
इन ख वस्तुं का स्वामी होऊगाः तव एेसे अतिदीतत उन्मार्गप्रवण विंतकंज्वर- 
द्वारा पीड्यमान होने पर उसके प्रतिपक्ष की भावना करे; जेसे--शधोर संखार-सङ्गार 
से जरते हु मनि सर्वभूत मे अभय-दान करः - योगनधुमं की रारण री,है | वही 
वरितक-षमृह व्याग कर फिर उन्हयं को. गहण.कर ऊुत्तो जेसा माचरण कर र्हा ह | 
जिस प्रकार कुत्ता वान्त वस्व॒ को~ भी _.गाट लाता दै ( अर्थात्‌ उगे हए, सन्न को 
खा जाता दै) उसी प्रकार व्यक्त पदाथंका उरहणक्रना यी वैसादही दै.इत्यादि 


\. 
प्रकार का प्रतिप्चमावनं अन्व सूञ्चो मं युक्तं साधनों मे मी करना चादिएर ४ 
११17. ८२ 
-. दीका ३३ ८ १९) वितर्कं = अर्दिखादि जो. -दराबिध यम तथा निवम & उनके 


विद्ध क्म; जैसे-दिखा, अदत, स्तेव; सब्रह्मचय, परियरह भौर अस्ौच, असन्तोष; 
अतितिक्षा द्रथा वनून्‌, हीन-पुसप्र के त्वरि -की-मावना-या सनीव््रयुण- की भावना + - 


बितकौ हिंसादयः छृतैकारिता्ठंमोदिता लोभ्क्रोधमोहपूवकां खटुमध्याः 
 धिमाघ्रा दुःखाज्ञानानन्तफला इति प्रतिपक्षभावनम्‌ ॥३४॥ 


;-~ भाष्यमू्‌-तत्र हिसा तावत्‌- छता कारिताऽचुमोदितेति चरिधा 1 एकैका 

पुनखिधा,खोमेन-मांसचमोर्थेन - कोघेन--अपकृतमनेनेति, मोदेन--धर्मो 
मे भविष्यतीति। लोभक्रोधमोहाः. . पुनस्िविधा- अदुमध्याधिमात्रा इति । 
एवं सप्तविदति्भेदा भवन्ति हिंसायाः! . मदुमधभ्याधिमात्राः. पुनिधाः 
ख्दुखटुः, मध्यखटुः, तीन्रम्रदुरितिः तथा खृटुम॒ध्यः, मध्यमध्यः, तीत्रमध्य इति; 
तथा भृदुती्रः, मध्यंतीव्रः, अधिमाच्रतीत्र हति, एवमेका रीतिभेदा हिसा भवति । 
साः -.युनर्नियसविकत्पसयुच्यभेर्दद्र संख्येया प्राणयदूमेदस्यापरिसंख्येयत्वा- 
दिति 1 एवमदरतादिष्वपि योज्यम्‌ 1 .-..- ,, = 


ते खल्वमी! वितको -दुःखाज्ञानानन्तफला इति प्रतिपक्षभावनम्‌ ; दुःखमज्ञा- 
नच्चानन्तफरं येषामिति प्रतिपक्षभावनम्‌ । वथा' च रदिसकः प्रथसं. तावद्‌ 
वध्यस्य वीयमाक्षिपति, ततः शस्नादिनिपातेन दुःखयति; ततो जीवितादपि 
मोचयत्ति। 'ततो वीयौक्षेपादस्य चेतनाचेतनेमुपकरणं क्षीणवीर्यं ' भवति 
टुःखोत्पादान्रक-तियकम्रेतादिपु दुःखमलुभवति, ` जीवितव्यपरोपणासतिक्षणं 
च जीवितात्यये वत्तंमानो भरणसिच्छन्नेपि डःखविपाकस्य नियत विपाकवेद्‌- 
नीयत्वात्कथंचिदेवोच्छवसिति । यदि च- कथच्ित्‌ पुण्यादपगता ८ पुण्यावा- 
पगता ति पाठान्तरम्‌ ) हिसा भवेत्‌ तत्र सुखप्राप्तौ भवेदल्पायुरिति । 


साधनपाद्‌-३४... २३१ 


एवमनतादिष्पि- योज्यं यथासम्भवम्‌-। “एवं वितकौणा- श्चाुमेवाज्ञमतं 


विपाकमनिष्टं भावयन्न वितरकघु मनः प्रणिदधीत ^ ` प्रतिपक्चभावनाद्धेचोदंया - 
वितकौः॥-३४।-- ~; ; ~ --- ~ ~< क 


र ५ + ५ ^ "४ 


= 


३४१ ईिखा, अर्व॑त;-स्तेय आटि वितकर कृत; कोरिति तथो " अनमोदित होते द 
ये क्रोध, रोम (तथी मोह-पूवक ` आवसित एवं महु, मेध्य तया ` अधिमात्र दते 
ये अनन्त दुःख ओौरःअनन्त अननं के"कारणं है । यदी प्रतिपक्चमावनं दै (१) ।' स्‌४। ` 


माष्यादुबाद्‌--उनमे दिखा कृतः. कारित तथा 'अतुमोदितं इस प्रकोर त्रिविध 
है 1 इन तीनो मे प्रत्येक फिर त्रिविध है) कोमपूवंक, 'जेसे कि मासम्मं केलिए, 
करोधपू्वंक जसे कि इसने मेरो “अपकार क्रिया है, अतः यद दिसायोग्य है' ओर 
मौदपूर्वक चैते"कि "दसा ८ पवि ) से धर्माचरण होगा! | लोभ; क्रोध यौरःमोह 
मी त्रिविधं है--ग्रटु, मध्य तया यधिमोत्र |. इसं प्रकार दिंसा-'छत्चाईस प्रकार की 
होती दै) मदु, मध्य तथा अधिमात्र (तीव्रे) मीः पुनः वरिविध.दै-मटु-ख्टु, 
व्य-म्रदु ओौर तीव्र-मृदु मदु-मष्य; , मध्य-मव्यःयौर तीव्र मध्यः , मृदु-तीत्रः मध्य-तीव् 
आर अधिमाज-तीव्र | इस प्रकार हिसा `इक्यासी प्रकार कीरै] वहीर्हिखािर 
नियम, विकस्य यर - समुच्चय मेद से , असंख्य प्रकार का दोता रै, - क्योंकि प्राणिगत 
भेद मी अपरिंल्येय ई 1. इस -अरक्रार; की विभाग-प्रणाडी अब्रत, स्तेय.आदि मेँ-मी 
योव द 1 < 
धये खव वितव॑.यनन्त-दुःख-यनान-फलक्र है" इस प्रकार की भावना प्रातिपक्च- 
मावना ई; अर्थात्‌ “सनन्त, दुःख मौर अनन्त अज्ञान वितर्क के फलदैः इस प्रकार 
की प्रतिपश्चमावना।] इस विषय मे उदाहरणके रूप में -यद कदा जा खकता' दै कि 
दिंखक पके वध्य का वीर्यं ( बर ) नाद करता है ( बन्धनादिपु्वंक ), वाढ मं उसे 
अस्राधात से दुःख देता है; फिर जीवन-विुक्त करता है } तर्दनन्तर वध्य का वीरयाक्षेप 
कम्ने के कारण ईहिखकः के चेतनाचेतन ("करण मौर शरीरादि ) उपकरण क्षीणवीर्यं 
( दुवे ) दयो जाते ईः दुःख-प्रदान के फलस्वरूप िखकं को नरक-तिर्यकूेतादि 
योनियों में दुखानुमव होता ई! प्राणका विनाश करने से ईिसक.व्यक्ति प्रतिश्चण 
लीवननाद्कारक मोह-मय रुग्ण अवस्था मे वर्तमान रहकर मरने की- इच्छा करते 
दुए.मी उख दुःखविपाक कौ नियत-विपाक-वेदनीयता के कारण (२) किसी प्रकार 
केवर जीवित ही रहता है यौर यदि कसी पुण्यसे दिखा का अपगमं मी(३) 
दो जाए, तो सुखप्रातति होने पर मी अल्पायु द्योता ई । 
( यह युक्ति रोखी ) अदत, स्तेय आदि में मी यथासंभव प्रयोज्य हे । वितकं- 
समूह क इख प्रकार के अवद्यंमावी अनिष्ट फट का चिन्तन कर मन ,को वितर्कं में 


२६२ पातञ्जखयोगदशंनम्‌ 
यौरःअधिक निविष्ट नदीं करना चादि]; प्रतिपक्ष-भावनां सूप दे के, द्वारा वितक- 
समूह देये -(त्याव्यः)दोतेःहै । 8 ; ॥ 
टीका-२३४ ( १) इत = स्वयं किए दूए ¡ कारित = किंसींरके' द्वौरी करये 
हए । अनुमोदित = मौन या प्रकर स्वीकृति -दिण हए ।- प्राणी को स्वर्य.पीडा देना 
कृत-िंसा है ।--मासादि खरीदना कारित हिंखा-ईै।. रत्न, अपकारी या भयंकर किसी 
प्राणी "की, पीड़ा या वघ मेँ- मौन या प्रकट -स्वीकृति देना. अनमोदित दसा ईै। 
वमने सोप मारा; वहत अच्छा किंयाः यदह अनुमोदन दै ¡ इस प्रकार के हिंसा आदि 
फिर कोधपूवंकः- लोभपूवंक.या मोदपूर्वक ( जेते-मगवान्‌ ने भक्षणार्थं पञ्च की 
खष्टि की है,.इत्यादि मोदयुक्त सिद्धान्त पूर्वक ) आष्वरित होते दैः । 
छत, कारित, अनुमोदितं. एवं- कोध-लोभ-मोदपूवंक आचरित र्दिखादिं सभी 
व्रितकं फिर मृदु,> मध्यजौर अधिमात्र (तीव्र )-दोते है यर इस प्रकार हिंसोदि. 
प्रसेक वितक॑.दक्याखी प्रकार कौ होता दहै र ४ 
` -फर्तः सवथा अणुमात्र भी ईदिखादि दोष न हो यद -देखना'योगियों का कतव्य 
हैः।' तमी विद्युद योगधर्मं का, प्रादुर्भाव दोता है । । 
` ३४ (२) नियतविपाकवेदनीयताके कारण अर्थात्‌ वदं दुःख जिस साकम 
का फल हवं कम यतः पूर्णतया फलवान्‌ दोगा याहा दै, ` अतः उखः दुःखदायकं 
कर्म का फर जव तक समाप्त न हो जाए, तजर तक जीवन भी समासत नदीं होता । 

_ ३४८३ )' “पुण्यादपगता ओौर “पुण्यावापगता” ये दोःप्रकारके पाठ दहै) 
पुण्यावापगता का . अर्थं दै प्रबरङ पुण्य के' साथ . यावापगत या.फरीभूत । उससे 
हिसा का फर मटीमोति ` विकवित नहीं हयो पाता, परन्तु वई उसके दवारा अस्पायु 
होता है । अपगत का अथं य्य नाश नंदी; परन्व॒ (सम्यक्‌ फटीभूत' न दोनी ई । 

- ^ भाष्यम्‌-यद्‌स्य स्युरप्रसवधर्माणंसतदा. .तक्छतमेदवर्य योगिणः सिद्धि 
सूचकं भवति; तद्ययथा-- १ 


,अर्दिसाव्रतिष्ठायां तस्सन्निधों वैरत्यागः ॥ .२५.॥ 
सवेप्राणिनां भवति ॥ ३५ ॥] 
भाष्यायुवाद-जव ( प्रतिपक्न भावना द्वारा) योगी के दिसादि वितर्कसमूह 
अप्रखवध्मां ( १ ) अर्थात्‌ दग्ध-बील-कस्प हो नाते ई तव तजनित' एेधर्यं योगी की 
सिद्धि का सूषक दोता रै, जैने- 


३५ 1 अर्दिखा प्रतिष्टित होने पर उखकी ( सर्दिखाप्रतिष्ठ योगी की ) सचि 
मखवप्रा्री निर्दर दोतेर्दै) सुर -`., 


साधनपौद-२५-३६ रद्‌ 


' ठीका--३५ ८ १ ) समी य॑म तथां नियेम समाधि, ` दारा या उसके निरकैरस्थ 
च्यान द्वारा प्रतिष्ठित दोते ई । .ईश्वर-प्रणिधान की प्रतिष्ठा तथा समाधि सहजन्मा है | 
हिखादि वितके मी सृष्मानुसृषषम स्पं से ध्यान वल से द्धी लक््य'होते ह यौर ध्यान 
चेसेद्ीवे चित्तं से विदित 'दोते । उच ध्यान दी यमनियम की प्रतिष्ठो का 
देठ होता ईै.। 


चहुतों का त्रिष्वार है कि पले य॒मं, फिर नियम; ' इत्यादि क्रम से योग का साधन 
कर्न पडता है । यह सम्पूण श्रान्त दै । यम, ' नियम, ससन; प्राणायाम तथो 
प्रत्याहारानुकूल धारणा का यम्यास पहकेसे ही करना चादिए; धारणा पुष्ट होने 
से ध्यान बनता है जौर उसके वाद्‌ ध्यान दी समाधि व्ननातीदरै। साथी साथ 
यम्‌ नियम आदि प्रतिष्ठित तथा -आसन यादि सिद्ध दोते रहते ई। ६ 
। यमनियम की प्रतिष्ठा का अथ है वित॒कंसमूह की अध्रसवधर्मता । जव दिसादि 

वितकं चित्त म स्वतः या किसी 'उदू्रोषक देतु से पुनः नदीं उठते, तमी मर्दिखा आदि 

अतिष्ठित हुए द रेखां का जा सकता-दै । ~ 

मेसमेरिजम्‌ विदा से इच्छाशक्ति का, सामान्य उत्करं कर मनुष्य. भौर जानवरों 
को-वश्चीकृत किया जा सकता दहै । जिन-योगियों की इच्छारक्ति इतनी उक्कृष्ट दो 
चुकी है किं वे-उसके द्वारा स्वग्रकृति.से ईहिंखा को सम्पूणेतया-दुर कर सुके -है, उनकी 
सन्निधि मे प्राणीगण- उनके मनोमाव से , भावित दोर्कर हिसा छोड र्देगे, इसमे संदेह 
नदीं हो सर्वता | ~ = ५ 
“= ` , सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम्‌ ॥ .३६ ॥ 


भष्यम्‌-धार्भिकों भूया तिं भवंति धार्भिकः, स्वर्ग प्राप्लुदीति स्वर्ग 
अप्नोति; असोघास्य वाग्भवति । ३६॥ 

२६ । सत्य प्रतिष्टित होने पर ( १) वाक्य क्रियाफंर के आश्रयत्व गुणों से युक्त 
डोता ह । सूर । 

भाष्यानुवाद्-“धार्मिक दो जायो? कने से - धार्मिक होता है, - “स्वर्गपरा 

करोः” कहने से स्वर्ग प्राप्त करता दै । सत्यपरतिष्ठ व्यक्तिके वाक्य अमोध होते दै 

टीका--२३६ ८ १ ) सत्यप्रतिष्टाजनित फल मी इच्छाश्क्ति दवारा उन्न होता है । 
निनके वाक्य यौर मन सढ दी यथाथ विषयक दते है, जो प्राणां मिथ्या कने का 
चिष्वार नदीं करते, उनकी वी क्यवादित इच्छाशक्ति अमोघ होगी, यह ससंदिग्ध है। 
रए ऽपदटटव्जा०प द्वारा रोगः मिथ्यावादित्व, मयश्छीर्ता प्रभृति दूर 
जाते दै, दमने भी रेखी परीक्षा की है । उस क्रिया द्वारा जिस प्रकार वदय व्यक्ति के 
मन मे अवल वि.वास उतपन्न होता दै ओर उसके रोगादि दूर होते है, उसी प्रकार 


२२७ पातज्जख्योगदर्दानम्‌ 


परमो इच्छाशक्ति योगी के मन मेँ उत्पन्न दोकर रख अस्द्ध,नट मे ज्ट.पवाहं 
के समान सररू सव्य वाक्य-द्यारा वादित ्ोकर श्रोता के हृद्य प्र साधिपव्य कर 
ठेती है) इससे रोता मेँ उस वाक्य -के अनुरूप भावः-गरवल होते ई भौर उसके 
विरुद्ध भाव - दुव॑ । इस यकार धार्मिक हो जाः कदने से धार्मिक" प्रक्रि का 
पूरण होकर श्रोता धार्भिक वनता है। जल मिद्दी दोः इस प्रकार का वाक्य सत्य- 
प्रतिष्ठ द्वार सिद्ध नदीं दोता । अतः सत्यप्रतिष्ठ योगी - अपनी. क्षमता के -वदिभूत 
व्यथं संक्स्प छोड देते है ।! जो वाक्याथ खमद्यते ई उस माणी के ऊपर सव्वप्रति्ा- 
जनित क्ति काम करती है । त ४ ९ 


ˆ ` ` अ्तेयप्रतिष्ठायां सवरत्लोपस्थानम्‌ ॥ २७.11 `~ ˆ 


भाष्यम्‌-सवदिकरथान्यस्योपतिष्ठन्ते रलानि ! २३७ ॥ | 
२७ । स्तेय की प्रतिष्ठा दने से खर्वं रल उपस्थित होते. ई ।-स्‌०- = => 
भाष्यायुवाद्--सवेदिक्स्थित भी रल उपस्थित होते ई (१) 1~ ˆ ¦ ` 
` ठीका--३७ ( १ ) स्तेय कीं प्रतिष्ठां द्वारं खांधक का एेखा निसपंहमाव 
सुखादि से विंकीणं ्टोतारै किं उसको देखने से दी ` पाणी उन अतिमोत 'विश्वाख- 
योग्यं मानते ई भौर हस कारण दानी व्यक्ति अपनी अपनी अच्छी वस्तु उने म 
कर अपने को कृताथ संच्चते ह । इस -प्रकार कें योगी के परसि ( योगी अनेक 
स्थानो का पर्यटन करे तो ) नानादिकूस्थित रत्र ( अच्छी अच्छी वं ) उपस्थित 
होते ₹ । योगी के प्रभाव से मुग्ध होकर उनको परम आभा्वाखत्यल जानकर चेतन 
रनसमूह स्वयं उनके पास आ खकते ई, प्र अचेतन. रकतसमूह -दातामां केटी द्वास 
उपस्थापित दते ह । जिस जाति मे जो उच्छृष्ट दता है; वदी रञ.दै । .. <, ^. , 
व ब्रह्चयप्रतिष्ययां वीयंलाभः ॥-२८ 
माष्यम्‌-यस्य ङामादप्रतिघान्‌ गुणाञत्कपैयति, सिद्ध्च विनेयेषु 
ज्ञानमाधातुं समर्थो भवतीति} ३८ ` ` , 
३८ । व्रह्यचयं की प्रतिष्ठा दोने परवीर्यलाभ होता है 1 सू° ` 


भाष्यालुवाद्--जिखकी प्राति से अप्रतिघ गुणसमूह ( १ )-(अथौत्‌ अणिमादि ) 
उत्कषं पाते है ओर सिद्ध ( ऊहादि-चिद्धि से सम्पन्न) शिर्ष्यो के. हव्य मँ शान 
आधान करने मँ खमर्थं होते द - 


1 


दीका--२८ ( १ ) अप्रतिष-गुण-म्रतिषातद्चन्य वा व्याहतिदल्य शान, क्रिया । 
-यौर शक्ति अर्थात्‌ अणिमा यादि । अत्रद्यचर्यं से शरीर के स्नायु यादि सन की सार- 


साघनपाद-२३८-२९.' २२५ 


हानि होती है बादि भी पर्ति दोने के वाद्‌ निस्तेन;दते ईै--यद देखा नाता 
दै बरहमचय द्वारा सारानि शुद्ध दौ जाने के कारण वीर्यलाम होता दै । उसे करमशः 


१ 
+ > 1 


अप्रति सुण कृ उपचय दोती ` द; यौर शानाट्टिम में षिद्ध. दोकर-उख ञान को 
रिष्य के टय मे आदित करने कौ ˆ खामेथ्य होती है अब्रह्मचारी का जानोपदेश 
सिष्य ॐ दुय मे आहित दीं होवा रवर 'धावुष्क दवारा प्रित सस्की तरह वह 
केवर चर्ममात्र को विद्ध करता दै । ,. 0 

५ - इद्छ्यु काये -मात्र.से विरत रहकर आद्यासनिद्राटिपरायण होकर जीवन्‌ त्रिताने से 
्रद्मच्यं कौ प्रतिष्ठां नदीं दती । स्वामाविक नियम से देदियों मे ज देहवीन उस्न 
होता दै, पृ्िःसंक्व्य, आदारनिद्रादि का संयम तया काम्यविषयृक-कतपतवाग द्वारा 
उतेव करने से दी व्ह -साचरित.मीर सिदध-दोवा दै । , ~ ~ 


1 


1 4८ 
,  . अपृरग्रहस्व 


द न 


माप्यम्‌-अस्य भवति कोऽटमासमू, कथमहमासम्‌ः किंस्विदिदम्‌ कथंसिव-' 
दिदम्‌, के-वा भविष्याम कथं वा भविष्याम इतिः, एवमस्य पूवौन्तपरान्त- 
मध्येष्वास्मभावलिज्ञासा स्वकूपेणोपावन्तते । एता,यसस्थैय . सिद्धयः ।।-२९॥ 


हस्थे -जन्मकथन्तासुम्बोधः 3 ॥ 


„ ९ 1 भपसिदस्थें से जन्मकथन्ता का शान दोता है ॥ सू, ; ८ ` 
क 4 ५ (0. 4 & ‰ ५ ५ *‡ ^ 1 
-", भाष्यानुवाद्-इख योगी को ( १) । मेँ कौन था सौर किच प्रकारं या {यद्‌ 
शरीर क्या है १ करते यह हसा १मविष्यत्‌ में क्वा क्या दोगा, १ किस पकार दोऊंगा १. 
( इसका नाम जन्मकयन्ता है ) | योयी को इख प्रकार मतीत, भविष्यंत्‌.यौर-व्तमान 
के आतममाव की, निकाखा यथास्वरूप ज्ञानगोचर दोती दै । पूटिलित सिद्धियो यमृस्थवं 


सँ श्रदु्ूत दती है 1 _ ` ॥ 6 

., टीका--२९ ( १) सरीर के सोग्य विषय म- सपसिद-द्ारा तच्छत्ता-नान दोने 
से शरीर मी परिमर स्वरूप दै, ेखा जान पडता दै ! अतव विषृय ओौर रीर से मन 
का अल्गाव होता ६ । इस प्रथक्‌ माव का ध्यान करने से जन्मकथन्ता-सम्बोध होता द 
छरीर तथा विपय के खाथ धनिष्ठता जनित मोह दी पूवापर-हान का परतिवन्धक दै । 
शरीर को सम्यक्‌ स्थिर यौर निदचेष्ट करने पर जिस रकरार दारीरनिरयेश्च दूरव्नौटि- 
शान्‌ होते ह उसी मकार मोग्य विषय के खाय शरीर मी परिहत दै रेस ख्याति 
दोनेपर आत्मा ( निज ) के यक्त का वोध तथा यारीर मोद से ऊपर हो जाने के 
कारण ्नन्मकथन्ता का-नान दोता द 1 ४ 


माष्यम्‌--चियसेषु वक््यामः-- - - ` ॥ 


४ परिञ्जख्योगदनम्‌ 


शीचात्स्ाङ्गजयुप्ा परेरसंसगंः'॥ ४०..॥ १ 


स्वाङ्गे ज॒गाप्तायां दौचमारभमाणः कायावदर्शी कायानमिष्वद्गी, यतिभ 
भवति । किंच परैरसंसर्गः, कायस्वभावावलोकी स्वमपि. कायं जिहासु 
उजलादिभिराक्षाख्यन्नपि कायञचुद्धिमपंश्यन्‌ कथं परकायेरत्यन्तमेवाभप्रयते 
संसज्येत ॥ ४०॥ 
भाष्या्ुवाद्--नियम की सिदियो कर्देगे-- 
४० | श्यौ से अपने शरीर मँ ज॒गुप्ठा या घ्रणा एवं पर के ' साथं असंसगं ल्प. 
वृति सिद्ध दोती है । सूर | 
अपने शरीर में जुगुप्सा या ध्रणा होने से शौचाश्रणशीर यमी कायदोषददीं मौर 
शरीर में प्रीतिद्यूल्य दते है । पर के साय ` संसग मे अनिच्छा दोती है, ( क्योकि") 
कायस्वमाव-दर्मीं भौर स्वकीय जगीर मँ देयता-बृद्धि-युक्त-व्यक्ति अपने शरीर को मरत 
जलादि से क्चार्न करते हुए भी जव शचुदधि नहीं देख पाते; तव अव्यन्त मलिन प्रकाय 
के साथ वैसे संसर्गं करेगे १. १) । ` ~ ~ 
टोका ४०८ १ ) सखेशरीर का सोधन केरते-करते स्वदारीर मेँ जगुप्सा "तथा 
परयि शरीरं के साथ संसंग मेँ अरुचिं रोती है ¡ जानवर खाने क अभिनयं कर "तया 
प्वाट कर प्यार अतति है मनुष्य भी पुत्रादि का चुम्बनादिं कर. पञ्यठल्य खाने के 
समिनय के समान प्यार ज॑ताते ई 1 शौच द्वारां एेखा पाशव प्रेम हट जाता है । मत्री 
करुणादि योगी के प्रेमं ई, वे इन्द्रिवखयहा ( ऽ०णप्[फ ) से शत्य द 1 ल्री-पुत्रादि 
के आसंग की च्प्ति रौ्परतिष्ठा द्वारा सम्यक्‌ दूर दो जाती दै} । 
भाष्यम्‌--किच) ` ` ५९ १८५ 
सचश्ुद्िसौमनस्यैकायेन्दरियजयात्मददचंनयोग्येानि च 1 ४६.॥ 
भवन्तीति वाक्यदोषः 1 चेः सन्त्वदयद्धिस्ततः सौमनस्य तत कार्य तत 
इन्दरियजयस्ततद्चात्मद द नयोग्यत्वं "बुद्धिस्त्वस्य भवति ¡ 'इत्येतच्छौचस्थै 
यौदधिगम्यत इति 1 ४१॥* ` “^ 
भाष्याज्चुवाद्--इखके मतिरिकत । 
४२ । सत्वश्चद्धि, सौमनस्य, एेकाग्रथं, इन्दधिवजय तथा आत्मदर्शनयोमग्यत्वं । सू ' 
भाष्याुवाद- सिद्ध दते है, यद सू्रवाक्य का शेष है 1 जो श्चि दै उर्खकी 
सच्वदयदधि अ्थीत्‌ उसके अन्तःकरण की नि्मर्ता दौती दै, उससे ( स्त्त्वश्चद्धि से ) 
सौमनस्य अर्थात्‌ मानसिक प्रीति या स्वतः आनन्द्‌ कां लभ दोता"दै} सौमनस्य'से 
ेकाग्रय दोता है; णेकाग्रय से इन्द्रियजय होती दै; इन्दियनय से बुद्धिसत्वं की 
आत्मदरछ॑न-श्षमता होती है ( १) ये सव जीचस्थर्यं से प्रतिं होते ईै। 


४; 
॥ 


साधनपाद्-४ १-४२-४३ २२७ 


„ टीका ४९१८.) मद्‌मान अआसंगृलिम्खादि-दोष मन से सम्यक्‌ दूर होने पर 
मन में श्चचिता या अपने तथा-पराये शरीर पर जुगुप्सावश् शरीर से बिविक्तता,का 
बोध होता ह; शारीरमाव-द्वार अकटठषित यह अवस्था ही साभ्यन्तर शौच है । 
साभ्यन्तर शौच से चित्त की शुद्धि या मदमानादि दुषित विक्षेपमट कौ अल्पता होती 
है, उससे चित्त मे सौमनस्य या आनन्दभाव- { शरीर में भी सात्विक स्वाच्छन्य ) 
आता है ] सौमनस्य के विना एकाय्रता की सम्भावना नदीं होती । एकाम्रता-के भिना 
इन्द्रियातीत आत्मदर्श॑न भी सम्भव नदीं होता । 


सन्तोषादयुत्तमसखुखल(भः ॥ ४२ ॥ 

माष्यम्‌-तथा चोक्तम्‌-- “यच्च कामसुखं रोके यच्च दिज्यं महत्सुखम्‌ । 
तृष्णाक्षयसुखस्येते नाहेवः पोडशी कलम्‌”? ॥ इति'। ( शान्ति १७४४६ वायु 
९३।१०१ )॥ ४२॥ ` 

४२ | सन्तोष से अनुत्तम सुख कां खम होता है । सु 

भाष्यालुवाद--दइख पर उक्त हुभा रै--“इदरोक मेँ काम्य-वस्तु का जो उपमोग- 
जनित सुख दै अथवा स्वग का जो महान्‌ सुख दै वह त्रष्णाक्चयजनित सुख के षोडश 
भागके एक भाग के समान भी नदीं ३४ | 


कायेद्ियसिद्विरशद्विक्षयात्तपसः ॥-४३ ॥ 


भाष्यम्‌-निवेत्त्येमानमेव तपो हिनस्त्यञयुदष्यावरणमलं तदाबरणमला- 
पगमात्कायसिद्धिरणिमादयाः तथेन्द्रिधसिद्धिदूराच्छवणद शंनायेति ॥ ४३ ॥ सू 
` , ४३1 तप के आचरण से अश्चद्धि का क्षय होने के कारण कायेद्धिय सिद्धि होती दै । सू° 
भाष्यानुवाद्- ततय सम्पयमान होने से अ्चद्विजनित आवरणमल को नष्ट कर 
देता हे । उख आवरणमल का मपगम दने पर कायसिद्धि ` (गगणिमादि) तथा इन्दिय- 
-सिद्धि ( दूर्‌ से -भवण-दशंनादि ) उसन्न दोती है ( १ )। ॥ 
; टीका ४२--( १ ) -मराणायाम आदि ` तपस्या-दवारा शरीर की वदखनर्चितारूप 
उष्चद्धि प्रधानतः दुर दो जाती दै । शरीर का वशीमाव दुरोने से ( क्षुत्पिपासा, 
स्थानाखन, श्वासग्रशवाख आदि कावधम्‌-दास अनभिमूत होने से )- तज्जनित आवरण- 
मक भी दूर होता है । उख समय दरोरनिरपेक्ष-चित्त भव्यादइत इच्छयक्ति के अभाव 
से कायसिद्धिः तथा इन्ियसिद्धि की प्रापि कर खकता रै ! योगाङ्ग-पस्या को योगीगण 
सिदिः की यर प्रयुक्त नीं करते, परमाय दी उनका ट्श्षय होता है । 


. विनिढ्रता) निश्चरस्थिति, निरादार, प्राणगेध आदि तपस्या मायुष-पङृति "के विष्ड 
ओर दैव सिद्ध-परकृति के अनुकूल ई-अतः उनसे कायेन्िय सिद्धि हो जाती है । यही 


२३८ पावज्नखयोगदशंनम्‌ 


कारण है कि ेसो तपस्या से हीनं, पर विवेक-वैराग्य के अम्याखसीर श्षानयोगि्ो को 
सिद्धि नही मी हो सकती, किन्त विवेकसिदि दने से समाधि यवद्यदी'षिद्ध होती 
दै; तव इच्छा करने से उस योगी को विवेकजनान ( ३।५२ देखिए ) नामक रिद्धि 
हो सकती है | किन्तु विवेकी योगी को एेसी इच्छा ने की संमावना नदीं योती । 
अतएव छे ज्ञनयोगियों को कायन्य सिद्धि न होने परर भी केवस्य सिद्ध हो जाता 
दै 1 [ ३।५५ (१) देखिए ] 


स्वाध्यायादिष्देवतासभ््रयोग्‌ः ॥४४। ` 


भाष्यम्‌--देवा ऋषयः सिद्धाश्च स्वाभ्याथरीटस्य द दौनं गच्छन्ति, कार्य 
चास्य वत्तन्त इति । ४४॥ 

८४ } स्वाध्याय से इष्ट देवता के साय मिलन होता ईै ( १) ! सु° 

भाष्याुवाद्‌-देव, ऋषि तथा सिद्धगण स्वाध्यायील योगी को दृष्टिगोचर होते 
है ओर उनके द्वारा योगी का कार्वंभी सिद्ध दोता ३] 


टीका ४४! (१) साधारण अवस्थामे जप करने के समय अंयंमावना ठीक 
नदीं रहती । जापक कमी-कमी निरर्थक .वाक्य उचारण करता रहता दै, सीर मन 
विषयान्तर मँ दौडता रहता ६ । स्वाष्याय-स्थैयं होने पर बहुका, तक मन्त्र तथा 
मन्तरायमावना अविच्छिन्न रदती दै! एेसी प्रबल इच्छा के साय देवादि की भावना 
करने से वे दर्शन देन दी, यद असंदिग्ध दै । कोई शायद्‌ कुछ क्षणो तक कातर होकर 
इष्टदेव का , स्मरण करता है, पर कुछ श्चरणो के वाद सख मे दश्देव का नामजपमात्र 
रद गवा भौर-मन इधर-उधर की वाते सोचने लगा--इस प्रकार के स्मरण-चिन्तन से 
विरोष फट नहीं मिख्ता । प 


- ू {. समाधिसिद्धिरीखरप्राणिधानात्‌ ॥४५॥ 


माष्यम्‌-ङ्रार्पितसवेभावेस्य समाधिसिद्धियैया सबैमीष्सितमवितरथं 
जानाति देशान्तरे काखान्तरे च, ततोऽस्य रज्ञा यथाभूतं प्रजानातीति ॥४५॥ 

४५ । ईश्वरप्रणिधान से मापि सिद्ध होती दै ! सू° । 

भाष्यानुचाद्-दश्वर मे सवेमावार्पित योगी को समापिषिद्धि 'दोती दे १९) 
जिसके द्वागं समी अमीष्ट विषयों को--जो देदान्तर, देशान्तर या कालान्तर मेँ दो चुके 
हया दो रहेर्ै--योगी यथायेरूप से.जान सकते है 1 अतः उनकी प्रहा यथाभूत-विषय 
को जानती दै। 

दीका ४५ ( १) अर्थात्‌ ईश्वरप्रणिधान यथानियम आचरितं दोने पर उसके 
द्वारा समाधिषिद्धि उखपूवंक होती दै । अन्यान्य यमनियम दूसरे अकार से खमाधि 
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के सहायकं दते है; प्र ईशवर-प्रणिघान समाधि का साक्षात्‌ सहायक होता दै, क्योकि 
वह्‌ खमाधि के अनुकूर भावना-स्वरूप दै । वह मावना प्रगाढ होकर शरीर को निश्वख 
( आसनस्थ ) ओर इन्द्रियो को विषयविरत (प्रव्याहृत » "करती दै ओौर धारणा तथा 

ध्यान के रूपमे पररिपक्त होकर अन्तमं समाधिमे परिणत दो जाती है| दश्वराथ 
स्व॑भावा्पणः कां अर्थं है-भावना द्वारा ईश्वर म आत्मनिमस्न होना । 


अकच छोग ख्का करते ई कि य॒दि ईश्वरप्रणिधान दी समाधिषिद्धिकादेतुदो, तो 
अन्य योगाङ्ध व्यर्थं ह 1 यह चङ्क निःसार है । असंयत-अनियत होकर दौडने-फिरने 
से या विषयनज्ञान जनित विक्षेप कामें समाधि नदीं होती । समाधि का अर्थं है ध्यान 
की प्रगाट अवस्था, घ्यान दै धारणा की एकतानता । अतः समाधिसिद्धि कने से 
"दी समस्त योगाङ्ग कथित हो 'जाते ई | किन्तु अन्य ध्येय अहणनं कर पदृलेसेदी 
साधक यदि ईश्वर-प्रणिधान-परायण हो तो सहज रूप-से ही समाधि सिद्ध दो जाती है । 
यही तार्यं है । समाधिषिद्धि होने से सम्प्रज्ञात तथा असम्प्रज्ञात योग-करम से केवस्य- 
लम दोता है, यदह माष्यकार कह चुके ई । न 


यमनियमर्मे, किसी एक के न्ट होते पर समी बत न्ट हो जाते दै । याखोक्ति 
दै--“ब्रह्मचयंमर्दिसा च क्षमा शौचं तपो दम. । सन्तोष सत्यमारि्तिक्यं चताद्गानि 
विरोषव. 1 एकेनाप्यथ दीनेन बवमस्य तु! कुप्यतत ॥ (ूर्मपुराण २।११।६९-७०) । 


` भाष्येम्‌-उकाः सद सिद्धिभियैमनियमाः, आसनादीनि वक्ष्यामः । तत्र-- 
~ ~ स्थिरसुखमासनम्‌ ॥४६।॥ 


तद्‌ यथा पद्मासनम्‌ › वीरासनम्‌ › भद्रासनन्‌ › स्वस्तिकम्‌ ; दण्डासनम्‌ ; 
सोपाश्रयम्‌ , प्यङकम्‌ ; कौञ्चनिषदनम्‌ › दस्तिनिषदनम्‌ , उष्टूनिपदनम्‌ , 
समसंस्थानम्‌ › स्थिरसुखम्‌ › ययाञुखञ्च इत्येवमादीति ॥ ४६ ॥ 
माष्याद्ुवाद--सिद्धियों के साथ यमनियम उक्त इंए, अव आसनादि करगे । 
-४६.] निश्चल ओौर सुखावह ( उपवेशन दी ) आसन हे । सू० 
; सैसे-पदूमासन, वीराखनः, भद्राखन, स्वस्तिकाखनः दण्डासन, सोपाश्रय, पय॑ः 
क्रौश्चनिषठन; दस्तिनिषदनः, उष्टूनिषदन, समसंस्थान आदि स्थरयुख अर्थात्‌ यथासुख 
दने से मासन कटे जते ई (१)। 
टीका ४६ (८ १) "पदूमावन भ्रसिद्धि है! इसमें बौये उरक ऊपर दायो'पैर 
तथा दार्थ ऊर के ऊपर बायोँ पैर रखकर रट को सीधी कर चैठना होता है । वीरासन 
-मर्धपदूमासन दै; अर्थात्‌ इसमें एटक पाव उख के ऊपर यौर अन्य पाव अन्य उसके 
नीचे रहता है । भद्रासन मेँ दोनों पैर का तख्वा षण के समीप एकत्र कर उसके ऊपर 
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दोनो दये .संपुटित करके रखना वादिए । स्वस्तिकयाखन मेँ एक-एकपैर कापा 
दूसरी भोर के जाघ यौर ऊरुके वीच मे यव्द्ध कर सीये तरैठना चादिषु! 
दण्डासन मे वैर कैलाकर बरैठिए, पैरो के गुल्फ भौर ईगटी जोड़कर रचि । सोपाश्चयः ' 
योगपस्क के खाथ उपवेशन दै ! योगपदक = पृष्ठ गौर -जानु को चेरनेवाखा वद्य के 
अकार का दद्‌ व्र । पर्वं यासन मेँ जानु ओर बाहु फैखाकर शयन करना चादिएः; 
इसे रवाखन भी कते ई । क्रौश्चनिष्रठन आदि निर्दिष्ट पर्च-पक्षर्यो के उपवेद्यनभाव 
देलक्तर जान लीजिए । दोनो पेये की पाण्णि सौर अग्रभाग का आकुञ्चन कर परस्पर 
संपीड़नपूवक उपवेद्यन करना समसंस्थान कदलात। दै ] £ 


समी प्रकार के आसनो मं मेरुदण्ड या रीड को सीधा रखना षादिए । श्रति मी 
कती रै “त्रिरुन्नतं स्याप्य समं शरीरम्‌” ८ श्वेताश्वतर २।८ ); अर्थात्‌. वक्ष, रीवा 
अर सिर उन्नत रहना चादिए, साथ दी मासन स्थिर तथा युखावह होनां चाहिष्ट 1 , 
जिसमे किसी अकार कौ पीड याक्ष्टदो यासयैरके अस्थैर्य की सम्भावना रद; 
वह्‌ योगाद्भूत यासन नहीं दै । 


प्रयलशेथिल्यानन्तसमापत्तिम्याम्‌ ॥ ४७॥ ` 


' भाष्यप्रू-भवतीति वाक्यदोषः! म्रयन्नोपरमात्‌ सिष्यव्यासनम्‌, येनः 
नाद्मेजयो ' भवति । अनन्ते वा समापन्नं चित्तमासनं नि्वत्तयतीति । ४७ ॥ 
४७ | प्रय्तरौथिल्य एवं अनन्तसमापत्ति द्वारा ॥ सु° 


भाष्यायुवाद्‌--मासन चिद्ध होता है--य सूत्रवाक्य का रोष रै । प्रयक्लोपरम से 
आसनसिद्धि ` होती है जिसे अङ्घमेजय ( अङ्ग कम्पन रूप समाधिविष्न') न दो; 
अथवा मनन्त मेँ खमापन्न चित्तःयासनसिद्धि को निष्पन्न करतादै(१) ` 


~~~ (न 


टीका ४७ । ( १) आसनसिद्धि अर्थात्‌ शरीर कौ सम्यक्‌ स्थिरता तथा 
। खुखावहता प्रयलंगैधिस्य ओौर अनन्तमापत्ति-दारा दोती ई ।` प्रथत-नैयिल्य करा 
अर्थं है--राव के समान शरीर का निष्प्रयल्-भाव । आखन करके जीर ८ हाथनपैर ) 
को इख प्रकार निष्पत भाव से रखन। चादिष्ट किं रारीर कुछ मी कक्रननद्दो! रेखा 
करने से स्थेयं आ चाता है यौर पीड़ा-गोव कम होकर आखन विजित दोता-दै । चित्त 
क्रो मी अनन्त में या चतुर्दिक्‌ व्यापी युल्यवदूमाव' मं समापन्न करने पर आस्न सिद्ध 
दोता ६ । पदे पट ऊं कष्ट न करने से ' आसन सिद्ध नदीं दोता  ' कुछ समय 
तक शासन करने से शरीरं के कई स्थानो पर 'पीडा-वोधं दोगा परन्तु प्रयत्तरौयिस्यं 
तथा अनन्तदयल्यवत्‌ ध्यानं (शरीर में भी चुल्यवत्‌ मा्वेनां ) करने से आखनः 
विनितदहोतां हैतं ` ˆ 7? ~ "0 ॥ 


9 ४ 
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 ” खदा दी. शरीरे को स्थिर तथा प्रेयल्ूल्य रखने - का- अभ्यास करने से आसन 
म भी -खदायता होती - है स्थिर होकर आखनं करते-करते वोधं होगा किं 
मानों शरीर भूमि के खाथ जम कर एक हो गया दै । ओर भी अधिक स्थेयाम 
होने से शरीर का अस्तित्व द्यी नदीं जान पडेगा ! भेरा शरीर. चत्यवत्‌ दोकर अनन्त 
काद्य में .मिरू' गया है यै व्यापी माकाद्च के समान षटू इस प्रकार की भावना दी 
अनन्त खमापत्ति-दै 1 - - ~ ॥ ४ 
- ~. ˆ › ~> -ततो इन्दरानभिघातः ॥ ५८ 1 क 

` भष्यम्‌-क्षीतोष्णादिभिदन्ेरसनजयान्नामिमूयते ॥ ४८॥ ` 
` ` ४८ ¡ उससे" इन्द्रायिषात नीं होता । सू° ` "अ 

भोष्यानुवीद्--र्भसखने-जयं ` होने' पर शीत-उष्ण आटि दन्द्रोदारा ८ चाघक) 
सभिभूत नददी-दोताहै(१)] ` ` “' `~ । 

टीका ४८ । ( १ ) ओीत-उष्ण, क्षुधो-पिपाचा आदि.से -आसनजयी योगी सभि- 
भूत नदी, होते &"।' यौसिनस्थेयं के ` कारण ' शरीर चयत्यवेत्‌ दने पर्‌ बोध्युत्यता 
(दाव्छजल्छऽ) सा जाती दै, उससे' शौतोष्ण रुष्चित नदीं होते प क्षुधा भौर पिपासा 
>के स्थान पर मी उख प्रकार की स्थे॑मावना प्रयोग.करने से वे भी वोधचय्य होते है । 
; वद्वर्तः पीडा एकं प्रकार कीं श्चरलता दै; स्थिरता द्वारा चच्वख्ता अमिभूत होती है 1 


[१ ~ ~~~ 


तस्मिन्सति खासप्रश्वासयोगेतिषिच्छेदः प्राणायामः ॥ ४९॥ = 


भाष्यम्‌--सत्यासनजये वाद्यस्य. वायोराचमन दइवासः, कौष्छ्यस्य 
वायोर्नि.सारण प्रवासः, तयोगतिविच्छेद उभयाभाव. प्राणायामः ॥ ४९ ॥ 

। यद्‌ ( भसनजय ) दोन पर श्वासग्रश्चाच का जो गतिविच्छेद्‌ किया जावा 

है, वही प्राणायाम है । सू ६ 4 


भाष्यातुवाद-भासन-जय दने पर श्वोख या वाह्य वायु का याचमन तथा 


= श्र्वाख या कौष्ठ्य वायुका निःखारण, इन टोनों की गतियो का जो विच्छेद दै, 


स्धत्‌ उभयाभाव है, वही ( एके › प्राणायाम है (१)) 
टीका ५९ ( १ >) दय्योग आदि मं जो रेक, परक ओर कुम्भक उदिखित 


, &, योग का माणायाम टीक वैसा नदीं दै । व्याख्याकायों ने उन अप्राचीन रेवकादि 


के साथ इसे प्रिखाने का प्रयद्ल किया ई, पर वह्‌ संगत. न्दी दै | # 
श्वास ठेकर फिर प्रश्वाख न करते से श्वासप्रश्वास का जो गति-विच्छेद होता है 
वद्‌ एक प्रकार का प्राणायाम दै। उसी प्रकार प्रश्वास ( वायु-रेचन्‌ ) कर 
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धाचमपश्वास का गतिविच्छेद करने ते भी एक अन्व प्रकार का प्राणायाम होतादै। ` 


4 पूरकान्त मथवा रेचकान्त डो भी प्रकार्‌ हो, गतिविच्छेद करना दी एक श्रक्रार का 
प्राणायाम है ) | ¢ । । 
प्रम्परक्रम ते इव प्रकारः के एक-एक प्राणायाम का अभ्यास करना पडता द! 
श्रच्छर्दन-विधारणाभ्याम्‌ः त्वादि मूत्र मे रेष्जान्त प्राणायाम क्वा विवरण दिया' गया दै । 
आसनसिद्ध होने पर प्राणायाम दोता ६। सम्यक्‌ भआख्ननवन ्टोनेसे सी 
आसनकाटीन शारीरिकस्थयं यर मानसिक द्स्यवत्‌ भावना यवा अन्य किसी उमापन्न 


भाव केसनुभूत होने से तदूर्वक प्राणायाम का मभ्यास् करिया जा सकता दै । जस्थर चित्र - 


का प्राणायाम योगाङ्ग नदीं होता प्रत्येक प्राणायाम में-विस प्रकार श्वास-प्रथाचच्ा केवल 
गतिविच्छेद दी होता है, उसी प्रकार की सन्दनदीनता तथा भन की एकविषयता रष्ठित 
न होने से वद्‌ समाधि का अज्भूत प्राणायाम नी होता । भतः सव-परयम आख्न के 
साथ एकाग्रता का अभ्यास करना -यावद्यक द । - - 
हैद्वर-भाव, देद-मन का शल्य मा्‌, आध्यात्मिक मर्मस्थान मे उयोतिम॑य भाव 
आदि किसी एक भावम एकाग्रता का.अभ्याव, करने के वाद, इवासप्रदवाच के खाय 
उस एकाग्रता कौ मिलने का अभ्यास.करना पडता दै, अर्थात्‌ प्रतयेक्र श्वास यर प्रदवाच 
भ वद्‌ .एकाग्र भाव मानों उदित रदे,-र्वासग्रदवास दी मानों उस एकाप्रमाव को उद्व 
करने के कारण हो, इस प्रकार वास-प्रयवास के खाय स्थेर्य-संयोजन का अभ्याख करना 
चाहिए ! यद अभ्यस्त होने से गतिविच्छेद्‌ का अभ्यास करना पंडता दै । गतिविच्टेद- 
कार मँ भी उख एकाप्रमाव को अचल रखना दोता दै । जिस प्रयल से वाख-प्ररवा 
कां गतिविच्छेद किया जाएं उसी. प्रयत्न से चित्त के उस स्थिर एकाय्नभाव को मारना 
पकड़ एः हूः खी मावनां द्वारा उसे (चित्तस्थैयं को) अचर रखना पडता ह ! अथवा 
मानों मान्यन्तरिकि चट आलिङ्गन सहित इवाखरोधप्रयत्न दवारा ही , च्येय विषय को 
पकडे हुए दः णेखी मावना करनी होती है ! लव तक उवासप्रदवास का गतिविच्छेद 
रहता है, तव तक चित्त का भी यटि गतिविच्छेद्‌ रटे, तो वह एक यथार्थं प्राणायाम 
इ 1 परम्पराक्रम से उसी का साधन कर धारणादि का अभ्यास करना पडता ह । 


परन्तु समाधि मँ व्वासप्रश्वा् सुष्षमीमूत दोकर अलक्ष दो जाते है अयवा सम्यक्‌ | 


रद्ध दोते द | 3 ॥ि ॥ 1 
~ सूच का अथं यह है- वायु की वासरूप जो माभ्वन्तर गति एवं प्दवाचरूप 
जो वर्हिंगति ह उनका विच्छेढ ही प्राणायाम होता है; अर्थात्‌ इवाखगति तथा प्रवा 


गति रोध करना दी प्राणायाम है 1 इस गतिरोध के मेद आगामी स॒न्न मेँ अदित हए ई! 
भा्यंम्‌-स तु- र ~ 


~ साघनपाद्‌-५९,. | दश 


 बाह्याभ्यन्तरस्तम्भव्रचिर्दे्कारसंस्याभिः परिद्ो दीर्थसषष्मः ॥५०\) 


यत्र ्ररवासपूर्वकरो गत्यभावः स वाह्यः, यत्र॒ उइवासपूवेको गत्यभावः सं 
आभ्यन्तरः तीयः स्तम्भवृत्तिरयत्रोभयाभावः सकृतरयत्ाद्‌ भवति; यथी तप्ते 
न्यस्तमुपले जटं संवतः `संकोचमापंयेत तथा हयोयगपद्‌ भवत्यभाव इति 


व्रयोऽप्येते देदोन परिच्ष्टाःः--इयानस्य बिषयो देदा इति । कालेन 
परिचृष्टाः--क्षणानाभियत्तावधारणेनावच्छिनना इत्यथैः । संख्याभिः परि 
' टदष्टाः--एतावद्धिः रवासप्ररवासैः .. ग्रथम उद्धातस्तद्रनिगरदीतस्येतावद्धिर्दितीय 


उद्धात एवं तृतीयः; एवं मृदुरेवं मध्य एवं तीव्र इति संख्यापरिदृष्टा । स खल्वयमे- 
वमभ्यस्तो दीवेसूस्मः ॥५०। _. 


; # ॥ 


. भाष्यातुबाद-वह { ग्राणायाम )- प ~ न 


प्र च 


' ५० | वाह्यदृत्ति, अगभ्यन्तरङत्ति यीर स्तम्भरदृच्ति होता दै । (ये तीन फिर ) देशाः 
कार तथा संख्या-द्ारा परिद््ट दोकर दीं ओौर स्म होते दै । ( १ ) सू 


जिस्म पर्वासपू्वक गत्यरभाव दै-वह वाहयृत्तिक ई प्राणायाम ) दै; जिस्म शवास- 
पूर्वक गत्यभाव है वह आभ्यतरःउत्तिक है । वतीय स्तम्भ-वरत्तिक दै उसमें उमयाभाव 
(अथात्‌ वाहय भौर'आभ्यन्तर-इत्ति का ' अमाव ) होता दै, वह॒ एककाकीन्‌ प्रयलन- 
दवारा दोता दै] जिसप्रकार तप्त प्रस्तर पर न्यस्त जर सव ओर से संकुचित ' होता है 
उसीप्रकार ( वतीय वा स्तम्म इत्ति मे ) अन्य टो दृत्तियां का युगपत्‌ अमाव दोता द । 

ये तीन दत्तियौ मी पुनः देरापरिट्ट 'होती ईै-देशच अर्थात्‌ जितनी दुर. तक 
उसच्छा विषय है । कालद्वारा-परिष्ट अर्थात्‌ क्षणसमूह के. परिमाण-द्वारा नियमित 
संख्या-द्वारा परिदृ्ट-जैसे, इतने धवासप्रदवाख द्वारा प्रथम उद्धात । इस प्रकार निण्दीत 
होने पर इतनी संख्या द्वारां द्वितीय उदूघात, उखी प्रकार व्रतीय उद्घात, इस प्रकार 


मदु; मध्य तथा तीव्रं भेद दते है । यद संख्यापरि्ष् प्राणायाम दै; इस प्रकार प्राणायाम 
अभ्यस्त होने पर दीघं तथा सध्म दोता ई । 


टीका ५० ( १, प्राचीन का मे; -रेचक, पूरक भौर कुम्भक ये तीन शब्द्‌ 
सपने वत्तमान पारिभाषिक अर्थो मेँ व्यवहृत नदी होते ये । यदि रेखा दोता तो सत्रकार 
अवद्य ही उन गन्द का उल्केख करते । ये तीन शब्द्‌ वाद्‌ मे प्रचछ्िति हए दै । 

वाह्यवृत्ति, आभ्यन्तर वृत्ति मौर स्तम्भदृत्ति ये तीन रेचक पूरक; यर कुम्भक नीं 
ह । भाष्यकार ने वाह्यदरत्ति को “श्रासपूर्वक गत्यभावः” कदा दै । यद रेचक नर्द, 
करयोकि रेचक प्रदवाख-विदोष-मात् दोता दै ¦ -वास्तव मँ अर्वाचीन व्याख्याकार ने 
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अर्वाचीन प्रणाडी के साथ न्दं मिलने की चेष्या कीरै; परन्तु यहगछुसगत नदीं 
होसकादै। ; - . (> 

_ - गत्यभाव शब्द का अर्थं स्वाभाविक गत्यभावः करने से -रेचकृपूरकादि-कं साथ 
वाह्यदृत्ति आदि का किसी प्रकार मेर होता ई ।- रेचनपूर्व॑क वायु का .वरिःस्थापन या 
दवासग्रइण न करना वाह्यति है, यद रेचक तथा कुम्मक ठोनो हे । आभ्यन्तर चि 
भी उसी प्रकार पूरक तथा कुम्भक होती ई । रेचकान्त कुम्भक ताच्तिक जीर प्ूरकात, 


ुम्भक. वैदिक्‌ प्राणायाम ई, ठेखा करई जगद कहा. गया दै । पूरणादि -रेचनोन्वः 
प्राणायामस्तु वैदिकः । रेचनादि-परणान्तः प्राणायामस्तु ' तान्त्रिकः" ॥ फरतः वाह्य 


८“. 


क्ति यादि केवल आधुनिक रेचकः पूरक या कुम्भक नदीं होते ई । 0 


रेष्वकादि के प्राचीन रक्षण इस योगर्शनोक्तप्रगाटी के "अनुरूप ई; वथा-- 
(ननिष्कराम्य नासाविवराददोवं प्राणं वहिः यन्यमि्वानिटेन । -निंरंध्य - सन्तिष्ठति 
रुदधवायुः ख रेचको नाम महानिरोधः ॥ बाद्ये स्थितं घ्ाणपुटेन,चायुमाष्कष्् तेनव . 
शनैः समन्पाद्‌ 1 नाडीरच सर्वाः परिपृरयेद्‌ यः स प्रको नाम महानिरोधः ॥ न रेचको 
नैव च पुरकोऽत्र नासापुटे संस्यितमेव वायुम्‌ । सुनिख्चरु धारयते करमेण कुम्भाख्यमे 
स्वदन्ति तज्ज्ञाः ¶१ये दहे वाह्यडृत्ति, आभ्यन्तरत्ति आर स्तम्मडृत्ति है । 


. . जिख प्रयलविरोष' दवारा स्तम्पदृत्ति साधी जाती है वद खवा का आआभ्यन्तरिक 
संकोचजनित प्रयत्न ई ! ठस प्रयत्न के अच्यन्त दद्‌ होने पर उस क - दारा बहुत खमयं 
तक रद्धद्वाखं दो कर "रहौ जा सकता दै, नहीं तो . केवर खवास रोध का अम्याच 
करने से २।३ मिनट से अर्थिक ( अक्सिजन वायु से _ खास-परवास कर ठेने पर 
८।१० मिर्मर तंक मी ` रद्धव्वाख--उद्पाण नदी--दोकर रहा जा -खकता दै ) 
रदधवास दो कर नद रहा जा सकता, यद मरी भोति समञ्च ठेना चादिए । 


इटथोग मेँ इस प्रयल को मूख्वन्ध ८ गुदा-वंकोषन ), उट्डीयान.वन्ध ( उदर 
संकोचन ) आौर जालन्धर वन्ध ( कण्डदेद्य-संकोषचन ) का जाता है! चेरीमुद्रा भी 
रेखी है । उसमे जिहा को खींच-तीष्च कर क्रमशः वदाना पडता है । उख वदी हद 
जिहा को त्रह्ताङ ( {85०0 ) मे शुसाकर वर्ह के स्नायु के ऊपर दवाव 
या खिचाव देने से र्द्धमाण दोकर "कुछ समय तक रहा जा सकता है ¡ फलतः इन 
सव प्रकिया से संकोचनादि मयल्ञ-द्वारा स्नायुमण्डठ निरोध की र म्रवणता पाने 

१. ये यथाक्रम ॒च्रृहदुयोगियाक्वल्क्यस्खति ८ । २१; २९) २० हैः । यह 
योगियाज्वलक्य सखे भिन्न "यन्य दे! इस स्मति के साथ पाठद्चरू योगद्श्त॑न का 
असाधारण संवन्ध शाव योता है, क्योकि इसमे जो इेश्वररक्चण है ( २।४२-४४ ) 
वद सर्वथा पातञ्जल्ायुसारी रै । [ सम्पा० |] | 
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के कारण रुद्धदवास तथा, रुद्धा हया जा सकता हे । , आदहारविंदोष - दवारा तथा 


-सम्यक्‌ स्वास्थ्य के अभ्यास द्वारा स्नायु ओर पेथियों की साखिक स्पूरमि.( वौद्ध इसे 
शरीर की यृदुता-तया कर्मण्यता धमं कते ई ) दोती दे एवं उसीके द्वारा रेखा 


दृदुतर प्रयतत किया जाता है । स्यू तथा सुदृद्पेशीरदहित शरीर के . दारा यह - साध्य 
नहीं द्योता ईै, अतएव मुद्रादि प्रक्रियां देः द्वारा पडे सरीर को दद ओर सम्यक्‌ 
स्वस्य करने की विधि है + । , । ती 

: वदी हय्ूर्वक या वल्पूर्बक प्राणरोध का उपाय दै ! इससे चित्तरोध नरी द्योता; 
परन्तु उसमें सदायता दोती है ।, यद सिद्ध दने से यदि कोई इसकी संदायता से 
घारणादि साघन कर चित्त को स्थिरः करने का अभ्यास करर तमीवे योगमार्गं मे 
अग्रसर दो खकते ई, नदीं तो कुछ कार तक गतवत्‌ भाव से रहने के सिवाय -अन्य 
क्रिसी फट का खाम्‌ नदीं दता 1: १ 


` _ इखके अतिर्कि दुसरे उपायसे भी प्राणरोष होत्रा 1 जो दैदवर-परणिधान्‌ः 
ज्ञानमय धारणा आदि का साधेन कर चित्त एकाग्र करते है, उनकी यह एकाग्रता 
भदानन्दकर होने पर साचिक निरोधप्रयत् प्रकय्ति टता दै;"हखके द्वारा वे रद्धप्राण हो 
सकते ह । परन्तु थद एकाग्रता यदि नित्य या स्याथी हो तो इसमे आनन्द्‌-विभोर होते 
हुए विना क्ट के दी अल्पाहार यथवा निरादार द्वारा खदधपराण होकर समादितहभा जा 
सकता है । “छिन्दन्वि पन्चमं दवासमस्पाहारतयः रप" (शान्तिपवं ३०१।५७) इत्यादि 
शाखरविधि -ईसी प्रकार के साघको' के छिए ई ।'"विद्ुद्ध ईद्वरमक्ति, खाच्विक धारणो 


आनन्भाव का मानों चट आलिङ्गन के खाथ रहने के समान आवेग दोतां ई 1 उस 
विग से' ल्नायुम॑ण्डङ में ` सोचिक संकोष्वेगं उदूमूत ` दोकरं प्राणरोध "दो सकता 
दै ! दंट्परगाी मे जिस प्रकार वाह्य से संकोचनवेग ` उदुभूत होता दै ` उसी 'प्रकार 
इस प्रणाी मे संकोष्वनवेग आम्बन्तर मेँ दी उद्धूत होता दै |.“ `: ` `^ 


दीर्घकरार तक रद्धपराण दोकर्‌ रहना. दो तो इर्प्रणाटीद्ारा ओतो से मल धम्यकं 
निकरासना पड़ता. है,.नदीं तो उसके पूतिभाव के. कारण विघ्न दोरा दै तशा उद्र्‌- 
संकोचन मी मलीमोति नदीं दोता निराहार _ वा मस्पाहास्ग्रणाटी में ८ जिसमे 
केवर जल या थोडा दूध से मिला हया जक .पीकर रहना पड़ता दै; द्र ° “अपः पीत्वा 
पयोमिश्रा.-शान्तिपवं ३००।४५ ) इसकी आवदयुकता नदी दोती . [ १।१९ 
८२) देखिए 1 ] र 
, प्राणरोध करने का _ "यद ्रयत्त किखी-किंखी मे स्वामाविक रदतादै। वे रेस 
प्रयलद्वास अल्पाधिक समय तकं सद्ध्राण रह खकते हई । दम्‌ एक व्यक्ति के विषयमे 
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जानते ई जो पोथितं अवस्था मेः १०।१२ दिन तंक रह सकता था। उस खमय-वह 
सम्यक्‌ वा्संादीन “मी नदी होता 'था, परंतु जडवत्‌ रहता था । अन्य रके 
व्यक्ति था,. जो अपनी इच्छा से एकं अङ्ख को जडवत्‌ कर सकता था | कहना 
अनोवद्यक है कि इसके साथ योग का कुक मी सम्बन्ध नहीं है । अक्लखोग इते 
समाधि मान ठेते ई । परन्तु समाधि तो वहत दुर कौ वात दै, यदि कोड तीन मास 
तक मृत्तिका के अन्दर प्रोथित अवस्थार्मे रेतो मी यद्‌ वह योगाङ्गधारणाकेमी 
निकयवर्ती नदीं होता 1 योग प्रधानतः चित्तसेध दै परन्दु शरीर-मात्र का रोघ नदीं 
&, यह सर्वदा भीभो ति याद रखना चादिए । सम्पण ॒चित्तरोध होने पर अवस्यव ही 
दरीररोघ भी होगा; जिन्व॒ शरीरयेध पूर्णतया होने पर अणुमा् चित्तरोघ नदीं मी दो 
सकता हे । 


करने से-एक आभ्यन्तर प्राणायाम दोता है । उवास-प्रश्वास का प्रयत्न कर कुछ 
पसि या. कुछ रेचित मवस्था ही एक प्रयत से शवास-यन्तर को उद्ध करना वतीय 


स्तम्मदृत्ति र॑ जिससे पष्छुस्‌ का वायु _ रमः शोषित होकर कमृ हो जाता दै। . 


अतएव यह वोध दोता द कि मानों. समग्र रारीर का वायु सूखा जा रहा ईै। 

उ्तप्त-्रस्तर मे न्यस्त जल्विन्दु जिस प्रकार ष्वारों रसे एक साथ .सूख जाता 
है, स्तम्भड्चति द्वारा भी श्वासप्रश्वास उसी प्रकार.एक साथ रुद्ध दते ई । अर्थात्‌ प्रयत- 
पवक वायु को वाहर निकालकर - विधारणपृवक गतिविच्छेद नदीं करना पड़ता दै 
अथवा उस रीति से आम्यन्तर मै "वायु प्रवेश करा कर विषारणपुवंक गतिविच्छेद नदीं 
करना पड़ता,। , ¦; =+ -. -- ॥ 

्रथमतः वाह्यद्त्ति.या माम्यन्तरइत्ति मे से किसी एक को ठेकर अभ्यास करना 
प्वाहिएटः } -सूत्तकार ने बरह्यदृति 'के अभ्यास की प्रधानता श्रच्छर्हनविभारणाभ्यां वा 
( २।३४ ) इख सूत मे दिखा है । वीष्व-वीषव मे. स्तम्मद्रत्ति के अभ्यास पे प्राण को 
निख्दीत करना पडता रै । ध 

वाह्य अथवा आस्यन्तरदृचि का. कुछ मय तक अभ्यास ने के वाद्‌ स्तम्भदच्चि 
के प्रयल कां स्फुरण होता है । कुछ समय तक बाह्य या आम्यन्तरदृति का -यम्यास 
कर दो-ष्वार वार. स्वाभाविक श्वासप्रश्वास करने पर स्तम्भबृत्ति का प्रयत आपनं 
यप स्फुरित दता दै | उस प्रयतत के वर से उवांसयन्त को दु रूप से दद्ध कर स्तम्भ- 
इत्ति का अभ्यास करना उचित है । पले पदर दीर्घकांख के नाद स्तम्भदृत्ति के 
भयत्न की स्पर्तिं दोती हे, पद्चात्‌ यह प्रायः. दोता रहता है । पु्छुस्‌ सम्पूणं सूप से 
स्फीत या संकुचित रदने से. स्तम्भटृ्तिं मायः नर्य होती है। एेसा होते पर 
वाह्याभ्बन्तरद्चिर्यो दोती ई । 


प्ररवासपूर्वक गति-विच्छेद्‌ करने से एक बाह्वच्िक प्राणायाम होता रै । उ्वास्पूर्वक 
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वाह्य, याम्यन्तर तथा स्तम्भ ये तीन प्राणायामदृत्नियो .देश; काट ओौर 
संस्या-द्ारा परिष टोकर अभ्यस्त दोने से क्रम्ः-दीघं ओर सूष्ष्म दोती ह । उनमें 
देगप्रथिर्मन प्रथम ईै-] देश--वाह्य ओर साध्यालिक दिविध है । नासाग्र से श्वास 
की गति जितनी दूर तक होती है, वद वाह्मदेश दै । भम्यन्तर मेँ हदव तक श्वास की 
गति दै, यतः प्रधानतः - वदी भाध्यालिक टेश दे । हदय से पादतल्मस्तक भी 
साध्या्निक दे ई | 


ग्र्वास नाखाग्र चे क्रमशः जितनी कम दूरी तक जातादे उतनीवूरीकापरि 
दर्शन करना, साथदी प्रवा अल्प दुर तकर दी लाट इत पर भी ध्यान देकर प्राणा- 
याम करना वाष्यम्ड-परटिषटि दै । इससे प्रश्वास क्रमशः श्चीण दोता ३। अर्थात्‌ 
क्रमाः मृदुतर माव से प्रश्वास की गति का ष्वान रखकर प्राणायाम करना वा्देशष- 
परिदषट प्राणायाम दोता रै । आ्यास्मिक देश का परिद्गंन अनुमव-द्वारा करना पडता 
है । श्वास, करिया से वायु'लव वद मे अवेद्य करती ईै, तव उस -छत्‌प्टेश का अनुमव 
करना ग्वादिए । यदी माध्याल्मिक देश का परिदशनपूर्वक प्राणायाम है । 


` ~“ श्रासकाल मेँ दय को प्रधान कर समी, शरीर पर आभ्यन्तरिक स्पररगनुभव मानों 
वायु-खा केक गयां दो सौर प्रश्वंख-कार मे फिर उपसंहत दोकर हृदये भा गया हो 
-ारम्भ मेँ इस प्रकार संव ररौरेव्यापी ( विरोष कर पादतरु ओर करतल्पर्यन्त ) दे 
का भी परिदर्शन करना भावश्चक ई 1 "इससे नाडी-छचदि दोती है अर्थात्‌ 'सर्वं शरीर 
का प्रकाशंभावे अ॑न्याहत दोता दै'या साच्िकं प्रकाशीर भावे उत्पन्न होता है, साथ 
ही साचिकता-जनितं सुख-बोध पूरे शरीरम दोतादे। इस सुखयोघके साय 
प्राणायाम करने पर टीः प्राणयामः में फट मिलता ह, अन्यया नदी; प्रत्युत -दारीर 
ग्ण दो सकता है'।` ` नि व ' 
णवा यंखंबोध होने पर उसको छेकर स्तम्मादि-इक्तिया का 'गम्याख करने से सालि- 
-कंता ओर'भी. बट जाती है तथो निरायासपूवंकं बहुत देर तक प्राणरोधं फिया जा 
सकृता दै । जडतौ न रहने कै कारण रोध करने की शक्ति भी वहत दढ होती है ] 
हव्य से मस्तिष्के तक जो रक्तवहा धमनी ( व्छनर्ववपंलङ) है; वहमी 
` आध्यासिक देश रै | ज्योतिर्मय-प्वादह के रूप मे इसका परिदर्शन करना पड़ता ईै 1 
इसके .सिवाय मूृधं-उ्योतिं मी आध्यात्मिक देख कडलाता है । ्राणायाम-विरोष मँ 
इसका मी परिदर्धन्‌ करना पडता है ! 


„ दन सव आध्यासिक देग्योँ मे चित्त रख कर ( आभ्यन्तस्कि स्प्शानुमव-दारा ) 


प्राणायाम करना दोता.दै । प्रच्छर्दनकारु मे बोध सर्वं शरीर से हृदयदेश मे उपसंहत 
दोकर प्रशवाख वायु की गति के साय ब्रहमरन्ध.( मस्तिष्क का निम्नमाग )-तक जा रहा 
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रै, एसे अनुभव के साथ देदा-परिदर्यन करना चादिएट । यापूरण मेँ द्य से पुरे शरीर 
पर्‌ स्प्चबोध वायुवत्‌ केक गया ई--रेसे अनुभव के साथ देद-परिदरन करना चादिए । 
विधारण-प्रयल मेँ हृदय को टश्ष्य कर सर्वशयीरव्यापी वोघ के प्रति अस्फुय भावसे हृष्टि 
रखकर देद्-परिदर्शन करना चादिए 1 + 4 , 


हृदय आदिं देशो की स्वच्छ आकाश-कख धारणा करना दी सखवसे यच्छा होता 
है । व्योतिर्मय धारणा करना भी बुरा नदीं । हृदयादि देयो मेँ इष्टदेवं की मूर्ति की मी 
धारणा दो सकती है । इस प्रकार देरपरििशंन करने पर प्राणार्याम का गतिविच्छेद्‌काल 
दीं होता दै ओौर श्वासप्रश्वास सृष्ष्म दोते है। भाष्यकार कते दै तना इसका 
विषंय दैः इस प्रकार का परिदर्यन दी देच्परिदषटि है । इसका यर्थ है--इतना = 
-हुटयादि आश्वासिक तथा बाह्य, दे । इसका = श्वास, प्रश्वास; यथवा विधारण का । 
विषय = श्वास प्रश्वास की गति ओौर विधारण की घ्तिः ८ अनुभूतिपूवंक चित्तधारण ) से 
व्याप्त देयो का परिणाम. देखते रना दी उसका विषय होता ई । = 4 


इसके वाद काल-पदिष्टि'कदी जाती दै । शग = निमेष क्रिया का ` ्चौथा भागे; 
क्षण की इयत्ता = इतने,श्वण । उसके -अवधारण-द्ारा यवच्छिन्न अर्यात्‌ इतने काल से , 
अविच्छिन्न श्वास; प्रश्वास मौर ' विधारण करणीयः ई . इस प्रकार श्य रलना दी काल- 

'परिदगंनपूवंक माणायाम-दोता दै! कार्ट-परिदद॑न जप-दयारा-करना-चादिएट 1. पर्व 

उसके साथ काठ की धारणा र्खनो सच्छा दी है । क्रिया द्वारादमे कार करा अनुभव 

"होता है । गान्दिक क्रिया-घारा मेँ मन टगाने से काल का- अनुभव -सफुटःदोता है-1 

अतिद्रुत प्रणव्‌-जप करते, हुए उखी पर मन लगाकर रखने से जो-एकःप्रारा या-पवाह- 
खा वर्ता रहता, है, ` वदी कालनुभव दै } एकवीर काल्ानुभेत्र कर सकने पर प्रत्येक 
रब्ड मे ही (जेते अनाहत नाद में ) कायनुभव दोगां ¡ शब्द्‌ एकाकार-न होने पर 
भी उसम्र इस प्रकार की -काल-धारा का--अंनुमव हो सकता दै । अर्थात्‌ गायत्री के 
उच्चारण मेँ मी कार्धारा का +-यनुमव्‌ दो सकता ई अथवा, एकतान दीघ रूप से एक 
दीं श्वासगप्रश्वासव्यापी प्रणवःउचारण * ( मन-दी-मन ) करने ते . वैसा कालनुभव दोत्रा 
द ¬ पूर्वोक्त देश-परि्दिखन तथा काल-परिदर्शन एक समय. दी स्मविरोध रूप से कर्ने 
` पड़ते ई । “ 

‡ - ग्राणायामृ किखी एक विरोष का को व्यत्त कर तथा जितने कार तक.साध्य दो 
उतने काल कोव्याप्तक्रमी क्रियाना सकता है! निश्चितसंख्यक प्रणवजप अथवा 
नियत वार गायत्री मदि मन्तो के जप के साथ कारु स्थिर स्खना चाहिए 1 “सन्या- 
हवि सप्रणवां . गायत्री - दिरसा सह 1 न्निः पचट्ेदायवप्राणः प्राणायाम. स ` उच्यते” 
( चरददुयोगि याह्वस्वय ८२ ) अर्यात्‌ भ्यम्‌ 'भूर्यवः . स्वः सहः जनः तपः सस्यं 
तत्सव्रितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो थौ नः प्रचोदयाद्‌ 1 जम्‌ ओपो व्योवी 
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` सरोऽगतं ब्रह्म भूरुवः स्वरोम्‌ । दस मन्त्र को तीन बार पटना घ्राहिए । किन्तु पले 
जिनको जितना खज बोध हो; उतने समय तक, श्वास, प्रश्वास यौर विधारण करना 
सआवकषयक दै । प्रणव-जप की संख्या स्ने के -रिपः कोई प्रणवो का एक एक समूह 
चनाकर प्रणवजप करना. चाहिए । कटने की आविद्यकता नदीं किं मन-दी-मन जप 
करना श्वादिए, नदीं तो करादि,मे जप करने से चित्त कुक वहिर्भुख दो जाता है, 
पूर्वोक्त , सामूहिक जप दस प्रकार ईै-म्‌ यम्‌, ओम्‌ ओम्‌, भोम्‌ भम्‌ ओम्‌ । एक 
समूह्‌ मे खात वार प्रणवजप हुमा ! इख मकार जितने समूह -आवदयक हा उतने जप 
करने से.खंख्या मन मं.टीक दती लाएगी । ।, ~ 


र 4 

जद्यँ तक दो सके वद्य तक शास-प्रश्चास-रेध कर ` प्राणायाम, करने की विधि भी 
दै। यदह अनेकं क्षे मं सहन होता है | यथाकति धीरे-धीरे प्रास निकाल्ने मेँ 
जितना खमय रगता दैः अथवा यथासाध्य विधारण करने मे'` जितना समयः; खगता ई, 
वदी; द॑ शेतं मँ; प्राणायाम-कौछः समञ्चना दोगा । इसमे जप की सख्यां रखने.की 
आवच्वकतां नदीं है इसमें एकमोचर दीषैः प्रणव ^( प्रषानतः.सर्धमात्रा' वाला, मकार) 
एके तीन भाव से मनः दी - मन उचरितः दो सकता दै ¦ एवं सहज में दी. पूर्वोक्त 


कालानुमव दो सकता दै [ईस प्रकार शषणे-परम्परा से -भवच्छिननि.काल का्परिदिरन कर 
प्राणावामसाधाजतादै- 7: "+ ~, 1 ^~ ४ ~ 


1 द # + 


उदुघीतक्रम से जो प्राणायाम का कालवच्छेद दोता दै उते सख्या-परिदष्टि' कदते 
है, क्योकि उसम -वासप्रश्चास की संख्या के दवारा कार निर्णीत दोता है '\ स्व्यं मनुष्य 
के स्वामाविक श्वासप्रश्वास का'कार माजा कदलाता है । , यदि एक मिनट मेँ १५ वार 
श्वासप्र्ास-मान ड तौ एक मात्रा, ४ तेकेड-की.-इुदै, | इस-प्रक्रार बारह मात्रा का नाम 
एक उद्घात (>८८-सेकंड-) दोता हि । चौवीस माचा द्विरुदूघात “(या द्वितीय उद्घात) 
होती दै । छ्तीसं~ माता का ( र३.मिनटर का) नाम त्रतीय उद्घात दै। (नीचो 
दवादकमा्रस्तु सकृुद् घात, ईरिव. ! - मध्यमस्तु -द्विरदुघातश्चतुर्विदपिमात्रकः। 
मुख्यस्तु यस्चिरद्‌ घातः षट्‌ तरिदान्मात्र उच्यते 1 (ङ्ङ पुराण १।८४७-४८-) | 


‡ # 

मतान्तर मेँ मात्रका १६ सेकंड अर्थात्‌ पूर्वोक्त काठ का. अंग होता ईै1 उसमे 
प्रथम उद्घात ३६ माता वाखा; द्वितीय ६३ मात्रा वाला .गौर तृतीय ;१०८ मात्रा वाला 
दोता ईै। उद्घोत का ओर एक अथं है; यथा--“श्राणेनोत्सायमाणेन,जपानः पीडयते 
यदा ` !- गत्वा 'चोद्धं निवर्तेत पएतदुदूघातटक्षणम्‌ ।* इसके अनुसार मोजराज ने का 
कि ““उद्‌घातो नाभिमूखाव्‌ प्रेरिचस्य बयोश्षिरस्यभिहननम्‌ ।' अर्यात्‌ ःसप्रश्वास रद्ध 
करने पर उनके ग्रहण या त्याग के टिए जो उदधेग होता है, वदी उद्घात दै ! विक्ान- 
भिक्षु उद्घात का अर्थं श्वास-प्रधास-रोधमाव ही मानते रहै} , ` 4 08 


- ~ ८ 


२५० पातञ्जरुयोरद्शंनम्‌ 


वस्तुतः ये तीनों अर्थं ही सन्वययोग्य ई. | उद्धातं का अर्थःदस प्रकार ईै-जितने , 
समय्‌ तकं श्वास अथवा प्रश्वास के रोष से वायुके व्यागया ग्रहण केलिषु उद्वेग दोता 
है, उतने समय्‌ तक का रोधं दी उद्धात दहै } यद समय प्रथमतः ` १२ मात्राया ४८ 
सेकड होता ई, अतः द्वादश माघा से अवच्छिन्न काठ दी प्रथम उद्घात दतां है'। 


उवासप्रद्वास के इतने-इतने कार मेँ यह यह उदात होता दैः, इस प्रकार 
स्वास-प्रवास की संख्या के परिदर्यन के खाथं यह्‌ निश्चितं होता दै, अतः इसको 
संख्यापरिदर्शन कहा जाता ई ! फलतः यह परे से दी निरिचत रहता है; प्राणायाम- 
कारम इसका परिदशन करना वद्य नहीं होता, कन्द कितनी संख्या का 
प्राणायाम करना चादिए, किंस प्रकार "की संख्या से उसे वट॒ना-पड़ता, दै, इत्यादि स्प 
से मी संख्यापरिदशंन की मवद्रयकता पड़ती दै । हटयोग के मतानुसार दिन मे चार 
वार, अस्सी प्राणायाम करणी है ˆ करमरौः वा कर अस्सी संख्या मेँ - याना चादिएः 
सहसा नदी- शनैरशीतिपर्यन्तं चतुवौरं समम्यसेवः ( हटयोग-पदीपिका २।११.) । 
+सावधानी.से धीरे-धीरे प्राणायाम की संख्या-वटानी चादिए.। प्रथम उद्घात का नाम 
मृदु, द्वितीय उद्धात का नाम मध्य्‌, वतीय उद्प्रात्त का नाम उत्तम प्राणायाम होता है। 

इस प्रकार अभ्यस्त होनेपर प्राणायाम दीष तथा सृष्प होता रै । दीप्तं का अथं 
है-दीषंकाखव्यापी रेचन वा विधारण । सुक्ष्म का अथं है-्वासप्र्वास की .श्चीणता 
तथा विघारण की निशयासता । नासाग्र में. स्थित रूई जिससे स्मन्दिति न दो णे 
प्रवास सूर्मता का सूचक होता दै! ~ . ` ' . 1 


, -, ' वाद्याम्यन्तरविषय्षेषी चतुथः ॥,५१ ॥ .-.- - 


भाष्यम्‌-देदकारसंख्याभिर्वाद्यविषयंः परिच््टः आक्िप्रः, वथोभ्यन्तर- 
विषयः परिदृष्ट आश्षिष्, उभयथा दीषेसुष्ष्मः । ततपूवैको भूमिजयात्‌ क्रमेणो 
भयोगेत्यभावश्चतुथेः ' आणीयामः 1 उतीयस्तु विषयानालोचितो गत्यभावः 
सकृदारज्ध एव, देरकारुसल्यामिः' परिदं्ठो दीर्घसृक्ष्मः 1 चतुर्थस्तु इवास 
भररवासयोर्विंषयावधारेणात्‌ क्रमेण भूमिजयादुभये्षेपधूवको गत्यमावरचलुथः 
भ्राणायास इत्ययं विशेषः ।\५१ ॥ ,= -: --~ - 

५१ । चतुथं प्राणायाम बाह्य तथा आस्यन्तर विषय का -आाक्षेपक है (९ । सु 

भाष्याचुवाद्-देरा, काठ तथा संख्या-दरारा वाह्य विषय ( वाह्यडत्ति ) परिष्ट 
होने पर ( यभ्याखपटता से ) उसे आक्षिप्त या अतिक्रान्त करिया जा सकता ई । इसी 
म्रकार आभ्यन्तर विषय अर्थात्‌ आम्यन्तर इत्ति (पहले परिदृष्ट होकर अभ्यस्त दोनेपर ) 
आशित होती दै । उप्यक्त टोनो रूपो से ( अम्थस्त होने पर ये दो इत्तियो') दीर्घं 
तया सष्षम दोती ई । तयूर्वक भर्यात्‌ उक्त रूप से अभ्यस्त बाह्याभ्यन्तर इक्तिपूर्वंक 


` साधेनयाद-५१ २५१ 


भूमिलयक्रय से उन दोनों का जी गत्यमाव होता दै वद चतुर्थं प्राणायामं कदलता 
र} देशे आदि.विष्यो का ` आल्येचन नकर जो एक ` प्रयल-द्वारा गत्यभाव है वदी 
त्रतीय प्राणायाम रै] यहं देश, काल तथा संख्या-दारा परिदृष्ट होकर दीर्घं मौर 
सूक्ष्म होता दै । पर्त उवास ओौर प्रश्वास के विषय "(देशादि ) के आलोचन के साथ 
-सम्बासक्रम से भूमिजय होने पर आाक्षेपपूव॑क अर्थात्‌ यतिक्रमपूवंक उन दोनो का जो 
गत्यमाव होता दै' वदी 'चतुर्थ॒प्राणायाम दै; यदी ८ पूर्वसू्चोक्त विविघ प्राणायाम से 
हस प्राणयाम की ) विशेषता ई । । 
. ठीका ५१ (९) वाश्यवृ्ति, आम्यन्तरटृत्ति ओर सम्मडृत्ति के मतिरिक्त एक चदथ 
प्राणायाम भी है] वद भी एक्‌ प्रकार की स्तम्भदृचति है '। किन्त; वतीयः स्तम्मदरत्ति से 
वंह भिन्न है | व्रृतीय प्राणायाम (एक) प्रयन्तारा अर्थात्‌ तुरन्त दी साधित होता दै 
परन्त॒ वाह्यवरचि भौर आभ्यन्तरघरे्ति का ठशादि-परिदशंनपवक अभ्यास करतथा 
उनका अतिक्रम कर चु्थ॑प्राणोयाम साधा जाता है । चिरकार तक अभ्यस्त होकर 
जव बाह्य -मौर . आभ्यन्तरद्त्ति अतिसष्षम दोती द तव उनका आक्षेप या सतिक्रम 
पूर्वक जो स्तम्भत होती है, वदी चठुथं स्तम्मड्त्ति है । इख स्पष्टीकरण से भाष्य 
-को समञ्चनासरर्दोगा। - - 
` यदह पर प्राणायाम-भम्यास, की अन्यतम पद्धति विदद्‌ कर दिखाई जा रदी है । 
पटे आसन पर सुस्थिर होकर वेना चादि ।  बाद्‌ मे वक्ष स्थिर रख कर उद्र-संचालन 
;कर स्वास-परशास करना ष्वाहिष्टः । प्रश्वास या रेचक वहत धीरे ( यथाशक्ति ) सम्पूरणं 
रूप,से करना चादिए । उससे पूरण कुछ वेग से दोगा, पर उद्रमात्र को सीत करके 
ही पूरण करना दोगं--यह ध्यान रखनी व्वादि्ट । , ` ~ ,. ,' > , 


` इं प्रकार रेचनःःपूरण कै समय दहत्पदेग मँ (वक्षस्य के मीतरो) स्वच्छ, आटोकिंत 
यो शश्र; व्यापी; अनन्तवत्‌ अवकाश्च की भावना करनी ष्वादिए। पहले कुक पूरण 
न' केर केवर इस ध्यान का अभ्यास करना भावद्यक होता दै | यह आयत्त होने पर 
उसके सहयोग से रेचन-पुरणं करना टीक दोता ईै-मानौ उस शरीर.व्यापी यवका 
मेदहीरेचनकियाजारदादै ओर उसीमें मानों पूरणकियाजा रहादै। शाल 
मे दै, (चिरं रेचक चैव वायोराकषणन्तथा (अ्तनाद्‌ उप०९) ] [ यद ' दचिर ब्द 
कुम्मकवाचवी हे, ्र° टीका ] 1 मन को उसके खाय ूल्यवत्‌ करना दोता ३ ¦ शाख 
मे मी है--श्यूल्यभावेन युन्जीयाव्‌" ( वही, ११ ) अर्थात्‌ "दयूल्यमन से शुल्यवत्‌ 
शरीरव्यापी स्पशं-बोध का अनुभव करते रहना चादिए । हृदय को उच श्रूल्यबोध का 
केनदररूप से रुष्य रखना प्वादि | वो से समू शरीर पूरणकार.मे मानों बोधसे 
व्या हो रहा है, इस प्रकार की मावनां ` करना आवश्यक रै । । 


„ रणर पात्जल्योगदरनम्‌ 


पठे धीरेीरे रेवन भौर स्वामाविक धूरण-मात् ध्यान के साथ सुभ्यसनीय 
"हे । यह यायत्त होने पर वीच-बीच में वाह्यढत्ि ( अथात्‌ प्रवास फैककर यर श्वास 
अहण न करना ) का अभ्यास करना वचादिए.। इसी तरद आाभ्यन्तरृत्नि का 
भी अभ्याख करना चादि । उसमं पूरित हा वायु मानों समृचा श्ररीर पर व्याप्त 
होकर निवल पूणं कुम्भ के समान अरीर'की समस्त चञ्चलता को रद्ध कर चुका दै 
फेखा बोध करना वािएट । कदने की माकत्यकता नदं है कि उवास वायु पुप्छुख को 
छोडकर सरीर के किसी दूखरे स्थान मँ नदीं जाता, विन्ठ पूरण से पुष्ुस पूणं होने पर 
समस्त शरीर पर भी वद पूर्णता का बोध मानो व्याप्ठ हो गया है--इख प्रकार सनुमव 
होतादै।! एते वोधकी दी भावना करनी दोगी ।. प्राणायाम के लिए, गंरीरमव वोध 
कीभावनाद्दीषिद्धिकादेवुदै, इस संकेत को यादं रखना चादिएट। षवायु-दरार 


चरीर पूरणं करना, इसका गूढ अथं यदी रै--यद जानना चादिं । 
पले पद वीष-बीच मे वाद्य तथा आम्यन्तरडृत्ति का अभ्यास करना चादिए | 


पश्चात्‌ आयत्त होने पर निरन्तर अम्वास किया जा सकता दै । इसके वीच-वीच मं 
प्रथमतः स्तम्भ. चृत्ति का अम्यास करना चादिएट । पडे करद वार स्वामाविक रे्वन- 
पूरण करं वाताश्चय मेँ स्वस्प वायु रहने के समय एक वार आम्यन्तरिक प्रयत से 
फुष्फुस का संको्व कर श्वास-प्रशास का रोघ करना चादिए । पूर्वौक्त अभ्यास ॐ कारण 
फष्फुस म "तथा सत शरीर मे साचिक स्वच्छन्दता अर्थात्‌ ल्घु, युखमय वोध रहने से 
तद्पूवक स्तम्मदत्ति का अभ्यास करना पादिएः । उससे यत्यन्त ` दु ` भाव से उ्वास- 
यन्त्र रद्ध कर सुख. के साथ. बहुत समय तक रहा जा सकता .है.। सुखस्पशं के साथ 
रुद्धं करने के कारण अर्थात्‌ उख सुखमय बोध-की भावना कर रोघ ' करने के कारण 
स्तम्भदृत्ति मे खखस्पदयुक्त सवासरोधग्रथत अधिकंतर सुखकर होता है "पश्चात्‌ यदि 
सहा न ज्ञाए; तो ग्रयत् को उछ करके- श्वास का. गहण अथवा त्याग करना-उचित 
है । युष्छुस मं स्वत्प वायु रहने-तथा उसका -अधिक भाग योषित हो जाने के-कारण 
. स्तम्भ इत्ति के.वाद प्रूरण दी करना पडेमा, रेचन नदीं । मौर, उस समय-पृरण करना 
भी आवव्वक दै कयकि उससे हृषिण्ड का स्पन्दन - नदीं होता 1 - यतः इतना स्वर्प 
वायु एषछुस म रखकर स्तम्द्ृत्ति का अभ्यास -करना चाद्दिए जिससे वाद्‌ में पूरण 
किवाजा सखके। 4 ८ 

, - - पके एक वार स्तम्भ्‌ वृत्ति के वाद्‌ कृद वार स्वाभाविक रेचन-पूरण . चादिएट। 
अभ्या दृट्‌ होने प्र निरन्तर अनेक वार स्तम्भ चत्तिकीजा सकती &। यह कना 
खनावञ्यक दै कि स्तम्म इत्ति म भी पूर्वोक्त रूप से मन को.किसी आध्यात्मिक देख्च.पर 
( हादाकाश दी अच्छा है ) इल्यवत्‌ रखना व्वाहिए; नदीं -तो अभ्यास व्यर्य हो 
जाएगा ( खमाधि सूप.ल्क््य की मराप्ति यदि-यमीष्टद्दो)] -~ -- ˆ ~ ~ 


6 
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बाह्य तथा आभ्यन्तर बृत्तिो मेः से अन्यतर कां भम्यास करने से दी फल मिक 
सकता है 1"उदूधात.के उत्कर्षं के छि स्तम्मदृत्ति का अभ्यास करणीय द. 1 स्तम्भत 
दी -अन्तप्मे च॑तर्थं :प्राणायामरूप ` प्राणायामंसिद्धि मेँ परिणते ' होती दै । वाह्य तथां 
आभ्यन्तर चृचि मे रे्वनं ौर विधारर्णं तथा पूरण ओौर विधारण जिसंरूप से एकतान 
अभद्र परयल कै खाथ दहो खकते दों उसी पर ध्यान देकर 'खाधन करना चाहिए । 
अथात्‌ पूरणे तया रेवन का प्रवल मानों सुक होकर विधारण मेँ मिरु जाता दो] 
“प्राणायामी व्यक्ति को निम्नोक्तं विषय याद रखना चादि ` । 
(-१ ) श्वासप्रश्वास के साथ आभ्यन्तरिक स्पशै-बोध काः अनुभवं कर सात्िकता 
या सुख तथा रघुता को प्रकटित करना दोगा 1 तपूवक प्राणायाम करने से द्यी 'प्ाणा- 
यामं का उत्कषं दता दै; अन्यथा नद्यं । ` स्वरु ,प्रकाशशी दै, "अतः जिस प्रयल 
म-त्रिया सहज या स्वाभाविक हो उखका बोध ° उदित" रखकर भावना ` करने से दी 
खात्तिकता"या खख प्रकाशित दोता दै [. जिस प्रकार श्वासप्रश्वास की,सदहायता से छुपछुख 
मे रहने बा गोध की भावना करने पर वद्य लघुता भौर युख का बोध होता है, उसी 
प्रकार सवं-रारीर मे,भी दोना ;ष्वाहिएः 1 > +. 
;-,{-२ ) धीरे-धीरे , स्वास्थ्य तया , शारीरिक स्वाच्छन्य पर ` ध्यान.रखकर प्राणायाम 
का-अभ्यास करना चादि |“ „ˆ^. + 
-(३) ध्यान के ^वरिना -'प्राणायाम का अभ्यास करने, से चि्त धिंकतर चञ्चल 
दोता, ह । अतः को$ै-कोई-पागल दो जाते ई । पहले ध्यानाभ्याख कर आध्यात्मिक 


देडा पर चिन्त को ` शयूल्यवत्‌ न रख सर्के तो प्राणायाम का अम्यास् न करना दी दीक 
दे! आध्यात्मिक देश मे किसी मूर्ति पर चित्त को स्थिरकियाजास्केतो भीप्राणा- 


याम हो खकता दै । योग के ठि चयूल्यवत्‌ माव दी अधिक उपयोगी होता दै ] 
(४) आदारादि के ऊपर ध्यान रखना चादिए | अधिक आहार, व्यायाम; 


मानसिक भम आदि करने से प्राणायाम म अधिक उन्नति की आशा वहत कम ह । 
पेट कुछ खाटी स्खकर ल्घु द्रव्य सादार करना दी मितादहार है । दय्योग के ग्रन्थों मे 


मिताद्ार का विदोष विवरण देख ठेना चादि । श्वेतसार युक्त द्रव्य ८ गणु 
47818 ) सेवन करना दिए । स्नेह वा घ्रततैखादि ( [तृकपा००्व]०प ) का मधिक 
सेवन नहीं करना चादिषएट | : , 

यन्त मँ योगी को पूर्णतया स्नेह का वर्जन करना पडता दै, इसको याद्‌ रखना 
प्वादिएट । दीधं काल तक प्राणरोघ करते रदने के छ्एि उपवांस भी करना चादि 
( जिसमें शधासप्रश्वास की आवद्यकता न रहे ) | अतएव महाभारत मे कदा गया है 
( शान्ति° ३०० अ० )--आदारान्कीदशान्छृष्वा कानि जिष्वा चं भारत । योगी वरुम- 
वासरोति तद्धवान्वक्तुमर्हत्ति ॥ भीष्म उवाच ॥ कणानां भक्षणे युक्तः पिण्याकस्य च 
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च सार ॥, स्नेहानां वर्जने युक्तो योनी वरमवष्यात्‌ ॥ युञ्जानो यावकं रुक्ष 
दीर्धकारमरिन्दम ॥ एकाहारो विंड्धात्मा योगी बरमव याद्‌ ॥ पक्षान्मास चूतै- 
तान्सवस्सरानदस्तया ॥ जपः पीष्वा पयोर्मिश्रा योगी बरूमवाजुयाव ॥ अखण्डमपि 
वा मासं सवतं मनुजेश्वर । ॥ उपोप्य सम्यक्‌ छ्धात्मा योगी चर्मवभुयात्‌ ॥ अर्थात्‌ 
तण्डुल का रवा एवं तिककल्क भक्षण करके ओर दी्घ॑कार तक रुला यवानू आदार कर 
तथा स्नेह पदार्थं का वर्जन कर योगी वक खाम करते ई । पश्च, मास, ठ या संवत्सर 
तक दूध से मि हुआ जल पीकर अथवा एक मास संपूणं उपवास कर योगी बच पाते 
है । पले पहर यव्य ही मित परिमाण मे स्नेहादि सेवन करना उचित है । समाहार 
कम करने के छिए कमः -थोड़ा-योडा कर कम करने की विधि. । ५; 


केवल प्राणरोधं कर रहना योयाद्धभूत प्राणायाम या समापि नहीं है} कोर को 
स्वमावतः भाणासेध कर सकते है; वे दी मृतिका के अन्दर श्रोयित रहकर रगो को 
तमाद्ा-दिखाकर पैसा कमाते ई । यद योग-षमाधपि नहीं है, इस कारण योग का फट ` 
इन सत्र व्यक्तियों मेँ नदीं देखा जाता । ¢ 

जिस प्राणरोध के वाथ चित्त कोभी रद्ध या एकाग्र छया जाता है, वदी योगाङ्ग 
प्राणायाम दहै । एक एक ग्राणायामगत चित्तस्थैर्यं धारावादी कम से वर्धित होकर अन्त 
मे समाधिके रूप मे परित होता दहै! अतएव यह कटा जाता दै कि द्वाददा म्राण- 
याम से एक प्रत्याहार दोतादै दादश प्रत्यादारसे एक धारणा होती है इत्याटि 
( द्र° लिङ्घपुराण १।८।११३-११४ ) । फट्तः चित्त की स्थिरता त्या निर्विषयता का 
उत्कं न॒दोने पर 'बह॒ योगाङ्खभूत प्राणायाम नदीं दोता; वह केवल तमाया है ।' 
प्राणसेधमात्र करके रहना खमाधि का बाह्य लक्षण है, आभ्यन्तरिक रक्षण नदीं । 


ततः क्रीयते प्रकाशावरणम्‌ ।५२) 
माष्यम्‌-प्राणायामानभ्यस्यतोऽस्य योगिनः क्षीयते विवेकन्ञानावरणीये कर्मं 
यत्तदाचक्षते-“महामोहमयेनेन्द्रजाकेन म्रकाद सीट सत्त्वमावृत्य तदेवाकाय 
नियुडक्ते* इति 1 तदस्य प्रकाञ्चावरणं कमं . संसारनिबन्धनं प्राणायामाभ्या- 
साद्व भवतिः. अतिक्षणं च क्षीयत्ते । तथा चोक्तम्‌-“तपो न परं प्राणाया- ` 
मात्ततो बिद्ुद्धिमेखानां दीपरिश्च ज्ञानस्येति 11*२॥ व 
५२--उससे प्रकागवरण क्षीण दोता रै 1 सू° 
भाष्याचुबाद्-प्राणायाम सभ्याखकारी योगी के बिवेकजान क्रा आवरणभूत 
कमं क्चीण होता रै। ( १) यह जिस प्रकार होता £ वह निम्न वाक्यम कदा गया 
द--महामोहमय इन्द्रजाख्द्वारा प्रकायस्ीर सत्व को आचरत कर उसे अकार्यम 
ख्गाता द । योगी का चह प्रकाञ्चावरणभूत संखार-देठ॒ कर्मं मराणायामाम्यास से व्ररुदीन 
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हो जाता है; अर प्रतिक्षण भीण होता है। कदा भी है--श्राणायाम से श्रेष्ठ कोद 
तपस्या नदीं है; उससे मल्खमूह की विद्धि तथा ज्ञान की दीपि दोती है 1 


टीका ५२८१) प्राणायाम के द्वारा जो भ्रकाशावरण (विवेकख्याति का भाव- 
रण ) क्षीण होता है, .वद अकानेस्वरूप आवरण नदीं दै; परन्॒ अकानमूलक कर्मरूप 
यावरण दै! कर्म ही यन्नान की लीवनदृत्ति दै । ` अतः कमं क्षीण होने से अन्न मी 
क्षीण होता दै । प्राणायाम शरीरेन्द्रिय की निन्कर्मता है | उखके संस्कार दारा साधारण 
किच्छ कर्म का संस्कार क्षीण दोतां दै ! जैसे किं क्रोध का संस्कार अक्रोध के खस्कार 
दवारा क्षीण होता दै । भे शरीर हुः शभे इन्द्रियवान्‌ हूः इत्यादि सविवादिरूप रान 
ओर तदेरित कम॑ ओौर कर्म का संस्कार प्राणायाम-दवासं दुव॑ होकर श्चीण होता रहता 
है; यद स्पष्ट दै । 
कुछ खोग यदह शङ्का करते ट कि अजान; ज्ञान ह्वारा दी नष्ट दोता दै 1 प्राणायाम- 
रूप कर्म द्वारा बह कैसे दो सकता दै १ सका उ्तर यदह है कि;, यदो पर भी क्ञान- 
द्वारा दी अज्ञान का नाश हा है-णेखा समञ्चना चादिष्ट 1 राणायाम एक करिया दि 
यह्‌ ठीक है, परन्तु उस क्रिया से जो श्वान उत्पन्न ष्टोता दै, वदी अकान.को नष्ट 
कर डालता है । प्राणायाम-क्रिया ररीरेन्दिय से अहन्ता को वियुक्त करने की क्रिया ६ । 
अतः उस क्रिया का ञान -( समी क्रियाओं का श्चन दता है ) भे शरीरेन्दरिय नदीं 
इस प्रकार की विद्याद । 
माण्यम्‌--किच- ॥ 
धारणा च योग्यता मनसः ॥ ५२1 . : ` 


- -भ्राणायामाभ्यासाद्रेव 1 .्रच्छदन विधारणाभ्यां वाः भ्राणस्यः ( १३४ ) 
इति वचनात्‌ ॥ ५३ ॥ ध 


भाष्यानुवाद्-मौर मी- च 


५३ । सव्र धारणाओं मेँ मन की योग्यता होती है ८ १ ) । सुर 
भाष्यायुवाद-प्राणायाम का भ्यास से दी (योग्यता होती है) । अथवा प्राण 
के प्रच्छर्द॑नविधारण द्वारा रियति साधित दोती रैः इस सूत्रसे भी ८( यद्दी जान 
पडता दै )। 

टीका ५३ ( १) आव्यामिक देशम चित्त का बन्धन धारणा कदलाती है। 
प्राणायाम म निरन्तर आध्यासिक देश कौ भावना ( अनुमव ) करनी पडती ई । 
पेखा करते रहने से चित्त को उन दें मँ बोधने की योग्यता होगी, यदह कहना 
अनावद्यक ह । श्रच्छद॑नविधारणाभ्यां वा प्राणस्य इस सूत्च मेँ (१।३४) प्राणायाम- 


= ॥ ¢ 


= 
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दवार चित्त की स्थिति होती -दै,,यद उक्त हमा है । स्थिति का यथं ही धारणा अर्थात्‌ 
अभीष्ट विषय मेँ चित्त को स्थापित करना ई । ८ 


- भाष्यम्‌ू-अथ कः ्रत्याहार 0.7५. ध ५ = 3 
¡ ˆ, स्रविषयासम्प्रयोगे. चित्तस्य सखरूपादुकारः. . , 


इवेन्द्रियाणां अत्याहारः ॥ ५५ ॥ 


स्वविषयसम्भयोगाभावे चित्तस्वहपादुकार इवेति, . चित्तनिरोधे चित्त- 
वन्निरद्धानीन्द्रियाणि, नेतरेन्द्रियजयवदुपायान्तरसमपेक्षन्ते । यथा मधुकर- 
राजं मक्षिका उत्पतन्तमनूत्पतन्ति, निविशमानमयु निविशन्ते, तथेद्धियाणि 
चित्तनिरोधे निरुद्रानि, इव्येव प्रत्याहारः ४ 


‹, भोष्यादुवाद्--प्रव्याहार च्या दै ~. + + ५44 


` “ ५६ ]'स्व विषय के साय असंयुक्तं होने पर दन्द्यं का जो चिचसवरूपानुकार 
सदय अवस्था"दोती रै, इन्द्रियो का 'परतयोदार मी उसी प्रकार का रै 1 सुरः ¦ ‹ ` 


स्वविषय के साथ सम्प्रयोगामाव (“संयोगाभाव ) दोन पर चित्तस्वरूपानुकार के 
समान अर्थात्‌ चित्तनिरोध होने पर निरे चित्त के ' समोन ' निरुद्ध इच्छियगण मी अन्य 
प्रकार की इन्द्रियजय की तरह अन्य उपायों की पेश्वा नदं स्ते (१) जख 
प्रकार उडती हुई रानी मक्षिका के पीके अन्य मक्षिका भी उडती है यर उसके ` 
वैरने प्रर चैट जाती है, उसी प्रकार इन्दियगण भौ चित्तनिरोघं होने परं निरु होते 
ई, यदी प्रत्याहार दै । ४ ` "4 


टीका ५४ (१ ) यन्य प्रकारं के इन्दियजेय म विषये से दुर 'रहर्ना पडता है 
अथवा मन को प्रबोध देना आवद्यक होता दै या सन्य किसौ उपाय का अवल्प्वेन 
करना पड़ता है, पर्व प्रव्याहर मे एेखा नदीं करना पडता, क्योकि उखमें चित्त कौ 
` इच्छादी प्रधान होती है । इच्छापूवेक चित्त को जिधर रला जाए, इन्धियो उधर 
दो जातीर्द। चित्त को आध्यामिक देशम निष्द्ध करने पर इन्द्रियों उस समय बह्म 
विषग्र का ग्रहण नदीं करती ह । उची प्रकार, बरह्म शब्दादि किंसी-विषय पर चिच्'को 
स्थित करने से केवर उखी विषय का व्यापार होता है, अन्य विषय-व्धापार से इन्धियों 
विरत रहती ई | ध 
प्रत्याहार्साधन के किए प्रधान उपाय ये ई--( १) वाद्य विषय पर ध्यानन 
देना ओौर (२) मानख भाव लेकर रहना ! अवदत दोकर ष्वष्ठु दिके द्वारा 
विषयप्रहण का अभ्यास न छोडने से प्रप्याहार नदीं होता ईै। जो बाह्य विषय को 


१७ । , साधनपाद्‌-५४-५५ २५७ 


सम्यक्‌ रक्षं (स्वभावतः) नदीं कर सकते उनको प्रत्याहार खुकर दोता द । उन्मत्त का 
मी एक भकार का प्रत्याहारं द्योता दे । (अला (गी रोगी) को भी एक प्रकारका 
प्रसयाहार दोता है ! जो [$एप०धठ 50्््छततगाऽ ( सम्मोहन-भादेश ) के वशी 
भूत ई, उनको भी मलीर्मोति प्रत्याहार दोता है; नमक को शक्र कर्टेकर देनेमे 
वे श्र का स्वाद्‌ पाते ई। 


इन सव प्रत्यादाय से योगाङ्ग प्रत्याहार की विशेषता है । योगाङ्ध प्रयाहार सूरण 
स्वेच्छाधीन है | योगी जव इच्छा करते है किरम यह नहीं जर्नृगा, तो तत्कार्दी 
उस ज्ञानेन्द्रियशक्ति का रोघ हो जाता दै प्राणायाम इस प्रकार के रोध का सदाय 
होता दै! अधिक देर तक प्राणायाम करने से इन्द्िथखमूह मेँ निरोध का भावं गादा 
होता रहता है । उसके साथ प्रत्यादार खुकर होता रै । अन्य उपाय ( भावना ) के 
द्वारा भी थद्‌ दो सकता हे | यमनियम आदि के अभ्यास के साथ दही प्रस्याहार होने 
पर ही वह श्रेयकर दोता है, नदीं तो दुष्टचित्त व्यक्तियों का दुष्पथ मेँ प्वालित, पर्या- 
हार अधिकतर दोष का देठ॒ होता दे | 


चित्तनिरोध दने पर इन्धिय का निरोधसाधनरूप -प्रत्यादार दी योगियों को उपादेय 
होता रै । जव मधुमक्ियो का एक छण्ड एक नवीन छत्ता बनाने के लिए पदा 
छत्ता त्यागते ई तच उनकी .एक रानी ( मघुमक्ियो प्रायः क्छीव होती ई, उनके छते 
मे एक या कदाचित्‌ दो लियो रहती ई । वे भाकार मँ बडी होती ई, समस्त मव्ियों 
उनकी सेवा मे लगी रहती द ) भरो चलती दै । वह वड़ो मक्खी जदो वरेरती दै, वदं 
अन्य सव भीवेठ जाती ई! उसके उडनेसे वे मीउड्तीरह। माष्यकारने यदी 
दृष्टान्त दियादै । हिमवान्‌ प्रदे से मक्षिका-पाल्न दोता ई । 
ततः परमा बश्यतेन्द्रियाणाम्‌ ५५५ £ 
भाष्यम्‌--ङाब्दारदिष्वव्यसनम्‌ु इन्द्रियजय इति केचित्त; सक्तिव्यसनं 
व्यस्यस्येन श्रेयस इति । अविरुद्धा प्रतिपत्तिन्यौय्या 1 शब्दादिसंम्रयोगः स्वेच्छ- 
येत्यन्ये । रागद्वेषाभावे सुख-दुःख-शान्यं शब्दादिज्ञानभिन्द्रियजय इति केचित्‌। 
“चिन्तिकाग्रयादप्रतिपत्तिरेवे” ति जैमीषव्य. । तत परमा त्विय वद्यता यचित्त- 
निरोधे निरुदधानीन्द्रियाणि; नेतरेन्द्रियजयवत्‌ भयत्नक्ृतम्‌ उपायान्तरमपेश्चन्ते 
योगिन्‌ इति ॥ ५५ ॥ 
इति श्रीपातञ्जरे सांख्यप्रवचने वैयासिके साधनपादो हितीयः । 


माष्यानुवाद--कोई कते ई-खब्दादि मेँ अव्यसन दी इन्द्रियजय दै । व्यसन 
का अर्थं आसक्ति अथत्‌ रग दै, ( क्योकि व्यसन खब्द्‌ का निर्वचन ई )--जो पुरुष 
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कोशरेवसे दूर दय देता है, अर्थात्‌ विरत करदेता दै! को-को$ यदमी कहते 
है--“शास्र के अविरुद्ध शब्दादि ( दिषय ) का सेवनं दी न्याय्य दै अर्यात्‌ वही 
इन्दिजय है! बु लोग कहते है--स्विच्छापूर्दक अर्यात्‌ परतन्त्र न होकर चन्दादि 
मे जो इन्द्रियसं प्रयोग है वदी इद्धियलय दैः} ८ अर्थात्‌ भोग्यप्रतन्त न होकर जो 
मोग ह वही इन्द्रियजय दै) | श्यागेष के अमाव मे चुख-दुःख चूत्य जो शब्दादि 


ज्ञान है, वदी इन्दियजय है, एेखा भी कोई-कोई कते ई । जैगीषव्य कहते ई- 


प्चिप्त की एकाग्रता होने पर विषयों की ओर इन्रियों की चो अग्रदृत्ति ई अर्यात्‌ 
बिषयसंयोग-मूत्यता दै, वदी इन्धरियजय दहै! इस कारण से यदी ( चैगीषव्योक्त ) 
योगी की परम॒ इन्दरियवदयता है जिसके द्वारा चित्तनिरोध होने से इन्दियसमृह मी 
निषु होते ई । योगी इसमें अन्य प्रकार की इन्धिजव के समान प्रयलङ्कत उपायान्तर 
की अपेक्षा नहीं करते ( १) 

श्री पातञ्चल-योगसाल्रीय वैयासिक सांख्यप्रवष्वन का अनुवाद समाप्त । 

टीका ५५ ( १ ) माव्वकार ने जिन इद्िवजयों का उल्टेख करिया है, उने 
अन्तिम को छोड़कर ओर समी प्रच्छन्न इन्धिय-टौल्य है एवं परमार्थं के विघ्न ह । 
अनासक्तं माव सेः पापविषय का मोग करने पर अनासक्त भाव से दी निरय मेँ जाना 


दोगा । जिसने अभ्निदाह जान च्वि है वह ओर कमी अचरिमें हाय देने कौ दच्छा. 


नदीं करता ईै--अनाखक्त माव से मी नहीं करता, सक्त माव सेमी नदीं करा; 
तथा सतन्त्र भावसे या परतन्नमावसे भी नदीं करता! अतः परमाथविषय का 
अज्ञान ही विषय के साथ स्वेच्छपूट॑क संप्रयोग का कारण होता हे । यही कारण दे 
किये खभी इन्धरियजय खदोष र] ( 

महायोगी जेगीषव्यने जो कदा है वदी योभिरयो के लिए उपादेय है } इच्छामात्र 
से दयी चित्तरोध के साथ यदि इन्रियरोध दो जाए, तो उससे उत्तम इद्धिजय ओर नदीं 
डो सकता ! अतएव मत्यादार-जनित जो इन्द्रियजय दै, वदी ससे उत्तम इ । 


दूसरा पाद समाप्त . र 


----*‡------ 


1 


` चिभूतिवादः 
भाष्यम्‌--उक्तानि पच्च वदहिरन्नाणि साधनानि, धारणा वक्तव्या । 
देशवन्धधित्तस्य धारणा ॥ १॥ 


नाभिचक्रे हृदयपुण्डरीके मृ्भ्नि ज्योतिषि नासिकाग्रे जहाम, इत्येवमा- 
दिषु देरोषु, वाद्ये वा विषये चित्तस्य दृत्तिमात्रेण वन्ध इति धारणा ॥ १॥ 
भाष्यानुवाद्--वद्िरङ्ग साधन कटे जा चुके ई; (अव), घारणा वतायी जागी-- 
१ | देश में वन्ध दोना दी चित्त की धारणा है] सूर 
नामिवक्र, हदयपुण्डरीकः भूद्ध॑ज्योति, नासिकाग्र; जिहाग्र इत्यादि देशों मेँ ८ चन्ध 
होना ) अथवा वाह्य विषय में दृत्तिमात् के द्वारा चित्त का जो बन्ध है, वही धारणा ई (९), 
टीका १ (१) आध्यात्मिक देग मे अनुमव-दारा चित्त बद्ध होता रै। वाह्य 
दे मे इन्दरियद्रत्ति द्वारा चित्त वद्ध दोता दै । बादर के शब्दादि अथवा मूर्तिं आदि 
वाष्य देग ह । जिख चित्तवन्ध में केवर उसी देश का ( जिसमे. चित्त बद्ध किया 
गया ) जान दोता रता दै, ओर जव प्रत्याद्धत इन्द्रियसमूद स्वविषय का ग्रहण नदीं 
करते ई तत्र प्रत्याहारमूलक वैसी धारणा ही समाधि की अज्गभूत धारणा दोती है । 
प्राणायाम आदि म मी धारणा का अभ्यास आवश्यक दोता है, परन्व॒ वद्‌ मख्य 
धारणा नदीं होती, यह विदोष रूप से जानना चादि । प्राणायाम आदि मँ जिसका 
अभ्यास करना पडता दै, उसे खाघारणतः श्ध्यान-धारणाः कहने पर भी वस्ततः उसे 
मावना कना उचित ई । उस भावना की उन्नति होने पर धारणा यौर ध्यान 
उत्पन्न होते ₹ । 
प्राचीनकाल मेँ हृदयपुण्डरीक दही धारणा- का प्रधान स्थान माना जता था | उख 
स्थान से ऊपर कीओर जाने वाखी जो सौषुम्न उ्योतिदै वहमी धारणा का विषय 
था। पीछे षट्प्वक्र था द्वादश्वक्र की धारणा का प्रचलन हया । षट्‌ चक्र परसिद्ध 
है। रिवयोगमागं मे वाद्य प्रकार कीधारणार्णै कदीगदरैहे; वे इस प्रकार दै 
(१) मूलाधार; (२) स्वाधिष्ठान; (२) नामिचक्र; (४) चक्र, (५) कण्टव्वक्र, (६) 
राजदन्त अथवा जिह्वामूल ( यद्य शत्यरूप दशम द्वार ध्येय है ); (७) भूचक्र ( यद्ध दिन्य- 
शिखारूप जञानालोक ध्येय है; (८) निर्वाण चक्र ( यद त्रह्मरन्य मेँ दै, (९) व्रहमरन्ध के 
ऊपर अष्टदछ पद्म ( यदो त्रिकूट नामक तिमिर के भीतर आकाश्वीजसदित श्चल्यस्थित 
ऊरदव्क्ति ध्येय दै ); (१०) खमष्टिकार्यं ( अदंकार ), ( १९) कारण ( महत्त्व या 
अद्चर ), (१२) निकर ( ग्रदीव्रपुरुष ) । 
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इनमे १-५ ग्राह्य है, ६-११ रहण ई आौर १२ ग्रहीता है । कालक्रम से साख्य- 
योग कामत परिणत होकर इस प्रकारका बन गयाथा। इन सव धारणां का 
सम्या करते-करते चित्त समादित होनेपर असम्प्रज्ञात योग हो सकता है । परंतु, 
इसमे सम्यक्‌ तत्वष्टि की अयपेश्चा रहती है । निष्कल पुखष ( प्रहीतरपुरष ) अधिगत 


होनेपर तद्िषयक प्रज्ञा का निरोध होने से कैवल्य होता दै} परन्तु परवैराग्य के खाथ 


निरोध दोना चादिए। 
धारणा प्रधानतः द्विविध होती रै-तच्ज्ञानमय.धारणा तथा वैषयिक धारणा । 
ज्ञानयोगी साख्यं की दी तच्वज्ञानमय धारणा होती है । उसमे पठे खभ विषय 
इन्द्रियों के अभिहननकायी ई, इख प्रकार की धारणा कर, इन्दियसमृह अभिमानाप्मक 
है, अभिमान अहंमावः मे प्रतिष्ठित है, अहंभाव या बुद्धि पुरुषद्वारा प्रतिसंविदित ह 
ेसी धारणा कर ज्ञ-स्वरूप अत्मा में स्थिति पाने की चेष्टा करनी पड़ती हे } अन्यान्य 
धारणाओं के खमान स्मे भी इदधियादि के अभ्यन्तरस्य आध्यासिक दर्यो का खारा 
लेना होता है, किन्तु 'तच््ज्ञान दी इसका ` मुख्य आलम्बन ई !. ( इसके वारे मे 
श्ञानयोगः यर स्तोत्रसंग्रह" कौ तत्वनिदिष्यासन-गाथा देखिए? ) | , ` 
वैषयिकं धारणामों में ` शब्द्‌ तया ज्योति की धारणाः प्रधान दोती हं. इनमं 
हार्दज्योति का अवल्म्बन कर वुंद्धितत्व की धारणा ८ अर्थात्‌ ज्योतिष्मती प्रवृत्ति ) करनौ 
प्रधान है । शन्दधारणाों में अनादतनादं की धारणा प्रधान है! इनका साधन 
'निः्यन्ड स्थान पर ( गिरिकन्दर आदि मेँ ) करना चादिष्ट । ` निभशन्द स्थानं मं चित्त 
स्थिर करने से; विदोष कर कुछ प्राणायाम करने से; नाना प्रकार के अम्यन्तरस्थ नाद 
८ प्रायः पले दार्ये कान सें) सने जातत है । चिंनाद, शद्धनाद धण्यनाट करतल- 
नाट, मेघनाद आदि दी मनाहत नाद कलते ई । यभ्यस्त होने पर वे सर्वरी मे, 
हृदय मे, सुषुम्ना के भीतर ओर मस्तक मे सुने जाते दै! इन आध्यासिक देयो में 
उनका श्रवण करते-करते क्रमशः विन्दु मेँ पर्हुचना पडता है 1 शब्द्‌ वस्तुतः क्रिया 
की धारा दै अतः खन्द में चित्त स्थिर होने पर दैशिक विस्तारल्ान का रोप दो जाता 
दे । वद्यी विन्दु कदखाता ईै । शब्द्‌ का विस्तारदीन मानसिक ` मावमात्र ही तरनु 
दे । अतः उखके द्वारा मन मे परहुचना होता दै । इ प्रकार इस मार्ग के द्वारा उच 
तच्च मे जाना पड़ता दै । शाख मं कटा है “नाट के अन्तर्गत ' विन्दु ौर विन्दु के 
. अन्तत मन दै; व्‌ मन चव विरीन दोता दै तमी वि्णु का परम पट प्रास होता दै २ 


१ न्ानयोगः व॑गला योगदान मेँ है । स्तो्रसंग्रह ग्रन्थकार छव स्तोत्रों का 


संरह्ात्मक स्तक टै 1 इसमें तत्वनिदिध्यासनगाथा नामक एक स्तोत्र हे ! [सम्पादक] ` 


२, द्र ° हर्योगप्रदीपिका ४।११०, चेरण्ड सं, ५।८२, नादबिन्दु उप० ४ ६-४७, 
उत्तरगीता ५।४२-४३. [ सम्पा [ न 


॥ 
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मार्मधारणा भी अन्यतम च्योतिर्धरणा दै, र्योकिं ज्योति के दी द्वारा ब्रह्मां की 
चेन्ता करनी द्योती ई. एवं उसका शाल्लोक्त नाम मी अर्धिराटि मागं है । वद टो प्रकार 
प्न रै--एक पिण्ड्रह्याण्डमागं भौर दुखरा उपरिट्खित शिवयोगमागं । प्राणिया कौ 
मराष्यासिक अवस्थानुसार एक-एक रोकं में गति दोती दै। आध्यासिक उन्नति से 
दहाभिमानादि का स्याग' दोता है । देदादिं का अभिमान जितना त्याया जाता दै उच 
उच टोको मे गति उतनी दी होती दै सत. निरमिमानता की एक-एक अवस्था के 
खाय एक-एक छोक संबद्ध दे । 

पिण्डव्रह्मण्डमा्मं दी षट्चक्रमागं है । मूलाधार, स्वाधिष्ठान; मणिपुर, अनाहत, 
बिश्द्ध तथा वाचा ( भीय के बीच मँ) रीट्‌ के वीच मे भौर उखके ऊपर सुषुम्ना मेँ 
रये हए ये छद चक्र ही उक्त माग ई । इसमें कुण्डलिनी नामक ऊध्वैगामिनी ज्योतिर्मय 
धारयाकी धारणा कर एक-एक चक्र मे उना पड़ता है । नीचे के पोर्चो करोमे 
पार्थिव, आप्य इत्यादि अभिमान या देदेद्धियादि का अयिमान त्याग कर द्विद्क 
आज्ञाचक्र मे या मनःस्यान में पर्हुवना होता दै। इस एक-एक चक्र के साय भूः, 
सुवः आदि एक-एक .लोक. का संवन्ध रहता है ! सदल्रार मे या मस्तकस्थ सप्तम 
वकर म सत्यक वा व्रहमलोक दै । वद्य पर्हुवने पर ज्ञान का प्रसाद्‌ प्रा कर तया 
परवैराग्य के खाय पुरुषतत्त्व का अधिगम कर रोकातवीत परमपद का लाभ दोता ईै। 
८ श्राणतच्वः १३ देखिए )? 

, देदस्य नाड़ीचक्र मे जो धारणा की जाती दै उखका विदोष विवरण दिया जा रहा 
दै । पठे देखना ई कि घुघुप्ना नाडी क्या है १ इख्के वारे मेँ स्वार पकार के मतभेद 
है | श्रति मेँ दे--हटय से ऊ््वंगत नाडी - विशेष ही सुषुम्ना दै । -तन्शाखान्तर्गत 

घटम्वक्र-निरूपणः अन्य मं तीन प्रकार के मत है! किंसी मत मेँ रट्‌ था पीठकी हड्डी 
मँ सुपुम्ना दै -ओौर उसकी दोनों र इडा यौर पिङ्गला ई । ^मेरोबौद्यप्रदेदे शशि- 
मिदिरशिरे सन्यदक्षे निषण्णे, मध्ये नादी सुपुम्ना" (२) । दुखरे तन्त्र मेँ है “भेरोबौमे 
स्थिता नादी इडा चन्द्राश्रवा हिवे । दक्षिणे सु्य॑संयुक्ता पिद्गका नाम नामतः ॥ 
वदाय तु तयोर्मध्ये सुषुम्ना वह्धिसंयुता ॥> दस्मे तीन नाद्यो -को दी मेर के बाहर 
कदा गया है 1 मतान्तर मँ, मेर मध्य मेँ ही ये तीनों नाडयो रहती ई । “मेरोर्मध्य- 
पृष्ठगतास्तिखो नाख्यः प्रकीर्ताः?” ( निगमतच्चचार ) | 


` शरीर चीर-फाड करके इन नादिर्यो को पाने की संमावना नदीं है) वस्तुत 
मस्तिष्क या खहसखार से जो लरायुर्णे मेर के वीच भौर वार दोकर मखद्रार तकः विस्तरत 
ई, जिनके दवारा बोध भौर चेष्टा होती ई, वे सुषुम्ना, इडा तथा पिङ्गल ई । कुण्डलिनी 


१. श्राणतत्व, वंगा योगदरन मँ हे ! [ सम्पादक || 
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शक्ति का विचार करने पर यह स्पष्ट होगा । कुण्डली, कुण्डलिनी, ऊल्कुण्डयिनीः नागिनी 
युनगाद्ना, वारुविघवा; तपस्विनी आरि वहू से नाम आदर यर छन्ानुरोध से 
कुण्डलिनी को व्ि गण ई। 


कुण्डलिनी का स्वरूप समद्चने के छि पठे उसके विषय मेँ कई वचन उदधूत 
किटः जा रहे ई, “चित्रिणी इाल्यविवरे ` ` * ˆ“ भुजङ्गी विहरन्ति च 1 चिचिणी अर्थात्‌ 
सुषुम्ना क अज्गभूत नाडी के छेद मे कुण्डी विहार करती दै । “जन्त ऊख्छुण्डदी 
च मधुरं" * "* “ “` * "धासोच्छ्वासविभन्जनेन जगतां जीवो यया धायते, सा मूला- 
म्बजगदरे विरसति ।” कुण्डली मघुरमाव से शब्द करती दै ( नाटसूप' से, वाक्य के 
मूल रूप से ), ओर वद उवासप्रश्वास के प्रवत्त॑नद्रारा संसार के जीवों को प्राण धारण 
कराती है तथा वह मूलाधार पद्म के कुर मे प्रकारित दोती है । “ध्यायेव्छुण्डरिनीं 
देवीं ˆ ' "° ““ * "विश्वातीता ्ञानरूपां चिन्वयेदृध्व॑वादिनीम्‌ 1 विश्वातीत या सत्रा 
ज्ञानरूपा ऊर्ष्ववाहिनी कुण्डली देवी का ध्यान करना वादि ] “कला कुण्डलिनी सैव 
नादशक्तिः शिबोदिवा 1 उस कुण्डलिनीरूप कला दी नाद्द्क्ति हे । “न्यरूपं शिव 
साक्षाद्‌ चिन्दुः प्रमङ्ण्डरी !> साक्षात्‌ ूल्वरूप शिव ही परम ऊुण्डली ह । “त्तः 
ऊण्डकिनीदयक्तिर्युणत्रयसमन्वितः । श्ूल्यभागं महेशानि शिवरशक्स्याट्मकं प्रिये ॥" 
व्रिुणसमन्वित कुण्डलीशक्तिरूप जो उत्त या विन्दु है वह शल्य ओौर शिवयाक्त्यात्मक 
है ! अन्त कै इन दोनो वाक्यो मे परमकुण्डटी की वात कदी गई है ! ऊुण्डलीःशक्ति 
नाम इस लिए हुभा हं कि वह सुप्तावस्था मेँ खोप की मोति कुण्डली ख्गाएट रती ह। 
यप कुण्डलिनी मूलाधार मेँ सादे तीन पेच की (खार्धत्रिवस्येन वेष्टध' ) कुण्डली मार- 
कर रहती हे । उसे जगाकर खहखार मँ ठे जाना ओौर विन्दुरूप शिव के साथ युक्त 
करना ही करुण्डटीयोग है 
अतः सुघुम्नादि नाड्यो जिस प्रकार रीद्‌ के मध्यस्थ ओौर वाह्यस्य स्नायुखोत ( जो 
मस्तिष्क से गुह्य तक विस्तृत है ) हुए, उसी प्रकार कुण्डलिनी तन्मध्यस्थ बोध अौर 
चेष्टा करने वाटी शक्ति दुई । साधारण अवस्था मे वह सुत या दे कार्य में लगी हृदे 
दे । इख योग का उदेश्य है--उखको मस्तिष्क ` मँ छे जाना । वह धारणा ' तया 
प्राणायाम-दयारा साधा जाता है । उसके साधनभूत टे प्रधान उपाय है, एक तो हटयोग 
अर दूखरा रूययोग । नानाविध रूप ( देव, देवी, विचत्‌ आदि वर्ण प्रति ) तथा 
नाद केद्वारा धारणा की जाती है! इरप्रणाटी में भू्वन्ध, उडडीयान वन्ध आदि 
दारा पदी भौर स्नायु का संकोच कर कुण्डली को प्रबुद्ध करना पड़ता है । 
, ख्ययोग मँ प्रधानतः नाद-घारणा. द्वारा यह किया जातां है। नाद द्विविध है 
याहत ओर अनाहत । ये दोनो नादं हयी कुण्डली शि से दते ई । वाक्यरूप आदतः 
नादं चार प्रकार का दहै--परा,-प्चन्ती, ` मध्वमा तथा वैखयै । वाक्योचारण में पहर 


॥1 
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भूलाघार या गुह्यदेश मं परा नामक सूकषम चेष्टा होती है (श्वास तथा प्रश्वास मे गुह्यदेश 
स्वमावतः कुञ्चित दोता दे, अतः यह परा अवस्था-बो शब्दोचारण की मू क्रिया रै- 
कात्पनिक नदीं है । उरुके वाद्‌ व्वाधिष्ठान म प्चन्ती रूप ( उद्रसंकोचन रूप ) 
करिया होती है । फिर अनाइत या वक्षःस्थल मे ८ पुर्छुष-संकोचन-रूप ) जो क्रिया 
होती है, वह मध्यमा दहै । प्रश्वात्‌ कण्ठता आदिमेंजो क्रिया होती ६ उका फल 
दै वैखरी या श्राव्य वाक्य ये समी कुण्डली के कार्यं हं] “स्वत्सेच्छाश्षक्तिघतिन 
प्राणवायुस्वरूपतः । मूखाघारे समुत्पन्नः पराख्यो नाद्‌ उत्तमः ॥ स एव चीरध्व॑तां 
नीच" स्वाधिष्ठानविजुम्भितः । पञ्यन््याख्यामवाप्नोति तथैवोर्ध्वं पानैः शनैः । अनाहते 
बुद्धितत्वसमेवो मध्यमामिध । वथा तयो रूध्वंगवो बिशचद्धौ कण्ट्देदात" ॥ वैखय्यी- 
ख्यस्वतः कण्टशीषताल्वोष्ठदन्तग. 1» इस प्रकार वाक्य के साथ सम्बन्ध रहने के 
कारण टुम्‌" शन्द्‌-द्रारा पे कुण्डली को प्रबुद्ध करना चाष्िएट । “करेणेव देवीं यम- 
नियमसमभ्यासदीरः सुशीरः? (षटुष्वक्रनिरूपण ५२ शोके) । अनाहत नाद्‌ उठने पर 
उसके द्वारा यद खाधा जाता है } इसका खाधन संकेत इस प्रकार रै-- पीट के अन्द्र 
नीचे से ऊपर तक एक धारा उठ रदी दै-प्रयल्षरिरोष-दारा इस प्रकार की अनुभूति 
करनी वचाद्दिएट । वह्‌ ूम्‌-हूम्‌? अथवा अन्य प्रकार के नाद के साद्‌ अनुभूत होती है । 
अनादृत नाद द्विवि दै--एक तो कानों से ( विरोष करके दार्ये कानसे) जो 
खना जाता है, ओर दूसरा जो सभी शरीर में ; उध्व॑ग धारारूप मे अनुभूत होता ई ।, 
इस शेषोक्त अनादृत के द्वारा ही ण्डली को करमशः दीर्घकाल के. भम्थरास द्वारा 
मस्तक पर उठाना पड़ता दै मौर वद्‌ वर्ह विनदुरूप मे परिणत दोता दै । -“नाद्‌ एव 
धनी भूतः क्वचिदभ्येति विन्दुताम्‌” अर्थात्‌ नाद दी घनीभूत ८ नाद के भीतर सम्यक्‌ 
समाहित ) दोकर जिन्दुता प्राप्त करता है (सू्रूप मँ सूक् होकर ) ! बिन्दु-- 
^“केशाग्रकोटिभागैकभागरूपसृष्ष्मतेजोंऽा 2 अर्थात्‌ केशा, के कोटिभाग का एक 
मागरूप सुषम तेज वा शानरूप अंश दी चिन्दु कदखाता दै । फक्त यही शब्दतन्भात्र 
( जो देशव्याध्िद्ीन है ) है! “यत्रकुत्रापि वा नादे रुगति प्रथमं मन । तच ठत्र 
स्थिरीभूत्वा तेन साधं विरीयते । विस्य सकं वाद्यं नादे दुर्धाम्बुजन्मनः। ॥ 
एकीभूय सदसा चिदाकारो विरीयते । ॥ नाद्‌ को शक्ति तथा विदुको रिव 
कहकर तान्निकगण नाद्‌ की बिन्दुत्व-प्रा्षि को शिवराक्ति का योग कते है | 
शिव के अतिरिक्त फिर परगिव भी तन्त्रमत मँ स्वीकृत हुए! वे खाख्यके 
पुरुषतच्व के समान ई } परन्तु, सम्यक्‌ तत््ष्टि के अभाव से इन सव विष्यो में 
इतनी गडबडी दो गई है किं अत्र तन्वोक्त प्रणाटी से मोक्षम खंमव नदीं होता | 
तत्वज्ञान के अभाव से यह सव मरायश. अन्धो-द्रारा दस्िदर्यन के समान दोता.दै । 
जिन्न जैसी अनुभूति की दै उन्दने वैखा दी कहा दै । यद निशित दहै किसिद्धके 
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पास तद्द मार्ग का विषय सीखने पर फलता हो सकती दै, अन्यथा एेसी युटपरी 
वाते तन्व्र्ाल्लमें है किं जिन्द पटकर किसीकोभी यथार्थंकायं होतेकी संमा 
वना नहीं रहती ई । कदा भी जातादहै किं युख्मृखते दी सीखना चाष्िए, इजा 
ग्रन्थ पठने से मी कुछ नदीं होता हे | 


निवयोग मामं के अनुखार देदस्थित ष्वकसमूह का संपूण अतिक्रम कर पले टिति - 
हुए देहवाह्य में कल्पित चक्र तथा भवस्थासमृह का यतिक्रम कर खत्यलोक में पर्हुचने 
की धारणा करनी चादि । श्रति मेँ जो नाडी में व्याप्त सूर्यं र्म का उख ह उस 
ज्योति्मयी धारा का यवलम्बन कर उसके द्वारा भी ऊपर उय्ने की धारणा करनो पड़ती 
है । हिन्दुस्तान मेँ कवीरपंथि्यों के किसी-किंसी संप्रदाय में इसकी विशेष चर्वा इ । 

इसके अतिरिक्त बौद्धो की दश्च कसिन-पारणार्पे, मूर्तिधारणा यदि अनेक प्रकार 
की धारणा भी द | अन्न, एकदेशदर्शी लोग इनमे से किसी एकं मां को एकमात्र 
मोक्चमागं जानकर परस्पर विवाद करते है । परन्तु, केवल धारणा से सम्बक्‌ फल्टभ 
नीं होता । अभ्याखनवैराग्य-दारा. धारणा मेँ स्थिति प्रात कर ध्यान भौर समाधि 
खगा उक्ने पर दी किसी मागं के दारा सम्यक्‌ फल्टाम होता इं | 


तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम्‌ ॥ २॥ 


भाप्यम्‌--तस्मिन्देदो ध्येयाटम्बनस्य अत्ययस्यैकतानता सदङा- प्रवाह 
म्रत्ययान्तरेणापरामष्टो ध्यानम्‌ ॥ २॥ 

२ | उसमे अत्यय ( ज्ञानदृत्ति >) की एकतानता ध्यान दें । सू° 

माष्यानुवाद्‌-उस ( पृकसक्च के माष्य मं कथित ) देर मे, ध्येयविषयक्‌ प्रत्यय 
की जो एकतानता अर्थात्‌ अन्य प्रत्यय के द्वारा अपरामृष्ट एकरूप प्रवाह दे वही 
ष्यान दै ८) 

टीका२ (१) धारणा मेँ अत्यय (या 'छानच्त्ति) केवर अमी दे प्र 
आच्द्ध रहता हे । परन्॒ उसी देखे प्रत्यय या जञानदृत्ति ( अर्थात्‌ वह ष्येयदेराविष- 
यक ल्ञान ) खण्डरूप से धारावाददिकं क्रम से चरतां रदता हे ¡ अम्यासल से जन वह 
एकतान या अखण्ड धारा की मोति द्यो जाता दै, तवर उसे ध्यान कते ्ं। यह 
योग का पारिभाषिक ध्यान है} ध्येय विषय के खाथ इस ध्यान-लक्षण का सम्बन्ध 
नदं हे । यह चित्तस्य की यवस्थाविंरोष हे । किसी मी व्येव विषय पर इवध्यान का ` 
प्रयोग द्यो खकता है । ध्यानक्ति उत्यन्न होने पर साधक किसी मी विषय को लेकर 
ध्यान कर सकते) धारणार्मे नो प्रत्यय दहै वह मानों पानीकी वृद की धारा 
के समान दै ओौर ध्यान मजो प्रत्यय है वह मानते कीया शद्‌ कीधाराके 
समान एकतान ई } एकतानता का तात्पर्य यदी ह ¡ एकतान प्रत्यव में एके दी दृति 
मानो उदित.दोरदीरहै, रेखा बोध होतादै) ` ` 
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तदेवाथमात्रनिर्भासं स्वरूपरूल्यमिव समाधिः ॥ ३॥ 


भाप्यम्‌--ध्यानमेव ध्येयाकारनिभौसं मत्ययाद्मकेन स्वरूपेण शून्यमिव 
यदा भवति ष्येयस्वभावावेश्चात्तदा समाधिरिययुच्यते ॥ ३॥ 
> । ध्येयविषयामा्ननिर्मास, स्वरूपद्यल्य के समान ध्यान दी समाधि हे । सु 


माष्यालुवाद्-श्येयाकारनिर्माख ध्यान ही जव ष्टेयस्वमावावेश से अपने चाना- 
त्मक स्वभावशरन्य के समान होता दै, तव ( उसे ) समाधि कहते द (१) । 

टीका ३८१) ध्यान के ष्वरम उत्कर्षं का नामरै समाधि जो चित्तस्यैयं की 
सर्वोत्तम अवस्था दै, इससे भौर अधिक वित्तस्थेय॑ नद दो सकता है । परन्वु यँ 
मी खवीज समाधियों को रक्ष्य किया गया दे । अर्थ॑द्रूल्य निर्वीन समाधि इषके द्वारा 
कश्चित नदीं हुई दे । 


न्यान जव अर्थमान्ननिभास दता हे अर्थात्‌ ध्यान जव इतना प्रगाढ दोता है किं 
उसमे केवल ध्येय विषय माकी दी ख्याति होती रदतीदै तव उसे समाधि 
कहते है । उस समय चित्त ध्येय विषय के स्वभाव मेँ माविष्ट होता है, यतः प्र्यय- 

- खरूप -की ख्याति नदी रहती दै । अर्थात्‌ “मेँ ध्यान कर रदा हूः इस प्रकार 

की व्यान-क्रिया का जो स्वरूप दै, वह प्रख्यात ध्येय स्वरूप मेँ अमिभूत दो जाता दै । 
आत्मविस्म्रति की तरह ध्यान ही समाधि हे |, सरर शन्दों मेँ यदह कदा जा सकता हे 
कि ध्यान करते-करते जव हम आत्मविस्प्रत हो जारण, जव केवर ध्येय-विषयक सत्ता 
की ही उपलग्धि ोती रहती है 'तथा अपनी खत्ता विस्मरेतहो जातीरहै, ध्येयसे 
अपना प्रृथकत्व ज्ञानगोचर नर्द होता हे; ध्येय विषय पर उस प्रकार का चित्तस्थैर्यं 
ही समाधि दै 

समाधि का ठक्षण उन्तम ङ्प से समञ्च कर याद रखना वचांहिए, नदीं तो योग 
काकरु भी यथार्थरूप से समच मेँ नदीं आएगा । समाधि के विषय मे श्रुति है-- 
(शान्तो दान्त उपरत॑स्वितिष्चुः समाददितो भ्रस्वा, आत्मन्येवात्मानं परयति बृह ० 
उप० ४।४।२३, (नाविरतो दुङ्चरितान्नाश्ान्तो नासमाितः । नाशान्तमानसो चापिं 
परज्ञानेनेनमाप्ुयाव्‌ ॥ कठ ० १।२।२३; समाधि के द्वारा दयी आत्मशाक्चात्कार होता है 
अौर समाधि के विना वह नहीं होता है, यद ` श्रतियों के द्वारा दी उक्त हुमा है | 
समाधि को छोडकर आत्मचाश्चात्कार या परमार्थसिद्धि नदीं ह्योती दै, यदह पदे मी 
वारम्ब्ार टिखयां गया ह । 

यद शङ्का दो सकती है कि समाधि यदि ध -खा प्यान है तो अदंभाव 
केयाअसिके ध्यानम समाधि कैसे दहो सकती ६१ इसका उत्तर यद दै किये 
जान रहार, ध्वँ जान रदा एेसी त्ति जव रदती दै तव एकतान प्रत्यय वा 
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समाधि नहीं होती दै, पर सटद-टृत्तिरूप धारणा होती है । एकतानता होने पर जान 
रहा हू" "" इस प्रकार जानने की धारा-मात्र रदती है । इख प्रकार के जानने की 
एकतानता ( अहंमाव जिसक्रे अन्तर्गत दहै ) मे उमाधि हो सकती ई । उसमें केवल ` 
जानने का निरास होता दै, परन्तु माषा मेँ भ्व यपने को जान रदा थाः रेखा वाक्य 
कना दोगा । अपने को जव तक स्मरण कर लाना पड़ता है तव तकं स्वरूपञ्यूल्य 
के समान एकतान परत्यथ नहीं होता है । स्मृति का उपस्थान चिद्ध ( सहन ) होने 
प्र एकतान आत्मस्प्रतिरूप-ध्यान स्वरूपच्चून्य के समान ( पूर्णतया स्वरूपदचन्य नीं ) 
होता दै। 


भाष्यम्‌--वदेतद्धारणा-ध्यान-समाधिन्रयमेकन संयमः- 
त्रयमेकच् संयमः ॥ ४ ॥ 


एकविषयाणि ब्रीणि साधनानि संयम इष्युच्यते, तदस्य श्रयस्य तान्त्रिकी 
परिभाषा संयम इति ॥ ४ ॥ 


भाष्यानुवाद्‌-ये धारणा, ध्यान ओर समाधि तीनों एकत्र संयम के ' 
जाते ई-- 


४। तीनों का एक ही विषय प्र संघच्ति दोना संयम कदटाता है । सू° ` 


एकं विषयक्‌ तीनो साधनों को संयम कते ई । इन तीनों की शालीयः पस्मिषा 
संयम (१) हे। 

टीका ४८१) समाधि कहनेस्े ही धारणा तथा ध्यान की खत्ता ष्वनित 
होती हे, अतः समाधि को दही संयम कहना चाहिए? धारणा ओौर ध्यान करा उष्टेख 
निष्प्रयोजन दै--रेसी शङ्का हो सकती हे । | 

. समाधान य दे कि -संयम ्येयविंषय के चान तथा उसके वीकरण के उपाय- 

स्पते कथित होता दै । उसमे एक ही विषय यथवा ध्येय विषय की एक व्यि 
लेकर ही समाहित होने से कार्य की सिद्धि नदीं हती हे, परन्त॒ बिमिन्न दिशाओं मे 
ध्येय विषय के अनेक भावो की धारणा करनी पडती हे ओर फिर समादित होना 
पड़ता दै । , एक संयम मे बहुत वार धारणा-ध्वान-समाधि दो सक्ती है, अतःवे 
तीनों खाधन ही संयम नाम छे परिमाषित हए ई । अतएव भाष्यकार ने २१६ सूत्र 
के भाष्य मे कदा है तेन ( संयमेन ) प्रिणामच्रयं साक्षाच्ियमाणम््‌ः इत्यादि 1 
खाक्षाक्कियमाग का सभिप्राय हे--घारणा-ध्यान-समाधि का नार्ार परथोग कर 
साक्षात्कार करना । < 
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तञ्जयाखज्ञारोकः ॥-५ ॥ 
+ भाष्यम्‌- तस्य संयमस्य जयात्‌ समाधिप्रज्ञाया भवत्योः, यथा यथा 
संयमः स्थिरपदो भवति तथा तथा समाधिप्रज्ञा विशारदी भवति ॥ ५॥ 
५। संयम से प्रजञालोक दोता है | सू 
भाष्यालुवाद्‌्--संयम-जय से समाधिप्रज्ञा का मलोक ( १) दोता हे । व्यो 
वों संयम स्थिर दोता रहता है, व्यो-त्यो समाथिप्रक्ा विशारदी ( नि्म॑ड ) होती 
रहती हे । 
टीका ५८१) निम्नोच-भूमिके क्रमसेसंयमका प्रयोग करने पर खमाधि- 
प्रा का उत्कर्षं होता है । अर्थात्‌ करमानुसार जितने सुष्मतर विषय मे संयम क्रिया 
जाता है, उतना दी प्रज्ञा निम॑ल होती रहती दे । तच्वविषयक समाधिप्रज्ञा के विषय 
भ पदे ( प्रथम पाद्मे) उक्त हुमा है) इख पाद्‌ मे संयमप्रयोगके द्वारा जिस 
रूप से सन्यान्य विष्यो का ज्ञान दोता है ओर अव्याहत शक्ति का लाम दोता हैः 
वद्ध प्रधानतः कथित दोगा ।' † 
समाधि के द्वारा अटोकिक क्ञान तथा शक्तिकालाम होता है । ज्ञानशक्तिको 
यदि केव एक दी विषय पर निवेगित करिया जाए ओर अन्य विषयों का ज्ञान उस 
खमय सम्यक्‌ न रदे तो उस विषय का सम्यक्‌ ज्ञान दोगा, यदह निःसन्देद दै । क्षण- 
क्षण नाना विषयों मे विचरण करने से, शान्ति स्पन्ित होती है, सतणएव किसी 
विषय का सम्यक्‌ ज्ञान नदीं होता दै) . - 
यदह विरोष रूप से सातव्य है किं खमाधि मे ज्ञानराक्ति के साय विषय का अघ्यन्त 
सन्निकर्षं॑होता दै । क्योकि, समाधि मेँ च्चानगक्ति शेय से प्रथक्‌ प्रतीत नदय होती 
(समाधि-लक्षण देखिए) क्न ओर शेय की अरथक्‌ “प्रतीति टी अत्यन्त 
संनिकर्षं ३ । । । 
ग्र्चाटोक का अथं है--सम्प्रनातरूप पश्चा का आलोकः, भुवन-तानादि नदीं । 
ग्रदीतर-ग्र्टण-ग्राह्म विषयक जो ताच्िक प्रज्ञा या समापत्ति दै, वह कैवल्य का सोपान 
है| उसीको सुख्यतया प्रज्ालोक-नाम से कदा गया है । कैवव्य के अन्तरायत्वरूप 
अन्य सूदमन्यवदितादि जान प्रज्ञा नाम से संज्ञित नदीं दते । 
तस्य भूमिषु विनियोगः ॥ ६ ॥ 
भाष्यम्‌-तस्य संयमस्य जितभूमेयोनन्तरा भूमिस्तत्र विचियोग; न 
छजिताऽधरभूमिरनन्तसमूर्मिं विट्ड्य प्रान्तभूमिषु संयमं कमते, तदभावाच 


कृतस्तस्य भ्ज्ञाखोकः। ईश्वरपसादात्‌ ( ईरप्रणिधानात््‌-पाठाः ) नितोत्तर- 
भूभिकस्य च नाधरभूमिषु परचित्तज्ञानादिषु संयमो युक्तः; कस्मात्‌ तदथेस्यान्यत 


॥1 
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एवावगतत्वात्‌ । भूमेरस्या इयमनन्तरा भूमिरित्यत्र योग एवोपाध्यायः, कथम्‌; - 

एवमुक्तम्‌--ध्योगेन योगो ज्ञातव्यो योगो योगासपरवत्तेते। योऽप्रमत्तस्तु 

योगेन स योगे रभते चिरम्‌? ॥ इति ॥ ६ ॥ * 
६ । भूमिय मँ उसका ( संयम का ) विनियोग ( करना चादिए ) । सू 


भाष्याज्ुवाद्--उसका = संयम का । जितभूमि की जो परभूमि है उखी मं विनि- 
योग करणीय दहै ( १ )। जिन्होने निम्नभूमि को नदीं जीता; वे परवक्चौ भूमियोंक़ो 
छधिकर ८ एकवारमी ) प्रान्तभूमियों मं संयमलभ नदीं कर सकते है; उसके अमाव मेँ 
उनको प्रज्ञरोक कैते दो सकता है १ ईश्वर के प्रसादसे (वा प्रणिधानसे) (२) 
जिन्दोने उत्तरभूमि को जीत ल्या है उनके लिए परचित्तादि ज्ञानरूपा निम्नभूमियों म ˆ 
संयम करना युक्त नदं दै, क्योकि ( निम्नभूमि कौ जय से साध्य ).उत्तर भूमि कौ जो 
जय है उसकी प्रापि अन्य से ( ईश्वर या अन्य किसी प्रकारसे) होती दै । ध्य इस 
भूमि की परवर्ती भूमि हैः इस विषय का ज्ञान योग द्वारा दी दयता है 1 यह कैते होता 
है, यह इस वाक्यम कहा गया है-श्योगके द्वारायोग ्ञेयदै,-योगसे दी योग 
त दोतादै, जोयोग मँ अप्रमत्त रहतेदहैवे ही योग मँ चिरकारु रमण 
करते ै। 


“ टीका ६८१) सम्प्रनात थोग की पटी भूमि आह्य-समापत्ति है; दुसरी भूमि 

गरदण-समापत्ति, तीसरी भूमि ीत्र-खमापत्ति भौर परान्तूमि विवेकख्याति दै । एक के 
वाद एक निम्नमूमि्यों को जीतकर प्रान्तभूमिं मे पर्हुवना चाहिय { संहसा प्रोन्तभूमि मे 
नदीं पहुचा जाता । दर के प्रसाद्‌ ( या प्रणिधान ) से प्रीन्तभूमि कौ प्री होने पर 
सभर भूमि की म्र अनोयासं ही उत्पन्नं हो सकती दै । 


६ (२) श्भ्धरपसादात्‌?, शश्वरपणिघानात्‌ः? ये दो प्रकार के पाठ है; दोनो कां एक ` 
ही सरथं है | ईश्वरप्रणिधान से ईश्वरमसाद्‌ दोता है; उससे उन्तराधर-भूमि-निरपेक्ष सिद्धि 
दो सक्रतीदै | रङ्काद्यो खकतीदहै कि ईश्वरतो सदा द्री प्रसन्न है, उनका फिर प्रसाद्‌ 
कैसे दोगा १ उत्तर मे यदी कना ई कि ईश्वरप्रणिधान करने के लिए आस्म मे दश्वरः 
की मावना करनी पडती दै, उससे प्रत्येक देदी मेँ जो अनागत दशवरता रती है, वष्ट 
प्रउन्न या ममिन्यक्त होती रती दै ! उसकी सम्यक्‌ अमिव्यक्ति दी कैवस्य हे । अत 

- इख प्रकार की ईश्वरता के प्रखाद से भूमिजयरूप क्रमनिरपेश्च सिद्धि दो सकती ई । 
पस्यर म जि प्रकार मूरतिर्यौ निदित रहती है, इमारे चित्त मेँ भी उसी प्रकार अनागत 
ईधरता रहती टै, नो दश्वरचि्त के समान द । उसकौ भावना करना दी दैश्वरःमावना 
६ । उसके आत्गत दने पर भी वर्तमान अवस्था मे वे हम टोगो के मध्वस्य अन्य 
एक पुस्पं फेखी घारणा दतो ई । उस भाव की प्रसन्नता दी ईश्वरप्रसाद ३) 
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त्रयमन्तरहधपू्म्यः ॥ ७ ॥ 

भाष्यम्‌--तदेतद्‌ ` धारणा-ध्यान-समाधित्रयम अन्तरङ्गं सम्प्रज्ञातस्य 
समाधेः पूर्वेभ्यो यमादिसाघनेभ्य इति ॥ ७॥ 

७ ¦ ये तीन पूर्वोक्त साधनों से अन्तरङ्ग है । सुर ६ 

भाष्यालुवाद--धारणा, ध्यान मौर समाधि ये तीन संप्रज्ञत योग के पटले करे 
दुर यमादि साधनों की पेश्वा अन्तरङ्ग हं (९) 

टीका ७८१) संप्रल्ात योग के दी धारणा, ध्यान :तथा समाधि अन्तरङ्ग 
क्योकि खमाधि-दारा ` तत््वसमृर्दो का स्छुट ञान होने पर एकाम्रस्वमाव चित्त-द्वारा वद 
ज्ञान जव विधृत रहता है, तज वह्‌ संप्रज्ञान कहलाता है । 


तदपि बहिरङ्गं निर्बीजध्यं ॥ ८ ॥ ` ` ' 

भाष्यम्‌--तद्पि अन्तर्गं साधनत्रयं निर्बीजस्य ` वदिरन्नमू्‌, कस्मात्‌ - 
तद्भावे भावादिति! ८ ॥ ह 

८} वह मी निर्वीज का बहिरङ्ग दै । सु 

भाष्याञ्ुवाद्-- वद मी .यर्थात्‌ अन्तरङ्ग. साधनत्रयं भी निर्वाजि योग का वहिरङ् 
है; क्योकि उसके, ( खाधन्‌चय के ) अमाव से निर्बीजं सिद्ध होता है! (१९)। 
` टीका८ (१९) धारणा सादि असंप्र्ात योग्‌ के वदिरद्ध ई! उरुका अन्तरद्ख 
केवर परवैरम्य दे 1 ` कारण, असम्प्रज्ञात समाधि है-म ( नञ्‌ ) + सम्पर्ञात समाधि 
सर्यात्‌ संप्रचातका भी अमाव या निरोध । इत्तिनिरोध को .छेकर देखने से 
सम्प्रजञात ओर असम्प्रज्ञात दोनों ही योगं या समाधि ईह; पर खवीज खमाधि को केकर 
"विचारले से यसंप्र्ात का अथं होगा भ-बदहिरंग समाधि, सर्पात्‌ ध्येथार्थमाच-निर्मास 
काभी निरोध) 

भाष्यम्‌--अथ निरोधचिन्तक्षणेषु -चटं गुणव्त्तमिति ` कीट दास्तदा चिम्त- 

परिणामः? 


व्युस्थाननिरोधसंस्कारयोरभिमभवप्रादभावौ 
निरोधक्षणचित्तान्ययो निरोधपरिणामः ९ ॥ 


व्युस्थानसंस्काराधित्तधमो न ते भ्रत्ययास्मका इति, प्रत्ययनिरोधे न 
निरुद्धाः, निरोधसंस्कारा अपि चित्तधंमौः । तयोरभिमवप्रादुभौवौ, व्युस्थान- 
सस्कारा दीयन्ते, निरोधसंस्कारा आधीयन्ते, निरोधक्षणं चित्तमन्वेति"] 
तदेकस्य ` चित्तस्य म्रतिक्षणमिदं - संस्कारान्यथात्वं. निरोधपरिणामः 1 - तदा 
संसकारदोषं चित्तमिति निरोधसमाधौ व्याख्यातम्‌ ॥(९॥। 
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भाष्यादुवाद-रुणब्रत्त चट या परिणामी ई; (चित्त मी युणदृत्त द) यतः 
निरोध क्णो मे चित्त का कैसा परिणाम दोता 


; । व्युत्थान खंत्कार का भमिमव यर निरोध संस्कार करा ` शरादु्माव कर्‌ | 
प्रसेक नियेषक्चण मरं एक अभिन्न चित्त मे अन्वित (जो परिणाम होता ई, उदी ) चित्त 
का निरेधपरिणाम है (१) | सूर 

सभी च्युत्थानसंस्कार चित्तम है, वे प्रत्ययस्वरूप नदीं होते ई, प्रत्यय के निरोध 
से चे निरुद्ध (छीन) नदीं रोत्ते। समी निरोधरसस्कार मी चित्त-धम ई} उनक्रे , 
अभिभव भौर प्रादर्माव का अर्थ है-व्युस्थानसंत्का्यो का क्षीण दोना अर निरोष- , 
संस्कारों का खित दोना } निरोधावसखरस्वस्प वित्त मेँ यह परिणाभ अन्वित रता ई । 
एक दी चित्तमे संस्कार के इस प्रकार का प्रतिक्षण सन्ययात्व नितेध-परिणाम ६ । 
उख समय "चित्त संस्काररेष होता दै यह निरोघ-समाधि मे व्याख्यात हुखा दै 
( द्र १११८ सूत्र } ) 

टीका ९८१ )परिणाम का यथं दै--अवस्यान्तर दोना या अन्यथा । 
व्युत्थान से निरोध दोना एक प्रकार का अन्यथात्व या परिणाम दै । निरोष टक प्रकार 
का चित्तधर्म दै । चिन्त ्रिरुणात्मक होता है 1 व्रिगुणदृप्ति खदा दी परिणामीर दे । 
अतः निरोघ भी परिणामशीर होगा । परन्वु निरोष का स्फुट परिणाम अत॒भूत नदीं 
होता है } उसका यह परिणाम कैखा है, यदी सूत्रकार कद रदे ६ । 

एक दी घर्म के एक धर्म का उद्य भौर अन्य धमकाल्य दी धर्म॑परिणाम है। 
निरोधपरिणाम मे निरोधक्षणयुक्त चित्त दी धीं दे आओौर उमे व्युत्यान या संग्ररात के 
संस्काररूप वित्तधर्म का क्षय. तथा निरोघसस्काररूप चित्तधरमं की ब्रद्धि होती रइती ई} 
ये दो धमं उस निरोधक्षगात्मक चित्तरूप धमो मे अन्वित रते ई, जैसे कि पिष्डलधमं 
तथा घटत्वधर्म एक मृत्तिका रूप धर्मौ मेँ अन्वित रहते ई । 

निसोधक्चण का अथ निरोधावसर ई॑ अर्थात्‌ जब तक वित्त निरद्ध रहता ६ `तव . 
` तक जो दयूल्य-रूपी या अवक्राश-सौ - चिचावस्था होती दै, वद; उख चित्तावस्या मेँ कोद 
परिणाम रक्षित न होने से भी उसमें परिणाम रहता रै, क्योकि निरोधसंस्कार बदता 

हुमा देखा जाता हे ओौर उसका मङ्ग भी दोता ई । ` 

निरेष का भम्याख करने पर ही जच निरोध-खंस्कार वृता है तव वह अवर्व 
व्युत्थान को भमिभूत कर वटता है । वद्वुतः निरोध मेँ अमिमव-प्रादुर्माव का संघं 
होता है; इस किए वह मी ( अपरिदष्ट ) परिणाम ई 1 
‰ व्युटथान संस्कार के द्वार व्युत्थान उरता है; अत्तः व्युत्थान न उठ सकने का 
अर्थं है स्युत्यान संस्कार का अभिभव । निरोध संस्कारशेष या संस्कार-माज होत्ता है, 
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प्रत्ययमाव्र नीं! यतः वह संघं संस्कार-सस्कारमें -दोता है] अतएव सूतचतकार ते 
दो प्रकार कै संस्कारो के अभिभव-प्रादुर्माव कदे ईह । संस्कार-संस्कारमें संघं होने 
के कारण यह अटश्य दता ई या प्रत्ययस्वरूप नदीं होता है अर्यात्‌ विराम की चेटा 
का संस्कार व्युत्थान के संस्कार को उस समव अभिभूत कर रखता हे । प्रत्ययस्वरूप 
न होने पर भी यर्थात्‌ रफुट रूप से क्ञानगोचर न होने पर भी यह परिणाम है । ठीक 
्वैसेष्टी जसे एक क्मानीके ऊपर एकं गुर भार रखने से कमानी नदीं उर्ती; 
परन्तु उस कमानी का अमिमव यर मारका प्रादुर्भाव रूप एक संघर्षं चलता है; 
यह जाना जाता दै। ४ 
दन द्विविध संस्कारों का अमिमव-पादु्मीव रूप परिणाम किंसको दोता दै १ उत्तर- 
उस समय के पित्त को दोता दै । उस समय का चित्त कैसा दोता हे १ उत्तर-- निरोध 
क्षण-स्वरूप 1 विवर्दमान अतएव परिणम्यमान दोने के कारण निरोध का परिणम एेसा 
दे! श््धादो सकती दै किं यदि निरोधसमाधि परिणामीदहै, तो क्था कैवस्यमी 
परिणामी दोगा १ नर्द, रेखा नदीं दै । विवर्धमान निरोध में चित्त का परिणाम रहता 
ह, कैवल्य मेँ चित्तभपने कारणम छीन हो जाता रै, अतः उसमें चेत्तिक परिणाम नहीं 
द्योता 1 क्रमश. वदृते इष्ट निरोध जव सम्पूरणं हो जाता है, व्युत्यान संस्कार ज समाप्त 
रो जाता है, तव निरोध का विदृद्धिरूप परिणाम (अथवा व्युत्थान-दवाय भद्धर परिणाम) 
समाप्त दोने पर चित्त विलीन होता दे! अतएव सूत्रकार ने आगे कैवल्य को परि 
णामक्रमसमाधिगुणानाम्‌? ( ४।२३२ ) कहा दे । 
जव तक चित्त है ततर तक गुण्डत्तिया विकारमभीदै। परिणाम रोषदोने परया 
कृतार्थता हो जाने पर गुणडत्ति नदीं रहती है, चिष्त उस समय गुणस्वरूप मे रहता हे 
अर्थात्‌ अव्यक्त मँ विटीन दो जाता दे । निरोघ शेष होने पर निरोधसंस्कार मी लीन 


हो जाता दै। मोजराजने दृष्टान्त दिया ह कि जिस प्रकार सीखक-मि्नित सोने को 
जलाने से वह्‌ फीसा स्वयं भी जर जातादै तथासोनेके मल्कोभीन्खादेतादहे 


निरोध भी उची प्रकारका हे। उपरिकयित कमानी तथा भार के दृष्टान्त मे यदि 
कमानी को तपाकर उसके , स्थितिस्यापकता-संस्कार को नष्ट कर व्ाजाएतो जिस 
ग्रकार अभिमवःग्रादुर्माव का संघं समाप्त हो जातादहै, कैवव्यमे मी उसी प्रकार 
परिणामों की समाप्ति हो जाती हे। त 

भाष्यस्थ पद्‌ की व्याख्या--न्युव्यान-संस्कार यदो( पर संग्रचात का संस्कार दे। 
संस्कार प्रत्ययस्वरूप नदीं ह, परन्तु वह प्रत्यय की सूक्ष्म स्थितिशीर अवस्था हे । 
संस्कार जिख जाति का दै, उख जाति का प्रत्यय निरुद्ध रने से दी संस्कार निर्दड 
होता दो, यह वात नही । वारुकपन मँ वहुत-से मत्यय निषध रहते ई परन् संस्कार 
न्दी जाता दे) उखी संस्कार से जवानी म उसी प्रकार का प्रत्यय दोता हमा देखा 


1 


9, 


५, 


२७२ पावञ्नटयोयदशंनम्‌ 


जाता हे) राग के समय क्रोध-प्रत्यय निरुद्ध रहने के कारण करोध-सस्कार चट गया; 
एेसी वात नदी । वस्ततः संस्कार, संस्कार के द्वारा दी निरुद्ध होता दे अर्थात्‌ व्युत्यान 
संस्कार, निरोधसंस्कार के दारा दी निक्दध होता दं । क्रोध-संस्कार ( क्रो मत्य उटने 
का संस्कार ) अक्रोध संस्कार ( कोधनिरोध का संस्कार) से दी निष्दरहोतादे।. 
च्युत्थान संस्कार का नाच तथा निरोध संस्कार का उप्य--प्रतिभ्ण चित्त-ल्प 
धर्मी के धर्मो की ेखी मिनता दी निरोध-परिणाम रै 
तस्य ब्रशान्तवाहता सक्र |} १०॥ 
भाष्यम्‌-नियोधसंस्काराद्‌ निरोधसंस्काराभ्यासपाटवपेक्षा प्रशान्तवाहिता 


चित्तस्य भवति, तत्संस्कारमान्ये व्युत्थानधर्भिगा संस्कारेण निरोधधमे- 


संस्कारोऽभिभूयत इति ॥ १०॥ 

१० 1 उस निरोधावस्था-प्राप्त चित्त के संस्कार से ग्रशान्तवादिता (१२) सिद्ध 
होती हं । सुऽ 

साघ्याुबाद्-निरोधसंस्कार से अथात्‌ निरोधरसंस्कार के अभ्यास की पट्ता 
से चित्त मे प्रशान्तवाहिता होती है] यटि यद निरोधसंस्कार मन्द होतादै तो 
वयुत्थानसंस्कार दारा निरोधसंस्कार अभिभूत दोता दै । ` 

दीका १८ ८१) प्ररान्तवादिता = प्रणन्त भाव से बहनयील्ता | प्रान्त 
माव का अर्थ हे प्रत्ययदहीनता या वह भाव जिख भाव में परिणामं ठक्षित नदीं योता । 
निरोधकाटीन अवस्था ही चित्त का प्र्ान्तमाव दै । संस्कार से उखका परवाह दी 
प्रशान्तवादितो है । एक पाड नदी यदि एक प्रपात ( (85०4९ ) के वाद्‌ कुछ 
दूर तक्र सम्पूणं समतल भूमि के ऊपर से वहती हह फिर गिरे तो वह समतल्वादी 
अख जिस प्रकार वेग्यूल्य प्रशान्त ज्ञात दोता रै, निरोधगप्रवाह भी उसी प्रकार 
प्रंशान्तवादी होता दै 1 प्रशान्ति = इत्ति का सम्यक्‌ निरोध । 


~ - स्वाथेतेकाग्रतयोः क्षयोदयौ चित्तस्य समाधिपरिणामः ॥११॥ 
`,  भाष्यम्‌-सवथेता चित्तधर्मः, एकाग्रता चित्तधर्मः ! सवोर्थतायाः क्षय 
तिरोभाव इत्यथं + एकमप्रताया उद्य आविभौव इत्यर्थः; तयोधर्भित्वेनातुगवं 
चित्तम्‌ । तदिद चित्तसपायोपजननयो स्वार्मभूतयोरध्॑योरलुगतं समाधीयते 
स चत्तस्य समाधिपरिणामः | ११॥ 

` ११। सर्वाथता ओौर'एटकाग्रता का यथाक्रम श्वय यौर उव्य दी चित्तका समाधिः 

पणिमद) सु ` 

भाष्यादुवाद-स्वे्थ॑ता ( १ ) चित्तधर्म दै, एकामरता मी, सर्वार्थता का ` क्षय 

अर्थात्‌ तिरोभाव, एकाग्रता का उदयं अर्थात्‌ आविर्भाव । चिन्त इन दोनो के धर्मरूप 


। 
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से अनुगत & 1 सर्वार्थता आर एकाग्रता-रूप सरासमभूत ( स्वकायं-स्वरूप ) धर्मो के 
यथाक्रमं श्चयकाल म सौर उटयकार मे अनुगत होकर टी चित्त समाहित दोता है । 
उसे चिच का समराधिपरिणाम कदाजाताद्ं). , ` क 

टीकाः १६ (१ ) सर्वार्थता = मनुक्षग सर्वविषयगरादिता ` वा विध्षिप्तता । चित्त 
जो सटा दी शब्द, स्प्सं, स्य, रख तथा गन्ध ग्रहण किया करता दै ` एव अतीत- 
अनागत चिन्तन मे खा रदता ₹ई॑वद्यी स्व॑र्थता या सर्वविषयाभिमुखता ३ ! "(त 
८ तट्‌ + भाप ) प्रत्यव भाव या (त्वभाव का वाचक ई ¡ सहजतः सवं विषया कं ग्रहं 
करने मेँ उद्यत रदना रूप ध्म दी सर्वार्थता दै 1 < ~ 

उसी प्रकार एकाग्रता भी एक विषय मेँ स्थितिखीर्ता है अर्थात्‌ सदज दी , एक 
विषयमे च्गा हु सहना । सर्वार्थ॑ताधर्मं का क्षय या अभिभव तथा एकाग्रताधर्म का 
उदय या प्रादुर्माव अर्थात्‌ विवरदनरीट परिणाम दी चित्तरूप धम का समाधि-परिणाम 
है! समाधि के अभ्या से चित्त इस सूपे परिणत दोतादै। , - ~ 

-नियेधपरिगाम वेव संस्कार के क्षयोदय ह 1 समाधिपरिणाम संस्कार तथा प्रस्यय 
योनो के दी श्वयोदय ह । सर्वार्थता का संस्कार तथा तञ्जनित प्रत्यक्षय एवं एकाग्रता 
का संस्कार तथा तन्मूढ एकंम्रस्ययता का उपचय, यदी समाधिपरिणाम दै । 


ततः पुनः शन्तोदितो तुल्यप्रत्ययौ चिचस्यैकाग्रतापरिणामः ॥१२॥ 


भाष्यम्‌-समादितचिन्तस्य प्रूवग्रत्ययः शान्त › उत्तरस्तत्सदश उदितः 
समाधिचित्तम॒भयोरलुगतं पुनस्तथैव आ समाधिभेषादिति ! स खल्वयं धर्मि- 
णश्चित्तस्येकाग्रतापरिणास ॥ १२॥ । 


१२। समाधि कालम जो एकाकार अतीत-प्त्यय तथा वत्त॑मान-प्त्यये दते , 
रदते ई वे चित्तके एकाग्रतापरिणाम है ॥ सऽ 

भाष्यानुवाद- समाहित चित्त का पूव-ग्रत्यय शान्त ( अतीत ), ओौर उसके 
समान उत्तर प्रत्यय उदित ( वतमान ) ( १) होते ६। समाधि-चित्त उन दोनों भावों 
का अनुगत दहै, मौर खमाधिमङ्घ पर्यन्त उख स्प मे दी (शान्तोदित-वल्य-प्रत्यय अर्थात्‌ 
धारावाही रूप से एकाग्र ) रहता हे । यदी चित्त-रूप धर्मी का एकराथ्रता परिणाम रै । 

टीका १२८१) स्माधिकाङ मेँ शान्त प्रच्य ओर उषित प्रत्यय समान 
होते ई । उस प्रकार की खच्ड-प्राहिता दी समाधि है) समाधिकाल्के वीचर्मेजो 
समानाक्रार पूर्वं तथा पर इत्ति के ठ्योदथ होते रहते है, वे ही एकाय्रतापरिणाम ई । 
सप्तस्य (्ततः' शब्द्‌ का अर्थं हे समाधिर्मे 

एकाग्रता-परिणाम केवर प्रत्ययं के स्योद्यर्ह) मानलोक्रिं कोई योगी छह 
घण्टे तक समादित रह सकता ई ! उन छट धरणो मेँ उसकी एक दी प्रकार कौ प्रत्यय 
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या, इृत्तिष्यी, उख खमय पूर्वं वृत्ति जेठी थी; परवर्ती इत्ति मी -व॑सी दी थी। द 
प्रकार, की सदञ्च-प्रवादिता' का नाम एकाग्रता परिणाम-दै। तदु वद्य योगी जव 
सम्प्र्ञातभूमि मे मूढ होगा, तव उखका एका्रमूमिक चित्त होगा । अतएव वह 
सदी चिन्तको समापन्न करने का साधन करने ठ्गेगा । तव उस क्रा चित्त खय 
विषयनम्राहकता-रूप धर्म त्याग कर खदा दी एक्‌ विषय-खंल्ता माव को धाग्णःकरने 
लगेगा ( खमापत्ति का यदी अर्थं है ) । यदी चित्त का समाधि-परिणाम र । 

ओर वदी योगी सं्रज्ञत-योग-क्रम से विवेकख्याति प्राप्तकर वैसग्य-दवारा चिष्तको 
कु काठ तक जन सम्यक्‌ निरुद्ध कर सकेगा, ओौग उख्के वाद-उस् निरोध को 
अभ्यासक्रम से जव बढाने लगेगा तवर उनके चित्त का निरोध-परिणास दोगा । 


एकाम्रता-परिणाम समाधिमात्र मेँ दोता है; समाधिपरिणाम संप्रज्ञातयोग मे ओौर 
निरोघ-परिणाम असम्प्ररात योगम होता दै! एकाग्रता परिणाम प्र्थवरूय' चित्तम 
का; समापिपरिणाम प्रत्यय तथा संस्काररूप, चित्तधर्मो का ( '्तज्जस्संस्कारोऽन्यसंस्कार- 
प्रतिवन्धी यह १।५० सूत्र द्रष्टव्य ), सौर निरोधररिणाम केवर संस्कारो का होता 
दै1 एकान्रता परिणाम समाभि होनेसे दही ( विषठिं्तादि भूमिमे मी) दोता रै; 
समाधिपरिणाम,एकाग्रभूमि में होता दे गौर निरोधपरिणाम निरोधभूमि में होता है । 

परिणाम केयेमेद रोष रूप से ज्ञातव्य है| कैवस्वयोग से संबन्धित परिणाम दी 
ताए गए है । विदेदल्यराटि मेँ मी निरोधादि-परिणाम दते ई, परन्द॒ वे परिणामक्रम- 
खमाधिके दे नदीं दोते। ` 


एतेन भूतेन्द्रियेषु धमेलक्षणावस्थापरिणाना . व्याख्याताः ॥ १३-॥ 


भाष्यम्‌-एतेन- पूर्वोक्तेन -चित्तपरिणासेन धरसमैलक्षणावस्थारूपेणः भूते- 
न्द्रियेषु धमेपरिणामो लक्षणपरिणामोऽवखापरिणाम्चो्तो वेदितव्यः । तज 
व्युस्थाननिरोधयोधेमेयोरमिमवप्रादुमौवौ-धर्मिणि धर्म॑परिणास । 

उष्षणपरिणामखख निरोधचख्िलक्षणचिसिरष्वभियुंक्तः, स॒ खस्वनागतटक्षण- 
मध्वानं म्रथमं हित्वा धसेत्वमनतिकान्तो वत्तंमानं रक्षणं भरतिपन्नो यत्रास्य 
स्वरूपेणाभिव्यक्ति, एषोऽस्य द्वितीयोऽध्वा, न चातीतानागताभ्यां ्षणाभ्यां 
वियुक्तः । तथा व्युत्थानं चिलक्षण चिभिरध्वभियुंक्तम्‌ ; वतमानं लक्षणं हित्वा 
घसेत्वसनतिक्रान्तमतीतरक्षणं भतिपन्नम्‌; एषोऽस्य वृतीयोऽध्व्रा;, न चानाग- 
तवत्तमानाभ्यां खक्षणाभ्यां वियुक्तम्‌ 1 एवं पुनन्युस्थानम॒पसम्पद्यमानमनागतं 
लक्षण दहित्वा धसत्वमनतिक्रान्तं वत्तेमानं छ्णं प्रतिपन्नम्‌, यत्रास्य स्वरूपाभि- 
ठयक्तो सत्यां व्यापार; एषोऽस्य द्वितीयोऽध्वा, न चातीतानागताभ्यां लक्षणा. ` 
भ्यां वियुक्तमिति । एवं पुनर्निरोध एवं पुनव्यस्थानमिति। ,` ` 
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तथाऽवस्ापरिणामः- तत्र निरोधक्षणेपुः निसेधसंस्कारा बख्वन्तो भवन्ति 
दुर्बला व्युस्थानसंस्कारा इति; एवं धमौणामवसथापरिणामः तत्न धर्भिणो धमः 
परिणामः, धमाणां रक्षणः परिणामः, लक्षणानामप्यवस्थाभिः' परिणाम इति । 
एवं धम॑रश्वणावस्थापरिणामेः रान्य न क्षणमपि गुणव्ृत्तमवतिषठते । चरं च 
गुणवृत्तम्‌ ; गुणस्वाभान्यन्तु प्रवृत्तिंकोरणमुक्तं गुणानामिति । एतेन भूतेन्द्रि 
येषु धर्यधर्भिभेदात्‌ -चरिविधः परिणामो वेदितव्यः, परमा्थंतसव्वेक एव 
। धसस्वरूपमात्रो हि धर्स॑ः, ध्भिंनिक्रियेवेषा धर्म॑दहारा प्रपञ्ज््यत 
दति । 

तत्र धर्मस्य धरिंणि वर््तमानस्येवाध्वस्वतीतानागतवत्तमानेपु भावान्य- 
थ्व मवति न द्रव्यान्यथात्वम्‌ ; यथा युबणभाजनस्य सित्त्वाऽन्यथाक्रिय 
माणस्य भावान्यथात्वं भवति न सुबणौन्यथात्वमिति। , “ 


अपर आद--धमौनभ्यधिको धर्मं पूवैतत्त्वानतिक्रमात्‌ ; पृलौपराबसथा- 
भेदमनुपतितः कौटस्थ्येन विपरिवर्तेत यदयन्वयी स्यादिति । अयमदोषः; ' 
करमाद्‌, एकरान्तानभ्युपगमात्‌ । तदेतत्‌ वरैटोक्य॑ व्यक्तेरपैति, ` कस्मात्‌ ; 
नित्यतप्रतिपेधात्‌ । अपेतमप्यस्ति विनाङभ्रतिपेधात्‌ । , संसगौचास्य सौमयं 
सोक्नम्याच्वालुपर्च्धिरिति।! , ~, 

लक्षणपरिणामो धर्मोऽध्वसु वत्तंमानोऽतीतोऽतीतखक्षणयुक्तोऽनागतवन्त 
मानाभ्यां लक्षणाभ्यामचियुक्त ; तथानागतोऽनागतख्क्षणयुक्तो वन्तं मानातीताभ्यां 
छक्षणाभ्यासवियुक्तः ।, तथा वत्तेमानो , वत्तेमानखक्षण्युक्तोऽतीतानागताम्यां 
खक्षृणाभ्यामवियुक्त इति । यथा पुरुप एकस्यां ल्ियां रक्तो न ` देपासु.चिरक्तो 
भवतीति । 

अंत्र छक्षणपरिणासे सर्वस्य सर्वैटक्षणयोगादष्वसङद्कर. श्राप्नोतीति ,परेर्दोष- 
श्चोधत इति, तस्य परिदार.--धमौणां धमेत्वमग्रसाध्यम्‌, सति च धमे टक्षण- 
भेदोऽपि वाच्यः, न वतेमानसमय एवास्य धतम्‌; एव हि न चित्तं रागध्॑कं 
स्यात्‌ कोधकाठे रागस्यासमुदाचारादिति । - ~: 

किच्च, चयाणां टक्षणानां युगपदेकस्यां व्यक्तौ, नास्ति -सम्भवः क्रमेण तु 
स्वव्यञ्चकाञ्नस्य भावो भवेदिति । उक्तं च-“रूपातिदाया वृ्त्यतिरयाश्च 
परस्परेण विरुध्यन्ते सामान्यानि त्वतिकशयेः सह्‌ प्रवततैन्ते” तस्मादसद्कर.। यथा 
रागस्येव कचित्‌ समुदाचार इति न तदानीमन्यत्राभावः, किन्तु केवर सामान्येन 
सभन्वागत इत्यस्ति तदा तत्र तस्य भावः+ तथा लक्षणस्येति! `, 

न धर्मी त्यध्वा, धमोस्तु उयध्वानः, ते, रक्षिता अरक्षिताश्च तान्तामवस्था- 
स्प्राप्नवन्तोऽन्यस्वेव अ्रतिनिर्दिरयन्ते -अवस्थान्तरतो न द्रव्यान्तरतः, यथैका 
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रेखा दतस्थाने रातं दश्चस्थाने दश्च एकं चैकस्थाने, यथा चैकत्वेऽपि शी साता 
चोच्यते दुहिता च स्वसा चेति। 

अवस्थापरिणामे कोटस्थ्यभ्रसद्गदोषः कैथ दुक्त; कथम्‌, अध्वनो व्यापारेण 
व्यवदहितत्वाद्‌ यदा धमः स्वव्यापारं न करोति तदाऽनागतः, यदा.करोति तदा 
वत्तेमानः, यद्‌] कृत्वा निवृत्तस्तदाऽतीत इत्येवं धर्मैधर्सिणोलंक्षणानामवस्थानां - 
च कौटश्थ्यं प्राप्नोतीति पररर्दोप उच्यते । नासौ दोषः; कस्सात्‌, गुणिनित्य- 
व्वेऽपि गुणानां विमदैवेचिच्यात्‌ त्यात्‌ । यथा संस्थानमादिमद्धमेमानरं इ्दादीनां 
विनादयविनादिनाम्‌ ; एवं छिद्धिमादिमद्धमंमात्रं सत्तवादीनां गुणानां विना- 
इयविनाशिनाम्‌ , तस्मिन्‌ विकार संज्ञेति! ,.' । 
` तत्रेदयुदाहदरणम्‌-मद्धर्मी पिण्डाकाराद्‌ धर्मीद्‌ धमौन्तरसुपसम्प्यमानो 
धमतः परिणमते वटाकार इति । घटाकारोऽनारोतं रक्षणं ¦ हित्वा वंत्तमान- 
लक्षणं भतिपथ्यते, इति लक्षणतः परिणमते । घटो नवपुराणतां अतिक्चणमनु- 
भवन्नवस्थापरिणार्म म्रतिपद्यत इति । धर्मिणोऽपि धमौन्तरमवस्थाः घमंस्यापि 
लक्षणान्तरमवस्था इत्येक एव द्रव्यपरिणामो भेदेनोपदर्दित इति । एवं पदाथाः 
न्तरेष्वपि योज्यमिति । न ~ ~^ 

एते ध्मलक्षणावस्थापरिणामा धर्भिस्वरूपमनतिकान्ता - इत्येक एव 
परिणामः सवौनमून्‌ विशेपानयिष्टवते। अथ कोऽयं परिणामः १--अवस्थितस्य 
द्रव्यस्य पूर्वैधरम॑निवृत्तौ धमोन्तरोत्पत्तिः परिणामः ॥ १३॥ 

१३ । इससे ८ इस परिणाममेद से ) भूतो तथा इन्रियोके धमं, लक्षण ओर 
अवस्था नामक परिणामं व्याख्यात हुए ! सु 

भाष्यासुवाद--इस्से अर्थात्‌ पूर्वोक्त ( १) धमं; लक्षण ओर अवस्था नामक 
चित्तपरिणाम से; मूतेन्दरयों में धमपरिणाम, रक्षणपरिणाम यर अवस्यापरिणाम के गए 
है, यद जानना चादिए-( २) । उनमें व्युत्यानधमं का अभमिमव तथा निरोधधमं का 
प्रादुर्भाव ( चित्तरूप) धर्मी के धर्मपरिणाम है! ` - 4 


लक्षणपरिणाम--निरोध तीन लक्षण अर्थात्‌ तीन मघ्वा ( काक ) द्वारा युको दै । . - 


वद ८ निरो ) अनागतलक्चषण प्रथम अध्वा को छोड़कर धर्मत्व का अतिक्रमण्ठन कर 
( अथात्‌ निरोध-घमं को रखते हए द्यी ) नो वर्तमान छश्षण-सम्पन्न दोता है-निदसे 
उसकी स्वरूप मं भभिन्यक्तिं दोती दै--वही निरोध का दूखरा अध्वा है] सव वद 
वत्तमान-लक्षणयुक्त निरोध ( खामान्यरूप से स्थित ) अतीत ओर अनागत लक्षो से 
भी वियुक्त नदीं होता है । उसी प्रकार व्यु्थान भी त्रिलक्षणया तीन अध्वायोंसे 
युक्त है । वह वन्तमांन मध्वा को छोड़कर, धर्म॑ल्-का-अतिक्रम न कर अतीत ठंक्चण- 
सम्पन्न होता ह] यदी इसकी ८ द्युत्थान की) तीखरी "अप्वा ई | तव यह 
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( सामान्यरूप से स्थित ) अनागत ओर वर्तमान , ण से वियुक्त नदीं दोता हे । 
वयुत्थान भी इस प्रकार अनागत ` लक्षण को छोड़कर, धर्मत्व का अतिक्रम न कर 
वर्तमान ` लक्षणापन्न दोता-दै, इस दगा मँ इसकी स्वरूपाभिव्यक्ति दोन से व्यापार 
( फार्य ), देखा जाता "हे । यदी इसकी ८ व्यु्यान की ) दूखरी अध्वा है, य 
( व्युस्थान ) यतीत तथा अनागत खक्षण से भौ वियुक्त न्दी. होता है । निरोध भी 
सता दी है, मौर च्युत्यान मी! - । 

. अवस्थापरिणाम-निरोधक्ष्णो .मे निरोधसंस्कार वल्वान्‌-होते है, व्युस्थान सस्कार- 
समूह दुर्बल दोते ई । यद धर्मौ का अवस्यापरिणाम दै । इनम धर्मी का. धर्मौ दवारा 
, परिणाम होता दै; धर्म का छक्षणत्रय-द्वारा परिणाम होता ईै, लक्षणों का अवस्थासमूह- 
द्वारा परिणाम दोता है (३) । इख प्रकार धम्म, लक्षण तथा अवस्था इन तीनों परिणार्मो 
से श्ट्य.दोकर राण-वृत्त क्षण मात्र भी अवस्थान नदं कर -खकता है । ुणड़त्त या 
गुणकार्यसमूह "वरु अर्थात्‌ नित्यप्रति परित्त॑नसीरु है । गुणों के स्वभाव को दी (४) 
गणो की प्रब्रत्ति ( कार्यरूप म परिणम्यमानता ) का कारण कुदा गया है । अतएव 
भूतेन्दरियो मे घर्मधर्मिमेदे के आश्नय्‌-दवारा तीन प्रकार के परिणाम जाने जाते ई, किन्त 
परमार्थत. ( धर्म॑धू्मौ म अभेद ' मानकर ) एक ही परिणाम ई, ( क्योकि ) धर्म॑ 


धर्मी का स्वरूपमा् होता है, यर धर्मी का यह ' परिणामं धम ( एवं लक्षण तथा 
"सवस्था ) द्वारा प्रपञ्चित होता है (५) 


धर्मी मे वत्त॑मान जो घमं है, वह सतीत; अनागत या वर्तमान रूप मेँ अवस्थित 
रहता ह; उसके भाव का अन्यथात्वं (अथात्‌ संस्यानमेदादि अन्य धर्मो का उदय) ही 
होता दहै; परद्रव्य का अन्यथात्व नहीं दोता) जैसेकि सोने का बतंन तोड़कर 
उसे अन्यरूम करने से केवर भाव का अन्यथात्व ( मिन्न आंकार का धर्मोढय ) होता 
दै, पर सोने का यन्यथात्नर्दीहोताहे।, . _ ~ . 
कु लोगों का कहना ह कि “ूर्व॑तचव*( धर्मी ) के मनतिक्रम के कारणं अर्थात्‌ 
-स्वभावको अतिक्रमन करनेके कारण धर्मं धमं से अतिर्क्ति नदीं दै ( अर्थात्‌ 
धम यौर धमी एकान्त अमिन हं )" । यदि धर्मी धर्मान्वयी ( सव धर्मो मे एक दही 
भाव से अवस्थित) दः तो वह ( धर्मी) पूव 'तथा पर. अवस्था का भेदानुपाती 
होकर अर्थात्‌ सभी भेदो मं एक रूप.से रहकर कररस्थरूप ( नित्य अविकार भाव.में 
अवस्थित ) रदेगा ( ६ ) 1 (इस प्रकार धर्मी का कौटस्थ्य-प्रसंग होने के कारण. दमारा 
मत सदोष है--वे इस प्रकार टोषारोपण करते है, किन्तु एेसा नदह) हमारा 
मत निर्दोष है, क्योकि दमारे मत में द्रव्य की एकान्त-नित्यता या कूटस्थता का 
उपदेश न्दी किया गया दं । ८ हमारे मत मेँ ) इस. बेलोक्य ( कायं-कारणातमक 
बुद्ध्यादि पदाथं ) का व्यक्तावस्था ( वतमान या अथंक्रियाकारी अवस्था ) से पगम 
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होता है ( अर्थात्‌ अतीत या छ्यावस्था की प्रापि दोती है), क्योकि उसकी अविकार 
नित्यता का प्रतिषेध ( हमारे मतमें) है; उसी प्रकार अपगत या टीन होकर भी - 
वह रहता है, क्योकि उसका ८ लोक्य का ) एकान्त विनाद्य मरतिपिद्ध रै! संसभ 
( अपने कारण मँ ठ्य पाने) के कारण उसकी सुरूमता दै एवं सृष्षमता के कारण 
उसकी उपर्न्धि नदीं होती हे | 


लक्षणपरिणाम युक्त धमं तीनों अध्वरा ( काल्य ) मे अवस्थान करता 
हे! ( कारण यद्‌ दै कि) जो अतीत या अतीत-लक्षणयुक्त रै, वह अनागत तथा 
वर्तमान रक्षण से अवियुक्त दै । उसी प्रकार जो अनागत या अनागत लश्चणयुक्त है 
वद वक्तमान तथा अतीत रक्षण से अवियुक्त रै । उसी प्रकार जो वर्तमान दै, वह 
"वत्त॑मान ठश्षणयुक्त दै, पर अतीतानागत लक्षण से अवियुक्त ६; या ठीक उसी प्रकार 
दै जिस प्रकार कि कोई पुरुष किसी एक खी मँ अनुरक्त होने पर भी दखरी छिरो मं 
विरक्तं नदीं रोता है। 


(सवके सव लक्षणो के साथ योग होने से अध्वसंकर की प्राति दोगीः टश्चणपरिणाम 
के वारे मे अपरवादियों दवारा यड दोष दिया जाता दै (ऽ). इसका परिहार यद दै 
-सारे धर्मो का धर्मत्व ( धमी से व्यतिरिक्ता अर्थात्‌ विकारी गुणत्व तया 
यमिभवग्रादुर्माव पदे साघे हए होने के कोरण यददो पर ) यखाघनीव ह; साथ 
ही धर्मत्व सिद्ध होने पर खक्षणमेद भी वाच्य होता ह! क्योकि वत्त॑मान समयमे . 
अभिव्यक्त रहना ही इका धर्मत्व नदीं होता है । एेखा होने से (वर्तमान-अभिन्यक्ति ' 
ही धर्मत्व होने से ) चिच्च क्रोध-कार मे राग-धर्मक नहीं दोगा; -क्योंकि उस खमय 
राग अभिव्यक्त नहीं रहता है । 


यह भी ज्ञातव्य है किं त्रिविध लक्षणों का एक साथ एक व्यक्ति मे होना सम्भव 
नदीं है, परन्तु क्रमानुखार अपने व्वज्ञक ८ निज अभिव्यक्ति के कारण) के द्वारा 
अज्ञन ( अभिव्यक्ति का भाव ) होता है} इस विषय पर कदा भी गया दै; चुद्धिके 
रूप (धर्म्॑ञानादि आर) ओर इत्ति (आान्तादि तीन) का अतिशय या उत्कं होने प्र 
वे आपस मे ( अन्य विपरीत रूप या इचि के साथ) विरद्धाचरण करते रहै; तथा 
सामान्य ( रूप या इत्ति ) अतिशय के साथ प्रवर्तित होता है" (२१५ सूत देखिए) | 
यतप्टव अष्वसांकर्य नदीं दोता दै । जसे किसी विषय पर राग का समुदा्वार अर्थात्‌ 
सम्पूण व्यक्त माव रहने पर॒ उस समय अन्य विषय मेँ राग का अभाव नदीं होता 
है; किन्व॒- केवल सामान्य स्प से उसमे राग रदा करतादै। अतएव वयौ 
( जदो राग. अभिव्यक्त है वरो से अतिरिक्त स्थानमें) रागका भावह। लक्चण 

-भीप्ादीरै। ` 
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धमी तो च्यध्वा न्दी दोतादै, पर धर्मखमृह दी त्यष्वा है| ठक्षित ( व्यक्त; 
वर्तमान ›) मथवा अधित ( अनग्यक्त; अतीत भौर मनागत ) ये . घर्म भिन्न अवस्था 
को प्राप्त कर भिन्नसूपसे निर्दि दोते है; केव भवस्थामेद्‌ से ही एेखा-दोता है, 
दरन्यमेदसे नदी । जैसेकिएकरेखासौके स्थानमेंसौ) दसके स्थानम दस; 
एक के स्थान में एक, इस खूप से व्यवहृत दोती है ! [ विक्ञानभिष्च कते है जेसे 
कि एकरेलाया संख्या टो विन्दुं से पडे .रदने से सौ प्रकट करती रै, "भौर 
एक चिन्दु से पठे रहने से दख भौर, भवरेखी दनि से एकः; ] यौर जेते किं कोद एक 
दीशखली सम्बन्धालुखार मो, बेटी तथा वहिन मानी जातीदहै; इन धर्मी के विष्रय 
मेमीरेखा दी समन्चना चादिषए। 
अवस्थापरिणाम में (८ ) कुर व्यक्ति कोटस्प्य-पर्सग दोष का आरोप करते है 
कैसे १ ध्मध्वा के व्यापार-द्वारा व्यवहित या अन्तर्हित रने के कारण जन धमं अपना 
व्यापार नहीं कस्ता है, तव वह अनागत दै; जब व्यापार या क्रिया करता दै तव 
वर्मान है, ओर जव व्यापार कर निव्र्तं होता है तव अतीत रै, ' इसी से ( विकार 
मे दी सत्ता रहने के कारण ) घमं तथा धर्मी का ओर लश्चण तथा अवस्थां का 
कौटस्थ्य सिद्ध दोता हे-परपश्चवादी इस प्रकार के दोष को कते है । यद दोष नदीं 
है, क्योकि गुणी की नित्यता रहने पर भी रुणो की विमद॑जनित (= परस्पर अभिमाव्य- 
अभिमावकभाव-जनित ) ( कूटस्यता से ) विक्षणता होने ' के कारण ( कौस्थ्य 
षिद्ध नदीं होता ) | यथा--यविनाद्ौ { भूत कौ अपश्चा ) शब्दादि तन्मात्र का 
विनाखी, आदिमान्‌; धम॑मात्र ( पञ्चमूतरूप ) संस्थान दै; एसे ही ` अविनाशी सत्त्वादि 


गणो का लिङ्ग (महत्त्व ) आदिमत्‌, विनाशी धर्ममात्र है) उसीमे (षम मे) 
विकार संज्ञ दै। - 


परिणाम के विषयमे यद्‌ ( छौक्रिक) उदाहरण दै :---मृत्तिका धर्मौ दै, वह 
पिण्डाकार धर्मं से अन्य धरम प्राप्त कर धवयाकारः घमं मेँ परिणत दोती है (अर्थात्‌ घर 
रूप बनना दही उसका -ध्म॑परिणाम दोता हे) । घटाकर अनागत खश्वण.प्याग कर 
वर्तमान ल्श्षण को प्राप्त करता रहै, "यह ठश्षणपरिणाम है '। 'घट प्रतिक्षण नवत्व तथा 
पुराणत्व अनुभव करता हया अवस्थापरिाम प्राप्त करता रै | घर्म का धर्मान्तर भी 
सअवस्यामेद है, घमं का खक्षणान्तर भी अवस्थामेद्‌ है; अतः यदः एक द्यी अवस्थान्तरता 
रूप द्रन्य-परिणाम तीन भागों मं दिखाया गया है । इसी प्रकार ( यह परिणाम-विष्वार ) 
पदार्थान्तर मेँ मी योज्य है । 

ये धर्म॑, लश्वण तथा अवस्था परिणाम ( त्रिविध दने पर भी )धर्मीके स्वरूप का 
सतिक्रम नहीं करते "ह ( अर्थात्‌ परिणत होने परमी धमं के स्वरूप से'मिनन को 
द्रव्य नर्द होते, पर नित्यप्रति घमं के स्वरूप मे अनुगत रहते ई ); ` दख कारण 
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( परमार्थतः ) धर्मरूप एक दी परिणाम दै; सौर वह यन्य विप्रयो को ( धपे, खग 
तथा अवस्था को) व्याप्त करता दै अर्थात्‌ उक्तं तीनों प्रकारका परिणाम एकी 
धर्म॑परिणाम के अन्तर्गत दोतते र । यद परिणाम क्या रै {वस्त व्य के पूरं घमं 
की निचृत्ति होकर भन्य धर्मं की उत्पत्ति दी परिणाम दै (९) 

टीका १३८१) पदर योगिचित्त के जो नियेधादि तीन परिणाम वताए गटैः 
वेदी धमं, रक्षण तथा अवस्था परिणाम नहीं है] नियोधादि जिस प्रकार के परिणाम 
है, भूतेन्द्रियो मे. भी उसी प्रकार के परिणाम ह । वदी एतेनः चन्द्रा कदा गया 
है । निरोधारि प्रत्येक परिणाम सें धर्म, टक्षण भौर अरस्था-परिणाम ई, यदी माष्यकार 
ते समन्ञाया रै । 

१३८२) परिणाम या अन्यथाभाव तीन प्रकार का होता हे--धर्मसंबन्धी 
लक्षणस्वन्धी तथा अवस्या-सम्बन्धी । अर्यात्‌ इन तीन प्रकारो से इम किसी दरधय का 
मिन्नत्व समद्षते गौर कहते है । एक धर्मं का चय यौर यन्य धर्म का उद्य दोन से 
जो भेद देखा जाता दै, वद्य धर्म-परििाम कदटाता दै । जसे व्युत्यान का ठ्य तथा 
निरोध का उदय होने पर हम कदते ह किं चित्त का पर्मपरिणाम हुभा 

तीन कालोंका नाम लश्चगदै। का्मिद्‌ से जो भिन्नता दम समद्नते ई, उह 
लश्रणपरिणाम है । जैसे हम कते रै करं ब्थुत्यान था, अव नदीं है, यथवा निरोध 


था, अव है अगवा निरोध रहेगा । अतीत) सनागत मौर वर्तमान्‌ इन तीन च्भर्णो से 
लक्षित कर द्रव्य काजोभेद्‌ समञ्चा जाता दे, वही लश्चणपरिणाम दे ह 
फिर ठक्षणपरिणममें भीदममेद करते हे; वहो धर्मभेद या रक्षणमेद्‌ की विवध्चा 
नदीं रहती हे; जसे, एक ही हीरा नया ओर कुछ कार के वाद पुराना कहा जाता 
दै । यहो पर एक दी वत्तैमान कक्ष पुरातन ओर नूतन माव से मेद रात करता है । 
दीपके घर्मभेद कौ मी यदो विला नहीं ई । [३। १५८१) देखिए |} अन्य 
उदाहरण-भी ईै-निरोधकाल्‌ मँ निरोधसस्कार वख्वान्‌ होता दै ओर व्युर्थानसंस्कार 
दुव रदता-दै } वत्तमान-लश्चणक निरोध तथा व्युस्यान-धर्म को यदय दरव एवं 
वख्वाच्‌? इस प्रकार वल-पदायं के द्वारा मिनन रूप से प्रदरित क्रिया गया है) वल्वान्‌ः 
एवं दुत पद्‌ के द्वारा यदो धर्मभेद की षिवश्चा नदीं दै, यह समद्चना चादिए । इनमे 
से घर्मपरिणाम दी गास्तव है, यन्य दोनो परिणाम वैकल्पिक हं । व्यवहार मेँ उनकी 
अआवद्यकता रहने के कारण यो वे रृदीत हए ¡ कारण, सूत्रकार इस परिणामविष्वार 
को अतीतानागत ज्ञान की भूमिका वना रहे रै । यौ वह प्रशन दो सकता है कि यह 
(संयम दाया साक्षात्‌ की जाने वारी स्तु ) नयी रै -वा पुरानी, इत्याहि । ~ ,., 
‡ ~ ९१३८३) धमं के जन्यथात्र दारा धर्मी का- परिणाम अनुभूत होता दै । ठश्चण 
के अन्ययाल्र-द्वारा-धर्मो का -परिणाम कल्पित होता दै । अतएव भाष्यकार ने लश्षण- 


# 
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असिम के व्याख्यान मे का रै करि धर्मं के अनतिक्रम पूर्वकः अर्थात्‌ वे ल्ग 
परिगाम चकि एक दयी धर्म की कालवस्थिति के अन्यत्व ह इसलिए उन्म धर्म का 
अन्यथाच नदी देता रै! जपे, एकी नीठत्व धर्म था, दै ओर रहेगा; यद्यो इन 
तनो भेदो से एक दी नीख्त्व भिन्नरूप में कंस्पित होता है | 

रश्रण का परिगम अवस्थामेद-द्वाय कल्पित होता दै 1 उसमें ल्भण कां अन्यथास्व 
नदी होता ई, अतीत, अनागत तथा वर्तमान इनका एक दी रक्षण यवस्थामेद से 
भिन्न-मिन्न सूपो म कस्पित दोता ई! नैते नियोधक्षण मे निरोधसंस्कार भीदहै तथा 
व्युत्थानसस्कार भी, पर व्युर्थान की ठलना में निरोध 'वल्वान्‌ है, यतः उसे भिन्न 
माना जाता दै। 

वर्तमानलक्चणक मावपदा्थं अतीत चीर अनागत से वियुक्त नदीं ह । कारण, वही 
अनागत था यर वही अतीत दोगा-दस प्रकार का व्यवहार होता दै! वास्तव म 
अतीत यौर अनागत भाव सामान्य रूप मेँ रहना माच दै । उसमे पदार्थं का स्वरूप 
अनभिव्यक्त रहता ई ¡ वर्तमानल्म्गक पदार्थं कौ दी सवरूपाभिव्यक्ति दोती दै अर्थात्‌ 


अर्थं या विषय रूप से क्रिया-कारिणी अवस्था की-अभिन्यक्ति होती दै । स्वरूप-विषयी- 
भूत तथा क्रियाकारी रूप । 


९३ (४) गुण का स्वमाव दी परिणामसील्तादै। रज दी क्रियाशील भाव 

दे । करिवारील दी परिणामदील दै । स्वभावतः सव दव पदार्थो मे जो करियाजीरता 
दखी जाती है, उस सर्वसाधारण क्रियाशीलता का नाम.रन है । क्रियारीख्ता का देव 
नीं ई, वदी द्य का यन्यतम मूटस्वभाव है । (जगत्‌ का कारण रूप) त्रिरुण के निर्देश 
का अर्थं है--उस प्रकार के स्वभाव का निर्देश) राद्भाद्ो खकती रै किं यदि स्वभाव 
से दी गुण प्रवत्तंनस्ीठ है तो चित्तकी निृत्ति मखम्मव ₹ै । रेखा नदींदै। गुणका 
स्वभाव से परिणाम होता है; यदह सत्य है, किन्तु बुद्धि हि संघात या रुण-वत्ति की 
खदत्वकारिता गुणस्वभावमाच्र से नदीं होती । वद पुरुप के उपद्गंन की यपेश्चा करती 
दै ¡ उपदर्छन का देतु सयोग है, संयोग का देतु अविद्या दै । अविद्या निवृत्त होने पर 
उपदन निशत होता है । उपदन निदत्त दने प्र॒ ुद्ध्य्रादिरूप सधात भी टीन 
डोता दै । उख समय द्दय पुनः पुरुष द्वारा द नदीं होता दे । 

१३ (५ ) मूतः धर्मसमष्टि दी धमी का स्वरूप है । आगामी सूत्र मँ सूत्रकारने 
चर्मी का लक्चण व्या है । भूत, भविष्यत्‌ तथा वत्त॑मान धर्मों के यनुपाती पदां को 
उन्होने धर्मी कदा रै । व्यावहारिक दिम धर्म सौर धर्मी काभिन्न रूपसे व्यवहार 
करिया जाता है। परन्त॒ मौलिक दृष्टि मे (गुणत्व-मवस्था मेँ) जदा अतीतः; अनागत नदीं 
ई, वदो धर्म ओर धर्मी एकदी रूप से निर्णीत होते ई ¦ अर्यात्‌ उस ' समय तरिरुण- 
मवमे धरम सौर धर्मौ एक दी दोते दै । मूतः -विक्रियामात्र है। व्यवहारतः 
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विक्रिया के कुछ अंशो को (नो हमारे गोचर दोते ई, केवर उन्दी को ) दम वर्त 
मान धर्म कदते ई, अन्य सो को अतीत-भनागत कहते ई । उन अतीत-अनागत 
तथा वक्त॑मान धर्मो के समुदायके साधारण आश्रयरूप मे अमिकस्पित प्रार्थंको 
हम धर्मी कदते ई । 

व्यवहार-दृष्टि छोडकर यटि सभी दृश्योंको प्रकाशमील, क्रियासीट तथा 
स्थितिमीटलूप से देखा जाए, तो अतीत-भनागत कु नहीं रदते दै । परन्छ वह्‌ 
अव्यक्त भवस्था है । अव्यक्त दी मूक धर्मी या धर्मं है । [ ३।१५ (२) देखिए ].1 
व्यक्ति मेँ प्रकाशशीटता आदि शुरण का तारतम्य रहता है! ये असंख्य तारतम्य ही 
असंख्य धर्म है; अतएव भाष्यकार ने कदा दै किं धर्म धर्मी का स्वरूपमात्र है 1 थौर 
धर्मी की विक्रिया धर्म-द्रारा दी प्रपञ्चित या विस्तृत दोती रै, अर्थात्‌ धमी की विक्रिया 
ही अतीत-अनागत-वष्तंमान धर्म्रपञ्च रूप से प्रतीत होती ईै। बस्तवमे धर्मीकी 
विक्रिया दी है; वदी धर्म, लक्षण एवे वस्था परिणामस्वरूप से व्यवह्त रोती दै । 

१३ (६) धमं ओर धर्मौ मूर्तः एक ई, पर व्यवदारतः मिन्न है, क्योकि 
व्यवदारदृष्टि से तत्वदष्टि मिन्न है । उस भिन्नता का आश्रयकरद्यी धर्म ओर धर्मी 
ये भिन्न पदार्थं स्थापित ह दै 1 व्यवहारतः धर्म॑ भौर धर्मी अभिन्न ई रेखा कदने 
से खमी धर्म मृख्त्य दोते ई या मूक्वः अमाव होता दै! सत्‌ पदार्थं मूलतः 
असत्‌ है, यह सर्वथा अन्याय्य है । यदि कदा जाए किं घरटंरूप धर्मखमषटि दी है, 
उसके अतिरिक्त धमी नहीं है, तो षट चूण होने पर कना चादि कि घटत्वधमं 
समूह का अमाव हो गया गौर वचूर्णत्वध्मं उख अमाव से उति हुमा । यह 
असत्कारणवाद्‌ रै ! वौद्ध इसी वाद्‌ को ऊेकर साख्य से अपनों को प्रथक्‌ मानते 
ह सत्कार्यवाद्‌ में घटत्व मृत्तिकारूप धर्मी का धमं है; चणेत्व भी मृत्तिका का धम 
दै । घट के नाञ्च काथं दै घटत्व धमं का अमिमव यौर चूरणत्व का प्राटुमौव । एक 
ही मृच्तिकाकेये विभिन्नध्मरै, क्योकि धमे भी मृत्तिका रहती हे तथा चरणं 
मी । अतः व्यवदरतः मृत्तिका को धर्मी मौर घटत्व आदि को धमं नाप देकर भेट 
करने के सिवाय को दूखरा उपाय नहीं है । तच्वदष्टि करम के अनुसार खामान्यधमं 
से करमशः चरमसामान्य धर्म मे परहु्वने पर केवर सत्त्व, रजः तथा तमः ये तीन गुण 
दी रहते द । वदो ध्म॑धर्मीं में श्रमेद करने का उपाय नद्धं है । वे अमाव नही ई एव 
स्वरूपतः व्यक्तं मी नदीं है, भतः सत्‌ तथा अव्यक्त दै ! परमार्थं दृष्टि से इस प्रकार 
धर्म तथा धर्मी एक ही होते ई । अतः तीनों गुण एपन्पजफयार मी नदीं ई अर ` 
7००९०९६ .भी नहीं है गौर वे इन पदो के द्वारा समन्चा जानेवास पदां मी नदीं दै । 

व्यवदार-दष्टि मेँ अतीत ओौर अनागत ध्म अवद्य दी र्हैगे यतः समी व्याव- 
हारिक मागो को एकाएक वर्तमान या इन्द्रियगोचर कने से वाक्यु-विरोष होता है { ` 
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धर्म व्यावदास्कि भाव रै; अतः उसे अतीत, अनागन तथा वत्तमान इस प्रकार से 
त्रिविध कना दय चादिएट ! वर्चमान धर्म॑श्ानगोचर दोता दै, सतीत तथा अनागत 
जञानगोचर न होने पर भी रहते र ! वे जिख भाव में रहते ई वही धर्मी कदलाता दै । 
सभी अतीत ओौर अनागत मौलिक धर्म भी ह या वन्त॑मान ईः एेसा कटने से वे 
भसूख्म रूप से" वा प्ौलिक रूप से" था अव्यक्त त्रिगुण स्प से हैः इस प्रकार कहना 
होगा! सास्य ठीक यद्य कता है । व्यवदारतः धर्मसमह अतीत, अनागत भौर 
वर्तमान पसे भेगोंसे भिन्न एवे धमी में समाहत ई; ओर तत्वतः वे ( अर्थात्‌ गुण 
तथा शुणी >) जभिन्न भौर सव्यक्तस्वरूप ई, यदी साख्यमत द । 


पूर्वोक्त मतानुखार वौद्ध॒ आपत्ति करते है कि धमं ओर घर्मं युटि भिन्न हतो 
समी ध्म परिणामी दोग ( क्योकि उसी प्रकारवे देखे जाते ई) ओौर धर्मी कूटस्य 
-दोगा, अर्थात्‌ परिणाम धमं में दी वत्तमान स्देगा, अतः धर्मी अपरिणामी होगा । साख्य 
धर्म भौर धर्मी का भेद एकान्त पष्ठ मे ( सम्पूर्णं रूप से ) स्वीकार नदीं करता दै, अतः 
यदह व्यापत्ति निशखार ३ । व्यदार मे खचमूष्व एक धमं ही मन्य धमं का धर्मं होता 
दै (आगामी श६ वै सून का भाष्य देखिए ), जैसे सुवणंत्व-घमं बल्यत्व-हारत्व आदि 
धर्मो का धर्मी है; क्योकि वद्‌ वख्यत्व आदि अनेक धर्मो म एक सुव्ेत्वरूप से अनु- 
गत दै! इसी प्रकार भूतो का धर्मों तन्माघ्र, तन्मा का महकार, अहंकार का बुद्धि 
तया बुद्धि का धर्मी प्रषान सिद्ध होता दै । तन्मा्रत्व ध्म, भूतत्व घर्म का धर्मी दै 
इत्याटिक्रमसे एक धमं का दी सन्य धर्म की अपेष्ठा धर्मत्व सिद्ध दोता ई । 
 धमम॑खमृह धर्मी से भिन्नैः यद वौद्धलोगभी मानते दह । अत. भूर्तोका 
घर्मा स्वरूप तन्मात्रधमं भूतधमं से विभिन्न होगा । इस प्रकार ॒व्यवद्ारतः धमं तथा 
धर्मी में मेद्‌ है । एक परिणामी धर्मस्कन्ध दी जव अन्य ध्मका धर्मी है, तव धर्मी 
मी परिणामी दोगा, उसकी कूटस्थता की सम्भावना नदीं दै । 


अतएव बौद्धो की आपति संगत नदीं दै। पदे दी कटा गया है कि ग्यव- 
हारत. धर्म-धर्मी मेँ मेद्‌ रहता है, पर मूलतः अमेद्‌ दै । अतः साख्य एकान्तमेदवादी 
अथवा एकान्तभमेद-वादी नदीं ह । बोद्ध व्यवहारमे भी धर्म धर्मोका अमेद्‌ कर 
अन्याय्य ्यू्यवाद्‌ को स्थापित करने की चेष्टा करते ई । बौद्धमत म उपादान कारण 
स्पष्टतः स्वीकृत नदी होता; उसके मत में समी कारण प्रत्यय या निमित्त दोतेै। 
वेएक साय खारे संसार को रूपधर्म वेदनाघम; सन्ञाधर्म, संस्कारधर्म तथा विज्ञानधमं 
हन धर्मस्कन्धों ( समूहो ) मे विभक्त करते है । समी जव धर्म है, तव धर्मी ओौर क्या 
दोगा १ अत्व धर्म का मूल शत्य यां अभावदहै। रूपका मूर श्ूत्य दै, वेदनः 
यदि परव्येक का मूल ही शचल्य होता है । यदह बौद्ध दर्खन म श्चुल्यतावारः नाम से 
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व्याख्यात होता दै । उनमें ( धर्मा में) कोकिंसी का प्रत्यय ( निमित्त) है भौर 
कोई प्रतीत्य ( देवजन्य पार्थं ) है | । 

वस्तुतः यद दृष्टि ठीक नहीं है ! केवल देतु से कुछ नदीं होता है, उपादान 
मी वादि जो धमं बहुत कार्यो मे साधारण है, वही उपादान दै | इस प्रकार देवा 
जाता है कि रूपधर्मसमूह का उपादान भूतादि नामक अस्मिता दै । वेव्नादि कामी 
उपादान तेजस अस्मिता है; अस्मिता का उपादान बुद्धिसत््व थोर बुदि का उपादान , 
प्रधान है । प्रधान अनृ भाव पदार्थं है | भाव-उपाटान दी से भाव बनता दै । यतणएव 
मू भाव प्रधान से दी समस्त माव वन सकते है । 


बौद्ध की इस धर्मदृष्टि से धर्म का निरोध या निर्वाण युक्तितः सिद्ध नदीं होता दै 
पहले हो शङ्का होती दै कि यदि ध्म॑सन्तान स्वभावतः ष्वलरहे दै, तो उनका निरोध कैसे 
होगा १उत्तरमें बौद्ध लेग कते ई कर धर्मखन्तान में प्रत्यय तथा मतीप्य रेखे जाते है, त्रिना 
हेत के कुर नदी बनता है । देठ का निरोध करने पर प्रतीत्य भी ( च॒ से, उत्पन्न 
पदार्थं भी ) निरुड दोता दै । प्रतीव्यसमुत्पाद मँ चक्राकार से यदी देवु-प्रतीव्व-श्ट्ुख 
दिखाई जाती दैः जेसे-यविद्ा से संस्कार, संस्कार से विज्ञान, विन्ञान से नामरूप; 
नामरूप से षडायतन ( नामरूप- नाम का अर्थदै ब्द द्वारा मानसन्ञान, खूपका 
सर्थं है ब्य ज्ञान, षडायतन = पौवों इन्दिर्या ओौर मन ), उससे, स्पर्ध, वाह्य दन्धियों 
का ज्ञान ); उससे वेदना, उससे चरष्णा; वृष्णा से उपादान, उससे भव, मवसे 
जाति, जातिसे दुःखादि । अविद्या निरुद्ध होने पर अनुलोम क्रम से संस्कारःनिरोध 
होने से विज्ञान निर्दड दोता दहै, दव्याटि) 
वौद्ध कते ई॑ जव दम देखते रै कि-दस प्रकार सभी निरुद्ध दहो जाते ह तव 
मुख शरूल्य है । इसमे तनिक भी युक्ति नदीं दै । अगर अविद्या पने आप निष्परत्यय 
दी निरुद्ध दोती; तो यह सत्य होता । किन्तु अवि्ानिरोध कामी म्रत्वय (देव) 
आवय्यक दै वियादी वद्‌ प्रत्यय है! अणव अविव्यासन्तान निरुद्ध होने पर 
विद्यासंतान रदेगा, यही युक्तियुक्त मत दै 1! एक प्रकार के बौद्ध ( श्ुद्धरुतानवादी ) 
है जो मावस्वरूप निर्वाण स्वौकार करते रै । अल्यवादी का पश्च सर्वथा अयुक्त दै । 
पानी से माप वनती है, भाषसे वाद, वादर से वर्षा, वष से फिर पानी इत्यादि 
कार्यकारण कौ परम्परा देखकर यदि यद कहा जाए कि जिना पानीके मापनद 
रहेगी; मापन रहने से वादरु-नदीं रहेगा, बादर के नरिनावर्षान र्देगी, बिना 
वषाके पानी नदी दोगा; उत. पानी का मूलद्यूल्य्‌ है], यद जसि प्रकार 
अयुक्त दै, उसी प्रकार _ ऊपर कहा हुभा चूल्यवाठ भी अयुक्त दै । इसके तिरि 
वोद्ध-खोग निर्वाण को भी -घ्मं कते ह । अत. श्यूल्यः धमं विरोष द्योता है, अभाव 


1 


" चिभृतिपोद्‌- +~ २८५ 


नदीं । अतः यदह भी माननो -दोगा कि परिद्यमान '्धम॑स्कन्ध का मूल भी -धअंमावः 
नहीं है । अगवा धर्मो को अमू कदने पर ` (उनका अमाव होगा? इस प्॑कार का. 
मत स्वीकायंनहींदै। ` ,, - -  : ष 


उस अमूल ध्वर्मः को या मूं ध्व्मीः को साख्यशाखी त्रिगुण कदत ह । वह 
विकारशीट दै, पर्त नित्य दै । व्यक्तावस्था म उसकी उपर्न्धि होती है । वंह सदा 
ही सत्‌ दै, उसे ` अभाव कना ` नितार्न्वं युक्तिदीन" चिन्तन है । भाष्यकार ने युक्ति 
ओर उदाहरण के साथ यंह दिखाया है। त्रैलोक्य या व्यक्त विश्वं विक्रियमाण होकर 
( यथायथरूप से विोमक्रम द्वारा ) अन्यक्तता प्रा करता है । अव्यक्तता या कारण 
मे टीनसखूपसे रहना बिकारकीदी एक अवस्था है) व्यत्तताभी एक प्रकारसे 
विकार की अवस्था दै | व्यक्ततारूप तेथा अव्यक्ततारूपं विकार का मौलिकं विभाग 
इसे प्रकार हेः-- (द ८ 
¦ ‡ ` परिम '.* † ˆ) 
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५ ( 


५.9) | |- .; ॥ 
(कारण-विविक्त) १ अव्यक्त ( कारणमेलीन) ~ > 


सान्तर ( कारिक अवस्था-मेद्‌ ) । वाद्य ( दैशिक अवस्था-मेद्‌ ) . 
2 त | 

प्रख्याः परदृत्ति ओर सिति के शब्दादि प्रकाद्य क्रियाकी ` जडता की 

तास्तम्यजन्य असंख्यमेद्‌ रुणो की भिन्नता मिन्नता सिन्नता 


फठतः अव्यक्त माव में मौ वि. रहता दै । अतएव सांख्य मे मव्यन्तनाश स्वीकृत 
नीं होता । अव्यक्ता मँ सूक्ष्मता के कारण किसी की मी उपरुन्ि नदद दोती | 
सूढमता का अर्थ है संसग या कारण के साथ अविविक्त (भतः टर्न के अयोग्य) होकर 
रहना । जिस प्रकार घट का अवयव पिण्ड से संपिण्डित रहने के कारण रक्षित नदीं होता 
दे, परन्त॒ विगेष देतु से वह अवयव यथास्थान स्थापित होने पर दी घट व्यक्त होता 
दे, इसी प्रकार यदहो भी समञ्ना चाहिए । अथवा जिस प्रकार मास का एक कडा 
मिद्टी माटिमे परिणत होने से अलक्ष्य दो जाता दै, बुद्धि आदि भी इसी प्रकार चिगुणमें 
रीन होकर अलक्ष्य हो जाते है। सिद्धी मे परिणत दोतेसे -मांस का जिस प्रकार 
प्रातिस्विक परिणाम नदीं रहता'दे, परन्ठ॒ मिह का परिणाम र्दता दै, बुद्ध्यादि 
काल्य दोन पर इसी प्रकार बुद्धि-परिणाम आटि नदीं रहते, किन्तु गुणपरिणाम या 
शक्तिमूत परिणाममात्र रहता ई [ ५३३ (३ ) देखिए ] 


२८६ पावज्ञख्योगदस्तेनम्‌ 


वौद्धौँ के धर्म-वाद के अतिस्कि आष॑दद्ल॑न मे कार्थ-कारण-माव का त्व सम- 


दनि के लिए तीन प्रधान वाद्‌ ई,-( १ ) आरम्भवाद्‌, ८ २ ) विवत्तंवाद्‌ तथा (३) , 


सत्कार्यवादं या परिणामवाद ! तार्किकगण आरम्भवाद, मायावादीगण विवर्त॑वादी सौर 
खाख्यादि अन्य समी दार्शनिक परिणामवाद & 1 मिद्धीके एक गोलासे एक ईट वरन 
रदू-इसपर आरम्भवादी कहते ई किं ईंट परे असत्‌ थी यवर सत्‌ ददे, बाद यमी 
( नाश्च होने पर मी ›) असत्‌ होगी । केवर गन्दमय वागाडम्ब्र द्वारा वे इस वाद्‌ को 


स्थापित करने की चेष्टा करते है 1 परिणामवाद कहते ईः मृचिका ही परिणत होकर , 


या भिन्न याकार धारण कर रट वन गई, पिण्डाकार मृत्तिकामी सत्‌ है तथा दइर 
मा । आरम्भवाद कते है- पदे जव ईंट नदीं देख रदे ये, वाद में नहीं 
देरखंगे, तव ये पूवं ओर पर अवस्था अखत्‌ ई । परिणामवादी उत्तर देते ईः 
जव पठे भी मिद्ध देख रदे ये, अव भी देख रदे; बाद्में भीदेरखेगे तवमेदतो 
केवर आकार का है, परन्तु मिद्ध का वजन उसकी आकारघारणयोग्यता आदि सदाही 
सत्‌ है | इस सत्य को अस्वीकृत करने का उपाय नदीं है । आरस्भवादी कद सकते हँ 


कि हमारा कना भी सत्य ई! दोनों द्यी कथन यदि सव्यतो मेद क्टोहै मेद 
वकेवठ सत्‌ शब्द्‌ के अथंकाद्ीदहै] `, 


तार्किकगण न देखने को ही या काव्पनिक गुणाभाव को द्यी "असत्‌? कते ई 
यथा--दन्ननादशेनाधीने सदसे; हि वस्तुनः । द्स्यस्यादर्शनात्तेन चक्रे कुम्भस्य 
नास्तिता ॥* ( जयन्तमद्द्घतं न्यावमज्ञरी आ० ८ प्र ६४ ) अर्थात्‌ वस्त॒ की सत्ता 
तथा यस्ता ये देखना तथा न देखना इन टोनों के अधीन ई । दद्य कुम्भ न टेखने 
केः कारण कुलाख्चक्र मँ कुस्म की नास्तिता का क्ञान होता हैः परन्तु यदह संसत्‌ शव्द 
काथं नौंहै। एक पअक्ति एक स्थान पर दद्य था, दूसरे स्थान पर जाने से क्या 
उसे असत्‌ या "नही है एदा जाएगा १ कमी नदीं। वैसे दी मिद्ध के अवयर्वो-कौ 
स्थानान्तरता दी इंट कही जाती दै, कसी का अमाव ईट नदीं द । इस विषय प्र 
सम्यकू सत्य कहने से कहना होगा कि मिद्ध का पूर्वं रूप सृक्मता के कारण अगोष्वर 
हो गया है, असत्‌ नहीं हमा है । परिणामवाद णेखा दी कते है ।! , 

विवत्तवादीगण (तथा माध्यमिकवौद्धगण) अनिर्वषस्यवादी है । वे कते है मिरी दयी सत्य 

दै भौर ई॑ट-षट आदि सद्धिकार असत्य ई | यदो पर असत्य जब्द्‌ के अथं के ऊपर यह 
वाद निंभर करता है । वे असत्य या मिथ्या का निर्वचन इस प्रकार करते है--निते 
“देः या नदीं दै” नदीं कह सकते, उसे मिथ्या कर्ते ह (भामती) ! जैसे किरच्छ 
मं सप-ग्रोति होने पर चकि उख समय सर्प॑ज्ञान दो रदा है अतएव उसे सम्पूण यसत्‌ 
नदीं कदा जा खक्ता है; फिर वह्‌ भ्रान्ति हट भी जाती ई इसरिए सत्‌ भी नदीं कहा 
जा सकता है, इस प्रकार 'सद्सद्म्यामनिर्वाच्यः' पदार्थं ही को वे मिथ्या कहते है । 


प 
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मिथ्या के उपयुक्त छक्षण के विषयमे वे कदतेर्हकिजो पिकौर हे चदं मिथ्या 
, ई जौर जिखका विकार ६, वट सत्य दै । सत्य -का अर्थं मिथ्या का विपरीत'याजिसे 
एकान्तपश्च मे रै" कद्‌ सकते ई; वद यदि पूछा जाए-श्िकार कां जो होना दै क्या 
यद्‌ होना सत्य 1 या तिथ्या १ अवद्य ददी कहना होगा कि वह सव्य द नहीं तो 
मिथ्या का जण दौ "मिष्या दो जाएमा । अतः कहना चादि कि मिद देट वनने 
-विकार नामक एक सत्य घटना घटती दै | 
ेसी स्थिति मे ये विवर्तवादी कद सक्ते भ्मिद्टीदी सत्यरै ईट मिथ्यारैः 
यद्‌ बात भी कुर खस्य ३ ! अन्यवादी कर्देगे कि मिद्धी के गोडे का विकार दोकर जो 
ईटपरिणाम हुभा है, चह भी खमानरूप से सत्य दै 1 यतणुव सम्यक्‌ सत्य कर्ने मं 
कहना दोगा किं ईट का अर्थं दै--विङत मिदी । विकार का अर्थं विक्त द्रव्यमीदै 
ओर प्रिकाररूप घटना भी है । विक्त द्रव्य.को मिद कहा जा सकता रै, पर विकाररूप 
घटना नही होती, यद नदीं कदा जा सकता, भौर उखी प्रकार की यथार्थं घयना का 
फुल भी यथार्थं नदी दै, वह भी नदीं कडा जा सकता । परिणामवाद यद्धी कते ई । 
सत्‌ का अर्थं द, असत्‌ का अथं नदीं दैः 1 को पदार्थं है यानीं रै" इस प्रकार 
्ा प्रन होने पर यदि. उसे अनिर्वाच्य कदा जाए तो उसका अर्थं दोगा-^्दै या नदीं 
दै, यह श्चात नर्द? । इसीलिए विवक्त॑वादी को यश्चेयवादी कते ई । विवर्तवाद का 
अनुमत सिद्धान्त भी इस कारण कोई टर्न नदीः दे;.पर भ-दर्शन है । ये सत्‌ शब्द्‌ का 
अथं सत्य; वत्तमान तथा निर्विकार केरते ईह ओौर निर्विरोषरू्प से इन अर्थोका 
व्यवहार करने के कारण न्थायदोषं से ग्रस्त दोते रई । 
यारम्मवादी आओौर विवत्तवादियों को द्वयक शब्द-व्यवदार, वैकल्पिक शब्द्‌ का 
-वास्तववत्‌ व्यवहारः, संकीण लश्चण इत्यादि न्यायदोष्र करने पडते ई; अतः अधिका 
दार्शनिक आरम्भवाद भौर विवतंवाद को नहीं मानते, वे परिणामवाद स्वीकार करते 
हं । आधुनिक विज्ञानजगत्‌ मं भी परिणामवाद ही सम्यक्‌ गरहीत होता दै । 
सत्‌ यौर अखत्‌ शब्द्‌ का प्रकृत अर्थं है-है भौर नदीं है साख्य यदी अथ 
ङेते ह । बौद्ध कते है-यस्सत्तव्सकंमनित्यम्‌ यथा घटादिः ( धर्मकोरसिं न्यायविन्दु; 
परि० ३) र्तकीक्तिं कते द “यत्सत्तकक्षणिकम्‌ यथा घटादिः" ( क्षणभङ्गसिद्धि ) 
इसमं खत्‌ का अन्तर्निदित (प्‌) अथं अनिव्य' या विकारीर दै र असत्‌ 
का मथ उसके विपरीत दै 
मायावादीगण सत्‌ का मथ निर्विकारः र सत्यः कते ई, असत्‌ उसके विपरीत 
दे । तार्किको का सत्‌ गोष्वर-मात्र दै, असत्‌ का अर्थं यगोचर है । “त्‌” अन्द के इन 


स अयमेदो को ठेकर्‌ ही भिन्न मिन्न वादों की खषटि हुई है । साख्यमत मँ नाऽसतो 
विधत्ते मावो नाऽभावो विद्यते सतः ( गीता २।१६ ) ] 
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~ चौद ख्त्‌ शब्द्‌ का अथै अनित्य, विकारी या क्षणिक करते है सौर यदी कारण 
किं वे निर्विकार निर्वाण को निव्य असत्‌, यभाव अर ˆ यूल्य कते है । इस प्रकार 
अर्थात्‌ यदि सत्‌ अनित्य दो तो असत्‌ निव्य दोगा; रेरी विरद प्रतिह्धाकोसव्य 
मानना न्यायसंगत नदीं दोता दै । स्यमाल्ली कते ई क्रि सत्‌ पठाथंदो प्रकार 
का है--निव् तथा अनित्य; क्योकि सत्‌ शाज्ड का क्रेत अर्थं हैः । निय भौर 
अनिचययेदो प्रकारके पटाद इसि वे सत्‌ है ।.मायावादिगण निर्विकार सत्ता 
दी कोखत्‌ कहते है, विकारी को सत्‌ या यसत्‌. यद "नदीं जानते है या अनिर्वाच्य , 
कते दै । इस प्रकार का अर्थमेद्‌ ही इन सव दषि-भेनेकामूकदै तथा इसी के 
दवारा साख्यीय सहञ प्र्ामृरुक न्याय्य दृष्टि से बौद्धादि अपने को परथक रखते है ¦ 
परन्तु ये खव केवछ उव्दमय वागाडम्बरः दै. , - 

उदाहरण के किए-परिणामवादी कते ह-“हदेमास्मना यथाऽ्मेदः ऊण्डखाय्यास्मना 
भिटा” अर्थात्‌ कुण्डल-वख्यादि द्रव्य स्वणरूप कारण से अभिन्न द सीर कायर्प से 
भिन्न ह । इसमें ( माध्यमिक वौद्ध ओर ) विवर्तवादी भापत्ति करते है किं मेद आर 
अभेद विंरद्ध पदार्थं है, वे-एक दी कुण्डल आदि में कैसे सदहावरथान करगे इत्यादि । 
भेद भौर अमेद्‌ ष्पदमाथं हो सक्ते है पर श्रब्यः नही; वस्वतः कुण्डल्मदि का सुवणं म 
एकत्व दै पर आकार मे भिन्नत् है.। गो भौर चौकोरये दो आकार एक ददी भाव ` 
मँ एक क्षण मेँ व्यक्त रर्देगे-वह परिणामवादी नदीं कहते द । साकार केवर अवयवो 
का अवस्यानमेद्‌ है । वह किसी नये द्रव्य. की उत्पत्ति नर्द दै । फलतः यदो पर परि- 
णामवाव्यों के भकार मेदः शब्द को हटा कर, उसके स्थान पर केवख भे यर 
अमेद चन्दो का प्रयोग कर भेद्‌ ओौर अभेद क्रा चदावस्थान नहीं है, यद कद्‌कर केवलः 
न्यायामास की खष्टि की जाती है 

१३ (७ ) ठश्षणपरिणाम के सम्बन्ध मे यह आपत्ति होती दै कि यदि वत्तमानः 
रश्चग अतीतानायत से वियुक्त न्दी है, तो तीनों खक्षण एक से ई । अतः वत्तमान; 
अतीत यौर अनागत परस्पर संकीर्णं होगि, अथात्‌ अष्वस्ंकर-टोव होगा । यद 
आपत्ति निःखार दै । खचमुच अतीत ओर अनागत का अवर्तमान पदार्थं ई, अतः 
काल्पनिक दै । उख कास्पनिक का के साय कल्पनापूके सम्बन्धस्थापन करना दी 
अतीत ओौर अनागत"अष्वा है । वर्तमानता द्वारी यदह सम्बन्ध जाना जाताहै) 
जेते; यदह घट था ओर रहेगा । वत्त॑मान या अनुमवापन्न घट से कालिक सम्बन्ध 
स्थापन कर^ हम पदां का कुक न कुछ मेद समदते ई । अतयव का जाता है कि 


१, भ्सेरे ( त ) पिताजी थे" य्ह पर अवर्तमान पदार्थं के -साथ अतीत अध्वा 
कासंयोग हुमा, यह शङ्का दयो सकती है । पर यह टीक नदी, क्योकि य्ह पर मी 
अनुभूयमान ( वर्तमान ) स्यति के साथ अतीत-जध्वा का योग होता है 1 


१९ विभूतिपाद-१२ २८९ 


सध्वासमूह परस्पर अवियुक्त है । नदीं तो एक दही व्यक्ति मँ ( साक्षात्‌ अनुभूयमान 
द्रव्य मे) तीन सवार है, णेखा कहना भ्रान्ति है । जो भवक्तमान ई, वही अतीत 
सौर अनागत काठ है, उन्हे मी वर्तमान समञ्चकर यदह यापत्ति की गई है 1 वस्व॒तः 
इस कार्पनिक काठ के साय साथ (सम्बन्ध-स्थापनाः दी ( मनोत्तिमात्र ) ५ है। 
अतीवानागत की सत्ता अनुमेय है, उसके साथ वर्तमान प्रत्य सत्ता का साक्य्य नरी 
हो सकता है | "अतीत तथा अनागत द्रव्य ईरा कदने से यदी ज्ञात दता है 
कि जिते हम काद्यनिक अतीत खौर अनागत कार कँ साथ सम्बद्ध कर नदीं दै" इसं 
प्रकार मानते ई, वह भी वसतः सष्म रूम से वत्तमान द्रव्य है | . | 
जो गोष्वरीभूत यवस्था है वदी व्यक्तता दै, ऽसे ही हम वक्तमानलक्चण से ल्ध्चित 
करते ईह । जो अव्यक्त दै या सृक्महै या साक्षात्‌ क्न के अयोग्य हैः हम अतीता- 
नागत (थाया दोगा) लक्षण से उसका ही व्यवद्ार करते द । अतः एक ही व्यक्ति 
मे तीन लक्षणो का आरोप करने की संमावना नदीं दै । रेखा अ कौनं दै जो 
स्वयं ध्या, दै तथा रदेगाः इन तीनों मे मेद मानकर फिर उनको एक दी कदेगा ! 
धर्मं व्यक्त न ष्टोम पर भी वह्‌ रदता ही दै, यदह भाष्यकार ने दिखाया ई । करोध-काल 
मे वित्त क्रोघधर्मक होने पर भी उसमे उख समय राग नदं दै, यह कोद नष्ीं कद 
सकता दै । कषणमर गें ही फिर उसमे रागधमं जाविरभूत हो सक्तादै। 
पञ्चरिखाप्वा्यं के वचन का अथं है--घर्म, ज्ञान; वैराग्य, एरय, अधर्म, अज्ञान, 
अवैराग्य तथा उनेश्वयं ( जिस इच्छा का सर्वतः व्याधात होता है एेसी इच्छाशक्ति )- 
ये मलों पदाथं बुद्धिके सूपर्है, ओौर खख; दुःख तथा मोह बुद्धि की $त्तियौ'या 
वस्था ई । यह वाक्य २।१५ सूत्र के व्याख्यान में व्याख्यात हुआ दै । 

१३ (८ , माष्यकार यद्य पर अवस्थापरिणामं की व्याख्या कर, उसमे दुसरे 
विष्वारक जो दोष दिखाते ह उसका निरसन कर रदे द । दूषक कते दै, “जब धम 
धर्मी तीनो कालों मँ र्ते है, तत्र घमं, धर्मी, छक्चण गौर अवस्था सभी ठम्दारी 
चितिक्ति के समान कूटस्थ ह । अर्थात्‌ जिसे पुरातन' अवस्था कते ई, वद 
यृष्मरूप से दै तथा रदेगी एवं नूतन अवस्था मी उसी प्रकार थी तथा स्देगी | जो 
त्रिकारस्यायी दै वही कूटस्थ नित्य दै । अतः अवस्था मी कूटस्थ नित्य दै । 

इखका उत्तर यह दै किनित्यदोनेसे ही कोई कुरस्य नदीं होतार, जो 
अपरिणामी नित्य है वही कूटस्थ होता है ! विकारशील जगत्‌ का उपादान कारण 
अवश्य ही विकारशीर दोगा । यतः स्वभावतः विकारथीट प्रधान नामक एक कारण 

प्दित.दोता दै। प्रधान निस्य होने पर मी विकारशीक दै ।` वद्‌ विकार-अवस्था 
हयी धमंया बुद्धि मारि व्यत्तियोदहै। इन स्व धर्मोका विमर्दया ख्योद्य रूप 
अकोटस्थ्य देख कर ही मूष कारण को परिणामिनित्य कदा गया दै = 


२२० पातञ्जखयोगदरशंनम्‌ 


विमरद-वैचिन्य शब्द्‌ का अथं दो प्रकारसे दहो सकता दै। िष्ु के मत र्मे--विमदं 
या विनागरूम वैचिव्य या कौरस्थ्य से विलक्षणता । अन्य अर्थं है--विमदं स्थात्‌ ` 
परस्पर की अभिमाव्य-मिभावक्ता के कारण वैचिन्य या नाना) भाष्यकार 
गुणिनित्यत्व ओौर गुण-विकार को ताचिक तथा ठोकिक उदादरण-दवारा दिखाया ई । 
मूला प्रकृति दी नित्या है, अन्य प्रकृतयो विकृति की अपेश्वा नित्या है; जसे, घटत्- 
पिण्डत्व आदि की अपेश्चा मृ्तिकात्व नित्य दै 1 


१३ (९) परिणमके लक्षणको स्पष्ट करने के वाद भष्यकार ने उपसहार 
करिया है; धर्मी का अवस्थानमेट ही परिणाम है । अर्थात्‌ अवरिथत द्रव्य का पूवम न 
देखने पर तथा अन्य धममं॑देखने पर उसे परिणाम कते ई । द्रव्य शब्द्‌ का विवरण 
३' । ४४ सूत्र के भाष्य में देखिए । 


अवस्थामेद ही परिणाम है । यदो अवस्थाभेद्‌ का अथं पूर्वोक्त भवस्थापरिणाम न 
समन्नना चाहिए ! वाह्य द्रव्य के अवयवो का यटि दैशिक अवस्थानमेद्‌ है तो उसे 
परिणाम कहते ई ¡ शब्दादि गुण अवयव का कम्पन है; कम्पन का अथं है--उेदान्तर 
गति-विरेष ! कम्पन के मेद में शब्दादि मे मेद होता है; अतः यन्द-रूपादि धर्मो का 
अन्यथात्र देदान्तरिके अवस्था-मेद दी होता है । बाह्य द्रव्य का क्रिया-परिणाम स्पष्ट- 
तया देशान्तस्कि अवस्थान-मेद्‌ दै ! कठिनता-कोमल्तादि जडता के परिणाम भी 
अवयव का देशान्तस्कि अवस्थान-भेद्‌ ई । कठिन खोदा ताप्योग से कोमल शेता है 


इसका आराय यह है किं ताप नामकं क्रियाद्वारा लोहे के अवयवो मे अवस्थान- 
भेद होता दै] 


अआभिथन्तरिक द्रव्य का परिणाम भी उसी भ्रकार कालिक्र अवस्थानभेद्‌ है} समी 
मनोचृत्तियो' दैजिक-खत्तादीनः काट्ग्यापी पदार्थं है । उनका परिणाम केवट कालिक 
ठ्योद्यरूप है । अर्थात्‌ एक कार मेँ एक चक्ति, अन्य काट में भौर एक वृत्ति--उस 
अकार अन्यथामावस्वरूप ही यह परिणाम दै । अतएव दैशिक या कालिक अवस्थामेढ 
द्धी परिणाम है । ८ 


भाष्यम्‌-तच-- ~“ 


शान्तोदिताभ्यपदेश्यधमानुपाती धमी ॥ १४ ॥ 


योग्यतावच्छिन्ना धर्सिणः शक्तिरेव धर्मः । स च फटम्रसवभेदानुमित- 
सद्भाव एकस्याऽन्योऽन्यश्च परिच्ः 1 तच्र वतंमासः' स्वव्यापारमयुभवन्‌ 
धर्मो धमोन्वरेभ्यः दान्तेभ्यश्यान्यपदेदयेभ्यश्च भिद्यते, यदा तु सामान्येन 
समन्वागतो भवति तदा धर्सिस्वरूपमाच्रत्वात्‌ कोऽसौ केन भित । 


4 
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तत्र चयः खलु धर्मिणो धमः शान्ता उदिता अन्यपदेदयाश्चेति } तत्र 
दान्ता ये कृत्वा व्यापारायुपरताः; सव्यापारा उदिताः; ते चानागतस्य छष्षणस्य 
समनन्तराः, वर्तमानस्यानन्तयाः अतीताः { किमथैसतीतस्यानन्तरा न भवन्ति 
वर्तमानाः, पूरवैपश्चिमताया अभावात्‌ । यथाऽनागतवत्तंमानयोः पूर्वपञ्चिसता 
नैबमतीतस्य । तस्मान्नातीतस्यास्ति समनन्तरः; तदनागत णवं , समनन्तरो 
मवति वत्तसानस्येति ! ` + - 

अथान्यपदेरूयाः के ? स्व्‌ सवौत्मकमिति । यत्रोक्त--“जरुभूम्यो- पारि- 
णामिकं रसादि-वैश्वरूप्यं स्थावरेषु दृष्टं -तथा स्थावराणां जङधमेषु जङ्गमानां 
स्थावरेषु इति, एवं जात्ययुच्छेदेन सर्व सवौर्मकमिति । दे शकाराकारनिमि- 
तापबन्धान्न खल समानकारुमादमनामभिन्यक्ति रिति । य पएतेष्वभिन्यक्तान- 
भिन्यक्तेप धर्मेष्वनुपाती सामोन्यचिरेषार्मा सोऽन्वयी धर्मी । 

' यस्व तुं धर्म॑मात्रमेवेदं निरन्वयं तस्य भोगाभावः; कस्मात्‌; अन्येन 
विन्नानेन कृतस्य कर्मणोऽन्यत्‌ कथं भोक्दर्वेनाधिक्रियेत, ततस्म्रत्यभावश्च, 
-नान्यदृष्टस्य॒स्मरणमन्यस्यास्तीति । ` वस्तुपरत्यभिन्नानाच स्थितोऽन्वयी 
धर्म यो धमौन्यथात्वमभ्युपगतः मरत्यभिज्ञायते । तस्मान्नेदं धर्ममाघर 
निरन्वयमिति ॥ १४॥ ` ' । | । । 

` भाष्यानुवाद्--उनमे-- ‡ 

^. ` शान्त; उदित तथा अन्यपदेदय ( शक्तिरूप से स्थित ) इन विविध धर्मौ का 
अनुपाती व्य घमौ है ¶ सू । त 

` धर्मी की योम्यताविनिष्ट (योग्यता से विशेषित) शक्ति को हो धर्म (१) कदा जाता 
हे । इस धमं की सत्ता फठप्रसवभेद से हौ ( मिने-मिन्नं कार्यजनन से ) अनुमित होती 
हे । एक दींधर्मी के बहुत. से'धरमं मी देखे जाते है । उनमें (धर्मो मे) व्यापार-भारूढल 
देठ से वत्तेमान धम; यतोत भौर अव्यपदेद्य धर्मान्तरं से भिन्न दै । परन्तु जव धर्म 

( शान्त भौर भग्यपदेदय ) अविशिष्ट माव से धमी मेः अन्तर्हिते रहते ह, ' तव 
धर्मिस्वरूपमान से वह्‌ धर्म भिन्न माव मे कैसे उप्ज्व होगा १ ` 

', धर्मी का धमं त्रिविध है-शान्त) उटित तथा अेव्यपदेदय । उने जो व्यापार 
करके उपरत हुए ह, वे शन्त धर्मं ह ¡ व्यापारयुक्त धर्म उदित है, वे अनागत. क्षण 
के समनन्तरभूत (अर्थात्‌ मस्यवरित परवती) ह । सभी अतीत धर्म वर्तमान के सम- 
नन्तरभूत है । वत्तमान धर्मसमूह अततः के परवत्ता क्यों नं होते ई १ उनकी 

( अतीते की जौर वर्च॑मोन की ) पूर्वपरता के अभाव.के कारण । जिस प्रकार अनागत 

ओर वत्तमान कौ पूर्वपरता रहती है, उस प्रकार अतीत योर वर्वमान में नदीं दै। 

अतः मतीत के अनन्तर ओर कुक नहीं है; यौर जनागत दी वर्तमान का पूर्य ई + 


२९ पावज्जर्योगद्दायम्‌ 


अन्यपदे्य धम क्या है -समी सर्वात्मक होते ई} इस विषय में कष्टा गया 
है, “जल मौर भूमि के स्वादि का पारिणामिक वैश्वरूप्य ( अर्थात्‌ असंख्य प्रकार के 
भेट ) च््च आदि मे देखा जाता है | उसी प्रकार ब आदि के ससंख्य पारिणामिक 


भेद्‌ उद्धिजमोनी जन्व॒भों में देखे जाते है । जन्ठमं मे मी स्थावर परिम देखा जता , 


है 1? इस प्रकार जाति के अनुच्छेद्‌ के कारण ( अर्थात्‌ जर्त्व-भूमित्व जाति के समी 
स्थानो पर प्रत्यभिज्ञान होने के कारण ) समी वस्व॒ सर्वात्मक होती ई । दे, काटः 
आकार तथा निपित्त के अपवन्ध अथौत्‌ भघीनता क कारण अतएव इन चार्यो से निय- 
मित होने के कारण मावो की एक काल मे अभिव्यक्ति नहीं होती दै! जो इन सव 
अभिव्यक्त गौर अनमिव्यक्त धर्मो, का अनुपाती सामान्य-विरोषातमक ( शान्तं तथा 
अव्थरपदेद्य = सामान्य; उदित = विदोष ) है वह अन्वयी द्रव्य ही धर्मी दै ।-( २) 
निनके मतः मे यह चित्त केवर-घममात्र तथा निरन्वय ( अर्थात्‌ बहुंस्यक 
धर्मो मँ एक चित्तरूप द्रव्य सामान्य शूप से अन्वयी नर्द होता है) उनकेमतमें 


मोग सिद्ध.नदीं होता ईै' क्योकि अन्य एक विक्ञान-द्वारा कत कर्म को अन्य एक 
विज्ञान कैसे भोक्तरभाव से अधिकार कर सकता ३ १ उस कर्म की स्मृति का भी अमाव 


होता रै; क्योकि एक का दृष्ट विषय अन्य द्वारा स्मरत नही दयो खकता है । प्रत्यभिज्ञान 
के कारण मी ( सर्थात्‌ धयही वह दैः या श्ृत्तिकापिण्ड द्यी घट नन गया दै, इव 
प्रकार अभव होने के कारण >) अन्वयी धर्मी वियमान दै; सौर वह धर्मी धर्मान्य- 
यात्व प्राप्त होकर प्रत्यमिश्ात होता हैः ८ “यदी वह वस्व॒ दै इसी प्रकार अनुभूत 
दोता दै ) । इसी कारण यदह ( जगत्‌ ) घर्म-मा् तथा निरन्वय (धर्मिय) नदीं है । 

दीका १४ ८१) शोग्यतां अर्थात्‌ क्रियादि द्वारा किसी एक प्रकार से वोध्य 
होने की योग्यता । अथि मे दाहयोग्यता रै । दाद जानकर यमि की दाहिका रक्तिका 
ज्ञान होता है | दाहिका शक्ति को अभिका धमं कते | य्‌ शक्ति दादक्रियाका 


देठ दै ¦! दादिका शक्ति दादक्रिया से अवच्छिन्न या विरोषित होती रै। दहन है, 


योग्यता, तया दहनकारिी ( ददन से विरोषित ) शक्ति ही अग्रिका एक धमंदहे।. 

निष्कषं यद ईै किं पदार्थं का बुद्ध भाव ही धर्मं दै । अर्थात्‌ हमं जिससे किसी 
पदार्थं को जानते ई, वदी उसका धर्म ्ोता दै । धर्म वास्तविक ओर वैकव्पिक या 
वाडमाच्र दो प्रकार का है) लो वाक्यकी सदहायताके बिना भी बोधगम्य होता दै 
वद वास्तविक हे । वास्वविक घर्म मी यथार्थं मौर आरोपित होता है ! सूर्यं की शेता 
यथाथ घमं दै, मरुभूमि मे जल्त्व आरोपित धर्मं दै 1 

वाक्यया पदके द्वारा द्यी जिखका बोध होता है गौर उनके विनां जिसका बोध 
नदीं होता, वह वैकसिकं धर्मं है; जैसे अनन्तत्वरूप धर्म, घट का (जलाहरणत्वः रूप धमं 
इत्यादि । हमारे व्यवहार के अनुखार जल-भहरणत्व कर्षित होता दहै } वास्तव मे 


॥ 


. विभूतिपाद-१४ रषये 


घटावयव तथा जटावयव इन दोनों का संयोगविदोष रहता. दै, ओर उन दोनोँ मँ एक 
स्थान से अन्यस्थान मे गतिरूप वास्तविक धरम रहता है ¡ उसी का हमं (जलखहरणत्वः 
नाम देकर एवं एक धर्म के रूप से कल्पना कर, व्यवहार करते दै । घट नष्ट होने पर 
जलाहरणत्व भी नष्ट हो जाता दै, परन्व उस्म किसी सत्‌ का विनाश्च नदीं दता है, 
क्योकि जलाह्रणत्व केवल कदने के छिए ही है, वह अवास्तव पदार्थं हे | वास्तव मं 
घट के अवयव का ओौर जठ के अवयव का अवस्थान मेद्‌ रूप परिणाम होता है, 
किसी का अमाव नदीं होता दै । जरू तथा धावयवौ मेँ पूर्ववत्‌ नीयमानता मी रहती 
ह । इस प्रकार अवास्तव उदादरण के बर से अपरवादी . सत्कार्थवाद्‌ को खण्डित करने 
की चेष्टा करते है । अवास्तव खामान्य पदार्थं ( €< 8058८०08 ) आदि चमी 
उसी प्रकार के वैकव्पिक धर्म ह 


वास्तविकं धर्मं समूह वाश्च ओर आभ्यन्तर दते हँ । बाह्य धमं मूलतः तीन 
प्रकार के ह--प्रकास्य, कायं तथा जाड्य । खब्दादि गुण प्रकाश्य, सच प्रकार की क्रिया 
कार्य, ओर काठिन्यादि जाड्य धर्म॑ ई । आभ्यन्तर गुण भी मूलतः तीन प्रकार के दै-- 
प्रख्या, प्रत्त तया स्थिति या बोध; चेष्टा तथा धृति । इन -खव वास्तव धर्मो का 
अवस्थान्तर होता है परन् विना नरह होता| पाश्चात्य विल्लान की (2008० 
०7 चना ( शक्ति परिणाम सिद्धान्त ) समन्चने से यद सम्यक्‌ श्ञानगम्य -ष्टोगा । 
भराप्चीन कारु का सर उदाहरण यानकल उतना उपयोगी नदीं दोता है { , 

अतः यह सिद्ध हया कि जो किसी प्रकार से बोधगम्य दता है, एसे भाव को 
दी हम धर्मं कहते है । वोधगम्य भाव मेँ जो ्ञायमान है, वदी उदित धमं है; जो ल्ञाय- 
मान था वद्‌ अतौत धमं दै; मौर जो मविष्य र्मे ्ञायमान दहने योग्यै ेसाक्नात 
होता है, वह व्यपदेश्यं धमं हे । ` 


वर्तमान दोकर जो निदृत्त हुभा दै, वह शान्त धर्मं दोतां है । जो व्यापारमें 
आरूढ या अनुभूयमान धमं दै, वह उव धमं है 1 ओौर लो दो सकता दै एवं कमी 
वर्तमानता प्राप्त न होने के कारण व्यपदेश के या विरोषित करने के अयोग्य ई वष्ट 
अन्यपदेदय धर्म होता ई । । 

वत्तमान धमं धर्मी मेँ विरिष्टरूप से प्रतीत होता दै परन्व॒ शान्त तथा अव्यप- 
टेश्य धमं घर्म मे अविशिष्टमाव से अन्तर्गत रहने के कारण प्रथक्‌ अनुमूत नद्य होते 
ह । उनकी सत्ता अनमान-दारा निधित होती है । - 


अतीत तथा अग्यपदेश्य धर्म (किसी एक धर्मौ के) असंख्य दो सकते ई, क्योकि 
समस्त द्रव्यो मे मूल्गत एकत्व रहता दै, अतएव समी द्रव्य परिणत दोकर सभी 
प्रकार के द्यो सकते ई । 


२९४ पातज्जख्योगदरंनम्‌ 


इस प्रकार की घर्म-धर्मि-टष्टि खाख्यद्धन की भौलिक प्रणाली दै! चौद यादिं 
इस दशन के प्रतियोगियो ने अन्य जिन सव दृष्टयो की उद्भावना की है उनकी 
अयुक्ता य्या दिखाई जा र्दी दै। खस्य परिणामवादी या सत्कार्यवादी ह, बौद 
यसत्कारणवादी ईै,- आओौर मायावादी अखत्कार्यवादी हं । मारम्भवादी तार्किक्गण मी 
असत्कार्यवाद कदे जाते है । उनके मत मे कार्यं पदले असत्‌, वीम्व मे सत्‌+ वाद्‌ म 
असत्‌ है । मायावाटिरयो मे बहुत से अपनों को अनिर्वाच्य ससत्ववादी वा विवत्तंवादी 
कहते दै । किन्तु कोद ( जेसे कि प्रकाथानन्द्‌ जी ) पूणणतया विकार का असत्तावाद 
ग्रहण करते ई भतः वे यथार्थतः अखत्‌कार्यवादी ई । अनिर्वाच्यवादी कते ई कि 
विकार सत्‌ या असत्‌ अर्थात्‌ है या नदीः वह ठीक कह नदीं सक्रतेरह। 

1 १३ (६) देखिए । । 


` साख्यमत मेँ दौ कारण ई- निमित्त आर ' उपादान । ` निमित्त-वखछ उपान की 
वदटी हुदै अवस्था दी कर्थं हे । वौद्धमत मे निमित्त वा प्रत्ययी कारण होता द । 
कर धर्मरूप प्रययो ते अन्य करईःघर्म उत्पन्न होते है ¦ वेदी कार्यं ` कदलते ह। 
कारण दी कार्यरूप में पखितितः होकर नदीं रहता है, परन्ठ प्रत्ययरूप धर्म॑निष्द या 
घूत्य दो जाता दै, वाद मेँ कोर्यं या भ्रतीत्यरूप धर्मं उदित दोता है ! कार्यं तथा कार 
मँ वस्तुगत कोई सम्बन्ध नदीं रहता रै, वेः निरन्वव ई । एक उदाहरण टै--एक 
मरी सोने का पिण्ड परिणत होकर कुण्डल वना; पश्चात्‌ दार वना । बौद्ध लोग य्ह 
पर कर्दैगे सोने का पिण्ड = एक भरीत्वधरमम + स्वर्णत्वधमं + पिण्डत्वधर्मं । कुण्डरूपरिणाम 
मे वे सखव धर्म विनष्ट होकर पुनः एक भरीत्वधममं गौर युव्णैत्व धमं ही उदित हुए; 
ओौर पिण्डत्वधमं के वटे कुण्डडत्व धर्मं उदित हया इत्यादि । साख्य जिते धर्मौ 
सुवर्णं कहते ई, वौद्ध उसे दी धमं कते है एवं परिणाम होनेपर वे धमं फिर उदित 
होते है रेखा कते है, क्योकि उनके मत मे सभी प्रत्ययभूत धमं एककार मे मिन्न 
माव से परिणत या यन्यथा-मूत नदीं हयो सकते 1 करै धमजो निर्ध दतेरह 
उनके.मतौत्य धमं टीक उनके समान होते है, यदी बौद्ध मत कौ संगतिं "है । 


कोद एक धर्मखन्तान सदसा क्यो निरदध हो जाएगा, उसका कारण वस्ठतः 
क्या है-चौद्ध यद नदीं दिखाते रै ! यह भगवान्‌ बुद्ध ने कदा है, बौद्ध केव एेखा 
विश्वास करते ई :--“ये धमी देतुप्रसवास्तेषां देतं तथागत आह ! तेषां च यो 
निरोध एवंवादी महाभ्रमणः ।° यदी शार वाक्य इस विषय मे बौद्धो का प्रमाण है । 
अत बौद्ध रोग जो कहते ह कि पूरव प्रत्ययभूत धरम चयल्य हो. जाता है, उसके वाद्‌ 
अन्य धर्म उठता है, यह युक्तियत्य प्रतिनामात्र दै ! शदधसंवान-वादी बौद्ध. संपूण 
निरोध स्वीकार नदीं करते ह! चल्यवादी द्यी एेखा निरोध स्वीकार. करते. । 


त विभूतिपाद-१४ २९५ 
परन्॒ इनका मत॒ अन्याय्य दै, यह पठे [३) १३ (६) ष्णी दी 
प्ररत दो चुका है। 

बौद्धो को कहना चादिए कि कुछ धर्म अपेक्षाक्रेत स्थिर रहते ह ( जपे कुण्डल 
परिणाम मे सुवर्णत्व ) ओर कुछ बल जाते है } साख्य उन स्थिर धर्मो को धर्मौ कते 
ह, तथा विष्टेषरण कर दिखाते द कि एेसे कर्द गुण ई जिनका कभी अभाव या निरोध 
नहीं दोता है । आन्तर तथा वाह्य समी द्रव्यो मे परिणाम-धर्म नित्य है, ओर सत्ता 
या सत्वधर्म॑नित्य है ( क्योकि कुछ रहने से तभी वह परिणत होगा ) । ओर निरोध 
धर्म नित्य है । निरोध का अर्थं अव्यन्ताभाव नदीं परन्तु अक्ष्यभाव मे स्थिति ई । 
माष्यकार ने यह अनेक उदादरणों से. प्रदित किया है 1. वस्तुतः अभाव का अर्थ 
ध्न्य एक भावः है, हम इसी अथं म अमाव न्ड का व्यवहार करते दै [ १।७ 
८ १) देखिए | । अत्यन्ताभाव या संपूर्णं ध्वंस विकस्पमाच है, किसी माव पदार्थ में 
से अमाव का प्रयोग करना नितान्त अयुक्त चिन्ता दै ! श्यल्यवादी मी कदते ई 
दत्य है निर्वाण दैः इत्यादि । जो रहता दै, वदी भाव दै। जो रहता न्दी, थाः 
नदी, रहेगा मी नदी, वही संपूर्णं सभावं कदत है ¡ उस प्रकारके शब्द्का 
व्यवहार कहना निष्प्रयोजन है । ये तीन नित्य धर्म दी ( परिणाम, खच तथा निरोध )` 
साख्य के रज॑ः, सत्व तथा तमः है । वे दी समी निम्न धर्मी के घर्मौ-स्वरूप ह । ' 
पाश्चाच्य धमवादी द्विविध ह--एक. अन्ञातवादी तथा अन्य अश्ेयवादी । उनमे से 
कोई भी शयल्यवादी नदीं है, क्योकि बौद्धो को जिख दष से निर्वाणं को चयुल्य प्रमाणित 
(खादी बुद्ध जी को अभिमत है--इस प्रकार सोचकर ) करना भावस्यक हु था - 
पाश्ाच्यों को उस दृष्टि से उसकी कोई अआवदयकता नहीं द । अतः उनको इ 
ग्रकार की अयुक्तता का आश्य नदीं ठेना पडा! 


प्तण< उप्यक्त अज्चातवाठ क उदभावक रै । ह्युप ने समी पाथो को घमं या 
7060फ€001 कहकर उस 006्०फद्०ा समृहाकामूल अन्वयिभाव या ऽणऽ- 
प्रत्णा क्या दै इसकेः उत्तरमे भे नदीं जानता हूः कदा है ' वस्तुत घ्यूमने भँ 
नदी जानता हू णेखा नदीं कदा है, उन्दोनि कदा दै-“4८8 {० धु105€ पणा ८छ&- 
1008 प१ा८ छाऽ€ {70० ध0€ 6९115९59 पलः प{्रणर्€ ९8प5€ 153 70 पक 
छाः) एर्नाद्ल 16211689 ॥9। प्प 1९68500, 87 1८ शण] 
९1५१९४8 € 17000897] {० तवव्लरतठ चा (8 =¬ ५१-१।(५१२१ ्णुलपाला प्ल 

१. सत्ता वैकल्पिक ध्म होने पर भी सत्ता कदने से ही ज्ञान जान पड़ता ह । 


पश्चात्य विद्धान्‌ भी कहते है {400च्लपष 15 एल अतः सत्ता, प्रकाशश्लीरच्व- 
नामक धम की कल्पित एक भिन्न चि है । 





र ॥ 
११ 
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छा15€ (नप शर भर्मरा क पट एण्वृपटस्वं ९ (€ = लालर्मार८ [ण्कला ण्‌ 
06 पाणण, छा छठ तवलष्ल् णि कठ रणम ण जणा एतअ ध्म 
केमते मं तीन प्रकार के कारण रो सकते ह तव उरनं यगात्तवाठी कना दी टीकृहै। 
ल्फलः ऊलणठ्लः प्रधानतः अहेयवाद का समयन करते द | वे मूल कार 
को पणर या यदेव कते र। चन्र एकः प्णता0र मेद ई इतक 
उन्द स्वीकार करना दी पडता ई : 105 ‰ (पाऽ छण [9 र ण्रुन्ला\€ 
58061८9 {€ नणलष४ {0५४९ 10८ 575६ ०९९, क्लुणर्घ्य 75 ` 
एपता०९[०]6) 15 [70ष्णा भील ४ 10 ९151 {€ 515, 1९551 छतर्ध एत, 
छता हपणाद्न्‌ा*्८ @(लाण)§ छण्‌ क्योजाला३, धू 70 प्रणीः 
छा ० प्ण), 
साख्यगाली किस प्रकार के विव्टेपण के द्वारा मृल कारण का निर्णय करते ई वद 
उक्त हुभा दं ! विपण जिते [ल्तगृव्मणुल क्ते ६ सांख्य उतते ल्भा कर 
अपना निर्णय दिया ई} ओर 5कच्ः जिति एण[ण०रूणगर कते है वषट 
अनुमानवल से दैः इत प्रकार निध्रितस्पसे शात दोतारै, तवर वह संपृप्रं येय 
न्दी दै 1 परन्द॒ एपदछनण<०8 का या धम॑-पररिणाम-सन्तान का कारणर्पते नो 
पदाथं स्वीकार्यं दै उसमे उष कार्यं की उत्पादिका श्चक्ति रदती है, यह नित स्वकायं 
दे 1 समी ज्ञात- माव, समी क्रियाश्चीलं भाव तथा समी ठ्यशीक्माव ही घम ह) 
अतः श्मः का जो मूल कारण टै--अक्तेयवादी के अनुखार नो अन्ने है--उसमे 
अकाश, करिया मौर स्थिति ई, वह स्वीकार्यं ्टोगा | 
र्धा दो खक्तीदरैकि धारणाक्रे अयोग्य दोनेके कारणसे दी अज्ञेयः कटा 
गया हे, अतः उसमें प्रका; क्रिया सौर स्थिति कैते स्वीकार्य सकतौरहष्यद ` 
सत्य दै । कन्व प्रकाशादि है, इस प्रकार जवर प्रमित हो चुका दै, तवर तो वदी कना 
पडेगा किं उस प्रकाश, क्रिया र स्थिति (अलक्ष्य मावसेः है या शक्तिस्पसे। 
शक्तिरूप से रहने का अयं है-क्रिया की अनमिन्यक्ति । करिया उस्यवल्शाली विपरीते 
करिया से अनभिव्यक्त होती है अयत्‌ खमान विपरीत क्रिया के द्वारा क्रिया शान्त दौ 
जाती है । अतः उख ज्ञेयः ' मूल कारण मेँ प्रकादा-क्रिया-स्थिति या सत्वरन-ततम 
समता-दारा अमिभूत होकर रहते ई, इस प्रकार से धारणा ( (०ण०्लध्न ) 
करनी होगी । अतएव मूर कारण प्रकृति को साख्य “सत्वरजस्वमसां साम्यावस्था 
(साख्यस्‌त्न १।६९) कहते द मौर साधारण वस्तु की तरह यद घारणाके योग न होने 
के कारण उस मू कारण को अव्यक्त कदते है । धर्म तथा धर्मौ दोनो दी दद्य पदार्थ 
| द्रश्ा घमेौ नदीं ह तया चर्मी भी नहीं ह सौर उनके मिश्रणमूव भी नदीं 
वौद्ध गौर पा्वाच्य पण्डितगण इस विषय मेँ यतकिञ्चित्‌ दी जानते है| 
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धर्मा के श्रुल्यतारूप बौद्ध-मत के विसद्ध माष्यकार ने तीन युक्तियो दी ह; यथा- 
स्मृत्यमाव, भोगाभाव ओर प्रत्यभिज्ञा । स्मरत्यमाव अर ` मोगामाव व्यतिरेकमुखं युक्ति 
है, वह १।३२ ८२) की रिप्यणी मेँ व्याख्यात हुभा ह । प्रत्यभिज्ञा अन्वयमुख युक्ति 
दै । को$ मृत्पिण्ड दी परिणत दोकर घट हुई दै, यह जव अनुमव-सिद्ध दै तव व्यथं 
ही श्यूत्यता को प्रमाणित करने के किष कष्ट-कस्पना' कर धर्मित्रलोप की चेष्टा करना 
समीचीन नदी है। 

१४८२) देख; काट, आकार तथा निमित्त इनकी अपेक्चासे दी कोद एक 
द्भ्व अभिव्यक्त होता ई | सभी प्र्व्योसे सभी द्रव्य दो खकते दै; पर इसका यह 
अर्थं नहीं कि वे निरेश्च माव से होते है; एेखा नदी दै । देख की अपेक्षा; नैसे-मोखों 
के अत्यन्त सननिकट दे मेँ अच्छी ष्टि नदीं दोती है, उससे दूर देख मेँ होती दै । 
देशव्याप्ति के अनुसार वस्व॒ क्षुद्र या वृहत्‌ रूप से -अमिव्यक्त होती रहै) कालकी 
सपेश्चा; जेसे-जारुक सदसा- दी इद्ध नदीं दोता दै, कालक्रम से होता है; दोनों बृत्तियो 
एक का में नदीं उठती ई, पूर्वोत्तर कार मेँ होती ह । आकार की अपेक्षा; जैसे 
ग्वौकोर सेचि मे मोर सुद्र नदीं बनतीदहैः चौकोरही दोतीदै। मृगीके गर्म॑मे 
मृगाकार जन्तु होता है, मनुष्याकार नहीं दोता है, इत्यादि । निमित्त- निमित्त ही 
चास्तव देवु होता है । देश.आदि निमित्त के व्यावहारिक मेदमा्र है । उपादान क 
अतिरिक्त समी कारण निमित्त कदे जाते द । यथायोग्य निमित्त पाने से ही भव्यपदेर्य 
धर्म भमिन्यक्त दोतां दै । 

विददरोष या प्रत्यक्ष या उदित धर्मं तथा अनुमेय या सामान्य या अतीतानागत धर्म॑ 
इन सवो के समादहाररूप से हम जिसका व्यवद्टार करते ई, वदी धर्मी होता ईै-यद 
माष्यकारसंमत ख्श्वण है । अनुपाती अर्थात्‌ पीडे रहने वाला । किसी धर्म को देखने 
से उसके पीछे उसका आशथय-स्वरूप ध्म-सखमादहार-रूप धर्मौ स्देगा । धर्मी के विना 
तत्वचिन्ता नदीं होतीहै। - ; ~ 

सभी दर्यो के बहुत से अभिव्यक्त गुण रदते दैः वे दी शायमान धर्म है| यौरजो 
अनभिव्यक्त असंख्य गुण रदते दै वे दी (या उनका समादार टी) धर्मी रूप से व्यवहत 
द्योते ह । अभिव्यक्त अवस्था को दी द्रव्य का सव्र कुछ कहना अन्याय्य है । - 


ऋमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतुः ॥ १५ ॥ | 
माष्यम्‌-एकस्य धर्सिंण एक एव परिणाम इति भ्रसक्ते क्रमान्यत्वं परि- 
णामान्यत्वे हेतुभेवतीति, तद्‌ यथा चूणेशत्‌ पिण्डमरद्‌ घटत्‌ कणमृदिति च 


कमः । यो यस्य धर्मस्य समनन्तरो धर्मः से तस्य क्रम" पिण्डः प्रच्यवते घट 
उपजायत इति ध्म॑परिणामक्रमः । रुष्णपरिणामक्रमः घटस्यानागतमभावाद्‌ 
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वर्तंमानभावक्रमः, तथा पिण्डस्य वत्तेमानभावादतीतमावक्रमः । नातीतस्यास्वि 
क्रमः; कस्मात्‌; पूर्वपरतायां सत्यां समनन्तरम्‌, सा तु नास्त्यतीतस्यः 
तस्माद्‌ द्वयोरेव टश्चणयोः कमः 


तथावस्थापरिणासक्रमोऽपि; घटस्याभिलवस्य प्रान्ते पुराणता द्रद्यते, सा 
च क्षणपरम्पयदुपात्िना क्रमेणाभिन्यल्यमाना परां व्यक्तिमापद्यत इति; 
धगेटक्षणाभ्यां च विरि्टोऽयं ठदृतीयः परिणाम इति । 


त एते क्रमा. धमैधरसिमेदे सति प्रतिखव्धस्वरूपाः; धर्मोऽपि धर्मी 
भवस्यन्यधमेस्वरूपपेक्षयेति । यदा तु परसाथेतो धर्मिण्यभेेपचारस्तददारेण 
स एवाभिधीयते ध्मः, तदायमेकत्वेतैव कम. प्रत्यवभासते । 


चित्तस्य टचे धमः परिद््टादचापरिदृष्रादचः; तत्र भत्ययात्मका परिचराः, 
वस्तुमात्रात्मका अपरिदृष्टाः । ते च सप्रैव भवन्ति अुमानेन प्रापितवस्तुमाघ्र- 
सदूभावाः--“निरोध-धमै-संस्काः परिणामोऽथ जीवनम्‌ । चेष्टा, दाक्तिरच 
चित्तस्य धमा ददं नव्जिताः” इति ।॥ १५ ॥ न । 

१५ । क्रम का अन्यत्व परिणाम के अन्यत्व का कारण है ) सू 

भाष्याचुचाद-एक धर्मी का एक ( घर्म, लक्षण तथा अवस्था ) दी परिणाम 
दोगा--दइस जका का समाधान यहदैकि कम का अन्यत्व परिणाम के अन्यत्व 
मे देठ होता है ८ १ ) जैसे, चूर्णं मृतिका; पिण्डग्र्तिका, धयमृतिका, कपालमत्तिका- 
कणमृत्तिका यह कम है । जिस धमं का जो परवत्तीं धर्म है, वही उका क्रम है । पिण्ड 
अन्तर्हित होता है; घट उत्पन्न होता दै" यह धम॑परिगामक्रम है । छक्षणपरिगामक्रम-~-घट 
के अनागत माव से वर्तमान मावरूपक्रम । उसी प्रकार पिण्ड का वर्तमान माव से तीत 
मावरूप क्रम होता रै । अतीत का ओर क्रम नदीं है, कवोकि पूरवंपरता रदनेसे दी 
खमनन्तरता रहती है, तीत का एेसा नदीं है ( यर्थात्‌ अतीत किसी का पूवं नदीं 
होता दै सुतरा उसका पर भी ङु नहीं है ); इसलिए अनारत ओर ॒वत्तमान इन 
दिविध स्क्षणोंकादीक्रमदै। 

अवस्थाप्रिणाम क्रम मी उसी प्रकारे का है । यथा--ममिनेव धट के अन्तमं 
पुराणता देखी जाती दै, वह पुराणता क्षण परम्परानुगामी क्रमसमृहहो क द्वारा अभिव्यक्त 
दोकर उस कारु मे चायमान पुराणता रूप ष्वरम अवस्था प्राप्त करती ३ ( पुराणता का 
थ यृ पर जीणतादिं घममेद नहीं; [ ३।१३ ( २) देखिए | । यदद वरतीय परिणाम 
धर्मं तथा ठ्छण से भिन्न ₹ै। । 

ये सव॒ कम्‌, घमं ओौर धर्मी का मेद्‌ रहने से ही उपट्च्ध दते द । अन्य धर्मो 

की पेश्वा धर्मं मी धमी है (२) जब्र परमार्थतः धर्मी मे (घमं का) -अमेद-उपष्वार 
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होता है तव उस यभेढ-उपन्वार से वही धीं धमं कदखता है; ओौर उस समय यद 
( प्रिणाम ) क्रम एकदी रूप से प्रत्यवभासित होता दे । 


चिच्च के द्विविध धर्म ईह-परिदष्ट ओर अपरिदृष्ट । उनम प्रत्ययात्मक धरम 
( म्रमाणादि तथा रागादि ) परि्ट ८ श्चातस्वरूप ) टै ओर्‌ वस्तु ( संस्कार ) मात्रस्वस्प 
धमं यपरिद्ट ८ अलक्षित ) ई । वे ८ अपरिटृष्ट धमं ) सात संख्यक ई; यौर वे वस्तु- 
माचस्वरूप ईै-यद अनुमान द्वारा जात दोता रै । निरोध, धम्म; संस्कार, परिणाम, जीवनः 
चेष्टा तथा शक्ति-ये सव चित्त के दर्खनवर्यित या अपरिदृ्ट धमं (३ ) ई । 
टीका १५८१) एक धर्मा के ( एकक्षण में) पूर्वं धर्म की निन्त्ति ओर 
उदित धर्म की अभिव्यक्ति - इस प्रकार एक परिणाम दोता रै! उख परिणाममेद का 
कारण दोता है-उस एक-एक परिम का क्रम । अर्थात्‌ क्रमानुसार परिणाम मिन्न हो 
जाता है। परिणाम का प्रञ्चत क्रम हम देख नदीं पाते, क्योकि वद श्षणावच्छिनन सुक्ष्म 
परििर्तन दै ! परिणामं का प्रान्त दी इम अनुभव कर सकते है । क्वण का भर्थ॑दै- 
सृष्मतम काठ, जिस कार मे परमाणु की अवस्था का अन्यथात्व लश्चित होता दै; इसकी 
व्यास्या माप्यकारने यगेकीरै (द्र° ३।५२)। अतः प्रकृत क्रम परमाणुका 
क्षणः परिणाम है । तान्मात्रिक स्पन्दनधारा दही बाह्य परिणाम का धारावाहिक 
सक्षम क्रम दै। अणुमात्र आत्मा या बुद्धि का परिणाम आन्तर. परिणाम का सूध्म 
एक क्रम दै । ~ 
किसी एक परिणाम के परवर्ती परिणाम को उसका क्रम कतेर्द। मिदीका 
पिण्ड घट वनने से वहो पिण्डत्व धर्म का क्रम घर्त्व-धमं होता है; यह घ्मपरिणाम का 
क्रमदै। इसी प्रकार ख्क्षण तया यवस्थापरिणाम कानी क्रम होता दै, भाष्यकार ने 
इसका उदाहरण दिया ₹है। 
अनागव का क्रम उदित-ौर उदिति का क्रम अतीत हे; -यद्दी लक्षण-परिणाम 
काक्रम होता हैः। नया घट पुराना इभा; यदो वत्त॑मानवारूप एक ही ल्श्चण रहता 
है, ओर धर्म का मेद्‌ यदि प्रतीत न दो, तो नया-पुराना आदि जो मेदज्ञान होते र, वे 
ही वस्थापरिणाम है | देच्लान्तर मे स्थिति भी अवस्थापरिपराम है| धर्मपरिणाम को 
लक्ष्य न कर मिन्नता-ज्ञान करना दी अवस्था-परिणाम दै । परन्तु उसमे भी धर्मपरिणाम 
होता हे । धममेढ ्श्चित न होने से भी या उसको रक्षित करने की- शक्ति न रहने 
से भी (जसे एकाकार सवर्णं गोककको मे कीन पुराना दै ओर कौन नया है), समी 
वस्तुमों का धर्मपरिणाम क्षणक्रम से दो रदा है । अतः अवस्थापरिणाम 'धर्मं तथा ख्श्चण 


से-परथक्‌ दै; यदी माप्यकार ने कदा है] धर्म से भिन्न धमी है" शस प्रकारकी दृष्टि 
से देखकर धर्म के परिणामक्रम की उपरन्धि की जाती है| 
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~ 


१५ (२) एक ध्म अन्य ध्म का धर्मी यो खकता है, यह्‌ इस पाद्‌ के १३ 
वै स्न की६ दी रिप्पणी में दिखाया गया दहै | परमार्थं दृष्टि से अलिङ्ग प्रधान मेँ जाकर 
ध्म॑-धर्मी के अभेद का उपचचार दोता है; यह भी ट्खिाया गया है । उस समय धर्म 
धमी-मेद करना व्यथं होता हे । उस समय केवर अभिमाव्य-धभिमावकस्प विक्रिया 
शाक्तिरूप से है, एेसा कदा जा सकता है, परन्तु वह्‌ विक्रियाराक्ति किसकी हे यह नदीं 
कहा जा खकता ! विक्रियारक्ति दी समताप्राप्त रजोगुण दै । 


प्रधान के विषपपरिणास का विषमरूप से ( पुरुष द्वारा ) उपदशंन करना ही 
बुद्धि यादि विकार है । संयोग के अभाव से उपदन का अमाव दने पर बुद्धि आदि 
विषम क्रम की समाधि या अनुपदृष्टि होती है | तव बुद्धि के अभाव दे पर्मार्थ॑दणि 
मी समाप्त हो जाती हे; अतएव गुणत्रय तथा उनका विक्रिया-स्वमाव उस खमय पुरष- 
द्वारा दृष्ट नदीं दते ई । 

शुणविक्रिया का विषमरूप से दर्शनः का अर्थं है--प्रादुमौव का आधिक्य्‌- 
दर्दान अर्थात्‌ सत्व का अधिग्य-दंन ही क्ञान हे रज का मधषिक्य-दश्न प्रवृत्ति दं 
यौर तम का मधिक्य-दर्शन स्थिति दै । इश्च प्रकार पुरषोपटशा प्रकृति क द्वार उद्धि 
आदि का सर्गं दोता है । 

१५ (३) प्रसंगतः माष्यकारने वित्तके धर्मो का उछेख कियाहै। 
परिदृष्ट घर्म प्रत्ययरूप या ज्ञान ८ प्रख्या ) तथा प्रघ्ति हे । अपरिचृष्ट धर्म स्थिति है 1 
प्रवृत्ति धर्म के कुछ परिष्ट दै भौर कुक अपरिच्ट है । सपस्तविध अपरि्ष्ट घर्मो का, 
उटेख माष्यकार ने किया हे । सातो अपरिदि्ट धर्म वस्वुमात्रस्वरूप है अर्थात्‌ वे है 
इस प्रकार से वे अनुमित दोते रह, पर र्किंख.ख्पसे हे, इसकी विष घारणा नर्द 
होती । जिसका वास दै वदी वस्तु कदलता है । । 

` निरोध = निरोष समापि । ध्म = पुण्यापुण्यरूय त्रिविपाक संस्कार । संस्कार = 
वासनारूप स्प्रतिफर संस्कार 1 परिणाम = जिस अच्श्षय क्रम से चित्त परिणत होता 
जाता है, वह क्रम । जीवन = प्राणृक्ति; प्राण तामस करण (-श्ानेन्दिय-कर्मँन्धिव की 
अपेश्चा तामस ) है ओर उखकी क्रेया सक्ञात माव से होती है; चेष्टा = इन्दिय-चाटिका, 
चित्तचेष्टा; इच्छारूप चित्तचेष्टा परिदृष्टा हे पर यद चेष्टा ८ अवघानरूपा ) अपरिट्टा 
३ वर्योकि इच्छा के वराद वह यक्ते कैसे कर्मन्दिय आदि मे आती रै, यह साक्षात्‌ 
अनुभूत नद्यं दता अतः वह द्च॑नवर्बित अवधानरूपा चेष्टा तामस है } शक्ति= 
चेष्टा या व्यक्त क्रिया की सक्ष्मावस्था । ॥ - 

भाष्यम्‌--अतो योगिन उपात्तसवैसाधनस्य वुभुस्सितार्थत्रतियत्तये 
संयमस्य विषय उपक्षिप्यते-- 


विभूविपाद्‌-१६ । २०१ 


| परिणामत्रयसंयमादतीतानागतज्ञानम्‌ ॥ १६ ॥ ` 


धमखक्षणावस्थापरिणामेषु संयमाद्‌ योगिनां भवत्यतीतानागतज्ञानम्‌ । 
धारणाध्यानसमाधिन्रयमेकन्र संयम उक्तः, तेन परिणामत्रयं साक्षाक्कियमाण- 
मतीतानागतन्नानं तेषु संपादयति ॥ १६॥ । 
भाष्यायुवाद--इखके वाद सर्वखाधन सम्पन्न योगी को बुभुत्छित (जिज्ञासित) 
विषथ की प्रतिपत्ति ( साश्चात्कार ) के लिए संयम के विषय का अवतरण कियाजा 
रहा ईै-- | 
- १६॥ प्ररिणामत्रेय मँ संयम करने से अतीत तथा अनागत विषय का श्चान 
दोता दै 1 सु - । । 
घमं, लक्षण तथा अवस्था इन तीन परिणामों मे संयम करने पर योगियोंको 
अतीत ओर अनागत का ज्ञान होता दै} धारणा, ष्यान ओौर समाधि एकन ये तीनों 
(एक दी विषय पर ये तीन साधन) संयम के गप है उससे ( संयम से ) परि- 
णामत्रय खा्चात्‌ करते रटने पर उन तीन परिणामों मे अनुगत विषय का अतीत तथा 
अनागत ज्ञान निष्पन्न दोता दै (१) 
टीका १६. ( १) समाधि-नि्मैल श्ानदाक्ति के दारा-कुछ यप्रकादय नदी रद 
सकता । इखका कारण पले कदा जा चुका ई । निकाल-शान के छिए परिणाम- 
क्रेम मं उस शक्ति का नियोग करना पडता दै । 
साधारण रज्ञा से भी इम कुछ-कुछ अतीत भौर अनागत विषय जान सकते ह । 
देत से अतीत ओौर अनागत विषय का अनुमान कर जानते है । संयम वल से देव॒ के 
सभी विकर्षो का साक्ात्कार होता दै; अतः देव॒ के गम्य विषय कामी विशेषन्ञान या 
साश्वास्कार दोता दै । फिर जिसका वद ठेठ दै, उसका मी उसी प्रकार साक्षात्कार 
होता है । इस क्रम से अतीत तथा अनागत विषय का श्ञान दोता है । 
स्थूल चक्षु-कर्णादि दी हमारे शान के एक मात्र दयार नदीं दयते दै यद वना 
81९6) ध्वुचृषष यादि साधारण घय्ना्थं से प्रमाणित दो चुका है; ओर भविष्य 
श्ञान मी दो सकता हे; यह बहुत से यथाथ स्वर्नो से प्रमाणित हभ है । जब चित्त में 
भविष्यत्‌ ज्ञान की खक्ति है तथा स्वप्नादि मे कभी कभौ उसका प्रकाश मी दोता दहै, 
तव साधन-बल से वह आयत्त दो सकती दै, इख तथ्य का अस्वीकार नही किया ना 
सकता 1 जिस प्रकार न्यूटन सादव ने एक सेव फल का पतन देखकर गुरुत्वाकषंणः' 
के नियम का आविष्कार किया था, उसी प्रकार यदि को यपने जीवनके किसी 
` सफर स्वप्न के तत्व का अनुसन्धान करे तो वे योगशा के इन खव नियमों तथा 
युक्तियों को हृदयंगम कर सर्केगे । अतीतानागत ज्ञानः स्वाभाविक रीति से दी दोता 
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दे । उसमे कुक (अतिप्राकृतिकल्व' या प्५$ऽ्टड नहीं हे । चित्त को भविष्यत्‌ श्न 
हो सकता हे, यद खत्य या {८0 दै । यह कैसे होता हे, इसका मी अवदय दी कुछ 
कारण दे; मगवान्‌ सृन्नकार ने उस कायकारणपरम्परा को युक्ति के साथ दिखाया हे । 


यहो पर योगसिद्धि के विषय मेँ करई वातं कहना आवदयक दे ! समाधिसिदध 
विरछे द्यी होते रै । संसार के सभी धर्मसम्रदारयों के प्रवत्त॑कों की अलौकिक दात्त के 
विष्रय मँ कुछ न करु विवरण मिख्ता है, परन्तु विग्वार करने पर देखा जाता है किं 
प्रायः ये सभी विवरण अलीक या छोक-ं्रह के किए कल्पित ईै;ःया वेदर्शककी 
यविचक्षणता के कारण भ्रान्तधारणमूखक होते ई । किन्ठ॒ अलौकिक शक्तियों का कुछ 
न कु अंश उन खव व्यक्तियों मे था-यदह अनुमान किया जा सकता है । 


शब्दार्थप्रत्ययानामितरेतराध्यासात्सङ्करस्तसविभाग- 
संयमात्सरवभूतरतज्ञानम्‌ ॥ १७ ॥ 


भाष्यम्‌-ततन्न वाग्‌ वर्णेष्वेवाथेवती; ग्नो च भ्वनिपरिणासमात्रविषयम्‌ , 
पदं पुननौदाठुसंदारवुद्धिनिगरौद्यम्‌ इति । वणो ` एकसमयासंभषित्वात्‌ 
परस्परनिरलुग्रह्मस्मानः, ते पदमरसंस्दयातुपस्थाप्याविभूतास्तिरोभूतादचेति 
भ्रस्येकमपदस्वरूपा उच्यन्ते । - 

वणे: पुनरेकेकः पदार्मा सबौभिधानशक्तिप्रचितः सहकारिबणीन्तरप्रति- 
योगित्वद्रैदवरूप्यमिवापन्न. । पृदृचोत्तरेणोत्तरदच पूर्वेण विशेषेऽचस्थापित 
इष्येवं वहवो बणोः कमावुरोधिनोऽ्थंसंकेतेनावच्छिन्ना इयन्त एते सवोभिधा- 
नदाक्तिपरिटृत्ता गकारौकारविसर्जनीयाः सास्नादिमन्तमर्थं चोतयन्तीति । 


तदेतेषामथेसंकेतेनावच्छिन्नानासुपसंहतभ्वनिकमाणां यं एको वुद्धिनिभ 
सस्तत्पदं वाचकं चाच्यस्य संकेत्यते ! तदेकं पद्मेकवुद्धिविषय एकभ्रयत्ना- 
क्षिप्तम्‌ यभागसमक्रममवर्ण॒वौद्धमन्त्यवर्णप्रस्ययन्यापारोपस्थापित परत्र मरति 
पिपादयिषया व्णरेवाभिधीयमानैः श्रयमाणेदच श्रोच्भिरतादिवाण््यवहार- 
वासनानुचिद्धया शोकबुद्ध्या सिदधब्सं्रतिपत्त्या प्रतीयते । तस्य सके 
बुद्धितः भरविभाग एतावत्ामेवंजावीयकोऽनुसंहार एकस्यार्थस्य वाचक इति । 

` संकेतस्तु पदपदाथेयोरितरेतराध्यासरूप" -स्प्रत्याव्मकः 1 योऽयं राव्य 

सोऽयमथंः, योऽथः स रब्दं इत्येवभितरेतराविमागरूपः (भितरेतराध्यासर्पः- 
पाठा०) संकेतो भवति । इत्येवमेते दाब्दार्थभ्रस्यया इतरेतसाध्यासात्‌ सकीणाँ 
गोरिति शब्दो गौरिव्यर्धो गौरिति ज्ञानम्‌ 1 य एषां प्रविमाग्ञः स सर्ववित,! 
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सर्पदेपु चास्ति वाक्यङक्तिः; ब्रृक्ष द्युक्ते अस्तीति गम्यते; न सत्ता 
पदार्थो व्यभिचरतीति । तथा न श्यसाधना क्रियास्तीति, तथा च पचतीत्युक्ते 
सर्वकारकाणामाक्षेपो नियमार्थोऽनुवादः क्तंकमेकरणानां चैघाग्नितण्डु- 
रानासिति। 


दृष्ट च वाक्यार्थे पदरचनम्‌; शरोचियदछन्दौऽधीते, जीवति प्राणान्‌ धारयति । 
तत्र वाक्ये पदाथौसिव्यक्तिः, ततः पदं प्रविभज्य व्याक्रणीय क्रियावाचकं 
कारकवाचकं वा । अन्यथा मवति, अर्व , अजापय इत्येवमादिषु नासास्यात- 
सारूप्यादनिजीतं कथं क्रियायां कारके वा व्याक्रियेतेति । 

तेषां शव्दाथम्रव्ययानां भविभागः, तद्‌ यथा इवेतते प्रासाद इति क्रियार्थः, 
दवेत: प्रासाद इति कारकार्थः दाब्दः ! क्रियाकारकात्मा -तदर्थः अत्ययद्च; 
कस्मात्‌, सोऽयमित्यभिसम्बन्धादेकाकार ' एवं प्रत्ययः संकेते इति । यस्तु 
द्वेतोऽर्थः स श्ब्दप्रत्यययोराम्बनीभूतः, स -हि स्वाभिरवस्थाभिर्विक्रिय- 
मामो न शब्दसहगतो न वुद्धिसहगतः। एवं शाब्द एवं भरत्ययो नेतरेतरसह- 
गत ति ! अन्यथा रशाव्दोऽन्यथार्थोऽन्यथा प्रत्यय इति विभागः, एवं तल्प- 
विभागसंयमादोगिनस्सर्वभूतरुतज्ञानं सम्पद्यत इति ॥ १७ ॥ 

१७ । शब्द, र्थं तया प्रत्यय के परस्पर अध्यास के कारण संकर ( अभिन्नज्ञान ) 
दोता दै, उनके गरविमाग मे संयम करने पर सारे प्राणियों के उच्चारित चन्दो का 
र्थक्षान रोता दै ( १) । सूर ` व 

भाष्यातुवाद्‌--उस विषय मे (२) (-क्दाथंान के विषार में ) वाक्‌-दन्धिय 
के विषय वर्णसमूह (क) ई 1 ओौर श्रोत्र के विपय केवर ( वागिन्द्रियजात वर्णरूप ) 
व्वनिपरिणाम (ख) ह । नाद्‌ (अ, आ इत्यादि रन्दो का ) ्रहण-पूर्वक उन नागे का 
प्कल्व-ुद्धिनिर््राह्यः मानस वाचकंरष्द्‌ ही पद्‌ (ग ) है |" ( पदं के अन्तर्गतं) सभी 
वर्णं { क्रमशः उच्चारित दने के कारण ) एक कालभै यआविभूत नदीं दो सकते, 
सतः वे परस्पर अखंनन्ध-स्वमाव होते है; यदी कारणदहैकिंवे पद्व प्राप्तः न कर 
( सतः अर्यस्थापन न कर ) 'आाविर्भूत तथा तिरोभूतं होते दै (अतः पदान्तमैत 
समस्त वर्णो में से ) प्रव्येक को भपदस्वरूप का जाता दै (ष ) } 

प्रत्येक वर्णं पट का उपादान दै; वह सवामिधान-योग्यता-संपन्न (ड) दहै तथा 
सहकारी दूसरे वणो के साथ सम्बन्धित होने से मानों सख्य-रूप संपन्न होता दै । 
पूवं वणै, उत्तर वणं के साथ तथा उत्तर वर्ण, पूव वर्णं के साथ किसी विरोष मे (वाण्वक 
पट-रूप में ) अवस्थापित द्योता है । इस प्रकार क्रमानुरोधी (च ) बहत से वणं 
अर्थसंकेतद्वायां नियमित ्ोकर ठो, तीन; चार या किसी मी संख्या मेँ एकत्र मिलकर 
सर्वाभिधान-योग्यता से युक्त "होते ई । ८ उख प्रकार'की योग्यतायुक्त गौः पद में) 
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गकार, ओकार तथा विसर्ग सासा ( गोनाति की गख्कम्वर ) प्रतिं से युक्त (गोरूप) 
अथं को प्रतिभात कते रै । 

अर्थसंकेत से नियमित इन वर्णो के ( करमशः उच्वास्ति होने के कारण) ध्वनि- 
क्रमसमूह एकीकृत होकर जो एक रूप से बुद्धिगोषर दते दैः वेदी वाचकपटर्दै 
र वाक पद्‌,के द्वारा दी वाच्य का संकेत क्रिया जाता है। वह वाक पद्‌ एक- 
युद्धिविषय देव से एकस्वरूप; एकप्रयततोत्पादित, अभाग, अक्रम, सवर्णस्वरूप, बौद्ध. 
अर्थात्‌ एकीकृत बुद्धि-विदित, पूर्वर्णान के संस्कार के साथ अन्त्यवर्ण्ञान के संस्कार 
दवारा अथवा उस ज्ञानरूप उद्रोधक द्वारा विषयीकत या अभिव्यक्त होता है (६)! 
वह पद्‌ दूखरे को ज्ञापन करने की इच्छा से ( वक्ता-कत्तुक ) वणदारा अभिधीयमान 
तथा श्रोता-द्वाय श्यमाण होकर अनादिवाग््यवदार-वास्नावासित रोकबुद्धि के द्वारा 
इृद्धसंवाद के माध्यम से सिद्धवत्‌ ८ वर्णखमष्टि, अर्थं तथा ` अर्थज्ञान मानो वास्तविक 
मे अभिन्नरूप ›) प्रतीयमान दता रै (ज) रेसे पट का प्रविभाग ( न्च)" अर्थात्‌ 
गोपद्‌ का यदह अर्थं दै, मगपद्‌ का यह अर्थं है-दस प्रकार के अथमेद्‌-कौ व्यवस्था } 
संकेतवुद्धि से सिदध दोतारै; जसे इन सव८(ग, भीः: ) वर्णो का इस प्रकार 
( गौः ) भनुचंहार ८ शकीभूत बुद्धि ) इस एकरूप ८ सासनावरियुक्त गोरूप ).अथ॑ का 
वाचक दोता है 

पद तथा पदां की इतरेतर-अध्यासरूप (ज ) स्मृति दी संकेत का स्वरूप है । 
जोखब्ददहै बहीञर्थं होतादै, जो अर्थं वही शब्द्‌ दैः इस प्रकार इतरेतर 
अध्यासरूप स्प्ति दी संकेत कदी जाती. दै! इस प्रकार शब्द्‌, अर्थं तथा प्रत्यय 
इतरेतर-अध्यास-देव से संकीणं होते ई । जपे, गो यद शब्द; गो यह पदार्थ ओौरगो 
यदह ज्ञान ( अर्थात्‌ शब्द, अथं यौर कान तीनोद्ीगोर्दै) | जो इनका प्रविभाग 
जानने वाङ है, वे ही सर्ववित्‌ ( उचारित समी शब्दों के अर्थ्॑न ) है| 

समी पदों म (ट) वाक्यशक्ति रहती रै ।, ( केवल ) क्ष कहने से देः यह 
ज्ञात होता दै; (क्योकि ).पदार्थमें कमी भी खत्ता का व्यभिवार ( अन्यथात्र) 
नदीं दोता है ( अर्थात्‌ असत्‌ कौ व्रियमानता नदीं रहती ) 1 उशी प्रकार दही 
साधनदीन ( कारकान्वयरदित ) क्रिया.मी नही है, जैसे--पचतिः कदने से कारक- 
समूह खामान्यतः,. अनुमित होने पर भी अन्य-ग्यावृत्त कर कहने मेँ कारकोंका 
अनुवाद या पुनः कथन आवश्यक होता है अर्थात्‌ अन्यक्रारकं को व्याच्रत्त कर कदने 


पर कर्तासरूपमें, चेत्र, करणरूप मे अचरि तथा कर्मरूप म तण्ड्लरूप विशेष कारकं 
को कहना पडता रै । 


, वाक्यके अथं मी प्द्र्वना देखी जाती है, चैते-“नो छन्द का अध्ययन - 
करता है इख वाक्यार्थ मँ श्रोत्रियः पद; श्राण धारण करता है" इस वाक्याथ मेँ 


द 3171. 


५; 
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'जीवतिः पद] पद्‌ के अर्थदाय भी वाक्यार्थं के अभिव्यक्त होने के कारण पदं 
क्रिवावान्वकं या कारक-वाचक रै, यद्‌ प्रविभाग कर व्याख्यान करना चाहिए (अर्थात्‌ 
भन्व्‌ उपयुक्ता प के खाय उसका कर वाक्यरूप से विद्चद कर कना प्वादि )। रेखा 
न करने से (भवतिः ( = ई दे पूज्या, ) मव › (= घोडा; गए ये ) 'अनापयः" 
(= वकरी का दूध; जिताया या)" रेते खलं म कह्॑क पद अकेठे प्रयुक्त होने से 
भिन्न-यर्थ-वाचक पदों के खाय साद्व रहने के कारण वे निश्चय सूपसे नदीं जाने 
जा खकते, ओर वे क्रिया अथवा कारेक इन दोनों मे से किख भाव से व्याख्यात दभि? 
यद्‌ कना कठिन दो जाता हे । 

छब्द, यर्थ तथा प्रत्यव के प्रविभाग, जैते-(ठ ) श्ासाद्‌ वेत दीखता दे 
( खवेतते प्रासादः )। यद क्रियां शब्ट है यर ध्वेत प्रासादः यदह कारका्थं शब्द 
है ¦ अर्थं क्रियाकारकात्मक दै यर प्रत्यय मी वैसा ही दै; क्योकि वही यह दै" दस 
प्रकार मभिसवन्ध देठ॒ से संकेतद्वारया एकाकार प्रत्यय सिद्ध रोता है। जो श्वेत अर्थ 
टै, वद्ध पद्‌ है ओर यत्यय का साल्प्वनीभूत मी दै; तथा वह अथं अपनी अवस्था 
द्वारा विक्रियमाण होने के कारण ब्द का सहगत ( समानाधार ) अथवा प्रत्यय का 
खदहगत नदीं रै । इसी अकार शब्द ओर प्रत्यय मी परस्पर साय नदीं रहते ई } शब्द 
मिन दै, अर्थं भिन्न दै भौर प्रत्यय भिन्न है--इच प्रकार का विभाग होता दै] उनके 


दस, प्रविमाग म संयम करने से योगियो को सभी प्राणियों के उच्चारित गब्दोंका 
अथेक्ञान सिद्ध दोता दै। 


टीका १७ ८१) शब्द्‌ = उच्चारित शब्द्‌ । अथं = उख शव्द का विषय। 
प्रत्यय ~ अर्थं का मनोगत स्वर्पया वक्ताकेमन का भाव एवं खब्द्‌ युनकर भरता 
का सर्थज्ञन रूप मनोभाव ) उनका ( शब्दाथ-प्रत्ययों का ) परस्पर मध्या या एक 
के ऊपर दुखरे का आरोप अर्थात्‌ एक को दूखरा समञ्चना है} उख अध्यास से 
उनका सार्य होता है अर्थात्‌ जो गन्ड है वदी मानों अर्थं है भौर वदी मानों ज्ञान 
है--इस प्रकार की एकत्व बुद्धि होती है । परन्तु वास्तव मे वे अत्यन्त भिन्न पदार्थं 
ह । गो-गव्ट वक्ता की वागिन्टिय में रहता है, गो-यर्थ गोशाखा मे था गोष्ठ मै रदता 


३. इन तीन उदाहरणं का तार्प्यं यद दैः । भववि पद “भवतीः इस पूज्यार्थ॑क 
सखीलिद्धराब्द का सम्बोधनान्तरूप ( एकवचन में ) मी ह । तथा भूधात्तुके ख्ट 
रकार के प्रथम घुरुप का एकवचनान्तरूप भी है, (अश्वः, पद्‌ अश्च शव्ड का प्रथमा 
का एुक्वचन है; तथा श्विधातुके छद्‌ र्कार के मध्यम पुरुप के एकवचन 
सं भी य रम वनता है । अजापयः पद्‌ का अथे अजा का पयः ( दू ) है ( षष्टी 
तस्पुरुष समास ); णिजन्व जि धातु के टद्‌ककार के मध्यम पुरूष पक्वचनमेँ भी 
यदी रूप बनता है । [ सम्पादक | 
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हे; ओर गो-ज्ञान श्रोता के मनमेंरदतादै। इस प्रकारका विभाग जानकर योमी 
केवर दाब्द्‌; केवछ भर्थं तयथा केवल प्रत्यय की अलग-अलग भावना करना सीखते ` 
है । उस खमय रान्ट मे मन र्गाने पर ॒चब्द्‌-मात्र निर्मित रोमा; अर्थं मँ अथवा 
प्रस्यवमान्न म मन लगने से अथं वा प्रत्यय ही निर्मासित होया") इरः प्रकार मावना- 
कुशल योगी किसी अज्ञातार्थक खव्ड को सुनने पर उस गब्दमात्रमे संयम कर उत्त ` 

शब्द्‌ क उच्चारणकारी के वागृथन्तर म पर्हुच जाते ह । वदो पर्हुच कर योगी की श्ान- 
शक्ति वागूयन्त्र के प्रयोजक उच्चारक के मन में रवेर करती है । उसके वाद्‌ जित अथ 
के दिए उस मन ने उस वाक्य का उचारण किया यौगीको उख अ्थका ज्ञान 
हो जाता है। 


१७ (२) इस प्रसंग के माष्यकार ने सास्य-खम्मत गन्द्रा्थ॑तत्व विदत किया 
हे | यह अत्यधिक सारान्‌ तथा युक्तियुक्त है ! यह विभाग पूर्वक सममायाजा रदा हे। 


(क) वागिन्दिय से केवल क, ख इत्यादि वर्णो का उच्चार होता हे । वर्णं का 
अर्थं है--उचायं णब्द्‌ का मौलिक विभाग । मनुष्यो कीजो साधारण माघा हैः वद 
क,ख दि वर्गोमेंसे प्रत्येक व्राएक ते मधिकं के संयोग से निष्पन्न होती हं ।' 
इसके अतिरिक्तं कन्दनम आदि के चाब्दों का मी उपयुक्त वर्णविभाग हो चक्ता ह । मान 
लो कि कोचवान रोग धोड़ोंको रोकते खमय जो पुचकरारते हँ, उसके वणं का 
एक्‌ प्रकार का अक्षर-संकेत बनाया गया । उश टिखित अध्रर सेकेत को देखकर 
संकेतविद्‌ व्यक्ति उपयुक्त खकेतानुखार उस शब्द का दीं या हर उच्चारण कर 
खकता है । साधारण "कः आदि वर्णो से यद उचारण नदीं किया जा सकता है । सभी 
प्राणियों के खन्टोंका इस प्रकारकावणदहे। रूपके सात प्रकार के मौलिक वणां कं 
योग से जिस प्रकार समी रङ्ग वनते ई, उसी प्रकार कड वर्णो के योगसे समी प्रकार 
के वाक्य उचारण किए जा सकते हं | 


(ख) कान केवल ध्वनि (5०८९ ) अहण करता है, अर्थ नहीं । व्ण की ध्वनिं 
कान ब्रहण करता- ईै । वणं जिस क्रम से उच्चास्ि दोते है (एक खाथदो वण 
उच्चारित नदी हयो सक्ते ); कान मी उस करम के अनुसार कमः एक-एक वणं कौ 
ध्वनि सुनता दे £ 

(ग) पठ वण-समषटि है । वर्ण-खमूह एक साथ उच्चारित नदीं हो सकते, मतः 
पद्‌ एक साथ नीं रहते । पदोच्चारण मे पद्‌ क सभी वर्णं उठते भौर रीन होते रहते 

, दै । अतः पद्‌ का एकत्व कान से नदीं, परन्ठ॒ मनसे होता दै। पूर्वापर सभी वर्णो 
के संस्कारो से उत्पन्न होने वाली स्मृति के यल पर एकत्ववुद्धि करना हीपद्‌ का 
स्वरूप दै 1 परन्तु एकवणिक पद्‌ मे इस पूरवपरवरण-संस्कार का प्रयोजन नदी होता दै। 


विभूतिपाद-१७ ३०७ 


(घ) खभी वर्णं पद के उपादान द" परन्ठ प्रत्येक वणं अपद्‌ है । वर्णो के वहुत-ते 
सयोग हो सकते ई, अतः पद्‌ मानों असंख्य है 1 ५ 


(ढ) वणसमूह्‌ पदरूप से या अक्रेठे ही सर्वामिधान-खमरथं है, अर्थात्‌ वे समी पदार्थो 
के वाचक हो सक्ते दँ | सकेतके द्वारा किखीभी पद्‌ को किंसी भी अथंका वाचक 
कियाजा सकता है| कई वर्णो को किसी विंरोष क्रम मेँ स्थापित कर भौर किसी 
विरोष अर्थ मे सवेत कर पद्‌ बनाया जाता है, जेसे गीः एक पद है, इसमे ग, ओ 
तथाः ये तीन वर्णं है; गः के वाद्‌ धभौः सौर यौ-कार वे वाद्‌ विसमं है--इस प्रकार 
एक क्रम व्यवस्यापित हा है, तथा गो प्राणी इस प्रकार के अथंमें संकेत किया 
राया ई । अतएव संकेतन्ञ व्यक्ति को गो-पद म्राणिविोष-रूप अर्थं ्ञापित करता दै । 

(च) यद्यपि पद भराय अनेक वर्णो दवारा निर्भित दोवे्ैतोमी वे अनेकं वणं 
एक साथ वर्तमान नदीं रहते; वे.क्रमगः उच्चारित ` होते दै । लीन भौर उदित द्रव्यो 
का वास्तविक समाहार नही दोता है, अतः पद का अथ यर्हो मनोमावमात्र होता 
है । मन द्यी मन उन खपे ष्वनिक्रमों को उपसंहत या एकर , किया जाता है, अतः 
पद्‌ उस एकीमूत-बुद्धि से निरमास्य पदार्थं या मनोमावमाच्र ' हया । मन दी मन वणै- 
समूह्‌ को एक कर एक पद्‌ के रूपमे, स्थापन करने कानाम दै अनुसंहयार या उपं- 
संहार बुद्धि । इस प्रकार के वुद्धि-निर्भित,पद से दी अर्थं का संकेत किया जाता ई । 

( छ ) उच्चार्यमाण पदसमूह लीयमान तथा उटीयमान वर्णरूप अवयवस्वरूप 
होति टै, किन्तु एकबुद्धिनिग्रौह्य मानस पदसमूह वैसे न्दी ह+. क्योकि वे एक बुद्धि के 
विषय ई । बुद्धिद्वारा अनुमूयमान विषय वर्तमान ही दोता दै, खीन नदीं होता । जो 
ज्ञायमान नदीं दोता दै, पर अव्यक्तमावरमे रहता है, वदी छीन द्रव्य होता है) मानसे 
पद्‌ एक-भावस्वरूप है } यद अनुभव भी होता दै किहममनद्ीमनपटको एक 
प्रयत्न से उटाते द । तथा वद चूंकि एक, वक्तमान; भावस्वरूप है, , यत॒ ,उसकरे 
उदीयम्रान ओर लीयमान अवयव नहीं ई, वह भागहीन तथा कमहीन दै । वर्णसमा- 
दाररूप उच्वार्ति पट सभाग ओर सक्रमं ई, वही कारण ई किं बुद्धिनिर्मित पद 
सवर्णस्वरूप दै । बुदि द्वारा यह कैसे वनता है -वर्णक्रम सुनते समव एक-एक वणं 
काज्ञान होता दै, ज्ञान होने पर संस्कार होता दै, संस्कारसे स्मरति होती है। 
कमः भ्रूयमाण वर्णसमूह का इस प्रकार क्रमिक ज्ञान यौर ॒तव्जनित संस्कार दता 
रहता है । वणे का संस्कार होने पर, स्मृति द्वारा उन खव संत्कागे को एक परवल मे 
उपस्थापित करते से एक बौद्ध पठ निर्मित होता दै |, 

(न) बुद्धिस्थ बौद्ध पद सवर्णं दोने पर भी उसे व्यक्त करने क छिए उख श्रवणजान 
के संस्कार के साथ वर्णो के द्वारा उखका भाषण करना पडता दै ! मानुप-परकरति सपने - 


३.०८ पादञ्जर्योगददनम्‌ । 

वागव्यवहार की वासना से युक्त है । मनुष्य जाति में वाक्योत्कप एक विेषता दै । 
वासना अनादि दने के कारण वागत्यवदार की वाखना मी भनारि 'दै । मानव चि 
उपयोगी संस्कारडेतु से खज दी वागव्यवदार सीख लेता है । मूलतः जिष्ठा सुनने से 
ही दोती दै । निश्च जिख प्रकार पद जानता रहता है उसी प्रकार पट का अर्थसंकेत 
भी जानता रहता दै । यद्यपि पद, अथं तथा प्रत्यय प्रथक्‌ ईः, तो भी वे इतरेतरः 
यध्यास के द्वारा अभिन्न-माव से व्यवहृत होते है आौर रेते व्यवहार की वासना 
रहने के कारण सीखते समय इम सद दी एेसे चब्दारथ॑प्रतयर्यो को यमिन्नवत्‌ मान- 
कर दी सीखते ई ! इम सीखते ई--सप्रतिपत्ति ऊ द्वार । संप्रतिपत्ति का यथं दै 
बरद्ध-सवाद; अर्थात्‌ इम सर्व प्रथम वयोव्रद्ध व्यक्तियों वे दी उस प्रकारकी संकीर्णं 
भाषा सीखते है ौर वाद्‌ में शब्टा्थ-मत्यय को संकी रूप से व्यवहार करते हं 1 


(ज) पदों का प्रविभाग वा अर्थभेद-व्यवस्था संकेतसे षिद्ध दोती है) इतने 
वर्णो से मेने यह पद्‌ निर्मित किया एवे यह अर्थ संकेतित करियाः एेसे दी किरी व्य्ति 


के द्वारा पद्‌ यौर अर्थं का संकेत किया जाता दै । चन्द्र, महताव, भून? (००) यादि ` 


बान्द किसने रचे हैँ शीर उनका अर्थसंकेत किसने किया है, य्न जानने परमी 
किंसी व्यक्ति ने उसे किया है य निद््वित दै । 

(ज) पद तया अर्थं की अभ्यास-स्पृति ही संकेत कदसखती रै । चय प्राणी गौ 
दैः गौ यद प्राणी दै" इस प्रकार के इतरेतर-भष्यास की स्मृति दी संकेत है । 

अत. पठ, पदाथ ओर स्मृति या प्रत्यय इतरेतर में अध्यस्त दोतेके कारण 
संकीर्णं होते हैँ, अर्थात्‌ विविक्त करने के अयोरय होते हँ । योगी उनका प्रविभाग 
जानने पर या प्रत्येक को समाधि द्वारा मसंकीणे रूप से खाक्षात्‌ करने पर निर्वितर्का 
परज्ञा के द्वारा सव पदों का भर्थं जान सकते हैँ । 

2) वाक्य का अथं है--क्रियाप-युक्त विहोष्य पट । वाक्यदक्ति का अथंटै 
वाक्य द्वारा जो अर्थं समञ्च मे आता है उसको समञ्चाने की शक्ति ! धयरः ए पद्‌ है, 
“वट दै" यद एक वाक्य दै; घट लार है, यह भी वाक्यहै] (वाक्य = {गणण्भ 
प्००; पट = पयः ) 


खमी पदों मे वाक्यदक्ति रहती है, अर्थात्‌ एक पद्‌ कहने से उसमें कुछ न कुछ ` 


अन्ततः सत्ताः या है इस प्रकार की क्रियायुक्त वाक्यवृत्ति रहती दै `) चर्च कने से 
वर्च दै" व्याः या श्टोगाः इख प्रकार की सत्क्रिया का अध्याहार होता है, क्योकि 
समी पदार्यो मेँ सत्व अनव्यमिष्वारी है । "नदं दै का अर्थ न्यत्र अन्य रूप से दे । 
तच क्या धसाकाशपुष्पः कने पर भी ष्टे" खमा जाएगा शो; यही खमञ्ना जाएगा | 
यदो काशः मी दै, पुष्पः भी दहै, तथा ध्याकादयपुष्प" पट का एक यर्थ॑है, 


` विभृत्िषाद्-१७ ३०९. 


. वह वाहर नहीं होने परभी मनम दै। इस प्रकार मावार्थंया अमावार्थं समी 
विशोष्य पो की सच्व-क्रियायोगरूप वाक्यड्त्ति दै । 
क्रियापद मे भी वाक्यवृत्ति रहती है । इस विषय को प्तिः पद्‌ का उदाहरण 
देकर भाष्यकार ने समक्षाया है! प्बति" पट कने से “सोई वनाता हे यह 
वाक्यार्थ प्रकट होता है । अतव क्रियाम मी वाक्यार्थवि्ापिका शक्ति रहती दैः 
सौर जो सव पट वाक्याथ समन्चाने के ठि स्वे ग्रहै, उनमें भी वाक्यगक्ति तो 
रदेगी दी; जैसे; श्रोत्रिय आदि । 
अनेकार्थक यां दिष्ट पद्‌ ( भवति आदि ) अकेले प्रयुक्त होने पर साधारण प्रज्ञा 
से उनका विवधित अर्थं नीं समन्या जा सकता । पर योगन प्रचा-द्ारा अर्थं निर्धारित 
दोता हे। 
(2 ) शब्द्‌, अर्थं ओर प्रत्यय के मेद को माष्यकार उदाहरण देकर समन्चा रदे द 
श्वेतते पासा तथा श्वेतः प्रासादः-इन स्यलोँ में श्वेतते शब्द्‌ क्रियाथंक है अर्थात्‌ 
खाध्य (अनिष्पन्न) रूप अर्थयुक्त है; यौर शेत" यद शब्द “कारका्थकः हे या सिद्धरूप 
अर्थयुक्त दै । पर उन दोनों शन्दो का जो अर्थं दै, वह क्रियार्थक ओौर कारकार्थक दै, 
क्योकि एकदी शवेतता (सफेद रंग) को क्रिया तथा कारक दो सू्पोमें दी भरयुक्त किया जा 
सकता है । प्रत्यय मी क्रियाकारकाथं दौता ईै। कारण ध्यह गौ दैः इस प्रकार का 
ज्ञान तथा शगो-प्राणिरूपः विषय; संकेत द्वारा अमिसंवद्ध होने के कारण एकाकार होते 
ह । इस प्रकार क्रियार्थक अथवा कारकार्थक श्ान्दः से क्रियाकारकाथंक अर्थं ओर वैसे 
प्रत्यय का मेद्‌ सिद्ध हुभा; तार्प्यं यदह ई कि शन्द्‌ केवट क्रियार्थक अथवा कारकार्थक 
होता है, परन्त अर्थं (गो यादि ) तथा ज्ञान क्रिया गौर कारक एक साथ उमयार्थक 
दोतिरै। मौर मी, अर्थं शब्द्‌ तथा ज्ञान का आलम्बन स्वरूप दै अतः वद अपनी 
अवस्था के विकार से विक्त होता है अतएव अथे शब्दयाज्ञान; कसी भी 
अन्तर्गत नदीं दै । फर्त" शन्ड तया प्रत्वय से अर्थं भिन्न होता दै) इस प्रकार 
ध्गो~शब्ट रहता है कण्ठ मे, भोप्राणी" यदह अथं रहता है गोशा आदि मे, अर 
“गोप्रत्यय' रता है मन मं, अतएव वे प्रथक्‌-पृथक्‌ ई । 
माष्यकार ने शब्, अथं ओौर प्रत्यय के स्वरूप; संबन्ध तथा मेद युक्ति से स्थापित 
कर संयमफल बतलाया है } वौदध अर्थात्‌ बुद्धिनिरमित पद को स्फोट कते है । कु 
विद्वान्‌ स्फोट की सत्ता स्वीकार नहीं करते! न्यायपरत मे उच्चार्यमाण वर्णखमूह 
( पदाद्ध ) के संस्कार से अथान दोता दै । माष्वकार भी, संस्कार ते स्फोट होता दै, 
यद कहते दं । व्णसंस्कार चित्त मे क्रमशः उठ सकता दै, उस क्रम की य्श्यता-रेत 
इम उते एक-स्वरूप में व्यवहार करते ६ै, अत. वौद्ध पद्‌ एकस्वरूप प्रत्यय है । फलतः 
वद्‌ क्रमिक वर्णधारा ( उचाय॑माण पट ) से पथक्‌ हुमा । 


२१० पात्जख्योरदद नम्‌ ~ 


माण्यकार का अभिप्राय दहै कि किसी शब्द यौर उसके थथं का संकेत किसी ष्क 
कार में किया हुया है । तन्व्ान्तर मे (मीमाखक मत मँ) क ्न्टो को नित्य (अनादि ' 
सर्थ॑सवन्धयुक्तं ) स्वीकार किया गया दै । परन्ठं उसका प्रमाण नदीं मिट्ता | ज 
यद पृथ्वी खाटि हे यौर मन्यो का निवास-काल भी सादि दै, तत्र मनुप्यों की माधा 
अनादि दै, वह कहना ठीक नदीं है । ह) जातिस्मर ( पू्वलन्मद्त्तन ) पुच्ों दारा ` 
पूर्वं सर्गं का कोको शव्ड इस सर्गं मे प्रचारित हुखा हे, वह हमारे मव मे भी 
अस्वीङृत नहीं । 


संस्दारसाक्षाकरणात्पूवनातिज्ञानय्‌ ।१८॥ 


माष्यम्‌-्ये खस्वभी संस्काराः स्डतिक्टेदाहेतवो वासनारूपा, बिपाक- 
हेतवो धसौधमेरूपाः । ते पूवेभवाभिसस्छृताः परिणाम-चेषा-निसेध-रशाक्ति 
जीवन-धमेवदपरिटष्ाधित्तधमौः । तेपु संयमः संस्कारसाक्षाक्कियायें समथ 
न च देदाकाटनिमित्ताचचभवेर्विना तेपामस्ति सा्चात्करणम्‌ । तदित्थं सस्कार- 
साक्चा्करणाप्पूवैजातिलानयुखद्यते योगिन. 1 परत्राप्येवमेव संस्कारसाक्षाक- 
रणात्यरजातिसंवेदनम्‌ । 


अ्रेदमाख्यानं श्रूयते-भगवतो जेगीपन्यस्य संस्कारसाक्षाकरणादशयु 
मदहासगेपु जन्मपरिणामक्रममनुपदयतो विवेकलं -ज्ञानं भराद॒रभवत्‌ । अथ 
भगवानावस्यस्ततुधरस्तसुवाच-- दरु मदासगेपु भव्यत्वादनयिूतवुद्धि 
सत्त्वेन त्वया नरकतिर्य॑म्गभसंभवं ढःखं संपद्यतां देवमुप्येपु पुनः पुनर 
त्पद्यमानेन सुखदुःखयोः किमधिकमुपर्न्धसिति । भगवन्त मावट्यं जेगीषन्य 
उवाच-दशयु महासर्गेषु भव्यत्वादनभिभूतबुद्धिसच्वेन सया नरकति्यैग्भव 
दुःखं संपरयता - देवमयुष्येषु पुनः पुनसत्पययमानेन यत्‌ किंञ्िदुभूतं तत्सव 
दुःखमेव प्रत्यवेमि । । 

भगवानावघ्य उवाच--यदिदमायुष्मतः प्रधानवरित्वमसुन्तमं च संतोप- 
सुखं किमिदमपि दुःखपक्षे नि्िप्नमिति । भगवान्‌ जैगीपव्य उवाच--विषय- 
सुखपेक्षयेवेदमुत्तमं संतोषसुखसक्तम्‌ › केवल्यपेक्षया दुःखमेच । वुद्धिसत्त्व- 
स्यायं धमंखिगुण, चिगुणश्च मरत्ययो हैयपश्चे न्यस्त इति । ुःखस्वरूपर्द्रष्णातन्तु 
वृष्णाटुःखसन्तापापगसमात्त म्रसन्नमवाधं सवौनुक्रटं खुखभिदस॒क्तसिति ॥१८॥ 

१८ । संस्कार-साक्षात्कार करने पर पूवंजन्म का जान होता टे ( १) । सू 

भाष्याुवाद्--ये ( सूत्रोक्त ) सव संस्कार टो प्रकार ऊ ह-प्प्तिक्टेरादेठ वाखना- 
सूप तथा विपाकडेतु धर्माधर्म स्प (२)! ये पूर्वं जन्मों मँ निष्पादित होते दै। 
परिणाम, चेष्टा, निरोध; गक्ति;, जीवन तथा धर्म के समान वे चित्त के अपरिदृट धमं 
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यागुण । संस्कार में संवम करने पर संस्कार का साक्षात्कार होता है; यतः ( उस 
संस्कार से सम्बन्धित ) देश, काट तथा निमित्त के साक्षात्कार के विना संस्कारका 
साक्षात्कार नदीं दो सकता ठै; यतएव संस्कार-साक्चात्कार द्वारा योगियों को पूरव॑नाति 
का ज्ञान उत्पन्न दोता है । इस प्रकार दूसरे व्यक्तियो के संस्कार का सश्वात्‌कार हो 
जाने पर उखका मी पूर्वजन्म का ञान होता है | 
इस विषय मे यद्‌ आख्यान सुना जाता दै कि मगवान जैगीषव्य को संस्कार 
साक्चात्कार से दख महासा के सभी जन्म-परिणामक्रम ज्ञात दो गएये, ओग वादे 
विवेकल ज्ञान प्रादुभूत हमा था } तदनन्तर तनुधर ( निर्माणकायाित ) भगवान्‌ 
यवय्य ने उनसे पूछा, “मव्यत्व 'हेु से ( स्वोत्कर्षं के कारण ) अनभिभूत-बुद्धि-सतत्व 
संपचच आपने ठस महासर्गो मे नर्क-ति्यक्‌ जन्म से उत्पन्न हए दुःख का उपभोग कर 
तथा देव थौर मनुष्य योनिर्यो म वारंवार जन्म॒ पाकर ( अर्थात्‌ उन जन्मों से उत्पन्न 
हए खख का अनुभव कर ); सख तथा दुःख इन दोर्नो मं से किंसकी अधिक उपरन्धि 
की दै £ भगवान्‌ आवय्य को भगवान्‌ जैगीषव्य ने उत्तर दिया-““मव्यत्व देतु से 
नमिभूत ुद्धिसत्वसंपन्न मेने दख महासगों में नरक-तिर्यक्‌ जन्मके दुखकामनु- 
भमव कर ओर देव-मनुष्य योनि्यो मे वारंवार उत्पन्न दोकर जो कुछ अनुभव क्रिया है 
उस स्वको मे दुःख दी मानता हू | 
मगवान्‌ वस्य ने फिर पूछा, “आयुष्मन्‌ | अपके ये जो प्रधानवरिघ्र तथा 
सनुत्तम सन्तोषदुख ई, क्या उन्हं मी याप दुःख के अन्तर्गत गिनते है भगवान्‌ 
जेगीषम्य ने उत्तर दिया-“केवल विषयञ्च की अपेश्चा दी संतोषदुख अनुत्तम कदा 
गया है, कैवल्य की पेश्वा वह दुःख दी है । बुद्धिसत्व का यद धमं ( संतोषरूप ) 
तरिसुण है, ओर वरिरुण-प्रस्ययमात्र देयपश्च मे न्यस्त हुभा दै । ठष्णा-रज्छ दौ डुःख- 
स्वरूप दै । वर्णा रूप दु-खसंताप का अपगम होने से इसको ( सन्तोष-सुख को } 
अवाध ओर सवके अनुकूक सुख कदा गया दै” (३ ) | 
टीका १८ ( १) संस्कारखाक्षात्कार का अर्थं है संस्कार की स्मृति या स्मरण- 
ज्ञान । सत्कार का साश्चाक्तार होने पर.जो पूर्वजाति का न्ञान होता दहै, यदह स्पष्ट है । 
पूर्वपूर्वं जन्मों में द संस्कार सचित होते ईह; अतः संस्कारमात्र में यटि समाधिवल से नान- 
शक्ति को पुज्ञीसूत क्या जाए, तो संस्कार अपने विदे्षो से युक्त दोकर सम्यक्‌ 


विज्ञात हो जाएगा, तथा कौ, किस जन्म मे, कैसे आौर कव वह संस्कार सचित 
हया दै, यद मी यादञआ जाएगा] ट 


१८ (२) सस्कारके वारे पठे व्याल्याकी गयीदहै (२१२ सू्रकौ 
रि्पणी देखिए ) । परिणामादि कौ तरह संस्कार भपरिष्ट ` चिचघमं है । श्वम के 
स्थान पर "कर्म" पाठान्तर दै, क्म का अर्थं कर्माशय दै ! संस्कारसाक्षात्कार करने मे 
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आत्मगत किखी संस्कार की मावना करनी पड़ती दै । म्रव संस्कार रहने से उसका 
फट ग्रस्छुट होता है । अतः किसी प्र ग्रदृचि या करणराक्ति कौ धारणा कर उसमें 
समाहित हीने पर ८ उसके विाटतम उपठक्षणस्वरूप होने पर उख संस्कारका जो 
स्मरणन्ञान दोता है, वदी संस्कारखाक्षात्कार या पूर्व॑नाति का स्मरणक्ञान होता है ) 
संस्कार का घाश्चात्कार होता है । मानव के छिए मानव के जातिगत विशेषगुणसमूद दी 
स्मृतिफल वासनारूप संस्कार हं । मानवीव आकारः इन्दिय, मन आटि री विरोषता की 
धारणा कर समादित होने से यद ज्ञात होतादै कि यदह वाखनारूप सौवा किसदहेतुते 
स्मरणारूद होकर वर्तमान मानव जन्म के धर्माधरमं धारण करता है । वासना की व्याख्या 
पहले की गई दै [ २। १२ (९) ओौर २। १५ (९) (३) देखिए † 1 वाखना शिं 
के समान, ओर धर्माधमं द्रवीमूत घाद के स्मान ई । 

१८ (२) भाष्यकार ने महायोगी जैगीषव्य ओर आवय का संवाट उदूधृत कर 
इस विषय की व्याख्या कीं है ! महाभारत मेँ भगवान्‌ जैगीषव्य का योगसिद्धि-विषयक 
आख्यान कई स्थले पर है, ( द्र° राल्यपवं अ० ५०; शान्ति २२९।७-२५ ) किन्त 
आबट्य-जेगीषव्व-खंवाद किंसी प्रचलित अन्य मेँ नहीं है । श्यतेः खन्द क प्रयोगसे 
प्रतीत होता है कि व किसी कार्ल श्रति कौ जाखा में या! इस आख्यान की 
र्वना-2ोटी अति-प्राचीन है । प्राप्वीनतम वौद्ध्न्य मे ेवी रष्वनारैटी का अनुकरण 
किया गवा है) 


प्रसन्न = वैषयिक दुभ से अस्पृष्ट | अवाध = किसी बाधासे जोभम्ननदहो। 
भिष्यु कहते हैँ “यावद्‌ बुद्धिस्थायी अक्षय । सर्वानुकूठ = सभी का गरियया समी 
अवस्थां मं अनुकूख रूप में स्थित । 


प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम्‌ ॥ १९ ॥ | 


भाष्यम्‌-मत्यये संयमात्‌ अव्ययस्य साक्षात्करणात्ततः परचित्तज्ञानम्‌ ।१९॥ 

} प्रत्यय मे खंयम का अभ्यास करने पर परवित्त करा श्ञान दोता है । सू° 

भाष्यादुवाद्‌- प्रत्यव मेँ संयम-द्वारा ग्रत्ययकां चाक्चाच्कार करने पर उसे 
परचित्तनान दोता है (१) । । 

टीका १९ (१) व्रिनानमिष्षु के मतमे इख सञ्च कै प्रत्यय शब्द का थथं त्वचित्त 

दै, दूसरों के मत मेँ परचित्त दै । परचित्त को कैसे खात्‌ करना दोगा, इस पर भोजराज 

कहते है “सुखरागापिना 1 वस्तुतः वाँ पर प्रत्यय स्व-पर दोनों रकार का प्रत्यय दै । 

सपने किसी एक प्रत्ययं को विविक्त कर साक्चात्कार न कर सकने से पराये प्रत्यय का 

साक्षात्कार वैते किया जाएगा १ पहले अपना प्रत्य जानना चादि, तथ परप्रत्यय के 


१) 
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ग्ररण के दिष्‌ स्वचित्त को शून्यवत्‌ कर उसे पर-मत्यय के ग्रहणार्थं उपयोगी करने के 
वाद पराया प्रत्यव जानना चाहिए! 

, प्रचिचक्त व्यक्ति बहुत देखे जाते ई । वे योगघिद्ध नदीं, परन्व॒ जन्मसिद्ध होते है । 
जिसका चित्त जानना है उखकी ओर रक्षय रखकर अपने चित्त को श्यूल्यवत्‌ करने पर 
उसमे जो भाव उठते, वेदी परित के भाव द्योते ह) इस प्रकार साधारण पर 
चित्त व्यक्ति पराये मनोभाव जानते रै, परन्॒ वे यदह कह नदीं सकते है किवसे 
उनके मन मे पराये मनोभाव आया करते ई । किन्तु वे मन्न जाते है किं यह पराया 
मनोभाव है । विना आयास के दी किसी-किंसी को परचित्त का क्ञान होता दै । मन 
ही मन किसी वात की भावना करने से या किसी रूपरखाटि का चिन्तन करने से किसी 
भी पूर्वानुमूत तथा विस्मृत भाव को मी परचिनत्तन् व्यक्ति मानों खज दी समय-समय 
पर जान खकते ई } 


न च तत्सालम्बनं तस्याविषयीभूतसाद्‌ ॥ २० ॥ 
भाष्यम्‌-रक्तं म्रत्ययं जानाति, अयुष्मिन्नाम्बने रक्तमिति न जानाति । 


परमरत्ययस्य यदाङम्बनं चद्‌ योगिचित्तेन नाठम्बनीकरृतं परमत्ययमात्रन्तु 
योगिचित्तस्य आलम्बनीभूतमिति ॥ २० ॥ 


२० । यद्‌ ( परचित्त का ज्ञान ) आलम्बन के साय नदीं होता रै, क्योकि यद 
आलम्बन योगिचित्त का विषयीभूत नर्य होता दै । सूर 


भाष्यातुवाद--( पूर्वसूत्रोक्त संयम मँ योगी ) रागयुक्त प्रत्यय जान सकते ई, 
परन्तु अमुक विषय मे रागयुक्त दै; यद नदीं जान खकते ह । ( क्योकि ) परचित्त का 
जो मद्य्चन ( विषय ) हे योगिचित्तद्वारा उसका आरूम्बन नदीं किया गया, केवल 
परप्रत्यय दी योगिचित्त का आल्प्वनीमूत होता हे (१२)। 


~ टीका २० (१) राग, देष तथा समिनिवे्रूप भवस्याचियों के यालम्वन 
का ज्ञान प्रत्ययसाक्षात्कार द्वारा नदीं होता है, क्योंकि वे वहत कुक आखन-निरयेश्च 
चित्तावस्यारठं है । वाघ देखकर भय पाने से वाध भयमाव मँ नहीं रहता है, वह 
रूपजज्ञान में ही रहता है । अतएव अवस्थाटृत्ति का आलम्बन जानना दो तो फिर 
प्रणिधान कर जानना चादि । परन्तु जो प्रत्यय आलम्बन के सहभावी ई उनका 
( अर्थात्‌ दन्डादि प्रत्ययो का ) ज्ञान होने से आलम्बन का भी ज्ञान अवद्य होता रै । 
कोड व्यक्ति यटि नीर आकाश्च की चिन्ता कररदहदारै तो योगी अव्व्यदही एक साथ 
नीर आकाञ्च' जान सकेंगे, क्योकि नीक आकारा करा यव्यय मने नीर आकाशः 
र्पसे दी उठता दै। 
विन्नानमिक्ु के मत में वीस सूत्र भाष्य का अद्ध रै, भल्ग सूत्र नहीं है। 


३१४ पातञ्जर्योगदशंनम्‌ 


कायरूपसंयमात्तद्ग्रादयशक्तिस्तम्मे , चश्चुः- 
प्रकाज्चाऽसस्प्रयोगेऽन्तद्धानम्‌ ।॥ २१॥ 


भाष्यम्‌--कायरूपे संयमाद्रपस्य या ब्राह्या दाक्तिर्तां प्रतिवध्नाति, ग्रा 
शाक्तिस्तम्भे सति वचश्रुःप्रकादासम्म्रयोगोऽन्तद्धनमुसयते योगिनः । एतेन 
रात्दायन्तद्धौनयक्तं वेदितव्यम्‌ ॥ २१॥ 
२१1 शरीरके ल्परस संयम क्रनेसेउससख्पकौ ग्राह्य यत्ति का स्तम्भ होने प्र 
रीर का रूप चक्षुपरकान का सव्रिषथीमूत होता हे, अत अन्तर्धान सिद होता दै । सू° 
भष्यानुवाद्- शरीरके स्पमे संवमसेस्पकी तो आह्यशक्ति दै-वह्‌ स्तम्भित 
होतौ है प्राह्मशक्ति का त्तम्म होने प्र चघ्तु-परकाश्च के सविषयीमूत होने के कारण 
योगी ( योगीररीर ) का यन्तद्धान होता है। इससे ( शरीरके) उब्दादिकाभी 
अन्तद्धौन उक्तं हुआ है, वह जानना ववादिए्‌ (१) । | 
टीका २१८१) भानुमती के बाजीगर जो रे्रजाटिकि युद्ध ट्लिाते ई, उसमे 
बह बाजीगर केवल संकट्प करता है किं टर्चंकगण इन-इन सूपां को ठे, उसी से, 
ठर्यकगण इस प्रकार देखते हई । किसी अरज नेल्लिा है कि वे उस जादू केस्थानसे 
ङं दूरय, ओौरवे देख रदे ये कति जादूगर चुपचाप खडा है, पर उसके निकरस्य ` 
सभी ददंकगण ऊपर में कुछ देख रे द भौर उत्तेनित होकर ऊपर से गिरे हए कटे 
दाय पैर आरि देख रहे द । यरह¶ तक क्रि एक पल्टन के डाक्टर ने एक कास्पनिक 
हाथ कोउटा कर कहा किं जिसने यह काया है उसको पेशीशंस्थान का अच्छा ज्ञन 
है 1) इस प्रकार दर्मंकगण उत्तेजित होकर देख रदे ये, परन्तु वास्तव म जादूगर के 
संकस्प के सिवाय भौर कु नहीं था ] 
जोभी दो, इखसे जान पडता है कि संक्त्पके द्वारा भी कैते ्खाधारण कार्थ 
दो सकते ह । योगीगण.य॒दि भव्याहत संकव्य के साथ सोच कि हमारे दारीये के स्प ` 
राब्दाडि किसी को गोचर न हो, तो वह सम्भव दोगा, टेखा कना नावच्यक दै । 
ये सत्र वाते छ्लिने का एक मौर प्रयोजन है ] वहतं से रोग परचित्ता या ये 
खव जादू देख कर सोते ह कि ओने मव सिद्ध पुरुष प्रात कर छया ई । अन्न लोय 
अपनी धारणा के यनुसार भूतखिद्ध, पिशा्सिद्ध, योगसिद्ध यादि कुछ विश्वास कर 
सायद्‌ कसी श्र्टचस्ि अधर्मी ठग के फेरमे पडते हं भौर इदहलोक-परसोक खो 
वैऽते ह । इस प्रकारकेखिद्धोकेफेरमें फस कर कु व्यक्ति सर्वस्व खो वैठे ई, यद 
१. ईस प्रकार की घटनाजों के विषय में विरोष जानने के इच्छुक को [4कभा०ऽ 
पत्‌ 4श्ह्ठठऽ ० [पता2' अन्य (घ ० ११४-१२७) देखना चाहिष । [ सम्पादक | 


[1 


॥ ~ 
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हम लानते ई । ये सत्र मामृटी जन्मज सिद्धयो हं, योगज सिद्धियो नदीं । एेसी किसी 
असाधारण शक्ति को देख कर किंसौ को योगी मानना टीक नदीं है । परन्तु यर्हिंता 
सत्य आदि यम तथा नियम आटि योगाड्धों का साधन देखकर किसी को योगी समद्चना 
चादिए । श्ुद्रसिद्धियुक्त बहुत आदमी साधुसन्तके वेषमे पैसा क्मातेदह। रेस 
व्यक्तियों को योगी मानकर बहत छोग श्रान्त होते ह भौर इसीते प्रछत योगी का 
आदनं मी विपर्यस्त दो गया है । 


सोपक्रमं निरूपकरमं च कमं तत्पंयमादप्टान्तज्ञानसरिष्टेभ्यो वा ॥२२॥ 


भाष्यम्‌-आयुर्विपाकं कर्म॑ द्विविधम्‌, सोपक्रमं निरुपक्रमं च । तत्र यथा 
आग्रेनख वितानित छ्यीयसा काठेन युष्येत्तथा सोपक्रमम्‌, यथा च तदेव 
सम्विण्डितं चिरेण सद्युष्येदेवं निरुपक्रमम्‌। यथा चाग्निः भुप्के कक्षे 
-मुक्तो वातेन समन्ततो युक्तः क्चेपीयसा कारेन ददेत्तथा सोपक्रमम्‌, यथा वास 
एवाग्नि्तृणरारौ कमदोऽवयवेपु न्यस्तन्िरेण दहेत्तथा निस्पक्षमम्‌ । तदे- 
कभविकमायुष्कर करम द्विविधं सोपक्रमं निरुपक्रमं च; तत्संयमाद्‌ अपरान्तस्य 
परायणस्य जानम्‌ । । 

अरिष्टेभ्यो वेति । .त्रिविधमरिष्टम्‌ आध्यास्मिकमाधिभौतिकमाधिदेविकं 
चेति। तत्राध्यास्मिकम--वोपं स्वदेहे पिदहितकर्णो न शणोति, ज्योतिवो नेत्रेऽव- 
वधे न पदरयति । तथाधिमौतिकम्‌--यमपुरुपान्‌ परयति, पितृनतीतानकस्मात्‌ 
पदति 1 आधिदैविकम्‌--स्वगमकस्मात्‌ सिद्धान्‌ बा पद्यति, विपरीतं बा सव- 
सिति । अनेन वा जानात्यपरान्तसुपस्थितमिति ॥ २२॥ 


२२} कर्म सोपक्रमं तथा निर्पक्रम है; उसमे संयम करने से अथवा अरि से 
अपरान्त ८ मृत्यु ) का जान होता है । सू ध 
भाष्यानुवाद्‌-भायु जिसका फल दै एेसा कम दो प्रकार का है-णोपक्रम तथा 
निर्पक्रम ( १) उनरमे--जिस प्रकार भीगा कपडा फैठादेने से स्वस्प समयमे 
सूख जाता है, रेखा दी सोपएक्रम कमं दै, ओौर जिस प्रकार वदी कपडा रुडमुडी करके 
स्वने से वहत देर में सूता दहै, एेखा दी निरपक्रम कर्म दै | ( अथवा ) जैसे आग 
सूखी घास मेँ पडकर चारों रसे वायुयुक्तं हो जाए तो तुरंतजला देती दहै, वही 
- सोपक्रम है; भौर वदी आग जते वहत घास मे क्रमशः एक-एक अ पर न्यस्त होते से 
दीका मे जाती है, वदी निश्पक्रम दै । एकभविक सायुष्कर कर्मो प्रकारका 


है-सोपक्रम तया निखपक्रम । उसमे सयम करने से अपरान्त का या प्रायण का ज्ञान 
होता ई] 


२१६ पाठञज्जरयोगद्नम्‌ 


अथवा अरिं से मी ( यह शान > दता है } यरि तीन धकार के ई-भाध्याः 
सिकः, भापिभौतिक यर भाथिदैविक । आध्यात्मिक, नैसे--कान चन्द्‌ कर सपने देह 
काशब्ट न सुन सकना, अथवा अखि मंद कर ्योतिन देखना । यधिभौतिक; 
जेसे-यमपुरुषों को देखना, अतीत पितरों को अचानक देखना । यापिदैवरिक, नैते-- 
सहसा स्वगं या सिद्धो को देख पाना, अथवा समस्त विपरीत देखना । इस प्रकार के 
अरि से मूल्य निकट दै, यदह जाना जाता ईै। 

टीका २२८१९) पले चिविपाक कर्मके विषवमें कदा जा चुका दे) 
किसी एक कर्माद्यय के विपक्वं होते पर नन्म केने से यायु-रूप फर प्ल्ता रदत 
है । भोग आधुष्काठ व्याप्त करदोतादै। आयु कसी एक जाति का स्थितिकाठ 
हे । आयुष्काल मं सभी कमं एक साथ फठ नदीं देते ई, प्रकृति के अनुसार रमयः 
फलोन्मुख होते है । जो व्यापारारूढ्‌, होने से प्रारम्भ किया गया दै वद सोपक्रम 
( उपक्रमयुक्त) दै भौर जो भमी व्वा हा दै, परन्तु लीवन के किसी काठ म 
सम्पूणैतया प्रकट दोगा, वह निद्पक्रम है! मान लोकि किसी को ४० वपं की रप्र 
म प्राक्तन क्म के अनुखार रीर मे टेखौ पोट लगेगी कि उससे उखकी आयु तीन 
साल मेँ समाप्त होगी, तो ४० वषं के पके यद कर्म निरपक्रम रूप मे रहता है । 

तरिविपाक संस्कार का साक्षात्कार कर उसके सध्यस्थ सोपक्रम तयथा -निरपक्रम 
भयुष्कर कर्मो का सा्चात्कार करने पर उनकी फल्गत विशेषता मी साक्षात्‌ अनुभूत 
होती है । उससे योगी भपरान्त या भयुष्काख का अन्त जान सकते ह । भमिव्यक्ति 
के अन्तराय से जो संकुचित है वह निर्पक्रम है ओर जो उख प्रकार का नदीं हे वदी 
सोपक्रम दै । भाष्यकार ने इसे दृष्टान्त द्वारा स्पष्ट किया दै । 

अर्ष से भी सन्न मृद्यु जानी जाती दै । तदिषयक भाष्यभी स्पष्ट दहै। 


मेत्यादिपु वानि । २३ ॥ 


भाष्यम्‌-मेत्रीकरुणासुदितेति तिखो भावनाः । तत्न भूतेषु खखितेषुमेत्र 
भावयित्वा भैत्रीवलं कमते, इुःखितेषु करुणां भावयित्वा करुणावटं छमते, 
पुण्यशीलेषु सुदितां भावयित्वा मुदितावं भते । भावनातः समाधियेः स 
सयम.; ततो वलान्यवन्ध्यवीयौणि जायन्ते | 

पापश्ीलेषु उपेश्चा न तु भावना, ततदच तस्यां नास्ति समाधिरिति; अतो 
न बख्मुपेक्षावस्तत्र संयमाभावादिति 1! २३॥ 

२३ । मत्री आदि मे संयम करने पर वले का खभ होता है । सु° 

माष्यालुवाद-नैी, कर्णा यौर सविता ये तीन भावना है । उन्म खी 
जीवों मे योगी मेत्री-मावना कर मेत्रीवल पाते है, दुःखित जीवो मे करुणा-भावना कर 
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कर्णावल पाते है, पुण्यशीले में मदिताभावना कर सुदितावल पाते ई । भावनासे जो 
समाधि दै वदी संयम रै । उससे वल अवरन्ध्यवीर्यं (अव्यथ) होते ₹ं 1 

पापियों में उयेष्ला करना (बौटासीन्य) भावना नद्यं है, यतः उसमें समाधि नही 
होती ई; अतः संयम के अभाव से उपेश्चा द्वारा वल छाम नहीं दोता है (१) | 

टीका २३८२१) भैत्री-वलमे योगी का दरषादरेष सम्यक्‌ विनष्ट दोते दहं तथा 
उनके इच्छा-चर से दिंखक अन्य व्यक्ति भी उनको मित्र क खमान अनुकूल मानते ई । 
करणावल से दुःखी छोग उनको परम आदवाख-निधान निद्वय करते दै, भौर योगी के 
चित्त का अकर्ण भाव समूल नट दो जाता दै । सुदितावल से यसूयादि विनष्ट होते 
सौर योगी समी पुण्यात्माओं का प्रिय दो जाता है ( १।३३ देखिए } । 

इन सव वलो का खा होने से दूखरों के प्रति संपूणं सद्भाव से व्यवहार करने की 


भव्यथं शक्ति दोती दै । उख समय किसी प्रकार के अपकार आदि की शङ्का योगी के 
, दय में मलिन-माव उत्पन्न नीं कर सकती ई ! 


घेषु हस्तिवखदीनि ।॥ २४ ॥ 


. भाष्यम्‌-हस्तिवङे संयमाद्‌ हस्िवखो भवति, वैनतेयवले संयमाद्‌ 
वेनतेयवरो भवति, वायुवछे संयमाद्‌ वायुवर इत्येवमादि । २४ ॥ 
२४ । शारीरिक बट मेँ संयम करने पर दस्तिवर आदि दोते ई । सू 
भष्यानुवाद्--दस्तिवर मेँ संयम करने पर दस्तिसदृश वल दोता है, गस्डवल 


मे संयम करने पर गरुडसदश्च वर होता दै, वायुवल मे संयम करनेपर वायु-बल होता 
है इत्यादि (१) । । 


टीका २४ (१) वल्वत्ता की धारणा कर उसमें खमादहित होने से महावल का छाभम 
दोगा, यद स्पष्ट दै । समस्त पेजियों म क्ञानपूवंक इच्छाशक्ति के प्रयोग का भ्यास 
करने से जो वल-इदि दोती दै, यह व्यायाम के विनेप्ज्ञो को मादस है । बर मँ संवम 
करना उसी की पराकाष्ठा है । 

्रवत्यालोकन्यासात्छ्ष्मन्यवदहितविप्रदृष्टज्ञानम्‌ ।॥२५ ॥ 

भाष्यम्‌--ञ्योतिष्मती प्रवृत्तिरुक्ता मनसः (१३६), तस्या य आङोकस्तं 
योगी सुक्ष्म वा व्यवदिते वा विप्रकृष्टे वा अर्थ विन्यस्य तमर्थ॑मधिराच्छति।(२५॥। 

२५ { ज्योतिष्मती -मदृत्ति का आलोक न्यास करने से सुक्ष्म, म्यवदहित थौर विभरङ्रष्ट 
वस्तयो का छ्रान होता दै । मू 

माष्याजुवाद-- चित्त की ज्योतिष्मती प्रडृत्ति उक्त हृ दै, उखका जो आलोक 


अत्‌ सास्विक काश दै उसको योगी सृष्टम, व्यवदित ओौर विमरक्ृ्ट विषथपर प्रयोग 
कर उख विषय को जान सकते हं (१) । 


२९८ पातञ्नखयोगददनम्‌ 


टीका २५ ८ १ ) ज्योतिष्मती प्रबत्ति २।२६ सूत्रम देवि । व्योतिप्मती दी 
भावना के द्वारा हदव से मानों विव्वव्यापी यरकाद्माव पिस्वरत दता ई} उसे नाव्य 
विष्रय पर न्यस्त करने ते उखका जान होता ई । वह विपव चाद नृष्म हो, चाहे पव॑ताटि , 
व्यवधान ते व्यवहित हो, चाद विप्र अत्‌ कितनी मी दूर क्थोन दौ, उस 
जान प्राप्त होगा । (युला०्००८ नामक शुद्र विद्धि की चह अन्तिम सीमा इई। 
विप्रकृष्ट = दूरस्य । । 

इस सिद्धिम विधु बुद्धिस के साथजेव वस्तुक स्तयोगते नान दोतारै। 
साधारण इदधियग्रणाखीञन्य जान कै समान वह जान संकीर्णं न्दी देवा दै। 


युबनज्ञानं र्ये संयमात्‌ ॥ २६ ॥ 


माष्यम्‌-तपरस्तारः सम्तखोकाः । तच्रावीचेः प्रशरृति मेरंप्रश्रं यावदित्येष 
मूर्घोक मेरप्रष्ठादारभ्य जआश्रुवाद्‌ प्रहनश्षत्रताराधिचित्रोऽन्तरिक्षटोकरः । 
तत्परः स्वर्छोक. पच्चविधः, माहेन्द्रस्ढतीयो छोकः, चतुर्थः प्राजापत्यो महर्टाकः । 
त्रिविधो बाह्यः, तदु यथा जनखोकसतपोलोकः सत्यखोक इति । '्राह्मखिभूमिको 
लोकः प्राजापत्यस्ततो महान्‌ 1 माहेन्द्र स्वरिद्युक्तो दिवि तारा भुवि प्रजा 1" 
इति सम्रहश्छोकः । | 

तच्रावीचेरूपयपरि निविष्टाः षण्महानरकभूमयो घनसटिलानठानिटा- 
कारतमःप्रतिष्ठा महाकाठाम्बरीषरौरवमदहारौरबकाटसूत्ान्धतामिखाः । यत्र 
स्वकर्मोपार्जितदु खवेदनाः प्राणिनः कषटमायुः दीर्घंमाश्षिप्य जायन्ते । ततो 
महातखरसातखतख्ुतख्वितरूतटखातटख्पावाखख्यानि सप्त पाताखानि  .. 

मूमिरियमष्टमी सप्द्रीपा वसुमती, यस्याः सुमेर्मध्ये पवतराजः काञ्चन; 
तस्य राजतवैदूयैस्फटिकदेममणिमयानि श्द्नाणि, तच वैदूयप्रमाधरागात्री- 
लोस्लपच्रद्यासो नभसो उध्िणो भगः 1 वेतः पूवैः; स्वच्छः पर्िचमः 
कुरण्डकाम उत्तर, दक्षिणपार्वं चास्य जम्बूः, यतोऽय जम्बूष्रीपः,. तस्य सूयः ` 
प्रचाराद्‌ राचिन्दिवं ङग्नमिव विवत्तेते । तस्य नीख्दवेतग्पद्गबन्त उदीचीना- , 
सयः पर्व॑ता द्विसदखायासाः, तदन्तरेषु त्रीणि वर्षीणि नव नव योजनसादस्नराणि 
रमणक हिर्मयसुत्तरा" कुरव इति । निपधदेमक्कूटदहिमशेखा दक्षिणतो द्विस- 
हसखरायामा तदन्तरेषु त्रीणि चषीणि नव नव योजनसाहस्राणि हरिव 
स्ि्पुरुप भारतमिति । 
- सखमेरोः प्राचीना भद्रा्वा मास्यवत्सीमान., अतीचीना. केतुमाला गन्ध- 
मादनमासीनः, मध्ये वर्पमिखादरतम्‌ ! तदेतद्‌ योजनदतसदस्रं स॒मेपेर्दिरि 
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दिशि तद्धन व्यूढम्‌ । स खल्वयं रतसदस्नायामो जम्बूद्रीपस्ततो दिगुणेन 
लवणोदधिना बख्याश्रतिना वेष्टितः । ततदच द्विगुणा द्विगुणा. राकङकुराक्रौच्च- 
शारमल-मोमेद (गोमेध-णठा०)-पुप्करद्रीपाः । सप्र समुद्राश्च सप॑परादिकल्पा. 
सविचित्ीखावतंसा इध्ठुरससुरासर्पिदधिमण्डक्षीरस्वादूदकाः । सप्तसमुद्रवेष्िता 
वलय्याछृतयो छोकाखोकपवैतपरीवाराः पच्ादाद्‌ योजनकोटिपरिसंख्याता. 1 
तदेतत्सर्च सु्रतिष्ठितसंस्थानसडसध्ये व्यूढम्‌ , अण्डं च प्रधानस्या- 
णुरवयवो यथाकारो खद्योत. । त्र पाता जटधौ पवेतेष्वेतेषुं देवनिकाया 
असुरगन्धर्व-किन्नर-किम्पुरुषयक्षराक्षसभूतप्रेतपिजाचापस्मारकाप्सरोत्रह्मराक्षस- 
कुष्माण्डविनायकाः म्रतिवसन्ति। सर्वेषु द्वीपेपु पुण्यात्मानो . देवमनुष्याः । 
खमेरखिददानामु्ानभूमिः, तत्र मिश्रवनं नन्दन चैत्ररथ युमानसमिल्यु- 
यानानि; सुधमौ देवसभा, सदनं पुरम; वैजयन्तः प्रासादः । । 
म्रहनक्षत्रतारकास्तु ध्रुवे निवद्धा वायुविक्षेपनियमेनोपटक्षितभचाराः सुमे- 
रोरुपयुंपरि सन्निविष्टा विपरिवन्तन्ते । माहेन्द्रनिवासिनः पट्‌ देवनिकाया. 
त्रिदशा अग्निष्वात्ता याम्याः तुषिता अपरिनिर्भितवकशवर्तिनः परिनिर्भितवदा- 
वर्तिनद चेति ! सर्वे संकरपसिद्धा अणिमायेदवर्योपपन्नाः छत्पायुपो बन्दारकाः 
कामभोगिन ओौपपादिकदेहा उत्तमानुकरूलभिरण्सरोभिः कृतपरिवारा । महति 
लोकते भ्राजापत्ये पञ्चविधो देवनिकायः-कुयुदाः, ऋभव, प्रतदंना. अञ्जनाभा 
प्रचिताभा इति; एते महाभूतवदिनो ध्यानादारा कल्पसदखायुपः। 
म्रथमे ब्रह्मणो जनलोके चतुविधो देवनिकायः-त्रह्यपुरोहिता नद्यकायिका 
नरह्यमहाकायिका अमरा (अजराः-पाठा०) इति, एते भूतेन्द्रियवरिनो द्िगुण- ` 
दिरुणोत्तरायुष- 1 द्वितीये तपसि खोके त्रिविधो देवनिकाय.-आभास्वरा महा- 
भास्वरा. सत्यमहयमास्वरा इति । एते भूतेन्दरियग्रकृतिवदिनो द्िरुणद्धिुणोः 
त्तरायुप , सवं ध्यानाहारा उद्धरेतस. उष्वंमम्रतिहतज्नाना अधरभूमिष्वना- 
वृतज्ञानविषया ! तृतीये ब्रह्मणः सत्योके ' चत्वारो देवनिकायाः-अच्युताः 
छद्धनिवासा. सत्याभा. सन्नासंक्िनदचेति । अकृतमवनन्यासाः स्वप्रतिष्ठा 
उपयुपरिस्थिता. प्रधानवश्चिनो यावत्सगोौयुषः । तच्राच्युताः सचितकैध्यान- 
सुखा") शुद्धनिवासा. सविचारध्यानयुखा. सत्यामा आनन्दमाचध्यानसुखाः) 
संनासंक्िनद्चास्मितामात्रध्यानुखा , तेऽपि, चैलोक्यमध्ये प्रतितिष्ठन्ति ! त 
एते सप्ररोका सवं एव ब्यटोकाः ।, 
विदेदमरकृतिखयास्तु मोक्षपदे वन्तन्ते, न सखेकसध्ये न्यस्ता इति । एतद्‌ 
योगिना साक्षाकन्तैन्य सूरयद्यारे संयम कृत्वा ततोऽन्यत्रापि, एवन्तावदभ्यसेद्‌ 
यावदिदं सर्वं दृष्टमिति ॥ २६॥ । । 


३२० पातञ्जल्योगदशंनम्‌ 


२६ । सूच मे सं यम करने पर युवनक्नान होता हं (२) सू 

भाष्यासुवाद्‌-घुवन का प्रस्तार ( विन्या ) सततल्येकसमृह टं । उनमं सर्वीचि 
से मेच्पृष्ठ तक मूर्छीक दै । मेरूष्र से ध्रुव तक्‌ अहः नश्च तथा ताराभो से विचित्र 
अन्तरिश्च खोक दै । उसके परे पोच रकार के खवर्टक ई, (उन पाचि ग्रकरने मेँ प्रथम 
किन्तु भूर्लक की पेशवा त्ते ) चतीव मादे लेय है । चतुथं प्राजापत्य मदर्टाक्र होगा 
हे } उसके वाद्‌ त्रिविध व्रह्मोक ह, जनयक, तपोोक भेर सत्यलोक | इस विषव म 
सम्रहरखोक वह दै--“्रिभूमिक वरह्मटोक दै, उसके नीचे प्राजापत्य मदर्लंक दैः 
मादन स्वर्लोक नाम से कदा जाता है, ( उसके नीच ) तारायुक्त चटोकर ओग उखके 
नीचे प्रजायुक्त भूर्लोक दें 1" न । 

उनमें अवीचि के ऊपर क्रमः छह महानरकभमि्यो उननिवेटित ई, वे घनः 
सलिल, अनल, अनिट, आकाय तथा वम में प्रतिष्ठित ई; ( उनके नाम वयाक्रम 
महाकाक, यम्बरीष, रौरव, महायैय, काल्सू्र यर अन्धतामिल ई । वौं खक््मा- 
पार्जित दुःखमोगी जीवगण कष्टकर्‌ दीर्ध आयु लेकर्‌ जनमते ह ! उसके वाद महातल 
रसातल, अतट, सुतल, वितट, तटातङ यौर पाताल नामक सात पातर ई । 

यह सद्वीपा वसुमती एथ्वी अष्टम है । काञ्चन पवंतरान सुमेर इसी के बीच मं 
दे } उसके सजत, वैदूयै, स्फटिक ओर देममणियुक्त शद्ग ६ ( २) । उनम वैदुर्यग्रमा 
से अनुरञ्ञित होने के कारण आकाश का दक्षिण भाय नौरोस्ल दक के समान च्यम 
दं । पूवे भाय उवेत तथा पदिचिम स्वच्छ दै, कुरण्डक ८ स्वर्णवणं पुष्पविकेष ) कौ भ्रमा 
के समान उत्तर भागं हं । इखके दध्विण कश्च मेँ जम्बू हे, उसीसे जम्वूद्रीप नाम ह । 
युमेर के वारो ओर निरन्तर सूयप्रचार ( सूच भ्रमण ) के कारण वहो दिन-राव खक्न 
सी रात होती हँ (अर्थात्‌ सूर्यं की ओर ठिनि एवं दृखरी ओर रात छग्नमाव से धूम रदौ 
हं) । सुमेर की उत्तर दिया मेँ दो हजार योजन विस्तार बा नीर, श्वेत तथा श्ज्गवत्‌ 
नामक तीन पवत ई, इनके भीतर रमणक; दिरण्मय ओर उन्तरकुर नामक तीन वपं 
ह, उनका विस्तार नौ नौ इजार यौनन हे । दक्चिण दिद्ामे टो हजार योजन वित्तार , 
के निषध, हेमकूट तथा दिमनैर ई; उनके अन्दर नौ-नौ हनार योजन विस्तार के 
दरि, किम्युरषवप तथा भारतवधं नामक तीन वर्धं ह| | 

समेख के पूर्व मे माल्यवान्‌ तक मद्रा तया पञ्चम मे गन्धमादन तक वेठ॒- 
माल हे । मर्षयते इलाच्रत वर्षं है! जम्बृद्रीप का परिमाण ( व्या ) सौ हजार योजन 
दै, वह सुमेर के चा मोर पवाख दजार योजन तक विन्यस्त दै । य हया खौ 
इलार योजन. विस्तृत जम्बृद्धीप, जो इससे दूने वख्याकार ल्वणोदधि दवारा वेष्टितं है । 
इसके वाद्‌ क्रमश. शाक; कुग, कौ) यास्मल, गोमेद ओौर पुष्कर द्वीप र । इनर्मं 
से मरत्येक दी पले की यपेश्चा से दुरुना है । ( दीप को वेन करने वाटे ) उतसमुद् 
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सरसो के ठेर के समान, विचित्र शैकसण्डित द । वे (प्रथम्‌ ख्वण समुद्र के अतिरिक्त) 
ययाक्रम इक्षरस, खुरा, धरत, दधि, मण्ड मौर दूध जेते स्वादि पानौ वले होते दै । 


(२) । पवा करोड योजन विस्तरत; वल्याकार सपद्रीप लोकालोकपवेत से परिदत 
सौर सप्तसमुदर से वेष्टित ई । 


ये सव पुप्रतिष्ठ स्प से ( अखकीर्णं भाव ते ) अण्ड के भीतर विन्यस्त ई ! यद 
अण्ड भी फिर प्रधान का अणु यवयव है जेते आकरा मे खन्ोते | पातार मँ; जल्यि 
सँ, इन खव पर्वतो मं असुर, गन्धव, किचनर, किम्पुरुष, यश्च, रा्चसः, भूत; प्रेतः पिंशाष्व 
अपस्मार, अप्सरा, ब्रह्मश्चस, कुष्माण्ड तथा विनायकरूप देवयोनिरयो वसती ई, ओर 
द्वीपसमूह्‌ भ युण्यार्मा देवता तथा मनुष्यगण निवास करते ई! सुमेरु देवो की 
उ्यानमूमि दै । वदँ मिश्चवन; नन्दन; चैघरथ ओर समानस ये चार उदयान; सधर्मा 
नामक देवखमा, वटं नामक पुर तथा वैजयन्त नामक्‌ प्रासाद ई | 
अह-नक्षत्र-तारकासमूह भ्रुव मेँ नित्रद्ध दोकर वाययुविक्षेप द्वारा संयत होकर भ्रमण 
करते हुए सुमेरु के ऊपर-ऊपर सन्निविष्ट रहकर परिवत्तंन कर रदे ई । मादेन्द्र-निवासी 
देवगण छह प्रकार के ई, यथा-त्रिट्च, अयिष्वात्त; याम्य, तुषित, अपरिनिर्भित- 
वशवर्ती एव पग्निर्मितवच्वनत्तीं । ये सखव खकस्पयिद्ध; अणिमादि-देर्यं से सम्पन्न, 
कत्पायु, वृन्दारक (पूज्य ), .काममोगी, यौपपादिकदेद ८ जो देह पिता-माता के संयोग 
के त्रिना अकस्मात्‌ उतन्न दौ ) आर उत्तम तथा अनुकूढ अन्ठरार्थों से परिवारित दै । 
प्राजापत्य मदर्लक में देवमिकाय पञ्चविध दै-कुमुद्‌; श्छ्यु; प्रतर्दन, अञ्लनाम 
यौर प्रचिताभ । ये मदाभूतवमी, घ्यानादार ( ध्वानमात्र से- तृप्त या पुष्ट) ओौर 
सहखशस्परायु ह । - ध £ 
जन नामक व्रह्मा के प्रथम ल्येक के देवनिकाय चार प्रकार के ईँ यथा-त्रह्मपुतेहित, 
व्रहमकाविकः व्रमद्ाकायिक भौर ममर। ये भूतेच्छियक्शी एवं उत्तरोत्तर दुगुनी मायु द्वारा 
युक्त रै । ब्रह्मा के द्वितीय तपोखोक मं देवनिक्राय तीन प्रकार के है, यथा--गामास्वर, 
महामास्वर यैर सरयमहामास्वर । ये भूतेन्द्रियवरी तथा तन्मात्रवद्ी ई } ये उत्तरोत्तर 
दूनी आयु से सम्पन्न; ष्यानाहारः ऊष्व॑रेता है, आर ऊर्वस्य सत्यलोक के शान की 
साम्यं स्खते हं तथा निम्न छोकसमूह के ८ सृष्म; व्यवहित ओर्‌ विप्रकृ्ट विषयों के ) 
सनादृत जान से सम्पन्न ह | व्रह्चा के तृतीय सत्यलोक मेँ देवनिकाय चार म्रकार के ई 
यथा--मच्युतः, शदधनिवास, सत्याम मौर संज्ञासंली } ये ( वाह्य) मवनचयुल्य; स्वप्रतिष्ठ, 
उत्तरोत्तर ऊपर रहने वा, प्रधानव्ी यर. महाकल्पाय द ! इनम भच्युतगण 
खवितकंष्यानसुखयुरः श॒द्धनिवासगण खविष्वारष्यानसुखयुक्त, सत्यामगण आनन्दमा्- 
प्यानुखयुक्त भौर संश्ासंन्नीगण सअस्मितामान-व्यानयुखयुक्त है । ये भी वेलोक्य के 
भीतर प्रतिष्ठित ई । ये सप्तखोक समी व्रे्यरोक ई । 
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` विदेल्यगण तथा परकृतिलयगण मोक्षपद मेँ सस्थित दै, वे लोक के मीर 
न्यस्त नदीं होते हं । सूर्यदरार मे संयम कर योगी को इन खवकरा साघ्ठात्कार करना 
चाहिए । थवा ( सूर्यद्रार के अतिरिक्त ) अन्यथ मी इख मकार का अम्यास करना 
चाहिए) जव तक ये खव प्रक्ष न हो| | 


टीका २६ (१) सूर्य॑का सर्थ॑ सूर्यदरारदै) इस पर खभी एकमत रई । 
पन्द्रमा ओर भ्रुव ( ३।२७।२८ सूतो मे ) देखकर सूयं का अर्थं साधारण सूर्व मतीत दो 
सकता दै, चिन्त णेव नदीं है । परन्त॒ चन्द्र मी चन्दर हे) भ्रव की व्याख्या 
भाष्यकार ने स्पष्टतः कदी है । वि । 

सूय॑दवार का निश्चय करने के लिए पले सुषुम्ना का निश्वय करना चाहि्‌ | 
शति कतौ दे--तत्र खेत सुपुभ्ना बरहमयानः' अर्थात्‌ हृद्य से ऊर्वगत स्वेत 


( ज्योतिम॑य ) चुना नाड़ी दै । अन्य श्रुति है, '्वूचंरेण ते विरनाः प्रयान्ति ` 


यत्रामृतः स षुरपो ह्यव्ययात्मा ८ मुण्डक १।२।११ ); अर्थात्‌ वे सूर्यदरर से अव्यय 
आत्मा में पहुचे है । आत्मा-'विष्ट्यन्ने हदयं खन्िधायः (पुण्डकं २।२।७), अतएव 
दद्य आत्मा तथा शरीर का संधिस्यल है । तात्पर्यं यद है कि शरीर का स्ते प्रकाश- 
शरु अंश दी दय दै । वश्च स्यल ही साधारणतः हमरे अदंमाव का केन्द्र है; अतः 
वक्षःस्यलस्थित अति-प्रकाशरीड या सृक्षमतम बोघमय अं ही हृदय है] उख प्रकार 
हदय से सुषम मस्तकाभिमुखी वोषषारा दी युषुम्ना ह । स्थू शरीर मे सुम्ना 
अन्वेष्य नं है, परन्व ध्यान द्वारा अन्वेष्य है । माघुनिक ओखर के मत में रद के 
वीच मे सुम्ना है, पर्व॒ प्राचीन श्रुति के मत मै हृद्य से ऊर्व नाड़-विरेष 
सुम्ना है । वस्ठुतः करोरकामजञ्जा, (एपल्णा००६०प्राठ गलाए८ सौर (वपव 
पल इन तीनो के वीच मे स्थित सूटमतम वोधवह अंश दी सुषुम्ना है । बिना - 
ूल के क्षण मातर मे दी मस्तिष्क निष्किय होता हे; करोरुकामज्जा ( ऽण्‌] ८०य्ध ) 
ओर एल्पाप०६ण्७पे० पज के विना मी रक्त की गति तथा शरीर के बोघ आटि 
सद्र दोते है भतः ये तीन खोत दी प्राणारण के अर्थात्‌ श्रतिकथित मात्मा क साथ 
अन्न यारीरके संवघका मूख देव॒ ई । तः उनके वीच मेँ स्थित सत्रे सृष्ष्म 
भकाीरु संश ही सुपुभ्ना हे । योगी शानपूर्वक शारीरिकि अभिमान (शारीरिक क्रिया 


को दद्कर) सम्ब त्याग देते दँ आर तदनन्तर अविष इख सूष्ष्मतम प्रकाशरील, 


ञ्ल को सवके पीछे स्याग कर विदेह दो जाते ह । व सुघुम्नारूप द्वार ही सूरयदार 


= 


दं । सूयं के साय इसका कुछ संव॑ध रहने के कारण इसे सूर्यदवार कते ई । शाल मं 


हे “अनन्ता रङ्मयस्तस्य दीपवयः स्थितो हृदि 1 उर्व॑मेकः स्थितस्तेषां यो भिद्या 
सूर्यमण्डलम्‌ ॥ ब्रह्यरोकमदिक्रम्य तेन यान्ति परां गतिम्‌ † ( मैत्रायणी उप 


~ ५ 


विभूविपाद्‌-२8 २२३ 


६।३० ) अर्थात्‌ हृदय मेँ दीपवत्‌ स्थित दव्य के लो अनन्त रदिमसमूह है उनमें से 
एक ऊर्ध्वं मे मवस्थित है, जो सूर्यमण्डल को मेद्‌ कर उठा दै) उसी के माध्यमसे 
ब्रह्मलोक अतिक्रम कर परमा गति की प्राति दोती है) 

अतएव पूर्वोक्त ज्योतिष्मती प्रइृत्ति की एक धारा दी रुम्नाद्वार या सूर्यद्ार 
होता दै) जो व्र्मयानपय से गमन करते ह वे किसी कारण सूर्यमण्डल मेँ पर्हुचकर 
वसे ब्रह्मलोक मँ जाते ह । श्रति कती दै--“स आदित्यमागच्छति वस्मे स तत्र 
विजिहीते, यथा रुम्वरस्य खं तेन उध्वं आक्रमते 1' ( वृह ° उप० ५।१०।१ ) ययात्‌ 
वह (व्रह्मयानगामी ) आदित्य म भाता है, अपने सङ्ग विर कर आदित्य छेद्‌ करते 
ह (जसे ल्म्वर नामक वाययन्त्र के वीच मेँ चिरि रहता दै) ) उस चघ्रमें से वे ऊर्व 
गमन करते ई । इसी से सुघुम्ना को सूर्यद्रार कदते ई । 

ज्योतिष्मती प्रवृत्ति की €स विदोष धारा में संयम करने से युवनन्नान होता है| 
भुवन स्वृ ौर सुक्ष्म दै तथा उखके यन्तग॑त अवीचि आदि उ्योतिर्दीनि मी ई; सतः 
उनका दछन स्थूल भौर भौतिक आलोक से सम्भव नदीं है । साधारण सूर्यालोक 
उनके दर्घन का देतु नदीं द्योता, पर जिख एेद्धिविक प्रकामं द्योतक भालोककी 
यपेष्ठा नद्य है, जो अपने दी आलोक से अपने को देखता है, एेखी दद्धियशक्ति से 
ही युवनज्ञान दोता दै, । सूर्यद्ार का अर्थ सूर्यं न्दी है, इसका एक कारण यष्ट दै कि 
सूयं मे संयम करने पर सूर्यं का दी ज्ञान दोगा, ब्रह्मादि छोको का ज्ञान कैसे दोगा १ 

पिण्ड तथा ब्रह्माण्ड ( {(ल०८०७ छठ 1480९090 ) के सामञ्चस्य के 
अनुखार दी सुपुम्ना नाडी ओर लोकों की एकता उक्त हई है । लोकातीत आत्मा 
सभी प्राणियों मे है | बुदधिखच्च विथु है, वद केवर इन्दियादिरूप-टृतति द्वारा सेकुम्वित- 
सा होकर रहता है । जितना दौ उका आवरण दूरता दै उतना ही विश्रुत प्रकट 
होता है तथा प्राणी की भी उतर ठोकों मे गति द्ोती दै) अतः बुद्धि के प्रकारा- 
वरणक्चय की एक-एक अवस्था के साथ एक-एक लोक संवद्ध-दै | ब॒ुद्धिकीदृष्टिसे 
दुरसमीप कुछ नदी है; अतः प्रत्येक प्राणौ की बुद्धि तया व्ह्मारि-लोक एकत्र रय 
करते है; केवर बुद्धि की इचि शद्ध करने से दी उखे पर्हुवने की शक्ति दोती है । 

२६ (२) भूर्खक यह षएथ्वी माज नदीं दै; परन्तु इस परथ्वी के साथ सश्र 
 खु्रहत्‌ ; सृष्टम रोक दी भूर्लोक है । देवावास सुमेर पव॑त सुषम छोक दै, वह्‌ स्थूल 

१ इस विषय पर पपारटाश्त९ण्‌ पिश्प९ सन्य सँ उल्लेख दे, "16 श्ल 
० 8 वृल्छा इल्ला", उव 107. एदएण्छणो, नकष € व्लील्व्‌ 9 इना 


हट्ट, {0 06 [08 छत्‌ प्रलएलाल€प्रनै€ ऽ ० एण) [रह तण 
लाभा0 [टाप (ष ४, 
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वक्ष द्वारा ग्राह्य नदीं होता है । इस प्रकार का लोकरसंस्थान प्राचीन योगविद्या में 
यद्ीत होकर चला आ रहा है| वौदधोंने मी इखका धरहण किया रै, किन्तु वर्तमान 
विवरण विशद नदीं है । मूल मेँ किसी योगी ने खोकसंस्थान का- अनुभव कर उसे 
प्रकादित करिया था, परन्तु उस समय के मानव समान को खगो तथा भूगो का 
सम्यक्‌ ज्ञान न रहने के कारण यह क्छित हो गथा हे ! इसमे मी सदेह नदीं कि वह 
वहुत खमय्‌ तक कण्ठस्य रहने के पश्चात्‌ छिपिवद्ध था है । । 


सृकष्म दष्ट से अन्तरिश्च स्ेकमय दीसेगा । पर स्थूल दृष्टि से प्रतीत दोगा कि प्रथ्वी-' 
गोक सूर्यं की षां ओर धूम रदा है । प्राचीन छेोगो को भूगो का सम्यक्‌ ज्ञान 
नहीं था; अतएव वे साश्चात्कारी योगी के विवरण की सम्यक्‌ धारणा नदीं कर खक 
करमशः यथाथ विवरण वहत कु विकृत कर्‌ दरिया गया है | भाष्यकार ने प्रचलित 
विवरण ही सिवद किया ह । 


यहो यह शङ्का होना स्वाभाविक रै कि क्या भाष्यकार योगसिद्ध नदीं ये ? उत्तर 
मे अवद्य दी कहना होगा कि अन्थरष्वना के सपय वे.सिद्धं नदीं ये । जो योगविद्ध 
होते ह वे उस समय अन्य नदीं सवते है । वे पूछे जाने पर प्रदनकर्ता को उपदे 
माच करते ह मौर शिष्य-प्ररिप्यगण दी याल्र की रष्वना करते है । योग्ाल्र के 
आदिम वक्ता कपिरूषिं ने आसुरि षि से साख्ययोगविन्या कदी थी, वाद में पथ्चशिख 
चषि ने गाल की स्वना की थी! योगसिद्ध्‌ होने पर योगी पार्थिव माव से सम्पू 
अतीत हो जाते ई । उनसे जिज्ञासु प्रधानतः आगम-प्रमाण द्वारा दी ज्ञान पाते.हं। 
उस प्रकार अपार्थिव माव मे मग्न ध्यानं से सुन करके ही योगविदा उदूभूत हद 
है । श्रति मी कती ई शति उुश्चम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ८ ईगोप० १० ) 
अर्थात्‌ जिन धीरो ने हमसे इस चिद्याकी व्याख्या की थी उनसे दमने इसी 
प्रकारखनाया। 

सिद्धो की जीवद्शा मे उनके वाक्यो से अव्यर्थ यागम रमाण दो सकता दै। 
किन्तु उनकी सवत्तमानता मं उनके वे सत्यनिरदशरूप उपदेश साधारणो केः मनम 
उसी प्रकार श्रद्धा यर अमोघ ज्ञान उत्पन्न नदीं कर सकते है} यही कारणदहेकिं 
युक्तिपधान दर्खनसाच्र का उद्धव हा हे । अतः दर्खनकासण दी साधारण मानवके 
लिटि विद्ध वक्ता को लिपिवद्ध उक्ति की पेना अधिकतर उपकारक है ¡ फलत जिस 
प्रकार महामूस्य दीरकखण्ड भूखे दसि का तत्का द्यी उपकार नदीं करता है उसी 
ग्रकार प्रक्रत योगसिद्ध॒भी साक्चात्‌ रूप से साधारणो का उपकार नद्धं करते ई 1 बड 
वादि उन्नत युरो के आधुनिक भक्त, श्रकृत बुद्ध आदि को उतना नदीं जानते ई, 
केवर कुछ कान्पनिक् कथायं के नायकरूप से दी बुद्ध आदि को पदचानते ई । 
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(३) द्धि तथा मण्ड प्रथक्‌ न कर (द्धिमण्डः एेसा एक पद्‌ ठेकर स्वादु 
नामक एक प्रथक्‌ समुद्र दै, णेवा अर्थमी कियाजा सकता दहै परन्तु दधि आदिं 
के समान स्वादुलल-विरिष्ट खणुद्र दै, इस प्रकार का अर्थ दी सम्मवदहे। द्वीपो में 
पुण्यात्मा देव या देवयोनि; तथा मनुष्य या परलोकगत मनुष्य वसते ई । अत द्वीप- 
समूद सृष्म ठोक दोग । पृध्वी के बहुत कम व्यक्ति पुण्यासा है, वाकी यपुण्यासा 
कृद वसते & १ यदिवे इन द्वीपो मे नदी रहते, तो प्रथ्वी इन द्वीपोसे बाहर 
यह कना ्वाहिएट । 

निष्करणं यह दै किये सत्र द्वीप सृष्मोक ई । सव पाताल भी भूर्ञोक के ( प्रथ्वी 
के नदी ) अभ्यन्तरस्थ सृषमलोक ई; ओर सप्त निरय मी, सूष्मदष्टि से स्थूल प्रथ्वी 
का वाहर-मीतर जैखा दीखता हे वैसे दी ोक है| अवीचि ( तरङ्ग्टीन या जड, थह 
यभ्निमय वर्णित दोता दै ), घन (सहत प्रध्वी ), सलिल ( पानी या घन की पेश्वा 
असंहत पार्थिव अंश ), यन, अनिर ( पार्थिव वायुकोष ), आकाशं ८ वायुकी 
विरल अवस्था ) ओर तम ८ अन्धकारमय श्यूत्य ) ये सव अवस्थार्टँ स्यूर्‌ पृथिवी- 
सम्बन्धी है । ये स्र अवस्याैः सूषमकरणयुक्त, परन्ठ॒ रुदधगक्तित्व-देदु कष्टमय चित्त- 
युक्त नारकियो के पास जिस रूप से चात होती ह वे ही अवीचि मादि निरय | 
पि्टा्ध्णम€ या दुःसखप्नयेग मेँ "दन्दरियसक्ति जदीभूत दैः, इस प्रकार बोध होने से 
` कायं की साम्य नदीं रहती हे, परन्दु मन जात्रत होकर पाबद्ध-सा कष्ट पाया करता 
हे, नारकीगण भी उसी प्रकार की चित्तावस्था धात करते है । खछोभ तथा क्षुधा अत्यधिक 
‹ रहने से, ओर उनके पूरण की शक्ति न रहने से जेखी दाख्त होती है, नारकियो 
कीदाल्तमीवैषी दीदहोतीदे) जेोप्रथ्वी सौर पार्थिव भोगको दी सार जान कर 
सम्पूणं तन्मयचित्त से क्रोध-रोभ-मोदपूर्वक पापाचरण करते ई, कमी अपनी सृषमता 
एवं परलोक तथा परमार्थं विषय का चिन्तन नदीं करते, वे ही अवीचि मेँ जाते ै। 
पृध्वी कौ मध्यस्थ मदा उनको जला नदीं सकती है ( सूक्ष्मता के देतु), पर 
अपनी सुक्षमता न जानने से तथा स्यू पदार्थं के सिवाय अन्य सूटमपदार्थं सम्बन्धी 
संस्कार उनमें न रहने से वे केव उस स्थूल भरि मे पर्यवसित-बुद्धि होकर जरते-से 
रहते है, यह सम्भव है । दुसरे निरयों मे भी रेची दी अपेश्चाकृत अस्प दुष्कृति का 
मोग होता दै । 
प्रथ्वी मं जिस प्रकार तियंक्‌ जातियों है, सृक्मदारीरियों मे उखी प्रकार खत 
पाताल्वासीगण तिर्यक्‌ जाति स्वरूप होते द । स्थूल, सूक्ष्म या मिश्र दृष्टि के अनुखार 
एक दी स्थान की भिन्न भिन्न प्रतीति दोती दे! मनुष्यगण जिसे भिद्टी-पानी-साग यदि 
` - देखते है, निरवीगण उसे नरक देखति हँ, पाताल्वासीगण उसका दी स्वावासभूमि 
पातार के. स्प से व्यवहार करते दँ । मूर्ञोक के धष्टमाग से देवटोक का आरम्म 
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हा हे | मूषका सथं घरिी काश नर्दी टे, परन्तु रिव के वाञु्नर के कोप ` 
से मी बहुत ऊपर भूधृष्ठ वा मेर्प्षठ है! 


पाताख्वासीगण तया जीपपाटिक देवगण प्रथक्‌ योनियौँ मानी जाती द । नारकी- 
गण मनुष्यो के परिणाम है, उसीप्रकार स्वर्गवासी मतुप्व भी द । उनको मनुष्य जनम 
स्मरण रहता हे । अत्य श्रुति मेँ देवगन्धर्व भौर भनुप्वगन्धर्यः टस अरकार का मेद | 
का गया हे ( ते° उप० २।८}१ » | 

यद सेकसंस्थान भर लोकवासियो का विष्य न समद्रने से कैवस्य कामदाय 
ट्व्यंगम नहीं होता दै) पुण्यफलसे निम्न देवलोक में गति होती है भीर 
योग की वस्वा का लभ करने प्रर उसके तारतम्ब के अनुखार उच्च लोक 
मे गति होती है । संपरान केकर व्र्लोक मे जानेपर युनाति नदी होती । 
वो जाने ते “न्यगा सह ते सर्वँ संभा प्रविसंचरे । परस्यान्ते कृात्मानः परविशन्ति 
परम्पद्म्‌ । ( क्रूमंपु° ६।१२।२७३ ) इष प्रकार की गति दती दै ¡ समाधि वरल से 
शारीर संस्कार अतीत दो जने से दयी उनको शरीर धारण नदी करना पडता | इनमें 
विवेकज्ञान भसपूर्णं या विष्डत रहता है अतः ये टोकमध्य मेँ सभिनिवंत्तित होकर, पीे 
भल्य की सहायता से कैवल्य प्रास्त करते ह । | 


विदह्य तथा प्रकृतिलय के सिद्धौ को सम्यकू ज्ञान र्यात्‌. प्रकृति-पुरष का 
मृत विवेक जान नदं होता है, पर वैराग्य द्वारा करणख्य होने के कारण वे लोकमध्य 
म॑ नदीं रदते, अपितु मोक्सटयपद मेँ रदते ह । पुनः स॑मे वे उच ठोक मे अभि- 
निव॑तित होते है । कैवस्यपढ सभी लोको से अतीत तथा पुनरावर्त॑न से त्य दै । 


चन्द्रे ताराव्यूहज्ञानम्‌ ॥। २७ ॥ 


भाग्यस्‌-चन्द्रे संयमं छृत्वा ताराव्यूहुं विजानीयात्‌ ॥ २७॥ 
२७ चन्द्र मे स्यम करने पर तारां का व्यूदलान दोता ई ! सू 
भाण्यालुनाद्‌--चन्द्र म संयम करके ताराव्यूह को विरोषरूप से लान देना 
प्वाहिएः (१)। 
` टीका २७ (८१) पदे ही कहा जा चका दै कि सूर्यजिस प्रकार सूरयद्ार दै, 
चन्दर भी उसी प्रकार चन्द्रदार दै । चन्द्र वस्वुतः दवार नहीं होता, क्योकि सूर्यं द्वारा 
कसी शक्ति के वल से व्रहमयानगण अतिवादित दोकर वरधयलोक से गमन करते दै! 
चन्द्र दयार्‌,उस॒ प्रकार नदी होता हे । चन्द्रसम्बन्धी लोक प्त होकर भी फिर प्रथ्वी 
पर आवन्तन होता है । तत्र चान्द्रमस ज्योतिर्योगी भाष्य निवत्त॑ते" (गीता ८।२५) | 
सूय निस प्रकार स्वप्रकाश दता है सूर्दार की रला मी उ प्रकार अपने आलोक ते- 
दीखती है । समी लोक जानना हो तो रेते शान के उगलोक का प्रयोजन होता है । 
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' ष्वन्द्र का आलोक प्रतिफलति है । ज्ञेय से गदीत आरोक मे किसी वसु को देखने के 
ट्ण जिस मकार ढी प्रह्ना का प्रयोजन पडता दै, तारान्यूह शन के चषि मीउसी 
ग्रकार की ज्ञानशक्ति की यावेदयकता ३ । सौघुम्न प्रल्ञ का यदौ पर प्रयोजन नदं है 
अर्थात्‌ साधारण इन्द्ियखाध्य शान जैसा दोता दै उसी का अन्युत्कषं होने पर या स्थूल 
दिषय के ज्ञान का उत्कर्षं होने पर ताराव्यूहज्ञान दोता ई । 

दूसरे योगप्रन्थो मं भी नासाग्र यदिमे चन्दरका स्थान कटा गवा दैः, यथा; 
( नासाग्रे श्रक्ञष्टग्विम्नम्‌*, योगियाक्वस्वय ५।१५ ), 'तालटमूके च चन्द्रमाः 
(वरण्ड सं०° ५1४३) । यद रक्ु-खम्बन्धी चन्रमा है । फलतः विषयवती प्रवृत्ति दयी चन्दर- 
संयमनात गरा दै । सुधुम्ना दारा उक्ान्ति दोनेपर नि प्रकार सूरय के साथ सम्पकं 
रहता ई अतः उखका नाम सूरचद्रार है; उखी प्रकार चक्षु आदि इच्ियों दारा उत्ान्ति 
होने पर चन्द्रसम्बन्धी टोक की पाति होती है, अतः इसका नाम चन्या चन्दद्रार 
है} म्राचीन श्रति मेँ सूर्यं तया चन्द्र अथवा प्राण तथा रवि नामक आध्यासिक 
पटायेमीक्डेगएहै। 

ध्रवे तद्गतिज्ञानम्‌ ।॥ २८ ॥ 

माष्यम--ततो धवे संयमं कृत्वा ताराणां गतिं जानीयाद्‌, उष्यैविमानेषु 
कृतसंयमस्तानि विजानीयात्‌! २८ ॥ 

२८ } श्रव मेँ संयम करने पर तारागति का लान दोता है ] सू 

भाष्यानुवाद्- तदनन्तर ध्रव में ( निच्चं तारा में) संयम कर तारथंकी 
गति जानिए । उष्वविमानौं मं संयम कर उरन्दै जानि ( १)। 

टीका २८ (१) तारां का ज्ञान होने पर उनका गतिन्नान बाह्य उपायसे दी 
खोता दै । अतः ध्रव खाघारण धव होता हे! भाष्यकारने भी ध्रव को ऊर्ण्वविमान के 
साथ संतद्ध कृदकर उखकी सुस्पष्ट व्याख्या की है । ध्रव को छ्य कर सारे आकाग मेँ 
स्थिरनिद्वछ माव से समाहित दोने ते व्योतिष्कों की गति बोधगस्व होगी, यद्‌ स्पष्ट 
द अपनी स्थिरता की उपमा से तारायों कौ गति का जान दोता है । 


नामचक् कायव्यूहज्ञानम्‌ ॥ २९ ॥ 


माप्यम्‌-नाभिचक्रे संयमं छृत्वा कायन्यूहं विजानीयात्‌ । वातपित्तदछे- 


धमाणस््रयो दोषा. सन्ति । धातव. सप्र त्ग्ोहितमांसस्नाय्वस्थिमजाश्चक्राणि; 
पूव पूवैमेपां वाह्यमित्येष विन्यासः ।! २९॥ 


२९ 1 नामिचक्र में संयम करने पर कायब्धूह ज्ञान दता है । सु. 
माष्याञ्ुवाद--नाभिषक्त मँ संयम कर काय्य का विज्ञान करना चाहिए | 
चात, पित्त तया कफये तीन प्रकार के दोष ई (१) । मौर धादर्टे खात प्रकारकीरह 


४५; 
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त्वक्‌ रक्त, माख, स्नायु, दृद्डी, मजा तथा शुक्र । प्रत्येक धाठ सामे बाले कौ अपेषठा 
वाह्यरूप से विन्यस्त है । 


टीका २९ (१) जिस प्रकार सूर्यद्यार को प्रधान कर दूखरे यथायोग्य विषयो मेँ 
संयम करने से थुवनजान दोता रै, उसीग्रकार नािस्य वक्र या यन्नखमुह को प्रधान 
करने पर रारीर के यन्त्रो का ज्ञान होता हे, 

वात, पित्त तथा कफ ये तीन दोष ई, या रोग के मूढ है--यवह आयुर्वेद म कटा 
जाता दै । ये तीन सत्व-रनस्‌-तमस्‌ रूप व्रिरणमूरक है -एेस। सुश्रुत में कदा गया हे । 
इस दृष्टि से वायु बोधाधिष्ठानों का विकार है, पित्त संनारक अं का विकार है र्‌ कफ 
स्थितिशील अंश का विकार है । वस्तुतः उनके ल्क्षग की पर्यालोचना करने पर यदी 
प्रतिपन्न होता हे । चित्तविकार, गरखिया दि स्नायविक विकार वायुविकार कदे जाते 
है  स्नायविक चूल तथा आक्षेप उनका प्रधान लश्च है । पित्तघटित रक्तसंचाठ्न का 
वरिका ही पित्तदोष कलयता है । उससे अनिद्रा, दाह आदि चाञ्चव्य प्रघान पीडार्णे होती 
है। शरीर मे जिन सत्र खोतों या नालि के सुख वाहर खुके दए है उनकी त्वचा का 
नाम शडैष्मिक चचिस्ली ८ महीन परदा या जाला ) रै । गैँहसेगुदातक ञो खोतद 
उसर्मे, उास-नाली मे, मूत्र नाटी म, ओखि मेँ तथा कान में ठैष्मिक् च्चिष्टी दै । 
दकेष्मिक चनिर्टी से युक्त सोतःसमूह प्रधानतः सरीर धारण-कार्थ मे नियुक्त है, अन्न, 
जल तथा वायुरूप आहार भौर ज्ञानेन्द्रिय का विषयाहार समी र्टैष्मिक्र च्चिल्ली वाठे 
यन्त्र द्वारा निष्पन्न होते हे । मू्रनाटी र गुह्य; जल तथा अन्नरूप माहारसे 
सम्बन्धित निर्गमदार हैँ । इन सच यन्नो का विकार कफ-विकार दै । 


सश्चारशील वायु, पित्त मौर कफ के साथ इन ठ्चणों का इस प्रकार कुक सम्पकं 
रहने के कारण दी वे वात; पित्त ओौर कफ काते है | किन्तु वादमे छेोगोँने 
मूलत्व युरुकर साधारण वायु, पिन्तरस तथा रलेष्मा को तीन दोष समञ्चकर अनेक 
श्रान्तमतों कौ कपना की है । उप्यक्त दोषविभाग सम्पूर्णतया वैज्ञानिक दै । कन्ठ 
साधारणतया जो वात, पित्त तथा कफ कहकर सवं शरीर में ददे जाते हँ, वे वास्तविक 
पाथं नदीं ह । केवर उख मूर सत्य के साथ सम्बन्ध रहने से ही यह विभाग 
अभी तक प्रचित हे। 

तीनों गुण जिख प्रकार मपेक्षिक है जौर प्रत्येक व्यक्ति मेँ प्रात होते दै, वातादि. , 
दोष मौ उसी प्रकार हँ । अतएव वात-पेत्तिक, वात-क्ठैष्मिक इत्यादि विभाग शरीर 
के समी रोगों मे प्रयुक्त होते हैँ } दवार्षँ मी उसी प्रकार वातनाशक, पिततिनायक तथा 
कफनाजक इन तीन श्रेणियो म विभक्त हुई है । बातनाराक का अर्थ॑दै 
वपी समता जिससे हो ! बात की मवल्ता तथा मदुतासे गे प्रकार का. वैप्य द्यो 
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सकता दै ! उपशमकारी दवा से प्रवल्ता एवं जोगीटी व्वा से मृदुता शान्त होती 
हे] इस प्रकार प्रत्येक यन्ञगत सभी पीडां की दितकर तथा हितकर ओौषधो 
का आविष्कार हमा है । यद प्रथा पणंतया वैनञानिक है | पर्व॒ यह ऊपर कदा 'जा 
चुका है कि यदह अक छोगों दारा अनायास वित की जा सकती है । विरोप विकता 


के 4 विगेपतया गुणत्रय का ज्ञान न रहने से इसमें पारदर्दिता होनेकी 
आगा नरद 


साख्य से जिस प्रकार मष्टिखा, सत्य आदि उच्चतम शीट तथा योगधर्मं प्रास- 
कर सारी दुनिवा उप्त हुई दै, उखी प्रकार आयुवेदविव्या का मूलतत्त्व प्राप्त कर 
सारी दुनिया उपरत हुई दै 

सत धातु्ों मँ शरीर का विभाग स्यू विमाग दै, यद कहना अनावदवक रै । 


कण्टद्रूपे श्वुत्पिपासानिदृत्तिः ॥ ३० ॥ 


भाष्यम्‌-जिह्ाया अधस्तात्तन्तु; ततोऽधस्तात्कण्ठ; ततोऽधस्तात्करूपः, 

तत्रे संयमारक्ुखिपासे न बाधेते ॥ ३० ॥ 
„ ३० 1 कष्ठदरूप मं संयम करने पर श्चुलिपाखा की निरईत्ति होती है सू 

भाष्यानुवाद-जिहा के अधोदेख मे तन्तु, उखके अधोदेख मे कण्ट, उसके 
अपोदेश मेँ कृप है । उसमें संयम करने से क्चुखिपाखा नदीं च्रातीं ॥ १॥ 

टीका ३० (१) तन्व वाकरयन्त्र का अशविशेष दोता दै, इसे ९7०० 
८्न्ऽ कते ₹ं 1 यह 1 चा$फः यन्तर से आरे रहता है । [दाम यन्न कण्ठ है 
यओौर {१९०१९ कण्ठकूप है 1 वौ सयम द्वारा स्थिर प्रसाद भाव लाम दने पर 
घ्ुसिपासाजनित पीड़ानोध के ऊपर आधिपत्य किया जा खकता है | क्ुसिपासा भन्न- 
नाटी या शुणलछा ०७०8] मे सवसिथत है; सुतरा 2९5०7{18्णऽ नाटी में ध्यान 
करना होगा एेसा प्रतीत हो सकता दै । परन्तु स्नायविक क्रिया अनेक समय पारख 
अथवा दूर से अधिकतर आयत्त की जाती ईह, यद्‌ स्मरण रखना चाहिए । 


सूम॑नाव्यां स्थेयम्‌ ३१ ॥ 


माघ्यम्‌-करूपादध उरसि कूमौकारा नाडी, तस्यां कृतसंयमः स्थिरपद 
रभते, यथा सर्पो गोधा वेति ॥ ३१॥ ` 

३१ । कू्मनाडी मे संयम करने पर स्थैर्यं होता है । सु° 

भाष्यादुवाद्‌--कूप के नीचे वक्ष म कूर्माकार नाडी है, उसमे संयम करने पर 
स्थिर पद कालामदोतादै। चसे खोपया गोह (स्थिर रूपसे रहता दै) (१) 
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टीका ३१ (१) कूपके नीचे कूमनाड़ी दै, सुतरा एग ज्थूणल्‌ णृल्डी 
करूमनाडी दोती है । उसमे संयम्‌ करने से रीर स्थिर दोतादै। खास-यन्तरकां 
स्थे होने पर गरीर का बो स्थर ोता है, यह यनायास अनुभव करिया जा खकता 
दे । सोप तथा गोद जिस प्रकार अलन्त स्थिर भाव से पर्थर के समान निदवलठ रह 
सकते ह योगी मी इसके द्वारा उसी प्रकार र सुकते है । सोप यारि सव अव्यां 
मे शरीर को काट-सा निक्वङ रख सक्ते ह । शरीर स्थिर होने पर उसके साथ 
चित्त मी स्थिर होता है । सूतस्य स्थर्यं चित्तस्य को द्ध्य करता ह; त्रयेकिये 
सघ ज्ञानरूपा सिद्धयो ह | 


ूदधज्योतिपि षिद्धद्नम्‌ ॥ ३२ ॥ 


भाष्यम्‌-रिर.कपालेऽन्तदिछद्र प्रभास्वरं ज्योत्ति, तत्र संयमात्‌ 
सिद्धानां यावाप्रथिन्योरन्तराख्वारिणां ददानम्‌ ॥ ३२॥ 


४ 


६२ । मूदधव्योति में संयम करने पर सिद्धरर्गन होता है सू° 

भाण्याजुवाद्‌--शिरःक्पाठ ( खोपड़ी ) के वीच चेद है, उस छेद मे प्रमा- 
सवर ज्योति दै, उसपर संयम करने से यलोक तथा प्रथ्वी के अन्तराख्चारी षिद्धगो 
कादशन होता दै (१) । । 


टीका ३२ (१) मस्तक के भीतर विदोप कर उसके पश्चात्‌ माग में ज्योति 
का चिन्तन करना चाहिए । पूर्वोक्त प्रहस्याटोक ( २।९५ सू्ोक्त ) आयत्त न होने से 
इखके दारा षिद्ध-व्ग॑न हो सकता है । सिद्ध एक प्रकार की देवयोनि दै,। 


प्रातिभाद्वा सर्व॑म्‌ ॥ ३३ ॥ 


भाव्यम्‌-मरातिमं नाम तारकम्‌? तद्धिवेकजस्य ज्ञानस्य पूर्वरूपं यथोदये प्रभा 
भास्करस्य । तेन वा सवैमेव जानाति योगी प्रतिमस्य ज्ञानस्योत्पत्ताविति॥ ३२॥। 
३२ । प्रातिम से चमी जाने जाते है । सू° 


भाष्याचुवाद--गरातिम तारक नामक जान होता ह, यह विवेकज श्ञान का 
पूव॑रूप है, जेते कि सूयोदय कध पूव॑काटीन प्रभा । उसके दारा भी अर्थात्‌ प्रातिभ 
नान की उत्पत्ति होने से भी योगी सभी जान सक्ते है (१) 

टीका--३२ ( १ ) विवेकल शान ३। < २-५४ सूत्र मेँ देखिए । उसके पटले ज्ञान- 
रक्षिका जो श्रखाद्‌ होता है ( निस प्रकार सूदय के पले का आलोक ), उससे, 
पर्वाक्त समी ज्ञान सिद्ध होते है। । 
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हदये चित्तस॑पिद्‌ ॥ ३४ ॥ 


भाष्यम्‌-यदिद्मस्मिन्नरह्यपुरे ददहरस्पुण्डरीकं वेश्म तत्र विज्ञानम्‌; 
तस्मिन्सयमाशित्तसंविद्‌ ॥ ३४॥ 
३४ । हदव मेँ संयम करने पर चित्तविचान दोता है । सुर 
भाण्यालुवाद--इ ब्रह्मपुर मे ८ व्य में ) जो ठहर ( अर्थात्‌ क्ुदरगत्तयुक्त ) 
पुण्डरीकाकार धर है उसमें विश्वान रहता है उसमे संयम से चित्तसंविद्‌ होती है (१)। 
टीका ३४ (१) स्विद्‌ का अर्थ दहै ,आभ्यन्तर श्वान या चित्तका दी चान । 
हृदय मेँ संयम करते प्र॒ बुद्धिपरिणाम चिचदृत्तियों का मी यथार्थतः साक्षात्कार होता 
दहै) १२८ तथा ३।२६ सूत्र की रिप्पणीमें इय ओौर उखके ध्यान का विवरण 
, देखिए 1 मस्तिष्क विक्ञान का यन्व दै किन्त अभाव मे पर्हुचने के छि हृदय-ध्वान 
दी प्रस्त उपाय होता है ¡ हृदय से मस्तिष्क की क्रिया लक्ष्य कर एक-एक प्रकार 
की वृत्ति साक्षात दोती है उत्तियो रूपादि के समान देशव्यापी आल्म्वन नदीं 
होती ई | स्पादिके क्ञानमें नो कालिक क्रियापरवाह रहता है उसकी उपरन्धि दी 
वित्तइृत्ति का साश्चात्कार है। विक्ञान का मूल चेन्द्र अदंभाव-परत्ययरूप बुद्धि दै 
जिसका साक्चात्कार इदय-व्यान द्वारा होता है| यह वक्ष्यमाण पुरुषन्लन का 
सोपान-स्वरूप दै । 


सखपुरुपयोरत्यन्तासद्धीणेयोः प्रत्ययाविरेषो भोगः 
परार्थत्व स्स्वाथसंयमात्पुरपज्ञानम्‌ ।॥ ३५ ॥ 

भाष्यम्‌--वुद्धिसत्तव म्रल्यारीठं समानसत्त्वोपनिवन्धने रजस्तमसी वरी. 
कत्य सन्त्वपुरुषान्यताम्रत्ययेन परिणतम्‌ , तस्माच्च सत्त्वात्‌ परिणामिनोऽत्यन्त- 
विधम शुद्धोऽन्यश्चितिमा्ररूपः पुरुपः । तयोरत्यन्तासंकीणेयोः भरत्ययाविदोषो 
भोगः पुरुषस्य, दर्दितविषयत्वात्‌ । स भोगप्रत्यय" सत्त्वस्य पराथत्वाद्‌ टदयः। 

यस्तु वस्माद्वििष्टश्चितिमाच्ररूपोऽन्यः पौरुषेयः प्रस्ययस्तत्र संयमाप्पुरुष- 
विषया प्रज्ञा जायते । न च पुरुपग्रव्ययेन बुद्धिसन्तवात्मना पुरुषो ददयते, 
पुरुष एव प्रत्ययं स्वात्मावरम्बनं पदयति; तथाह्युक्तम्‌--““विज्ञातारमरे केन 
विजानीयाद्‌” इति ( चहदारण्यक २।४।१४ ) ॥ ३५ ॥ 

३५ ! अत्यन्त मिनन जो सत्व थर पुरुष, उनका अविष प्रत्यय ही भोग है, वह्‌ 
परार्थ है, अतः स्वार्थसंयम करने पर पुरुषक्ञान होता दे 1 सु 

भाष्यानुवाद्-उुद्धिसत््व प्रख्याशीट दै, उस सत्व के साथ स्मान सूपसे 
अविनाभाव सम्बन्धं युक्त रजः तथा तमः को वद्छीभूत या अभिभूत कर उुद्धि ओौर पुरुष 
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के भिन्नताप्रव्यय मं (६) युदिरख परटनिम प्राप्त फरताद्) पुन्य उम पन्गिी 


बुद्धिस की सपधा भव्यन्त विवर्मा, शद्धः परिभिन्न, चितिमा्र-स्वस्प ए; न्यन्ते 
टन ठन का ( बुद्धिसत्वं तथा पुच्प छा ) धविघयषय्रव्ययष्टी पृद्प स्न भोग कदा 
जता टै, उवौकि वष (पुच्पन्य) दद्वित्रविण्य दता वद भोगप्रत्ययं युद्धि 
क्रा ई, अतएव वह परा्धषोन के कारण {परष्ान्ल) रव्य दए। 
जोमोगने पथक्‌, नितिमाघ्रल्पः सन्य, पुनप-सम्दन्धी रन्धय द; उमम सयम 
करने पर पुनप-विपयक धरना उद्पत्न ्ोती है । उुद्धिस्चान्सण पुरय-पर्वय द्रा पुग 
दृष्ट नरी रोता टै । पुरुष स्यासावलम्य्न प्रव्ययद्ी ते जानताई भमापि कषा 
गया रै ( श्रति मं }-“्यरे पिनाता कौ रिष द्रारा जानोमे £ 
रीका २५ (१) प्टेी व्यासा की गर्दै कि विवेकस्याति वुदिका 


घर्म दै अर्थात्‌ प्रत्ययवियेष ६ } चष वदि फा चरम नाकि पराम रै 1 इदिका ' 


राजसिक तथा तामसिक मल अभिभूत होने ष्टी पिधक्मत्यव का उद्रय दौवा) 
उस विवेकपत्यय-ल्प अति-प्रक्ाययीर बुद्धिते भी परप प्रथक्‌ होता रै. कारय यष 
दै कि युद्धि परिणामी हत्याटि दै ( २२० देतिए } 

उस प्रकार कौ बुद्धि भौर पुरुष का सपियेव-प्रतय या अभिट-नान मर्यान्‌ एक 
दी जानषृत्ति म ठोनों का जो सन्तर्मावि है) वदी भोगदं} प्रत्यय ने के कारं भोग 
बुद्धि की इत्ति है; ओर वुद्धिकी ब्रिष्ठोनेके कारण मोग द्यय दै] हृदमष्टोनेसे 
भोग परादै स्यात्‌ परनो द्रा उनका यथया रिपवया प्रक्लद्या दै! ध्यव 
पराथ दै ओर पुर स्वाथ दहै, यह पष्ट भी ८ २।२० ) व्याख्यात हृथा दै । स्वां 
का अथं दै-जिखका त्वभूत सयं रहता रहो, भर्यात्‌ सयवान्‌ । वह स्तरा पुरुष विवक्षा- 
सार सखरूपावस्थित पुद्प भी दता र॑ अओौर तद्विषया बुदि या पौरष प्रत्यय थी दोता 
दै । वौ पर स्वायं पदप प्रव्यय्‌ दी संयम का विधय द! इस वियय मेँ माप्यव्लरने 
कहा दै स्तु" " "पस्पेयः प्रत्ययः अर्थात्‌ बुद्धि दारा रीत पुपर के उमान मावः 
जो केवर सस्मीतिमाच व्यावहारिक ग्रहीता रै, वदी दस संवम का विपयभूत स्वायं 
पुरुष द रथात्‌ व्यवदहारदद्या मे पुरुषार्थं का घो मूल स्वरूप प्रतीत होता दै, बह स्वरूप 
पुरुष नीं हे । किन्तु वद पौरुष प्रत्यय या आत्माकारा बुद्धि दै ¦ वेदान्ती मौ कते 


ट--“आत्मानात्माकारं स्वभावतोऽवस्थितं-सदा चित्तम्‌; उसी स्वार्थं पौरष प्रत्यव म 


सेयम करने पर पुरुष का ज्ञान होता है । 

यदो श्भा होती दै किक्या पुरुप बुदिकराक्ञेय विषय दै! न्दी, णेसा नदीं] 
दसी कारण माप्यकार ने कदा है किं पुरुपविषयक प्र्ञः द्योती ई ! अर्थात्‌ बुदि 
से पुरुप प्रकायित नहीं होता है! पुरुष स्वपरकाश दै; वुद्धि या भैः उसमे यद 
अनुमव करता है कि श्वं स्वरूपतः स्वप्रकाश हू, यदी पौरष भरत्यय दै} श्रुत भौर 


॥ 


विभूविपाद्-२५-३६-३० ` ३३६ 


अनुमानजनित यह प्रज्ञा विश्चदध नदीं है, परन्त॒ समाधि से चिच्च का साक्षात्कार करना 
ओर चित्त ते अलग पुरण को समन्नना दी वियद पौष प्रत्यय है । उसकी दूसरी 
ओर चिद्रूप अर्थातीत पुरुष दै यर इस यर परार्था भोगवुद्धि है, अतः जो मध्यस्य 
है वहीस्वार्थं है तथा संयम का विपय दहै) तएव इस संयम द्वारालो रज्ञा होती 
है वदी पुरषविपयक मन्तिम प्रा है; अनन्तर इससे बुद्धि का ख्य होने प्र स्वरूप- 
स्थिति-रूप कैवल्य दोता है । 

जड वुद्धि के दारा पुरुष द्व्य होने योग्य नदी ह; थतः यद पुरषप्रत्यय क्या दै ? 
इसके उत्तर मं भाष्यकार ने का है कि पुच्ाकारानो बुद्धि दै उस दद्धि के प्रतिं 
पुरुष का लो उपदन है बहौ पुरुषग्रत्यय दै । पुरुषाकाग बुद्धि ऊपर व्याख्यात हुई 
दै। भ्मेद्रषटारहरः इस प्रकारका श्ञान दी पुरुषाकारा बुद्धि कां उदाहरण है स्वरूप- 
पुरष संयम का विषय नदी दो सक्ता भ्रंद्रष्टाहू या भसस्मौतिमाच्रः या विरूप 
पुरुष दी सयम करा विषय हो सकता ई । 


` ततः प्रातिभप्रा्णरेदनादर्याऽऽस््ादवात्त जायन्ते ॥ ३६ ॥ 


भाष्यम्‌-मातिभास्सृक्ष्मव्यवहिंत विपङ्रष्टातीतानागत ज्ञानम्‌; श्रावणादिन्य- 
ङान्दश्रवणम्‌, वेदनादिन्यस्पौधिगमः+आद शौ दिव्यरूपसंविद्‌*आसादादिन्य- 
रससंविद्‌, वात्तौतो दिन्यगन्धविन्नानम्‌ । इत्येतानि नित्यं जायन्ते ।। ३६ ॥ 

३६ । उससे ( पुरषज्ञान से ) प्रातिभ, रावण, वेदन, आदश, आस्वाद तथा 
वात्ता उत्पन्न होती दै । चू 
, भाष्यानुबाद-प्रातिम से सुद्धम, व्यवहित, विप्रकृष्ट, सतीत आओौर अनागत नान 
होता है; श्रावण से िव्य शन्टसंविद्‌ होती हे, वेदन से दिव्यस्पर्श का अधिगम होता 
है; मर्गं से' दिव्वरूपसंविंद्‌ तथा ास्वाद्‌ से दिव्यरखसंविद्‌ होती दै, वार्ता से दिभ्य 
गन्धविन्नान दोता है । ( पुरषनान होने पर ) ये खव्र खदा ( अवदयमेव ) उद्भूत 
होते दहं(१)। 

टीका--३६ (१) माष्य सुगम दै। पुरुषकषन होने पर स्तः ही, संयम- 
प्रयोग के विना ये उन्न होते हई । यदीं तक सूप्रकार ने नानरूप सिद्धियो की ई, 
इक्र वाद क्रिया जर शक्ति विषयकं सिद्धि करेगे । 


ते समाधादुपसगां व्युत्थाने सिद्धयः ॥ ३७ ॥, 


माष्यम्‌--ते प्रातिभादयः समादितचित्तस्योपद्ययमाना उपसगौस्तद्दान- 
म्रत्यनीकल्वाद्‌ व्युत्थितचिन्तस्योखद्यमानाः सिद्धयः ।। ३७ ॥ 


३७ 1 वे समाधि मै उपस ₹ ओौर च्यु्यान मे दी सिद्धियो ई । सूर 


३३४ पातस्जख्योगद्दमम्‌ 


भाष्यालुवाद-ये प्रातिमादि घिदिरथो उत्पन्न होते प्रर समाति चिच्च मँ विन्न 
करती ह, कर्वोकि वे समाहित चित्त द्वारा ( यन्तिम ) द्रष्टव्य विषय की ग्रतिवन्धक 
दे । पर वे व्युच्यित चित्त की घिद्धिय( ई ( १) । । । 

टीका--३७ ८ १) एकाट्स्वन-चि्तता दी समाधि है, अतः ये सिदियो उखका 
उपर्भं ह । एकाग्रभूमि दवारा तच्च म समापन्न होकर वैराग्य करने प्र तथा चिच्च 
का सम्यक्‌ निरोध करने परी कैवल्य होता दै। षिदधि उखकी विरोधी दै। 
१।३० ( १ ) देखिए । 
वन्धक्रारणदैथिल्यात्‌ प्रचारस॑रेदनाच चित्तस्य परशरीर वे्चः ॥२३८॥ 


भाष्यम-ठोीभूतस्य मनसोऽग्रवि्ठस्य शरीरे क्मश्यवद्नाद्रन्धः 
अ्रतिष्ठेत्यथैः; तस्य कमणो वन्धकारणस्य दथिल्यं समाधिवद्यद्‌ भवति । 
म्रचार संवेदनं च चित्तस्य समाधिजमेव । कमेवन्धक्षयात्‌ स्वचित्तस्य प्रचा ‹ 
संवेदना योगी चित्तं सखररीराननिष्कृष्य दारीरान्तरेषु निक्षिपति । निप , ` 
चित्तं चेद्द्रियाण्यलुपतन्ति; यथा मधुकरराजानं मक्षिका उत्पतन्तमनूस्तन्ति 
1 निविशन्ते तथेन्द्रियाणि परश्चरीरावेश्ये चित्तमदुविधीयन्त 
इति ॥ ३८ ॥ । 


‡ ३८ । उन्धकारण का शैथिल्य एवं प्रचारसंबेद्न होने प्र चित्त का पर्रीर मे 
अवद्य सिद्ध होता ह । सु | | 
भाष्याजुवाद--लेटीभूत अर्थात्‌ च्रस्वमाव के कारण अप्रतिष्ठ मन कर्पा- . 
सयवद्य जरीर में वद्ध होकर प्रतिष्ठित होता दै ( १) समाभिवर से उस वन्धकारण- 
भूत कमं का नेथिस्य होता है, ओौर चित्त कां प्रचारसंवेदन भी समाधि से उत्पन्न ` 
होता दै | क्म॑वन्ध-धय होने प्र तथा नाड़ीमार्गं म त्वचित्त का संचारलान दोन पर 
योगी चित्त को अपने शीर से निकार कर दूरे शरीर पर निक्षेप कर कते ह ।. 
चिन्त निधिक्त होने पर इन्द्रियसमूह भी उखकां अनुगमन करते है; जिख म्रकार 
मध्वकरराच के उड़ने प्र मधघुमक्छियो( मी उडती दहै तथा उखके कीं वेठ जाने पर 
मञुमक्ियो भी उषके पीछे चैट नाती हे, उशी प्रकार परयरीर मे सावि होने पर, 
दच्ियगण भी चिच का अनुगमनं करते ई | । 
टीका--३८ (९) भे शरीर हूः इख प्रकार का माव अवटप्तरन, कर चित्त 
क्षण-क्चण में वि्चित होकर विष्यो मे दौडवादै। भे शरीर नदीं इस य्रकारका ' 
भाव.विधिप्त चित्त मे स्थिर नदीं रहता है ! यदी शरीर के साय चन्धन हे । शरीर 
कर्मसंसकार दवारा रचित ई 1 कर्मं करते रहने से वह संस्कार ( सर्थात्‌ चिच 9 खरीर . 
के खाय खमिल्ति रदेगा । समाधि द्वारा भ रीर नहीं इव यकार का प्रत्यय 


४ 


र, 


वि भूतिषाद्‌-२८-३९-४० २२३५ 


स्थिर दने तथा शरीर की क्रिया अवरुद्ध होने पर, चित्त यरीग्सुक्त होता दै, ओर 
खमाधिजात सूहम अन्तरि के चर से नाडीमा्ं मे चित्त के प्रचार या संचार का्ञान 
होता दै । इससे परदयाधैर में चित्त को आविष्ट किया जाता है । 

` उदानजयाज्ञरपङ्कण्टकादिष्बसन्ग उन्कान्तिश्च ॥३९॥ ` 

माप्यम्‌-समस्तेन्दियवरृत्तिः प्राणादिटक्षणा जीवनम्‌ । तस्य क्रिया पञ्च- 
तयी; प्राणो मुखनासिकागतिराह्यदयवृत्तिः, समं नयनात्‌ समानश्चानाभिवृत्तिः 
अपनयनादपान आपादवख्ब्रततिः) उन्नयनाटदान आरिरोषृत्तिः, व्यापी व्यान 
इति ! तेषाम्भ्रधान्‌. श्राणः । उदानजयाञ्जटपङ्ककण्टकादिष्वसड गः उच्कान्तिश्च 
प्रायणकाठे भवति, वां वरिव्वेन प्रतिपद्यते 1} ३९1 


३९ } उदान जय॒ से जल, पड तथा कण्टकादि मेँ मज्जन या ल््मीमाव नदीं दता 
दै ओर स्वेच्छा से उत्कान्ति मी षिद्ध हौती है ।सूर 


माध्याचुवाद्‌-प्राणाटिर्क्चण संपूणं इन्धरियवृक्ति दी जीवन दै} उखकी क्रिया 


.पचविध हे 1 प्रण की गति मुख ओौर नाखिका मँ हे तथा हृद्य तक उसकी इचि दे । 


समनयन-करने के कारण वह समान कदटाता दै; नामि तक उसकी इत्ति है । अप- 
नयन करने के कारण वद अपान कदतता है, वद्‌ पैर के तख्वा तक र्थिति करता 
है 1 उन्नयन करने के कारण वह्‌ उदान कहटाता है; उसकी सिर तक स्थिति है) 
सर्वश्पीर को व्यापने क कारण वह्‌ व्यान कदलाता दै । उनमें प्राण प्रधान दहै! उदान 
जय से जक, पङ्क, कण्टक आदि मँ असंग होता है एवं प्रायणकाल मेँ ( अचिरादि मागं 
से ) उक्करान्ति होती दै } उदान वद्यीकृत दोनेपर उक्कान्ति भी व्यम आ जाती है। 
टीका ३९८१) शरीर के धाठुगत बोध का जो अधिष्ठान रूप स्नायु दै 


„ उसकी धारक प्राणद्यक्ति उदान,दै। समी बोध इद्धियद्ारसे ऊर्वं मस्तिष्क तक 


उठते ई 1 उख ऊर्वं धारा से -संयम करने पर तथा खमी शारीर धाठुों मेँ प्रकाशसीछ 


` स्वका ध्यान करने पर यरीरल्घु होता दै। प्रतर चित्तमाव भौतिक द्रव्यकी 


ग्रति का परिवत्तन कर सकता है । युपुम्नागत उदान मेँ चित्त स्थिर होने पर सच्छा 
से अर्चिरारि-मार्मोा के द्वारा उक्रान्ति दोती रै 1१ 


समानजयाञ्ज्वरनम्‌।।४०॥ 
“ भाष्यम्‌-जितसमानस्तेजस उपध्मानं त्वा उ्वकति ।॥ ४०॥ 
४० { समान जय से ज्वलन .चिद्ध दोता है । सू° 
भाष्याुवाद--जितसमान योगी तेज का उत्तेजन कर प्रज्वलित दोता ६ (१).1 
~ १..धाणके स्वरूप ओर कार्यं के विषय मै मरन्थकारकत् श्राणतस्वः नामक 
निवन्य दष्टस्य है ! यद्‌ निवन्ध वंगा योगदर्शने है । [ सम्पाटक 1 


॥ 


३३६ पाततञ्ञरयोगद््दानम्‌ 


टीका ४०८१) समान नामक प्राण के द्वारा सभी शरीर मे यृथावोग्य 
पोषण होता है, अर्थात्‌ अन्नरस का खमनयन होता ह `] उसकी जय करने प्र योगौ के , , 
छरीर मे भी चमक ( ०पुु€ ० छणाठ ) प्रकट दोता दै । शरीर कौ धाठु में पोषणरूप , 
रासायनिक क्रिया से चमक बट्ती है | समान-जय से पोषण का उत्कपं होते के कारण 
प्वमक संपूणे अभिव्यक्त होती है । एकग) ० (रललृालषव्ी ने कवल क. 
सम्बन्ध मेँ गवेषणा कर स्थिर किया दै किंजो उख जवर व्योति को देख सकते ` 
वे जहौ राखायनिक क्रिया होती ई वर्ह तथा दसरे कई स्थानों मे विरोष कर देख पाते 
हं । शरीर में स्वभावतः ही चमक रदती दै । शरीर के प्रत्येक अणुम इसी सयम दवारा 
सात्विक युष्टिमाव होने से यह चमक इतनी वट्‌ जाती दै करि वहसख्वकीदषटिम या 
जाती रै । आजकल इस 8ण्का फोटो नी लिया गवा दै सौर इससे स्वास्थ्य-निणव 
करते का प्रबन्ध मी हो रदा है | (पषुप्छ(ल'8 (01828६८ १९१२ प्रर ७४६) | ` 


भरोत्राकाश्योःसम्बन्धसंयमादिव्यं भोत्रम्‌ ।॥४१॥ 


भाष्यम्‌-सर्वश्रोत्राणामाकाङ म्रतिष्ठा सर्वशब्दानां च; यथोक्तप्‌--“तुल्य- 
दे शश्रवणानामेकदे राश्रुतित्वं सर्वेषास्मवति? इति 1 तच्चेतदाकादास्य लिङ्ग 
सनावरणं चोक्तम्‌ । तथाऽमूत्तेस्यानावरणददनाष्धिसुसमपि अख्याता 

कारस्य । दाव्वप्रहणालुमितं श्रोत्रम्‌ । वधिरावधिरयोरेकः दव्ठं गृहतात्यपरो न 
गरह्ातीति, तस्माच्‌ श्रोत्रमेव शव्दविपयम्‌ } श्रोच्राकाङयोः सम्बन्धे कृतसंयमस्य ` 
योगिनो रिव्यं रोर म्रवत्तंते। ४१ 


४१। श्रोत्र तथा याकाग के सम्बन्ध मे सवम करने से दिव्यं शोत्र-खम दतां है । स्‌“ 

भष्यानुवाद--षमस्त श्रोत्र तथा शब्दों की प्रतिष्ठा माकाश में दती हे । कदा 
भी दै--समान देश्च-(याकाश) वत्ती श्रवणज्ञान से युक्त व्यक्तियों का एक-देदलावच्छिनि 
्रतित्व होता रैः (१) । यद ( एकदेशश्रुतित्व ) याका का लिङ्ग ( अनुमापक.) 
है भौर यनावरणता ( अवकाद ) भी छिङ्ग है । थमूत्तं ( ममूकतेस्यः इस प्रकार मूल का 
पाठान्तर उचित मरही है ) या थसंहत वस्व॒ की यनावरणता (सर्वत्र अवस्यानवोग्यत) 
देखी जाती दे; अतः भाकाज का विश्रुत ८ सर्वगतत्वं ) भी प्रख्यात हया हं । शन्द- 
रहण से भ्रोत्रेन्छिय अनुमित होता दहै, ' बधिर सौर अवधिरमे से एक व्यक्ति द्लव्डका 
गहण कन्ता है दूखरा नदीं, अत्तद््व श्रो दी जव्विपय दै । भोत्र तथा माक्राय के 
सम्बन्ध मे संयमक्रारी योगी को दिव्य शत्र मर्त होताहै। ` 

टीका ४९ ( १ ) आकाश खब्द्रुणवाला द्रव्य ई {. शन्दंयुण खवकी अपेष्ठा 
अनावरण-स्वमाव है, क्यीकि वह सब द्रव्यो को (रूपादि कौ यपेष्ठा) परार कर सकता 
द । दम कट सकते दकि कठिन, तर तथा वयय दरव्यं का कम्पन ही शब्द 
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कष्टा जाता है, यतः न्द्‌ उनका रुण दै। शब्द उनका गुण है यह एक दष्टिसे 
मले दी सत्य हो, परन्॒ कम्पन केवल उन्‌ द्रव्यो का आश्रय केकर प्रकर दोतता दै । 
कम्पन की शक्ति कद रहती है; यद खोजने से वाह्य मे मूर्तः तापविदुत्‌ भादि के 
आश्रयद्रव्यो मे भौर आन्तर मे मनम पाया जाता टै । जितने भी बाह्य शाब्दिक 
कम्पन होते द वे.सखव मूलतः तापादि से उदुभूत है; भौर इच्छा से वागिद्धिय मादि 
कम्पित होकर भी शब्द्‌ होता ३ै। यद्यपि वाक्य के उच्चारण में वायुवेग से कण्ठता 
कम्पित होकर ब्द दोता दहै; तो भी तथ्वृष्टि मे वह पैशिक क्रिया का परिणाम- 
स्वरूप है । अर्थात्‌ वास्य एक प्रकार का प्रठाऽ{थि€०€ ० ण्ऽ८पा्षा €. 
दोता दै । 
शब्द, तापया यालोकरूप क्रिया की जो शक्ति दै, वह्‌ क्या दै १ इसका उम्र यदह दहै कि 
वह शब्दादि्युन्य है । शब्द, स्पशं मौर रूपराटि से द्य पटार्थं दी अवकाश का जाता ई । 
विकस्य कर उसे केवल श्रुत्य या ठे भी कहते है, परन्तु वह वास्तव पदार्थं है, ओर 
रब्दादि की क्रियायक्ति वास्तविक दै } शशन्दादिच्यूल्य दै, पर्त दैः इस प्रकार के पदार्थ 
की कस्पना करनी हो तो उसे भआकाग या अवकाश्च रूप मेँ कल्पित करना होगा } उस 
अवकादा की धारणा (अर्थात्‌ वैकल्पिक या सम्यक्‌ अवकाश की धारणा तो नदी हो सकती 
परन्त॒-धारणायोग्य मवकाड्च की धारणां) राब्द क द्वारा दी विद्द्तस भाव से होती हे। 
केवर शन्दमात सुनने से वाह्य ज्ञान होने पर भी किसी मूर्ति का शान नदीं होता । 
अतएव शब्दमय, अवकारारूप; वाह्य खत्ता ही आकारा दै । 
इसके मतिस्कि; समी कम्पन वका को सूचित करते दै, अनवकादय मं कम्पन 
की कल्पना नदीं दो कती | अवकाद्चके कारण ही कथिनि, तरर सौर वायवीय 
पदार्थं कम्पित दोकर शब्द उत्प्च कर सकते ह । अवकाश भापेश्चिक मी दहो सकता 
है, जेसे किं कठिन के पास वायवीय द्रव्य आपेक्षिक अवकाश्च दै} केवर अवकाश 
वैकल्पिक पदार्थं दै, परन्तु आपेध्िक अवकाद् यथार्थं भाव दै | 
स्थूल कर्णयन्व कम्पनग्रादी दने पर॒ यवकाशयुक्तं होता दै । अतः अवकाश- 
अभिमान दी श्रोत्र हुमा (क्योकि इन्दिययण अभिमानात्मक है), स्यात्‌ कर्णयन्र का 
कठिन पदार्थं (षट्द्‌; 0259७ आदि) अपेश्चाकृतं अवकाडस्वरूप वायवीय द्रव्य से 
कम्पित होता ईै, अतः कणै अवकार्-अभिमानिक पदाथ दोता है । 
अवकाश्च से साथ यभिमान-सम्बन्ध दी श्रो्राकार का सम्बन्ध है| उसमे संयमं 
करने पर इन्द्रियों की अर से अभिमान का साच्विकताजनित उत्कर्षं दोता है, भौर 
अवकाद्यं की र से अनावरणता या यन्याहइतता होती दै । यद्र दिव्य श्रौ ई । 
पञ्चचिखाचार्थं के चुल्यदेक्श्रव णानाम्‌ व्वन का अर्यं यह ईै-तुल्य देख अर्यात्‌ 
एकमात्र याकाश, सामान्यतः उसीके द्वारा ' जिनके भोच निर्मित हुए दो एेसे व्यक्तियों 


३६८ पावज्जख्योगदशं नम्‌ । 
का । उनकी श्रुति (कान) एकदेश यर्थात्‌ अका के एकदेश्चवष्ठी है । अर्यात्‌ एक 
याकाद्यमयत्व देठु से खमी कर्णेच्धियो भाकादवर्ती ह । वह इन्रयो का भीतिक 
पश्च है । शक्तिपक्षे इचि आमिमानिकर। | 
कायाकाशयोःसम्बन्धसंयमाल्लघुतूरसमापत्तेश्चाक्रा्चगमनम्‌ ॥४२॥ 

भाष्यम्‌-यत्र कायस्तच्राकादां तस्यावकाददानाक्तायस्यः तेन सम्बन्धःप्रापिः 
( सम्बन्धावाप्तिरिति पाठान्तरम्‌ ) । तत्र छृतसंयमो जित्वा तस्सम्बन्धं ख्घुपु 
तूलदिष्वाऽऽपरमाणुभ्यः समापत्ति छन्ध्वा जितसम्बन्धो घुः; खुत्वा जले 
पादाभ्यां विहरति, ततस्तूणनाभिवन्तुमात्रे विहत्य रदिमपु विहरति; ततो 

यथेष्टमाकादागतिरस्य भवतीति ॥४२॥ 

४२९ । काय तथा आका के सम्बन्ध मं संयम करने से ओर च्घुतूख्खमापत्ति से 
आकाशगमन सिद्ध होता दै । सू 

भाष्यातुवाद्-जदो काय है वहो भाकाशयभी है क्योकि आकाश्च रीर को 
अवकाशदान करता है 1 उसमे आकार भौर शरीर की प्रापि या व्यापन रूप सम्बन्ध 
है] उस सम्बन्ध में संयमकारी व्यक्ति उस सम्बन्ध को जीत कर ( आकाश्चगति ताम करते 
दे ) । (अथवा) र्घुतूर्यदि परमाणु पयेन्त दर्यो मेँ समापत्ति टाम कर सम्बन्धजयी योगी 
घु दोते है, ल्घु होने से जल के ऊपर पैरों से विचरते है, पर्चात्‌ ऊ्णनामि तन्मात्र 
मँ विष्रण करते हुए रस्मि का सवलम्बन कर विरते ई, उसके वाद्‌ उनकी ययेच्छ 


आकारागति दोती दे (१) 
टीका ४२८१९) काय गौर आकाश के सम्नन्धमाव का अर्थात्‌ आकायका 


अवटम्बन कर शरीर का जो अवस्थान ई उस भाव मे, संयम करने पर अव्याहत यति 
मे खखरणयोग्यता दोती ई । 


आका शन्दगुणक है । शब्ठ आकरारदीन क्रिवाप्रवाह-मात्र है । शरीर पृण॑तवा 
इस प्रकार क्रियापुज्ञमात्र ह तथा आकाद्य की भोति अवकाश है, इस प्रकार की मावना 
काय यौर आकार की सम्बन्धमावना है } शरीरव्यापी सनादत नाद्‌ की मावनासे द्यी 
यह भावना षिद्ध होती है । शास्नान्तर मेँ इसीलिए अनाहत-नादविरोष की मावना 
द्वारा आकादगति की सिद्धि कदी गई ई! 

रुद्रै आटि क ठषुभाव में समापन्न होने पर शरीर के अणुखमूह गुरुता त्याग कर 
खु होते ई । शरीर के रक्त, मास आदि भौतिक पदार्थं वस्तुतः अभिमानः के परिणाम 
1 युख्ता जेसे शयभिमानः का परिणाम ई, समाधिवल से वैसे (अभिमानः के विपरीत 
अभिमान की भावना करने से शरीर के उपागनों मेँ छ्घुत्वपरिणाम होवा £ | ल्घु 
दारीर दोने से तथा काय यौर आका का सम्बन्ध जीतने से अन्याहत सञार की 
योग्यता होने के कारण भकाशगमन होता दै । 
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, आधुनिक पेतवाविों (प्छ) के मत मेँ सेयंस्‌ (९०९) के समय माध्यम 
व्यक्तिः (षृल्व्णण) श्यूल्य म ऊपर उठता है;- ठेसा विवरण मिख्ता ई.) 3). 1). 
गण्ड नामक प्रसिद्ध माध्यम-व्यक्ति 146पापणण) इस पद्धति से शुन्य मे उठते थे । 
प्राणायाम के समय रारीरमे सद्‌ा दी वायुवत्‌ भावना की जाती है, इससे भी कभी 
कमी शरीर रु होता है, इस प्रकार की वात हटयोग थाल मे मिख्ती है । इन सभी 
का मूर मानसिक भावना ई । 


भावना दारा शरीर ल्घु होता है-इसके मूर मे एक गम्मीर सत्य निहित ई । भार 
का अथं है-प्थ्वी की खर गति । जड द्रव्य की प्रकृति के अनुसार वह्‌ गति या गति 
की शक्ति किसी द्रव्य में ज्यादा दै ओर किसी द्रव्य-मे कम 1 , शरीर या जड द्रव्य क्या 
चीज दै १ प्राचीन विद्वान्‌ कते है कि शरीर परमाणुसमष्टि दै; बौद्ध कदते ह कि पर- 
माणु निरंश है अतः शरीर शरूल्य ₹ै । 


इसी प्रकार की बात आधुनिक वै्लानिकं म्री, कते ईद) विक्षानकी दष्टिसे 
परमाणु प्रोरन तथा इचेक्टून का अआवर्त॑मा्र दोता है । इन दोनों सृष्षम द्रव्यं के 
जीच मेँ काफी अवकादा रदता रै ( सूयं ओर ग्रह के समान)! इल्ेक्टून प्रोयन 
के पायो ओर एक सेकण्ड मे खख वार घूम रदे दै। अलखत-चक्र के समान एक 
रूप मेँ प्रतीत वद अवकाशयुक्त इचेक्टरून ओर प्रोन एक एक अणु! सतः 
अणुमे प्रायः सभी अंश अवकाश्च हीदहै। वैकञानिकगण हिखाव स्गातेर्है किं 
दारीर मँ जितने अणु "हे, उनके ग्रोयनः 'यौर श्खेक्ट्रूनः समूह को (ये भी केवल 
वि्तनिन्दु ई ) ` एकत्र करने पर॒ ( अर्यात्‌ उनके वीच का अवकाञ्च हया देने पर ) 
दरीर के उस उपादान का परिमाण इतना छोय होगा कि वद आणुवीक्षणिक द्रव्य 
दोगा, सौर वह द्रव्य भी विद्यत्‌विन्दु दोगा ¡ आणुवीश्चणिक विदयतनिन्दु मे मार रहता 
दै; फेखा यद्वि माना जाए तो वदी शरीर का प्रकृत भार दोगा ( परन्ठं शरीर महाभार- 
सा प्रतीत होता दै) । 


पर हमारे अभिमान से दीयरीर मारी दो गया है, यह कहना टीक नदीं 
दमाय यमिमान शरीर के उपादान के ऊपर कायं कर उसको शरीररूप से परिणामित 
करता दै! शरीरके उपागन काग्रक्त रूप एक विद्यतिन्दु या कामवत्‌ भाव 
होताः दै । प्रकार विदोष से मभिमान को उख मोर, अर्थात्‌ काय तथा आकाश के 
सम्बन्ध मँ, समाहित माव से प्रयोग करने पर शरीर का, उपादान भी उसी प्रकार का 
हयो सकता है ! तात्य यह दै कि श्षरीर के -अणु्ों का जो गतिविशेष (मारः नामक 
घम है, उसका पचिर्तन दी शरीर की छ्घुता दै तथा वह इस प्रकार सिद्ध हो सकती 
दे । अतः सरीर श्रन्यरूप वकाय को व्याप्त कर परिपूणे भारवान्‌-खा एक सभिमान 
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विशेष है । समाहित स्थित-चित्त से उस्र अभिमान को अन्यरूप करना कुक मसम्मव 
वात नदीं है । यह इस रूप से समञ्नना चादिए । 


विना योग के अन्य अवस्थां मेँ भी शरीर धु होता है । ईसाश्यो के प्वाटीस 
सेण्ट ( <वा०४ } इस खघुता या सन्य मेँ उठने के कारण सेण्ट वने ई} उनका नाम 
^,.<07७०{०७६ दै । बौद्ध इसे उदवेगा्रीति कषते ई 


वहिरकसर्पिता वरत्तिम॑हाविदेदा ततः प्रकालावरणक्षयः ॥ ४३ ॥ 


भाष्यम्‌--रारीराद्रहिमनसो वृत्तिखाभो विदेहा नाम धारणा । सा यदि 
दारीरपरतिष्ठस्य मनसो वदिटंत्तिमत्रेण भवति सा कल्पितेत्युच्यते; या तु 
दारीरनिरपेक्चा बहिभूतस्यैव मनसो वदिैत्तिः सा खल्वकल्पिता । तत्र कर्प 
तया साधयत्यकल्पितां सहाविदेदामिति, यया परशरीराण्याविदान्ति 
योगिनः ¡ ततथ्ध धारणातः प्रकाश्चारमनो बुद्धिसत्त्वस्य यदावरणं दकम 
विपाकत्रयं रजस्तमोमूं तस्य च क्षयो भवति ! ४३॥ 


४३ } शरीर के वाहर अकल्पित इत्ति का नाम महाविदेहा है, उससे प्रकाश का 
आवरण क्षीण होता है । सु 


भाष्यानुवाद्‌--शरीर के बाहर मन का चौ उकच्चिलाम है वद्‌ विदेह नामक 
धारणा है { १) वह धारणा यदि रीर मेँ स्थित मन की वदिरत्तिसेदीहो;तोवद 
कस्पित कदी जाती दै; यओौर जो धारणा शरीरनिरये्ष, वदिर्भूत मन की दही विषति 
रूप है, वह अकल्पित होती दै । इनमें कल्पिता के द्वारा अकखिता मदाविदेहधारणा 
इत्ति साधी जाती है ! अकलित धारणा से योगी पर्रीर मे आविष्ट हो सकते ह । 
उख धारणा से प्रकागार्मक दुद्धिसत्त्व के आवरणभूत रजस्तमोमूखक क्ठेश, कमं भौर 
त्रिविध विपाक का श्वय होता है। 


टीका ४३ (१) वादरी किसी वस्तु की (व्यापी. आका को.जञ्नादी 
यच्छहै) धारणा कर वद्धे, इस प्रकार ्यान करते-करते यदि उसमे चिष्त 
की एत्ति या स्थिति दोती है अर्थात्‌ उसी में तै द इख प्रकार का वास्तविक शान 
होता है तो उसे विदेहधारणा कदते ई । रीर मे तथा वाहर इन दोनो स्थानो मेदी 
यटि चित्त रहे तो उसे कस्पिता विदेदधारणा कहते ई । यौर जन शरीरमिरपेश्च होकर 
वाहर ही चित्त इ्तिल्म करता ईद तव उसे महाविदेदधारणा कदते, रै ! उसते भाष्य 
मे कदे हण आवरण का , श्वय दोता ३ ।` शरीराभिमान ही खव स्यू आवरण दै 
इख संयम से उसका ,श्चव या प्षीणमाव होता रै । 
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स्थूरस्वरूपघ््षमान्वयार्थवचसंयमाद्धतनयः ।॥ ४४ ॥ 


भाष्यम्‌-तत्र पार्थिवायाः शब्दादयो विशेषाः सहाकारादिभि्ेमः 
स्थूकशबव्देन परिभाषिताः; एतद्‌ भूतानां भ्रथमं रूपम्‌ । द्वितीयं रूपं स्वसा- 
मान्यम्‌; मूरततिभूभिः, स्नेहो जु, बहिरुष्णता, वायुः प्रणामी, सवेतोगतिराकाष 
इति । एतत्‌ स्वरूपश्चब्देनोच्यते, अस्य सामान्यस्य रदब्दादयो विदोषाः । तथा 
वोक्तम्‌--“एकजातिसमन्वितानामेषां धमेमात्रन्यावृत्तिःरिति । 
सामान्यविदोषससुदायोऽच् द्रव्यम्‌ , दिष्टो हि समूहः । प्रत्यस्तमितभेदा- 
चयवाजुगतः--शरीरं वृक्षो ' यूथं वनमिति! इब्देनोपात्तभेदावयवालुगतः 
समूह.--उभये देवमनुष्याः; समूहस्य देवाः एको भागो मनुष्या द्वितीयो 
भागः, ताभ्यामेवाभिधीयते समूहः । स च भेदाभेदविवक्षित आश्नाणां वनं 
ब्राह्मणानां सद्घः; आग्रवण ब्राद्यणसद् इति । स पुनर्िंविधो युतसिद्धावयवोऽ- 
युतसिद्धावयवश्च । युतसिद्धाबयवः समूहो वनं सन्न इति; अयुतसिद्धावयवः 
सद्यतः शरीरं वृक्षः परमाणुरिति । “अयुतसिद्धावयवभेदालुगतः समूहो 
द्रज्यमिति पतञ्जलिः, एतत्स्वरूपमिदुक्तम्‌ । 
अथ किमेषां सू्मरूपम्‌ ? तन्मात्रं भूतकारणम्‌ । तस्यैकोऽबयवः परमाणुः 
सामान्यविेषात्माऽयुतसिद्धावयवभेदाज्गतः समुदाय इति, एवं सवैतन्मा- 
प्राणि; एतत्तृतीयम्‌ 1 अथ भूतानां चतुर्थं रूपं ख्यातिक्रियास्थितिद्धीट गुणाः 
फायंस्वभावानुपातिनोऽन्वयदब्देनोक्ताः 1 
अयेपां पद्मं रूपमर्थवत्तवम्‌ ; भोगापवगौथेता गुणेष्वन्वयिनी गुणास्तन्मा्न- 
भूतभोविकेष्िवि समर्थ्‌ । तेष्विदानींमूतेषु पच्चसु पञ्रूपेषु संयमात्तस्य 
तस्य रूपस्य स्वरूपद दनं जयश्च प्रादुभेवतिः तत्र पश्चभूतस्वरूपाणि जिल्ला 
भूतजयी भवति, तञ्जयाद्रत्साजुसारिण्य इव गावोऽस्य सङ्क्पायुबिधायिन्यो 
भूतश्रछृतयो भवन्ति ।। ४४ ॥ य | 
४४ । स्थूलः स्वरूप; स्म, अन्वय तथा भर्थव्व-दइन पौव प्रकार के भूतरूपो मे 
संयम करने पर भूतजय होती है 1 सू० । 
भाष्याजुवाद्--उनमें ( पोच सूपो में ) प्र्वी आदि के चो शब्दादि विशेष गुण 
भौर आकारादि धमं हैः वे दी स्थूल शन्ट से परिमाषरित ई । ये मूर्तो के प्रथम सूप ह 
( २) 1 द्वितीय रूप उनके अपने सामान्य स्प दै; जते, भूमि का खामान्यरूप मूर्धि 
( खांसिद्धिक कठिनता ) दै; लल का स्नेह दै, वहि का उष्णता है, वायु का म्रणा- 
मिता ( निव्य्रति सञ्चास्शील्ता ) है तथा आकारा का तेर्वगामिता दै! स्स्वरूपः 
श्ख शब्दसेयेरूपदी कदे जाते है| इनं सामान्य स्पों के विरोष शब्दादि ईह ! दख 
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विषय म उक्ति है, “एक जाति से समन्वित पृथ्वी आदि की धडजाटि धर्ममातर दवारा 
( स्वजातीय अन्य वस्तु से ) ग्याृत्ति या भिन्नता होती दै 


यद्य ( खांस्यमत में ) खामान्य मौर विरोष का समुटाय द्रव्य कददयता है । द 
समूह दो प्रकार का है-[ १ ] जिखके अवयवमेद्‌ प्रत्यस्तमित हो चुके दौ, यथा- 
शरीर, ब्य, युय; वन आदिः [ २] श्ट से जनिखका अवयवभेद ग्रहण करिया जाए 
यथा-- दोनों देवमनुष्यः, ( यद ) समृ का एक माग देवगण ओर यन्य भाग 
मनुष्य दै; इन दोनों से दी समूह उक्त होता दै । समूद मेद्‌ विवश्चित तया अमेद्विवधित 
भी दते र! पठे के उदाहरण है-आ्मो का वन, ब्राह्मणों का स्व । दूखरे के 
उदाहरण है माप्नवन, व्राहमणस्च । समूद फिर टो प्रकार के ई-युतसिद्धाववव तथा 
अयुतखिद्धावयव । युतविद्धावयव के उदाहरण ई~वनः सच्च आदि; भौर सयुतचिद्धावयव 
के उदाहरण ईै--शरीर, ब्व, परमाणु आदि । भ्ययुतचिद्धावयवभेद का अनुगत समूह्‌ 
ही द्रव्य है यदह पतज्ञलि कते है । ये ( पले कटे हुए मूर्चि, स्नेह आदि ) मूत 
के स्वरूप माने जाते हैँ ! 

भूतो कासृक्ष्मस्पम्याह वह भूतक्रारण तन्मात्र दहै (२)। उसका एक 
( अर्थात्‌ अन्तिम ) अवयव परमाणु दोता दै । यह सामान्यविरोषात्मक, अयुतसिद्धा- 
वयवभेद के अनुगत समूद है । समी तन्मा इसी प्रकारके ई तया यदहीभूत का 
वरतीय रूप है 1 तदुपरान्त भूत का ्वतुथ॑ रूप प्रकाश; क्रिया यौर स्थिति है; ये तीनो 
च्रिगुण कायं के स्वभाव के यतुपाती होने के कारण भन्वय शब्द्‌ से उक्त हुए दै । 

भूत का पञ्चम रूपम अर्थवत्व है । मोगापवगथंता रुरो मं तथा गुण वन्मा 
भूतो ओर भौतिक पदार्थो मे सवखित है । अत्व सभी { तन्मात्र सदि ) मथवत्‌ 

होते ह । इन इदानीन्तन ( रोषोत्यनन स्थूल भूतसमूढ ) ( ३ ) पञ्रूपयुक्त पच पदार्थो 
मे संयम करने प्र उसी उसी रूप का स्वरूपदर्शन तथा जय प्रादुर्भूत दोते ई । 
पश्चभूतस्वरूप को जीतकर योगी भूतजयी होते है । वडा जिख प्रकार गायका 
अनुखरण करता दै उसी प्रकार भूतजयी योगी क सङ्कस्पानुसार भूत तया भूतभ्कृति 
( तन्मा )-खमृह चलते ह अर्थात्‌ तदनुरूप कायं करते है | ` ॥ 

टीका ४४ (१) स्यू रूप-जो ख्वप्रथम गोष्र दहदोते हो । आकारयुक्त 
सौर विरोष-विरोप शब्दस्पशंरूपादियुक्त) भौतिक माव मेँ व्यवस्थित द्रव्य ही स्यृलरूप 
है; यथा--पट, पट आदि । 

स्वरूप- स्थूल की अपेश्ा विष्ट सूप ¡ जिस-जिस भाव मेँ -अवस्थित द्रव्य को 
आश्रय कर्‌ छन्दादि यी होते दै, वदी भूत का स्वरूप है ¡ गन्धज्ञान सूम कण के 
संयोग से उतपन्न होता है, यतः काटिन्य दी गन्धरुणसीत्म श्चिति का स्वरूप है । 
स्थूररूप की अपेश्चा निजी माव दी स्वरूप कदखता ई । 


चिभूतिपाद्-४४ ४६ 


रसक्ञानं तरल द्रव्य के योग से होता है । अतः र्सयुणक जलभूत का स्वरूप स्ने 
है सूपसदा द्यी उष्णताषिदोष मे रदता है} सव रूपों का आकर सूयं उष्ण है 1 
अतः रूपरुणलीर वहिभूत का स्वरूप उष्णता दै ! शछौतोप्णरूप स्पशं त्ववा से युक्त 
वायवीय द्रन्यके द्वारा दी प्रषानतः होतादै। वायु प्रणामी या अस्थिर दहै) अतः 
सप्श॑युणक वायुभूत का स्वरूप प्रणामित्व दोता ह । 

श्दज्ञान अनावरणज्ञान का सहभावी दै, अतएव शब्दयुणक आकाश का स्वरूप 
अनावरणत्व है । विरोष-विेष शब्दस्पर्गादिज्ञानों मे यद स्वरूपः सामान्य होता द । 
इस विषय मे साख्याचार्थं कते है कि एक-जातिसमन्वित अर्थात्‌ कठिन परथिवी; 
स्ेदस्वरूप अप्‌ यादि जो सामान्य प्रथिवीयाटि रै, उनके भेद धर्मव्यादृत्ति से या धर्म- 
मेढ होने से होते है, अर्थात्‌ शर्दादियुक्त आकारादि मेद्‌ होते ई} अर्थात्‌ सामान्य- 
स्वरूप पञ्चभूत के विदोप-विशेष धम-मेद से घटपयदि भेद होते ई 

इसके वाद्‌ भाष्यकार प्रसङ्गतः द्रव्य का रक्षण दे रहे है, यद उदाहरण दारा स्यष्ट 
ही रै । भूत कायदी स्वरूपया सामान्यरूप, जो विरोष रूप मे अनुगत है, स्वरूप 
नामक द्र्य ई 

जिसे हम समूह कते है उसका तास्िक' विवेचन यह रै--शरीर, दृक्ष प्रभति 
एक प्रकार के समूह ई । एसे समूह मे अवयव रहने से मीवे लष्ठित नदीं होवे ई 
ओौर उमय देवमनुष्यः इस प्रकार का जो समूह्‌ दै वह्‌ देवरूप तथा मनुष्यरूप अवयव- 
मेद को रक्ष्य करता है! शन्द् से समूह दोनों म्रकारसे व्यक्तद्ोतादै, जसे किं 
ब्रा्णो का, सन्न तथा ब्राह्मणसद्ध । प्रथम म मेढ की विवक्षा रहती है, दवितीय मेँ 
नदीं । शरीर, इष्च आदि समूहो के नाम अयुतसिद्धावयव समूह है मौर वन, सच्ध 
इत्यादि समूहो के नम ॒युतसिद्धावयव समूह्‌ दै । प्रथम प्रकारके उदाहरणं में सभी 
अवयव अविच्छिन्न भाव में मिटे दए ई, द्वितीय प्रकार के उदाहरण मेँ समी अवयव 
अल्ग-भल्ग ई । प्रथम प्रकार के समूह धनिष्ठ सम्बन्धयुक्त है ओर दूसरे प्रकार के 
समूह व्यवहार म सुविधा के टिः कल्पित एकतामात्र ह । अयुतसिद्धावयव समूह्‌ को 
दी द्रव्य कते ई । 

४४ (२) भूत का सुषम रूप तन्मात्र है । तन्मात्र की व्याख्या पहले (२१९ 
सू में) की गई दै । तन्मात्र एकावयव है; क्योकि वह्‌ परमाणु है । परमाणु पक्ष॑ 
की सीमा है, उसका अवयवमेद्‌ जानने योग्य नदीं है] समाधिव्र से शब्दादि गुणो 
का जितना सक्ष्ममाव सर्वात्ङृत होता है जिससे अधिक सृक््ममाव नदीं होता; वदी 
तन्मा या शब्दादि कौ सुक्ष्म अवस्था हे, अतः वह एकावयव है } परमाणु का न 
कालक्रम से होता रहता है, देशक्रम से नदीः क्योकि बाह्यावयव, रहने से दी देशक्रम ` 
लक्ष्य होता ३ ! अणु रान की धारा दी उनके परिणामभेद्‌ की धारा दै ! परमाणु स्वयं 
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ही सामान्य दै ओर बह विरोष का उपादान होने के कारण सामान्यविभेपातसा ई । 
तथा वह स्वकारण अस्मिता का विगेप परिणाम दोने मेभी निनेषामक कष्टा जाता 
हि । परमाणु का स्वगत यवयवभेद जानने योग्य नदीं दै, अतः वह वक्तव्य मी 
नदीं है । 


भूत का षुं रूप दै-प्रकागः क्रिया यौर्‌ स्थितिं । तन्मात्र का कारण यस्मिता 
दै; मौर अस्मिता प्रकाश-करिया-स्थितिदील ई ¡ भूतो के कार्य मे भी वे तीन अकारक 
भाव अन्वित रदते हं, सतः इसका नाम अन्वयल्प ई ! अर्यात्‌ भूतनिर्भित यरीरादि 
द्र्य साति; रजस भौर तामस होते है । ग्यवसेय प्रकाश्य, क्रिवा सौर स्थिति को दी 
चतुथं रूप कदा जाता है । यृ्दी कारण है कर भूसमूद प्रकाश्य, कार्यं भौर धारय 
स्वरूप होते ई । 


मूत का पञ्चम रूप अथबत्व या भोग॒तथा अपवर्ग का विषय होता दै ¡ भूत के 
अदण-दारा युख-दुम्लो का मोग होता है, तया भोगायतन रीर द्योता ई-यौर,, 
उसमें वैराग्य होने से अपवर्ग होता है । 


४४८३) इटानीन्तन यर्थात्‌ स्वैरोष मे उत्पन्न जो परञ्मूतसनूद ई 
जिन्ेये ्पौचों सूप ही विराजते है (तन्मात्रमें वेन है) उनमें संवम 
करने से क्रमराः उन पोचो र्पो का साश्चात्कार तथा जय ( अर्थात्‌ उनके ऊपर काच , 
करने की क्षमता ) होती है। स्यू या धट-प्यादि भौतिक सूमके जवसे उनका 
विशेष के साय ्नान होता दै तथा इच्छानुखार उन्है वदल्ने की मता दोठी है । 
स्वरूप को जीतने से काटिन्यादि-यवस्या का तच्व-लान तथा स्वेच्छापूर्वक उनको 
वद॑ल्ने की क्षमता दोती है । 


सृष्षमरूप तन्मात्र की जय होने से शन्यादि गुणो का स्वसूय-्ञान तथा उनको 
स्वेच्छा से प्रयिवत्तन करने कौ क्षमता होती है । भर्यात्‌ सदम जव से शब्दादि की 
मक्त को बदखने कौ सामय्यं होती है । न्ववित्वजय होने से भूतनिर्मित उन्धियादि 
वयृद्ट॒ ( मोगाधिष्ठान ) के ऊपर आधिपत्य होता है} अर्थवच्च के खा्चात्कार से 
परमायसम्बन्पी भूत-वैराग् की खामच्यं होती है ! मूत की जो सुख-दुःख-मोदनननता 
दे उसके सतीत माव जायत्त कर योगी चाह तो वाह्य मे खम्यक्‌ विरागवान्‌ हो कते 
1 इसी श्रकार से भूत की तथा भूतप्रकृति की ८ सृष्षम ओर अन्वयित्व के दारा ) जय 
होती है । अर्थवत्ता को अर्थात्‌ “भर्थवाय्‌ को भी प्रकृति कदा जा सकता है अौर 
पूर्वाक्त ( द्र०२।३५ सूच ) स्वार्थ, अहीतर-पुरुष ही वह कृति दै । गीता (७1५ ) मेँ 
यदी जीवभूता प्रकृति कदी गई ई, परन्ु यह ताच्िक प्रकृति नदीं ई, क्योकि यद 
उुद्धितच्च के अन्तर्गत है । † = ० 


र 


{ 
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, ततोऽणिमादिग्रादुर्भावः कायसम्पत्तद्धमानभिषातस्च । ४५ ॥ 


भाष्यस्‌-तत्राणिमा भवत्यणुः, ख्चिमा ख्घुभेवति, महिमा महान्‌ 
.मवति, प्रा्िरङ्गल्यप्रेणापि स्छशति चन्द्रमसम्‌ , प्राकाम्यमिच्छानभिघातो 
भूमाबुन्मन्ति निमजति यथोदके, वदित्वम्‌. भूतभोपिकेषु वी भवति 
अवदयद्चान्येषाम, ईैदिदत्वं तेषां प्रमचाप्ययन्यूहानामी्टे । यत्रकाभावसा- 
यत्वं सत्यसद्कस्पता यथा सद्धरपस्तथा भूतम्रकृतीनामवस्थानम्‌ । न च शक्तोऽपि 
पदाथैविपयौसं करोति, कस्माद्‌ १ अन्यस्य यच्रकामावसायिन पूवेसिद्धस्य 
तथाभूतेषु सङ्कस्पादितति । एतान्यष्टावैदवयौणि । 


कायसम्पद्‌ वक्ष्यमाणा । तद्धमोनभिघातद्रच-प्रथ्वी मूत्यौ न निरुणद्धि 
योगिनः इारीरादिक्रियाम्‌, दिखमम्यनुप्रविरातीति, नापः स्निग्धाः क्ठेदयन्ति; 
नाग्निरुष्णो दहति, न वायुः प्रणामी वहति, अनावरणात्मक्रेऽप्याकारो भवत्या- 
बृतकायः, सिद्धानामप्यदृदयो वति ॥। ४५॥ - 


४५ । उससे ( भूतजय से ) अणिमादि का प्रादुरमाव होता है ओौर कायसम्पद्‌ की 
तथा कायधघर्म के अनमिषात की भी बिद्धि दोती दै! सू 


भाष्यातुवाद्-अणिमा (जिससे योगी) मणु होते ई । रषिमा-(जिससे) रघु बनते 
है । मदिमा-(जिखसे) महान्‌ वनते ई । प्रापि-( जिससे ) अंगुटी के अग्रमाग से 
(चाहे त) चन्द्रमा को स्पद्ं कियो जा सकता दै । प्राकाम्य--दच्छा का अनमिधात; 
जसे, भूमि-भेद कर उटना अथवा जल की मति भूमि में निमग्न होना । वरित्व-भूत- 
भीतिक पदार्थो को व मे रखना ओर दुसरो के द्वारा अवद्य होना । हशिवरत्व-उसके 
( सूत-मौतिकों के ) प्रभवः नाश तथा व्यूह्‌ के उपर दैरितरत्व करना । यत्रकामावसा- 
यिल्व--सत्यसङ्कस्पता; जिस प्रकार का सङ्कस्प हो, भूत तया प्रकृति का उसी प्रकार 
का अवस्थान होना । (यत्रकामावखायी योगी ) समर्थं होने पर भी (जागतिक) पदार्थो 
मे विप्टव नहीं करते दै, क्योकि अन्य यलकामावसायी पूर्वविद्ध का उसी प्रकार के 
भावों में (जख रूप से जगत्‌ रहता दो उस रूप मे ) स्भस्प है ¡ ये आर रेदवर्थ 
होते ई । । # 

कायसम्पद्‌ मागे कदी जाएगी । शरीर धर्म का अनमिघात यद दै कि ८ यदि वह 
वाहे तो ) योगी की शरीरादि-क्रिया को प्रथ्वी रोक नदीं सकती, उनका शरीर शिखा 
मे भी यनुप्रवेछ करता दै; लिनिग्ध पदार्थं उसे नदीं भिगा सकते भौर न उष्ण म्नि 
जला सकती दै । प्रणामी वायु उसे परिचालित नदीं कर सकता ओौर वहे अनावरणात्मक 
भाकाश में आदृत हो जाता दै अर्थात्‌ व सिद्धो के ल्मी अदश्य हो लाता &। 
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टीका ५५ (%) प्रापि--दुरस्य वस का भी निक्टस्य दोना; जेते किडच्छा 
माच से चनमा को भी अगुटी-द्वासा स्प कर ङेना। | 

दैरित्रत्व--सद्कस्प करने पर्‌ भूतमौतिक द्रव्यो की उत्पत्ति, टय तथा स्थिति 
यथामिलाप होती रहती ई । यत्रकामावखापित्व--षड्कस्प क्रिये चाने पर मूत का तथा . 
भूतप्रकृतिरयो का ययाखङ्कस्पित यवस्या मेँ रदना 1 इसमं पटे की सभी सिदधिर्यो 
रहती ई । ये उत्तरोत्तर उक्ष सिद्धयो हं । 

योगसिद्धो को ये दक्ति्यो होने परभीवे पटार्थोमें वैपरीत्य नदीं करते या 
नदं कर सकते ह । चन्द्रमा की गति द्रत करना आदि पडार्थ-विपर्यास है । पदाथ 
विपर्यास न कर खकने का देठु यद्‌ ई व्रह्याण्ड के पूर्वसिद्ध दिरण्यगर्भ-ददवर को ब्रह्माण्डं ` 
की खी यवस्थिति म यत्रकामाव्खायित्व दै; भर्थात्‌ ब्रह्याण्टरेसाहीरहे चैवाकरं 
वर्तमान ई, ताकि प्रजागण कमं करं तथा कर्मफल भी भोगे-ेसा पूर्वसिद्ध पजापति का 
स्धस्प रहने के कारण द्यी वोगी शक्तिमान्‌ होने पर भी पदा्थ-वैपरीत्य नदीं कर 
सकते ! योगीगण ईखवर-सङ्कसप से सक्त पदार्थं मं यथोचित शक्ति का प्रयोग कर खकवे , 
ह । पदार्थनवैपरीत्य करने से बहुत ते प्राणियों की ईहिखा मी यवद्यम्मावी है । 

माण्य म प्रयुक्त पूर्वसिद्ध यब्द से सेखार के खषा, पाता तथा मंदर्ता सगुण 
हैदवर उक्त हुमा दै । साख्यसू्न मे भी शस हि स्व॑वित्सवंकत्ती" ( ३।५६ ) इस प्रकार 
ईदवर सिद्ध रहने से साख्य भौर योग का मत समान है--'एकं सांख्यं च योगे च यः 
पद्यति स पश्यतिः ( गीता ५५ ) । | 

रुपरावण्यवख्वज संहननत्वानि कायस्रम्पद्‌ | ४६ ॥ 


भाष्यम्‌-द्लंनीयः कान्तिमान्‌ अतिश्चयवलो वजरसंहननदचेति ॥ ४६ ॥ 
४६ । रूप, लावण्य, वख तथा वच्रसंहननत्व ये कायम्पत्‌ ह । सु 
माष्यालुवाद्--योगी द्दंनीय, कान्तिमान्‌ तथा अतिद्यवय्युक्त एवं वज्र की 
तरद अभेद्य एवं द्टरारीर से युक्त होता दै | 
ग्रहणस्वरूपास्मितान्वयाथेवसंयमादि न्द्ियजयः । ४७ ॥ 
माष्यम्‌-सामान्यविरषास्मा शब्दादिगरीह्यः तेष्विन्दियणां वृत्तिप्ेहणम्‌? 
न च तत्सामान्यमान्नग्रहणाकारम्‌, कथमनाटोचितः स विषयविरोष इन्द्रियेण 
मनसादव्यवसीयेतेति । स्वरूपं पुनः प्रकाङाव्मनो बुद्धिसत्त्वस्य सामान्य 
व समूह द्रन्यमिन्द्रियम्‌ ! तेषां ठतीयं 
रूपमस्मितारश्चणोऽदहंकारः, तस्य सं नद्रयाणि विरोषाः 1 | 
चतुर्थ रूपं व्यवसायाद्मकाः भ्रकाराक्रियास्थितिदीटा शुणा येषाभिन्दरि- 
याणि साहंकाराणि परिणामः । पञ्च॑ रूपं गुणेषु यदुगतं पुरुषाथैवत्तवमिति † , 


` विभूतिपाद-४६ ३४७ 


पञ्चस्वेतेषु इन्द्रियरूपेषु, यथाक्रमं संयमः, तत्र तत्र ` जयं कृतया पश्चरूपजया- 
दिन्द्ियजयः प्रादुभंवति योगिनः ॥ ४० ॥ 


४७ । ग्रहण, स्वरूप, मस्मिता, अन्वय तथा अथ॑वच्वच इन पौच इन्दियस्पों में 
संयम करने पर इन्दियजय दोती दै । सू° 


भाष्यानुवाद्--खामान्य ओर विरेषरूप शब्दादिविषयं आर्य है। अर्यो में 
इन्द्रियो की इत्ति रहण (१) दै इन्दिय-खमूह केवर सामान्यको दही ग्रहण नदीं 
करते रई, क्योकि यदि एेखा होता तो इन्द्र्यो से अनालोचित विशेष विषयों ( अर्थात्‌ 
सगर विदोष विषय इन्ि्यो से आलोचित या आलोचन माव से ज्ञात नहीं दोते, तो ) 
का मन से अनुचिन्तन करना कैसे सम्भव होता १ स्वरूप = प्रकासात्मक वुद्धिसत्व के 
सामान्य-विरोष-रूप अयुतसिद्ध-भेदानुगत समूह स्वरूप द्रव्य इन्दिय दै । ( अतः उस 
प्रकार का समृ द्रव्यद्यी इन्िय का स्वरूप है)! उनका ( इन्द्रियो का) वतीय रूप 
अस्मितालक्षण अहंकार है, दन्दरियगण सामान्यस्वरूप अस्मिता के विशेष ई । 

इन्द्रियों का चठु्थं रूप व्यवसायास्मक प्रकादा-क्रिया-स्थिति-शौल गुण ई । अहंकार 
सौर इन्द्रियगण गुणों के परिणाम ई} शणो म अनुगत पुख्षार्थव्व दी इन्धो का 
पञ्चम रूप दै । क्रमशः इन पौव इन्द्रियरू्पो मेँ संयम दारा पर्चो रूपों को जीतने से 
योगी जितेद्धिय दो जाता है । . 

टीका ४७ (१) इन्धिय का ( यरद ज्ञानेन्धिय का) पटा रूप अ्रहणदहै; 
सर्थात्‌ शब्दादि जिस प्रणारीसे गीत होते दै वह माव प्रथमसू्पदै। शब्दादि 
क्रियाद्वारा इन्धिय सक्रिय होने से तदात्मक अभिमानकानो सक्रिय दोना दहै, वही 
विषयज्ञान ई । इन्द्रिय का यष सक्रिय माव दही रहण दे! शब्दादि विषय ( विषय का 
अर्थ--शब्टादिभूलक क्रिया से जो चे्तिक भाव होता है; वद्‌ ) सामान्य तथा विदो- 
षात्मक है [ १७ (३ ) टीका देखिए ]। अतः सामान्य तथा विरोष भावस 
शब्दादि का ग्रहण दही अरहण कदा जाता है । विरोष कां अनुव्यवसाय रोने के कारण 
इन्द्रिय से विशेष कामी अहण किया जाता दै। अर्यात्‌ पदञे व्यवसाय-द्वारा विष 
ग्रहीत होने पर दी वाद मे उखके द्वारा अनुव्यवसाय हो सकता है । 


इन्दर के ज्ञानसाधक अंशसमूह प्रकारा्यीरु दुद्धिसतत्व के विदोष-विरोष व्यूह 
ह; उन व्यूहो का विचिष्ट स्मया भेद दी इन्द्र्यो का स्वरूपदै। जेते चक्षुएक 
प्रकारके प्रकारका द्वार दै, कणं अन्य प्रकारके प्रका का द्वार ई, इत्यादि] 

इन्द्रिय काव्रतीय स्प अस्मिता या अदंकार दहै) बी इन्िय का उपादान रै। 
शान इन्दरियगत अस्मिता की सक्रिय अवस्थाविरोप रै । समी इन्दियो मे साधारण 
असिता की क्रिया दी इन्द्रिय का तीसरा रूप ई । 


२४८ पात्तञ्ञरयोगदर्शनम्‌ 


इन्तरिय का चतुर्थ रूप--ज्यवसायात्मक प्रकारा, क्रिया तथा स्थिति अयात्‌, विरान ` 
वरन तथा धारण ( इन्द्रिय का यक्तिरूप संस्कार ) । इखका नाम पूर्वोक्त कारण से 
( ३।४४ सूत्र मे भूत के अन्वय रूप का विवरण देखिए ) अन्ववित्व दै, अदंकार का - 
भी कारण यद्‌ व्यवसायात्मक विगुण है । 

भोगापवर्गं का करण दोन के कारण इन्दरिवगण स्वरा पुरुप के अर्यस्वरूप ईं । 
यद्ध इन्द्रिय का पञ्चम रूप अर्थवत्व है । 

कर्मेन्छरिय ओर प्राण मी इसी कारण पञ्चरूपयुक्त दै । संयम-दारा इन्धिय के स्प 
का साश्चात्कार तथा जव करने से ओर जो-नो फर होते दैवे भगे केमूलमे 
कदे गए ई। 

इन्छरियरूयो को जीतने पर इद्धिय ओर इन्छिय-कारणो के ऊपर सम्पूणैतया आआि- 
पत्य होता दै । उक्कृष्ट वा अपकृष्ट जिस प्रकार की भी इन्धिय ममिप्रेत हौ, इच्छामात्र 
उसका निर्माण करने की खामर्ध्यं दी इन्दरियरूपों को जीतना है । 9 


ततो मनोजवित्वं विकरणभावः प्रधानजयशथ ॥ ४८ ॥ 


भाष्यम्‌-कायस्यानुत्तमो गतिखामो मनोजवित्वम्‌ ; बिदेहानामिन्द्ियाः 
णामभिग्रेतदे शचकाख्विषयापेक्षो वृत्तिखाभो विकरणभावः; , सवैमरक्ृतिविकारः 
वशित्वं भरघानजय इति! एतास्तिखः सिद्धयो सधुभ्रतीका उच्यन्ते, एताङ्च 
करणपच्छकरूपजयादधिगम्यन्ते ॥ ४८॥ 

४८ । उससे मनोनवित्वः विकरणमाव तथा प्रघानजय होते ई । स्‌ 

माष्यानुवाद्-रारीर के अनुत्तम गतिल्यम को मनोजवि्व कदते है । विदेद्‌ 
( स्थूल देह के सम्प्र से रहित ) इन्दरियगण के अभिप्रेत देश, काक तथा विषय मेँ 
जो धरचचिलम है, वद्य विकरणभाव रै । सभी प्रकृति भौर विकृति का उनित्व दी 
पधानजय ई } ये तीन प्रकार की सिद्धियो मधघुमरतीक ई! अदणादि पच्च करणरू्प 
कौ जय से इनका प्राटुर्माव होता है (१)। । | 

टीका ४८ ८१) इन्द्रियजय का दूसरा भनुषङ्किकं फट मनोलवित्व या मन 
की-सी गति है । विथु अन्तःकरण को परिगत कर एक ही श्चण मेँ इन्दियनिर्माण करने 
की सामर्य्यं होने परर मनोगति होती है ओर विकरणमाव मी । अधाननय करंयाद्यक्ति 
की अन्तिम सीमा दै! । 


सच्छपुस्पान्यताख्यातिमल्रस्य सव॑भावादिष्ठाव्रलं सर्वज्ञां च ॥४९॥ 


भाण्यम्‌-निधूतरजस्तमोमस्य बुद्धिसत्त्वस्य परे वैदारये परस्या 
चदीकारसंज्ञायां वत्तेमानस्य सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिमात्ररूपग्रतिष्ठस्य सवभावा- 
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धिष्ठाव्तम्‌ » सबौर्मानो , गुणा व्यवसायव्यवसेयात्मकाः स्वामिनं क्षतजं 
अरत्यदषददयात्मस्वेनोपतिष्ठन्त इत्यथः । 

स्वन्ञातृत्वं सर्वत्मनां गुणानां शान्तोदिताग्यपदेरयधमंत्वेन व्यवस्थिता- 
नामक्रमोपारूदं , विवेकजं ज्ञानभित्यथः । इव्येषा विशोका नाम सिद्धिः, यां 
प्राप्य योगी सर्वज्ञः क्षीणङेशवन्धनो वरी विहरति ॥ ४९॥ 


४९ | बुद्धि तथा पुरुष के मिननतास्यातिमात्र मे प्रतिष्ठित योगी को सर्व॑भावाधिष्ठा- 
तृत्व ओर सर्व॑ातरत् सिद्ध दोते ई । सू° 

माष्याज्ुवाद्--रजस्तमोमख्शूल्य बुद्धिसत्च का परम वैशारय या स्वच्छ भाव 
होने पर, परम वशीकार अवस्था मे वन्त॑मान ओौर सत्व तथा पुरुष के मिन्नताख्याति- 
मान्न मे प्रतिष्ठित ८ योगिचित्त को) सव॑भावाधिष्ठावरल होता है (१) अर्थात्‌ 
व्यवसाय ओौर व्यवसेय-आत्मक ( भ्रदण-प्ाह्यातमक ); सवस्वरूप गुणसमूह सत्र 
स्वामी के पाख अशेष दृश्यरूप से उपरिथत दोते ई । 

सर्वजञातृत्व = जन्त, उदित यौर अव्यपदेदय घर्म॑भाव से व्यवस्थित सर्वातमक गुणों 
का अक्रमं विवेकज ज्ञान । यह विशोका नामक विद्धि है, इसको प्राप्त कर सर्व, 
क्षीणक्लेरावन्धन, वची योगी विहार कसते ई । 

टीका ४९ (१९) पहले ्लानरूप सिद्धियो ओौर वाद ' में क्रियारूप सिद्धिथँ 
कदी गई ई ] अब जिससे वे दोना प्रकार की सिद्धयो पूर्णरूप से प्रादुर्भूत हो खकती 

दो, यदी कहा जा रहा हे। 

जो थोगिचित्त विवेकख्यातिमात् मेँ प्रतिष्ठित है, उसको सर्वलातृत्व ओर सर्वभावा- 
पिष्ठातृत्च दोते ह । सर्व॑शात्रत्व = समी द्रव्यो के शान्तोदितान्यपदेदयय धर्मो का युगपत्‌ 
ज्ञान । सव॑भावाधिष्ठाचत्व-सभी भावों के साथ दश्यरूप मे युतपत्‌-सा ज्ञात्र-सयोग । 
जिस प्रकार स्वबुद्धि के साय द्रष्टा का हद्यभाव म संयोग होकर उखके ऊपर भधिष्ठातरत्व 
होता दै उसी प्रकार सव॑भाव के मूलस्वरूप मेँ संयोग होकर यचिष्ठान ही सर्वभावा- 
षिष्ठाव्रच दोता है । इस विषय मे भ्रति कती है--ात्मनो वा भरे दृनिनेदं सर्व 
विदितम्‌" ( वृहदा० २।४।५ ) अर्यात्‌ पुरुष-द्॑न होनेपर सार्वज्य होता है! स 
यदि पिरलोककामो भवति संकल्पादेवास्य पितरः सञ्चपति्न्ति' (छान्दोग्य ८।२।१) 
इत्याटि श्रुति मेँ मी संकस्पसिद्धि की वात कदी ददै है | 


तद्वैराग्यादपि दोषवीजक्षये कैवल्यम्‌ ।! ५०॥ , 


भाष्यम्‌-यदास्यैवं भवति क्लेराकर्मश्षये सत्तवस्याय बिवेकम्रत्ययो धर्सः, 
सत्त्वं च देयपद्षे न्यस्तं पुरुषर्चापरिणामी श॒द्धोऽन्यः सत्त्वादिति । एवमस्य 
ततो विरज्यमानस्य यानि. डदवीजानि दग्धशालिबीजकस्पान्यप्रसवसमथीनि 


३५० पावञ्जरयोगदर्नम्‌ 


तानि सह मनसा प्रत्यस्तं गच्छन्ति ¡ -तेषु अटीनेषः पुरुषः -युनरिदं तापत्रय 


न युङ्क्ते । छ 

तदेतेषां गुणानां मनसि कम॑क्छेशोविपाकस्वरूपेणाभिन्यक्तानां चरिता्थानां 
मतिंप्रसवे ' गुणवियोगः कैवल्यम्‌, तदा स्वस्प्रतिष्ठा 
चितिशक्तिरेव पुरुप इति ।। ५०॥) व, व 

५० । उसमे ( विशोकासिदधि मेँ 9 मी वैराग्य होने पर दोषवीन का श्वय होने से 
कैवस्य होता है | सू - 

भाष्यानुवाद्‌-क्छेशकर्मं का श्वय होने प्र योगी को एसी ग्रजञा दोती है कि 
यह विवेकग्रत्वयरूप धर्म उदिखत्व का दै, यौर बुदधिसत््व भी हेव पश्च मेँ न्यस्त हुआ -. 
दे । पुरुष अपरिणामी सौर दध दै एवं सत्व से मिनन है, तव उससे (बुद्धि धर्म से) 
विरज्यमान योगी के दग्ध याटीवीजो के समान प्रसव मँ असमर्थ क्ठेदय-वीज-समूह | 
चित्त के साय प्रलीन होते हे । इनके रीन होने पर पुरुष फिर इन तापत्रय का 
भोग नदीं करता ई । । 

उ समय मन में स्थित, क्टेराकमं-विपाकस्वरूप में परिणत गुणसमूह चरितार्थता 
के कारण प्रलीन होते दै भौर फिर पुरुष का जो आत्यन्तिक गुणविंयोय होता ह, 
वदी कैवल्य दै । इख मवस्था मेँ रष स्वरूपमरति्ट चितिदक्तिरूप ' होता है (९) । 

टीका ५० (१) यद विषय पके मी व्याख्यात था है ¡ विवेकख्याति- 
दारा कल्क सम्यक्‌ क्षीण होकर द्गधनीन क समान अप्रसवधर्मा होते है । प्ात्‌- 
विवेक उद्धिष्मं है अतः हेय है तथा उद्धितो स्वयंहीदहेय है,” इस प्रकार पर- 
वेरागय-रूप नचा मौर हानेच्छा दोती दै । उससे विवेक, विवेक एवय तथा उनकी 
अधष्ठानस्वरूपा इद्धि इन समी का दान या स्वाग होता है] तव इद्धि भच्चव्‌ या 
मीन होती है । तएव गुण ओर पुरषं के संयोग का सव्यन्व विच्छेद्‌ होता है । 
यदी पुरुष का कैवल्य है । ५ 

पूर्वोक्त सर्वभावायिष्ठातरत् तथा सवन्ाठल दोन पर॒योगी इश्वरवदश हयो जते 
दै। यह इदि कौ खव से उदृष्ट मवस्था है । णेखी उपापि से युक्त युरुप द अर्यात्‌ 
द्‌ उपाधि सौर उसका द्रष्टा पुरुष; टोनों मिलकर महान्‌ आताः की सन्ना प्राप्त 
करते ई । इख उपाधिमात्र को महत्तत्वः मी कडा जाता है । इस अवसथा मे रहने 


भ्रणेु य एषोऽन्तहृदय जकास्तस्मिन्‌ शेते सर्वस्य वरी सर्वस्येशानः सर्वस्याधि- 
पविः । स न साधुना कर्मणाः शरूयान्नो एवासाघना कनीयानेष सर्वेश्वर एष भूवाधि- 
पतिरेष भूपा एष सेतुर्विधरणः ।» ( इददा० ४।४।२२ ) इत्यादि | तथा च 


+ विभूतिपाद्‌-~^° । ४५५१ 
८“एवंविच्छान्तो दान्व उपरवस्तिष्ष्ठुः समादितो भूस्वा आत्मन्येवात्मानं प्यति सव- 
मास्मान पश्यति, जैनं पाप्मा वरति सर्वं पाप्मानं तरति, , नैनं पाप्मा वपति सवं 
पाप्मानं तपति । दिपापो , विरजोऽविचिकित्सो ब्राह्यणो भवत्येष ब्हमखोकः सन्राद्‌” 
( वृहदा० ४।४।२३ ) अर्थात्‌ हे सम्राट्‌ , जनक जी | , समाधि , दारा पाप-पुण्य के 
अतीत, आआत्मक्ञ, विनानमय,( विलाता नदीं ); सवैखान, सर्वाधिपति, व्रह्मलोकस्वरूप 
होते ई । (.यविचिकित्छा = निःखंगय ) । यही विवेक विद्धि से युक्त योगी का 
लक्नण ई! यताम आत्मा का, अवलोकनं करना पौरषप्रत्यय है । विवेककाट मे 
यह्‌ होता है, चित्तख्य होने पर यद्‌ भी नदीं रहता ! ( सेतुर्विधरणः = खोक धारण 
के लिए सेतु-स्वरूप) । +; । 

_ इसके उपर की यवस्था कैवल्य दै, इसमें चित्त या वित्नान ,( खर्वजञातरत्व आदि ) 
प्रलीन होता ई ! यद लोकातीत है अओौर अदस्य, अम्यवदार्य, अचिन्त्य, यल्यपदेश्य 
इत्यादि ल्ध्णो से भ्रति-द्रारा रश्ित है । रेर्यं तथा सार्वेस्य से सतीत जो दरीय 
आत्मतत्व रहै उसमे स्थिति द्यी कैवल्य दै। इस म्रकार की आत्माकरा नाम शान्त 
यत्माः-या शान्तत्रह्यः अर्थात्‌ यान्तोपाधिक त्मा है । साख्यगण शान्तव्रह्मवादी हं । 
आधुनिक वेदन्तीगण विद्रूप आत्मा को ईद्वर कहकर परमाथ॑तत्व-को सङ्कीर्णं करते 
ई, अतः वे सद्धीणै-व्रह्मवादी कदे जा खकते ई । श्रति दै--“वयच्छेव्‌ श्षान्त आत्मनि 
( कठ उप० १।३।१३ ) यद्दी खाख्यों की अन्तिम गति दै । क 


स्थान्युपनिमन्त्रणे संगस्मयाकरणं पुनरनिष्म्रसंगात्‌ ।1५१॥ 


भाष्यम्‌-चत्ारः खल्वमी -योगिनः-प्रथमकुरिपकः, मधुभूमिकः, मरज्ञाज्योति 
अतिक्रान्तभावनीयदचेति । तच्राभ्यासी भ्रवृत्तमात्रज्योतिः प्रथमः ऋतम्भरप्रज्ञो 
द्वितीयः 1. भूतेन्द्रियजयी तीयः, स्वेषु भावितेषु भावनीयेषु छृतरक्षावन्ध 
ृतकन्तैव्यसाधनादिमान्‌ । चतुर्थो यस्त्वतिक्रान्तभावनीयस्तस्य चित्तप्रतिसगं 
एकोऽयेः, सप्रविधास्य आन्तभूमिभक्ञा 1 


तत्र मधुमतीं भूमि साक्षात्छुवेतो ब्राह्यणस्य स्थानिनो देवाः सत्त्वञुद्धि- 
मनुपदयन्तः स्थानैरुपनिसन्त्रयन्ते, मोरिह आस्यताभिह्‌ रम्यताम्‌, कमनीयोऽयं 
भोगः, कमनीयेय कन्या, रसायनमिदं जरामृत्युं वाधते, वेदायसमिद्‌ यानम्‌; 
असी कस्पद्रमा.; पुण्या मन्दाकिनी, सिद्धा महषयः, उत्तमा अनुकरखा अप्सरसः, 
दिव्ये श्रोत्रचघ्चुषी, वखरोपमः कायः, स्वगुणैः सवैमिदसुपाजितमायुष्मता, 
म्रतिपयतामिद्‌मक्षयमजस्ममरस्थानं देवानां भरियमिति । 

एवममिधीयमानः सद्धदोषान्‌ भावयेत्‌ । घोरेषु संसाराद्वारेषु पच्य- 
मानेन मयां जननमरणान्धकारे विपरिवत्तेसानेन कथश्िदासादितः क्ठेड- 
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तिभिरविनाद्यो योगभ्रदीपः, तस्य चैते दृष्णायोनयो ` विषयवायवः प्रतिपक्षा, 
स खस्वहंख्धाटोकः कथमनया विषयसरगव्ष्णया वच्ितस्तस्येव युनः प्रदीप्तस्य 
संसाशाम्नेरात्मानमिन्धनीङ्घयामिति । स्वस्ति वः स्वप्नोपमेभ्यः कपणजन- 
प्रार्थनीयेभ्यो विषयेभ्य इत्येवचधिरिचतमतिः समाधि भावयेत्‌ । 

सद्खमक्रत्वा स्मयमपि न ` कयौदेवमदं देवानामपि भार्थनीय इति। 
स्मयादयं सुस्थितंमन्यतया मृष्युना केरोषु गृदीतभिवात्मानं न भावयिष्यति, 
तथा चास्य दिद्रान्तरमेक्षी नित्यं यत्नोपचर्यः प्रमादो छ्ब्धविवरः क्लेश्चालु- 
त्म्भयिष्यति, ततः पुनरनिष्मरसङ्गः । एवमस्य सद्गस्मयावहुर्वतो भावितोऽथो ` 
टदीभविष्यति, भावनीयद्चार्थामिमुखीम विष्यतीति ॥ ५१ ॥ 

५१ । स्थानियों ( उच्चस्थान प्राप्त देवो ) द्वारा निनन्वित दने पर किर अनिष्ट- 
सम्भव होने के कारण उस्म संग अथवा स्मय नर्ही करना चादिषए 1 सू° 

माष्याचुवाद--योमी चार प्रकार के ह, यथा-प्रथमकस्पिकः मधुभूमिक, प्रचा 
ज्योतिः ओर अतिक्रान्तमावनोय । उनमें जिनका अतीन्द्रिय ज्ञान केवल प्रवत्तित हो ` 
रहा ई उस प्रकार के अभ्यासी योगी प्रथम दै, छतम्मरपरज्ञ द्ितीय है । भूतेन्दियनयी 
तृतीय रै, (इस प्रकार अवस्थावाठे योगी), ख सावै हए (भृतेन्दरिजय' इत्यादि) विषयो 
मेँ ऊतरश्चा-वन्ध (अर्थात्‌ वे विषय उनके आयत्तीकृत ई ) तथा साधनीय (विशोकादि 
से अकंप्रनात तक ) विष्यो मे विदितसाधनयुक्त टता दै । चदं जो मतिक्रान्त- ` 


मावनीय ह, उसका चित्तविख्य दी एकमा ( अवरिष्ट ) पुखषायं होता हं इसकी 
प्रान्तभृमि प्रच्य सात प्रकार की 


इनमें मधुमती मृमि का साश्चात्कारी ब्रह्मवित्‌ कौ शत्वश्चद्धि देखकर स्थानीगण या 
देवगण उस स्थान के योग्य मनोरम भोग दिखाते ई सीर ( इख प्रकार से ) उप- 
निमन््रण करते ई कि-दे ( महात्मन्‌ ) यहो विराजिएट, यहो रमिए, यह भोग कमनीय 
दे, यह कन्या कमनीय है, यह्‌ रसायन जरामृत्यु को दंटाता दै, यह यान आकार 
गामी कस्पद्रुम; पुण्य मन्दाकिनी यौर सिद्ध महर्षिगण ये है । ( वद्य ) उत्तम ठकू 
अप्परा, दिव्य चष्टुकर्ण, वन्नोपम शरीर ई । आयुष्मन्‌1 अपने अपने गुणो ते इन 
सचको उपार्जित करिया हे, ( यत ) आप प्राप्त कीनि] ये अक्षय, अजरः अमर 
तथा देवों के प्रिय पठा ₹.। 

इस.ग्रकार बुखाये जानेपर ( योगी को निम्नठिखित रूप से ) सङ्गदोष का चिन्तन 
करना चादिएट-'ोर संखार-भद्भार मेँ जल्ते-जलट्ते भौर जन्ममरण-यन्धकार मँ धूमवे- 
धूमते मने क्ठे्तिमिर नाश्चक योगप्रदीप को किसी रूप से ( वी कठिनता सेः) प्रात 
फिया दै; यह वृष्णा-सम्भव विषय-पवन उखक्रा ( योगप्रदीप का ) विरोधी है । आलोक 
पाकर मी म॑ इस विपवमरीचिकां से वञ्चित होकर फिर 'उख.प्रदी्र संसार-अयि का, इन्धन 
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कैसे वन सकता हूं १ दे स्वप्नोपम, ¦ कृपण-( कृपादं या दीन )-जन-पराथ॑नीय विषवगण'| 
ठम सव मने मे रदो--इख प्रकार निरिचितमति दोकर समाधि. की भावना 
करनी चादि । 

सङ्-त्याग करते के वाद्‌ ( शस प्रकार का) स्मय भी (आासप्र्चंसा का माव) नदीं 
करना बादिएकि्मरेते देवों का भी प्रार्थनीय हया हूं | स्मय से पने को सुस्थित 
समदने के कारण कोई भी व्यक्ति भमृघ्यु ने मेरे केम पकड़ रखे ई” एेखा चिन्तन नदीं 
करता, यतः नियमपूर्वकं यल ते प्रतीकार के योग्य, दद्रान्वेषी प्रमाट उसपर अधिकार 
पाकर क्ठेरसमृह्‌ को प्रवल करता र । एेखा होने पर फिर अनिष्ट दोने की सम्भावना 
रहती दै । उक्त प्रकारसे सद्ध तथा समयन करनेसे योगीका चिन्तित विषयद्द्‌ 
होता है भौर चिन्तनीय विपय अभिमुखीन होता दै । 


क्षणतत्कमयोः संयमाष्टिवेकलं ज्ञानम्‌ ॥ ५२ ॥ 


भाष्यम्‌-यथापकषपयंन्त द्रव्यं परमाणुरेवं परमापकर्पपैन्तः काठः क्षणः । 

याचता वा समयेन चितः परमाणुः पूवेदेर जद्याटुत्तरडेशुपसम्पयेत स 
काटः क्षणः, तस्रवादाविच्छेदस्तु क्रमः} क्षणतत्रमयोनौस्ति वस्तुसमाहार 

इति बुदिसमादासो सुहूत्तौदोरात्रादयः । स खस्वयं कारो वस्तुराल्यो दुधि 
निमौणः राव्दज्ञानादुपाती छोकिकरानां व्युर्थितददौनानां वस्तुस्वरूप 
इवावभासते । 

क्षणस्तु वस्तुपतितः क्रमावटम्बी, क्रमदच क्षणानन्तयव्मा; तं कार्बिदः 
काठ इत्याचक्षते योगिनः । न च दवौ क्षणौ सह मवतः, कमद्वः न द्वयोः सह 
भुबोरसम्मवात्‌, पूवस्माटुत्तरभाविनो यदानन्तर्यं क्षणस्य स क्रसः। 

तस्माद्‌ वतमान एवैकः धरणो न पूर्वोत्तरक्षणाः सन्तीति, तस्मान्नासिं 
तत्समाहारः । ये / तु भूतभाविनः क्षणास्ते परिणामान्विता व्याख्येयाः | 
तेनैकेन क्षणेन कृत्स्नो छोकः परिणाममदभवति, तर्क्षणोपारूढाः खल्वमी 
धमौः । तयोः श्चणतक्रमयो" संयमात्तयोः साक्षात्करणम्‌ । ततदरच वपिवेकज 
ज्ञानं प्रादुर्भवति ॥ ५२ नः ० 

२) क्षण ओौर उसके. क्रम में संयम करने से विवेकन ज्ञान की उत्पत्ति 
दोती दै। सूर 

माष्यायुवाद- जैसे यपकरप॑माष्ाप्रा्त द्रव्य परमाणु ( १) है वैसे अपकर्षः 
काठाप्रापत काठ क्षण हे । अथवा जिखं काट मे चलता हु परमाणु पूर्वदेदय त्यागे करं 
पिछला देश ग्राप्त करता द वह काठ श्वण कृदखता है | उसके प्रवाह का अविच्छेद 
दी क्रम कदसखता है"! -क्षण अर उसके करम मेँ वास्तविक मिलित भाव "नहीं| 
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सुहूतत-खदोरा्र आटि वुद्धिखमादारमान्न ( काल्पनिक संग्रहीत भाव.) ह । यह काढ 
( २) वस्तुसयूल्य बुद्धिनिरमाण, रव्दल्ञानानुपाती है तथा यदह व्युत्थितदृष्टि टौकिक 
व्यक्तियों के पाख वस्तुस्वरूप की तरह अवभासित होतादै।! ` 
परन्तु क्षण वस्तुपतित { वस्व॒सम्बन्धी ) यौर क्रमावल्म्ी दोता है; क्योकि क्रम 
क्षणो का आनन्तयेस्वरूप दहै । उसे काखविंद्‌ योगी कारु कहते है (३ ) ।'दो क्षण 
एक खाय वत्तमान नदीं दते । असम्भावित के कारण ठोनौं सदभूत श्चणों का- समा- 
हार्रम नहीं रहता है । पूर्वं से उत्तरमावी षण का जो मानन्तर्य है, वदी क्रम है । 
अतः एक ही क्षण वर्तमान काल है, पूर्वं अथवा उत्तर श्चण वर्च॑मान न्दी हैः 
ओर इसीटिए उनका ८ अतीत, वर्तमान तथा अनागत क्वण का ) समाहार मी नदीं 
होता है। जो भूत तथा भविष्यत्‌ क्षण ई, वे परिणामान्वित ई ेसी व्याख्या करनी - 
वादि ( अर्थात्‌ भूत तथा मावी क्षण केवर सामान्य--शान्त ओर सन्यपदेदय--, 
परिणामान्वित पदाथमाचच ई, फठ्तः अगोचर परिणाम को दयी इम भूत भौर मावौ 
क्षणयुक्तं मानते है ) । उस एक ८ वर्तमान ) क्षण में समगर विद्व परिणाम अनुभव 
करता ई  ( पूर्वोक्त ) धमं श्चणोपाख्ट्‌ ई 1 क्षण अर उसके क्रम मे संयम से उनका 
( उन ढोनों भ उपारूढ हए धर्मो का ) साक्षात्कार दौता दै, ओौर उखसे विवेकजं 
ज्ञान का प्रादुर्माव होता ३1 
टीका ५२ (१) पेद का गया दै कि तन्मा्स्वरूप परमाणु शब्दादि 
गुणों की सृष्षमतम अवस्था है ! जिसखसे ओौर भी सृष्षम होने पर खन्दादिल्ान का रोप हयो 
जाता है अर्थात्‌ सृक्ष्म होते-होते ज्य विरोषञ्चान खेप पाकर निर्विरोष शब्दाटि-श्ान 
रहता है, ताद्य सृष्म शन्दादि गुण दी परमाणु दै ! अतः परमाणु के अवयव का बोध 
नदीं कियाजा खकताहै।! परमाणु जिस मकार सुषमतम खन्दादियुणवत्‌ द्रव्यया 
दे रै, उसी प्रकार क्षण सूष्मतम काल है । काठ का परमाणुष्चण है; जिस काल 
मे एक सु्षमतम परिणाम योगियों का क्ञानगोचर दोता दै; वही क्वण दै । भाष्यकार 
ने उदादरणात्मक लक्षण व्या है कि जिख समय परमाणु की देान्तरगतिं लक्षित 
दोतीदरै, वदी क्षणदै] परमाणुका सं पथक्‌ कर श्ञातव्य नदीं, भतः जव 
परमाणु अपने द्वारा व्याप्त सममन देश को स्वाग करर निकरस्य देख मे जाएगा तभी 
उसका गतिरूप परिणाम र्क्चित होगा (उखी कार को - श्चण कते ह ) । परमण 
में जेरा अस्फुट देगन्ञान रहता दै उसकी विक्रिया मे भी वैसा अरछुट देराक्ञान रदेगा । 
परमाणु वेग से चे या धीरे-धीरे चे, जव उसके देखान्तर-परिणाम का ज्ञान ्टोगा 
तव एक-त्ानव्यास वद काल ही क्षण है ¡ जव तकं परमाणु स्वपरिमाण देद्य का अति- 
क्रम नदीं करेगा तव तकं उसमे कोड परिणाम रुध्चित नद्य होगा ८ क्योकि उसके 
परिणाम का अंखभूत देख प्रथक्‌ कर जानने के योग्य नदीं होता दै)! सतव 
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परमाणुवेगसे च्ठेतो खभीक्षग ख्यातार सूचित होगि, ौर यटि धीरे -चले तो 
दक-रक कर एक एक वार मे एक-एक भ्ण सूचित दोगा | पर - श्चणावच्छिन फाठ 
एकपरिणामवान्‌ दी रदेगा । 

फलतः तन्माय्ान एक-एक-क्षणव्यापी ज्ञान का धारास्वरूप है । यथवा तान्मा- 
त्रिक ्षान-धाराके प्वरम यव्यव सूपनो एक-एक परिणाम है उसका व्याप्तिकाल 
हीश्चणदै। क्षण कालो भानन्त्थं मर्थात्‌ क्रमिक अविच्छिन्न प्रवाह है; उसका नाम 
क्षणक्रम ई । । 


रेखागणित के चिन्दु ॐ लश्चण के समान परमाणु का यह खश्चण भी विकल्प 
द्वारा कल्पित किया गवा हे, यद याट रखना चादिए 1 

५२ (२) माष्वकारने यरय काल के वारे मँ अन्तिम सिद्धान्त कदा है। 
इम कते ई कि कालम दही सवर भाव रदते ह भौर रगे) परन्तु काठ दैः, एसा 
कदना ठीक नर्द क्योकि तव य प्रन दोगा कि काक किसमें है १ परन्तु जो अवतं 
मान दै उसका नाम अतीत या अनागत दोता दै । अवर्तमान का अर्थं ' नन्दीं दै 
अतः अतीत मौर अनागत कार नहीं ह ¦ फिर भी हम यह्‌ जो कहते ई कि त्रिकाल 
६२, यह विकल्पद्तपूर्वकं भवस्तु को शब्दमात्र से सिद्धवत्‌ मानकर कना है । 
अवास्तव पदां का पद्‌ के द्वारा वास्तव के स्मान व्यवहार करना दी विकत्प होता 
है 1 काट मी वैखा पदार्थ है । दो क्षण वर्तमान नदीं दोते । इसी कारण श्वणप्रवाह्‌ को 
एक समाहत काठ मानना कव्पनामात दै अर्यात्‌ बुद्धिनिर्माण म्र है । काल देः यद्‌ 
कटने से "काल कामें हैः इस प्रकार का विरुद, वास्तविक मथंश्ूत्य पदाथ प्रतीत 
होता दे । "राम हैः कदने से यम वर्तमान कालमे दैः जान पडता दै । परन्दुकाल 
दै" कहने से क्या समन्चा नाएगा १ उसमे श्ट के सिवाय आौर किसी वस्तु की सत्ता 

न्दी समन्मी जाएगी, वर्योकि काल का अौर अधिकरण नदीं होता है । 


जेसे कि; जिस स्थान पर कु नदीं है, उसे “अवकाशः या देशा या 6०० कते 
ह; परन्तु किंखी वस्तु के सिवाय जव (स्थानः यादे का जान सम्भव नद्यं होताहै, . 
तव श्थयानः का अथं चु नदी" दोगा } यह वास्तव; खन्दमात्र काल भी उसी प्रकार 
अधिकरण वाचक शब्द्माच है । खाव्द्‌ के विना काल-पदार्थं नदीं रै । न्द्‌ नदीं रने 
से कारक्ान नदीं रहता इ । जो पटन्ञान से हीन हे वड्‌ परिणाम माच जानेगा, काठ 
शब्द का अथं उसके पास अज्ञात रेणा 1 


अत्व साधारण मनुष्यों के निकट कांड श्वस्तु" प्रतीत होता है। शब्दार्थ 


विकव्य की सङ्कर्णता से अतीत ध्यान विदोष से युक्त योगी के पाख “का पदार्थं नदीं 
रहता दै । | 
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५२ (३) योगीगण काल को वस्तु नदीं कते ई, केवर क्षण का क्रम कहते ई, 
ओर क्षण वास्तविक पदार्थं का परिगामकरम अवलम्बन कर अनुभूत हया यधिकरणत्वरूप 
दे 1 क्रमावलक्षीः पाठ मिश्ु-सम्मत द 4 इससे भी वदी अर्थ निकटता है, अर्थात्‌ क्षण 
च्छ के परिणामक्रम से लक्षित पदार्थ है । मिश्रनी ने व्वस्तुपतितः का सरथं श्वास्तव' 
किया है; इस वास्तव शब्द का अर्थं वस्वुसम्बन्धी दे, क्योकि क्षण वस्तु नदीं है, वतु 
का अधिकरणमात्र हे । | 

अधिकरण का अथं कोद वस्तु नदी, संयोगविशेष है । यथा-- घट खर हयाय 
का सुयोगविंरोष देखकर कटा ना खक्ताहै कि घटम हाथद्ैवा हाथमे धट हे। 
परन्तु उशन्‌ धट घरमे दीह, दाथ हायमेंहीदै) अवकाश ओौर कार्या 
१६ ९ अधिकरण है; अवकाश का अर्थदयूत्य ह, अवसर का मी वधी 
सथं 

वस्व का अदे “जो है । दै = वर्तमान कार, अतएव वर्चमान कालही 
वस्तु का अधिकरण ह । अतीत तथा अनागत पदाथं के विषय में ध्या गौर “रहेगा” 
कहते है, अतः अतीत तथा अनागत काल. वस्तु" के अधिकरण नहीं है । अतीत 
ओर अनागत वस्वर्णँ सूषमल्प से है, रेखा कने से वतमान क्षण दी उनका 
अभिकरएण दो जाता दै । इसी से भाष्यकार ने कदा ई किं श्षणस्तु वस्तुपत्तितः° । 
यहो पर व्याकरण की विभक्ति के मेदानुखार ही विकर्पमात्र होता है | इनमे एक 
मावपदा्थं का अधिकरण-रूपृ विकल्प है रौर दूखरा अमाव का अधिकरण रूप 
“विकल्प का विकल्पः है, अतः यह कुछ जटिल ह । व 

सतौत अौर अनागत क्षण अवक्चमान वस्तु के या अवस्तु के अधिकरण दँ अर्थात्‌ 
वे अटीक पदार्थ है, अौर वर्तमान क्षण वस्तु का अधिकरण हं; यह मेद्‌ जानना 
चाषिए । यहो शङ्का हो खकती दहै क्रि जव अतीत-अनागत वस्व ह॑ तव उनका 
धिकरण अवस्ठु का अधिकरण कैसे दोगा १ द कदने से वर्तमान कदा नाता है, 
सौर यदि एेखा है तो वह वर्तमान क्षण मेँ हीह । अतः एक मात्र वर्तमान क्वण दही 
वु का अधिकरण या वास्तविक अधिकरण ई । उसी से सभी पटार्थं परिणाम अनुभव 

कर्‌ रदे "ह । परिणाम यचंख्य होने के कारण क्षण के यरंस्य काल्पनिक मेद्‌ ( अर्थात्‌ 
असंख्य क्षण रहते ह-इस प्रकार की कल्पना ) तथा उन ` क्षणो कां कार्पनिकं 
व्ठछमादार कर, हम कते ह कि काठ अनादि-भनन्त ई । । च 

हमारी सट्कवित ज्ञानशक्ति से लो ज्ञानगो्व नरी दोता है, उसी को अतीत या 
सनागत कदते हे । यतौत यर अनागत धर्मो का अर्थ दे -वर्तमान.रूपसे ज्ञान का 
विंषयीमूत न होना । जिनकी श्वानयक्ति सम्यक्‌ आवरणचयूत्य दै, . उनके पास अतीत 
चथा अनागत नदीं है, समी कमान दोतते है । अतः वर्तमान एक क्षण ही वास्तव 
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या वस्तु का धिकरण दै} उस क्षण मेँ या क्षणव्यापी वस्तुं मे तथा उसके क्रम में 
अर्थात्‌ क्षणावच्छिन्न काल मेंद्रव्यका जो परिणाम होता दै उसको धारा मे संयम 
करने पर मी विवेकज क्षान होता दै । द्रव्य का सूटमतम परिणाम तथा उसकी धारा 
जानने पर सृद्मतम भेवनान दता ईै। 'ागेकेसूत्नमे, जो का गया दै वी 
विवेकज जान या ४९ सूत्रोक्त सर्व्॑ातरृत्व दहै 1 . 


काल ॐ विषय सँ यन्य मत मी ई; जैसे, न्यायवैञेषिक मत मे < न्यायमञ्ञरी 
आहिक २ )--चदि स्वेको विथुर्नित्यः कारो दन्याव्मको मतः” अर्यात्‌ काल एक 
विमु निष्यद्रव्यदै। क्सीके मत मे कार इन्दरियग्राक्च दै; वे कदते ईश 
चानुद्धारिवाक्चस्य क्षिमरादिप्रत्ययोद्यः 1 तद्धावायुविधानेन तस्माव्‌. कारस्तु 
वा्षुष । तस्माव्‌ स्वतन्त्रभावेन विशेपणतयापि चा । चाष्युषश्चानगम्यं यत्तस्मत्यक्ष- 
सुपेयचाम्‌ 1 जप्रतयश्चत्वमात्रेण न च कारस्य नास्तिता । युक्ता एयिन्यधोभागचन्द्रमः- 
परभागवत्‌ ॥' अर्थात्‌ गिं सुदीं रहने से चिरक्षप्राटि प्रत्यय नदीं दोते । ओं खली 
रने से द्यी उख प्रकार'का प्रत्यय होने के कारण काल चाक्षुष द्रन्य दै आओरजो 
स्वतन्त्र भाव से या विरेषणमाव से अर्थात्‌ गुणरूप से चाक्षुष क्ञानगम्य दोता दै इम 
उसी को प्रत्यश्च कहते टै । को वस्तु मप्रत्यक्च होने पर मी वद्‌ वस्तु नदीं दै; णेखा 
नदीं कह सकते । पृथ्वी का मधघोमागः चन्द्रमा का पश्चादूमाग यम्रत्यक्च दने पर भी 
वे अच्त्‌ पटा नदं है । ~ ` । 

इसके उत्तर मे कदा जाता ईै-“न तावद्‌ गद्यते कारः भ्रत्यक्षेण घटादिवव्‌ “1 
चिरक्िप्रादिवोधोऽपि कार्यमात्रावरुम्बनः । न चामुनैव सिद्धेन कालस्य परिकर्पना । 
प्रिवन्धो दि र्टोऽघ्र न धूमज्वखनादिवव्‌. ! प्रविभासासिरेकस्तु कथंचिदुपपरस्यते । 
श्रश्वितां काञ्चिदाभित्य क्रियाश्वणपरम्पराम्‌ । ,न चेष ` अहनक्षत्रपरिस्पन्दस्वभावकः । 
कार कल्पयितुं युक्तः क्रियातो नापरो दसौ । सुहूचत॑थामाहोरान्नमाख्वंयनवस्संरैः । 
लोके कादपनिकैरेव व्यवहारो भविप्यति । यदि स्वेको चिसुर्नित्यः कारो दव्यासको 
मतः । अतीतवर्तमानादिमेदन्यवह्तिः कुतः ॥?2 ~ 


अर्यात्‌ घयदि की मति काठ ग्रव्यक्चतः शीत नदी होता है चिरक्षिप्रादिवोध 
( चिन् देखकर काल को चा्ुष कते ईै, वद मी ) कार्यमा का अवटम्बन कर 
होतेदयावेद्रुत तथा अद्ुत क्रिया के नामान्तरे) यदिकदोकिं धूमसे जिस 
प्रकार खत्‌ अथि की कत्पना की जाती दै उसी प्रकार उस क्रिया सेखत्‌ कालठकी 
परिकस्पना दोती है, तो यद भी ठीक नींद, क्योकि धूम मौरञ्भ्नि टोनों दी 
सदसत ई? अतः उनका टष्टान्त यदौ नदीं घटता दै अर्थात्‌ धूम यौर अथि का चैतां 
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परतिवन्ध या व्वाति है ययो पर वैसा नहीं है) तापय यद दै कि-काठनो सत्‌ है 
वदी मेय्‌ है पर धूम सौर यमि के दृष्टान्त से अयि की सचा प्रमेय नर होती 
परन्ु धूमद्ण्ड के नीचे सत्‌ अथि की स्थिति ही प्रमेयदहे ! अतः क्रिया से सिरत 
कार है यह प्रतिमासं या मिथ्या कंस्पनामात्र है] वद प्रचित-क्रिवापरम्परा केकर 
किसी प्रकार किया जाता दै । - 


उ्योतिषद्ाल्र के मत मेः काल श्रह-नक्षतर, करा पर्सन्द-स्वभावक है । इख प्रकार 
के स्वतन्त्र काठ की कल्पना करना मी युक्त नदीं होता, क्योकि वद क्रिया के अति- 
स्कति गौर कुछ नदीं है । सूत, याम, अहोरात्र, मास; छठ, ययन, चत्वर इन स्र 
की कल्पना व्यवहार के छि लोग करते ई 1 यदि एक वियु निव्वद्रव्यरूप काट रता 
तो अतीत-वत्तंमान-अभनागत-मेद का व्यवहार कैसे दो सकता १ कारण य कि-“तत्काले ‹ 
सन्निधि्नौरित क्षणयो्भचभाविनोः । वर्त॑मानक्षणर्चेको न दीरष॑स्वं ` प्रपद्यते । न 
द्यसन्निितमादिमत्यक्षमित्ि वणितम्‌ 1” अर्थात्‌ भूत, वत्तमान ओर भविं्य करार 
एक ही समय पर नदी रहते द या उनकौ सन्निधि नहीं है तथा एक कत्तमान क्षण 
दीषेता नदीं पाता ई । ससित वस्व॒ ्रव्यश्च नदी होती हे । भतः ससनि्ित या 
अव्त॑मान जो सतीत यौर अनागत श्चण है, वह्‌ भरत्यश्च नदीं, होता ३ ! “वर्तमानः 
कियान्‌ कार एक एव क्षणस्ततः ।° “न द्यस्ति कारावयवी नानाक्षणगणात्सकः । 
चत्तमानक्षणो दीष इति चाङिदभाषिवम्‌ 1” अर्थात्‌ वतंमान काल. कितना परिमाण 
वाखा दै, इस प्रदन का उत्तर यहीदहै किं एक वह क्षणमात्र है अतएव नाना 
क्षणात्मक यवववौ काल अव्तमान पदार्थं दै, क्योकि अश्न रोग ही यह कह कते द 
कि वतमान कोई एक क्षण दीर्घता मरा करता है । क्षण अणु काल दै, वद दीं दोता 
दै-यह कना नितान्त अदुक्त दै । (सव॑येन्दियजं क्षानं वेमानैकगोचरम्‌ । पूवपर- 
ददास्परशकौक्षरं नावटस्बते ॥* यर्थात्‌ इन्दियज ज्ञान सम्यक्‌ रूप से केवकं वर्तमान 
गोत्चर दै, वह कमी मी पूर्वं तथा पर इच रकार शी द्रया को खं नदी करता } उतय 
पूर्वं तथा पर कार वर्तमान या सत्‌ वस्तु का अधिकरण हो नीं खकते ह । चदि 
अतीत वस्तु है वह कदा जाए तो अतीत यतीत नदीं रहता, वर्तमान हो जाता दैः 
अय ए्टकमान्न क्षण ही वतमान काल होता दै । । 


, यह कना मी टीक नदीं किं काठविषयक स्थिर बुद्धि से या कालक्ञान से एक 
विद काठ सिद्ध होता दै; “तेन उद्धिस्थिरत्वेऽपि स्थेयमर्थस्य दुव॑चम्‌"-क्योकि इद्धि 
की स्थिरता रहने पर भी विषय की स्थिरता ई, यड नदीं का जा खकता दै । इखके 
यतिस्कि एक बुद्धि की भी दीर्घकाक- तकत स्थिति नदय रहती, अत उका जो विषय 
दै उसकी भी यतीतानागत्‌-रूप्‌ कोई वास्तव एव व्यापी स्थिति नद्यं रहती ई 1 


१ 
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दख प्रकार काट को जिन्दोनि वस्तु कदा दै उनका मत खण्डित हो नातारैः 
ओर इस खाख्यमत की स्थापना दोती है कि काक विकस्प-क्न-माच् दै" ` 
भाष्यम्‌--तस्य विपयविङेप उपधिप्यते- 


| जातिरक्षणदेशेरन्यतानवन्छेदाप्तुस्ययो स्ततः प्रतिपत्तिः ॥ ५२ ॥ 


वल्ययोः दे शलक्षणसारूप्ये जातिभेदोऽन्यताया देतुः, गोरियं वड्वेय- 
मिति। तुस्यदेशजावीयत्वे ठक्षणमन्यत्वकरम्‌, कालाक्षी गौः स्वस्तिमती 
गौरिति । दयोरामल्कयोजौतिलश्चणसारूप्यादेशभेदोऽन्यत्वकरः--इदं पूर्ै- 
मिदस॒त्तरमिति । यदा तु पूवैमामल्कमन्यन्यप्रस्य ज्ञातुरुत्तरदेदा उपावव्येते 
तदा तुल्यदे रत्वे पवैमेतदुत्तरमेतदिति भविभागारपपत्तिः; असन्दिग्वेन च 
तत्त्वज्ञानेन भवितव्यम्‌ , हत्यत इदमुक्तं ततः प्रतिपत्तिः विवेकजनानादिति। 
कथम्‌ , पूवौमख्कसदष्षणो देश उत्तरामर्कसदक्षणदे शाद्‌ भिन्न" 1 ते चामस्के 
स्वदे शक्षणासुभवभिन्ने अन्यद शश्रणाज्ुभवस्तु तयोरन्यत्वे देतुरिति । 

एतेन दृष्टान्तेन परमाणोस्तुल्यजाविलक्षणदे शस्य पूर्वपरभाणुदेदासदक्चषण- 
साक्षाक्ररणादुत्तरस्य परमाणोस्तदेरालुपपत्ताबुत्तरस्य तदेशाुभवो भित्र 
सदक्षणभेदात्‌ तयोरीच्रस्य योगिनोऽन्यत्वम्रत्ययो भवतीति । = 
, अपरे तु वर्णयन्ति येऽन्त्या विद्धोपास्तेऽन्यताप्रत्ययं ऊु्ैन्तीति 1 तत्रापि 
देदाट्षणभेदो मृर्ति-भ्यवधि-जातिभेदद्चान्यव्वदेतु । क्षणभेदस्तु योगिवुद्धि 
गस्य एवेति, अत उक्तम्‌-“मूर्िन्यवधिजातिभेदाभावान्नास्ति मूठघ्रथक्त्वम्‌” 
इति वापगण्यः ।। ५३ ॥! 

भाष्याुबाद्--विवेकञ ज्ञान का विदोष-विषय प्रददीत हो रहा दै- 

५३ । जाति; लक्षण तथा देगगत मेद्‌ का यवधारणन दोनेके कारणजोदो 
पदाथं तुस्य॑रूप से प्रतीयमान होते है, एसे पदार्था की मी भिन्नता की प्रतिपत्ति उससे 
( विवेकज ज्ञान से ) दोती दै (१) ) सू° 

देश ओौर लक्षण की समानता के कारण वस्य ई, एेखी दो वस्तुओं की भिन्नता का 
कारण जातिभेद्‌ होता दहै; यथा यद गौदै, यद वडवा ( धोटकी) है] देद्य ओर 
जातिं वल्य होने पर खश्चण से मेद्‌ दोता दै; जेते, कालाश्च गौ तथां स्वस्तिमती गौ | 
जाति तथा लक्षण के सारूप्य के कारण तुस्य ई, एेसे दो यंँवलो की भिन्नता का 


१, कारु के विषय मरे सांख्यीयरष्टि को जानने के सिये अन्थकारङृत कार जर 
देश वा अवकाशः शीर्षक निबन्ध परिशिष्टे दन्य है । 
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करण देखमेद ही दै । जैसे, यह पूर्वदेश मे है भौर यह प्र दे में दै । ( पदक पीठे 
केदो लों मेँ) जव पहले वले को ज्ञाता व्यक्तिं के खन्यमनस्कं होने पर 
(अर्थात्‌ ज्ञाता से छिपा कर) पीछे वाठे ओवि के देम मे (अर्थात्‌. पीटेवाल ओँवख 
जौ था वहो! ) उपस्थापित किया जाए, तो यद पहला है, यदह पिल है, रेखा ज 


भेदज्ञान होता हे वह वल्यदेय के कारण साधारणतया नहीं होता, पर असन्दिन्ध 


तच्वक्ञान के द्वारा दी ( मेदज्ञान ) हता दै । जतः ( सूत मँ ) उक्त हुष्मा है सते 
स्थात्‌ विवेकचज्ञान से प्रतिपत्ति होती दै ।› कैसे {--पहठे ओवि के साथ सम्बद्ध 
क्षणिक-परिणाम युक्त देख पिछले ओवले के साय सम्बद्ध श्चणपरिणामयुक्त देश से भिन्न 
हे 1 (अतः ) दो अवले सपने-सपने देश के साथ क्षणिक-परिणाम-अनुभव दार 
भिन्न होते ई) पठे के भिनन-देश्च-परिणामविरिष्ट श्चण का अनुमव द्यी (शाता को 
छप कर देशान्तर प्राप्त ) दो भ्ठ मेँ भिनताविवेक का कारण है । 

इस ८ स्थुल ) इष्टान्त से यह यममा जाता दहै कि दो परमाणुभों की जाति; लक्षण 
तया दे व॒ल्य दने पर ८ उनमें ) पूर्वं परमाणु के . देश-खदगत श्चणिक परिणाम के 
साक्षात्कार के कारण-तथा उत्तर परमाणु म उस पूवं परमाणु के देदखहगत क्षणिक 


परिाम न परनि क कारण ( इखछिषएट उन दोनों म देहगत श्चणभेद्‌ के कारण ) - 


उत्तर परम्मणु का क्षणयुक्त देशपरिणाम भिन्न है । अत योगीश्वर को ( उन दोरनी 
परमाणुं का मी ) भिन्नताविवेक होता दै । 


अर्यो का ( वैगेषिकों का) कना है कि जो अन्त्य क्लिषर्दैवे टौ मिन्नता- 
म्रत्यय करावे दै । उनके सत मे भी देश्च तथा लघ्चण का मेद अौर मूर्तिभेदः ग्यवधिभेद्‌ 
(२) तथा चातिमेद अन्यतां के देव ई । क्षणमेद द्यी ८ खरम मेदं दोता दे, वह 2 
केवल योगी कौ इद्धि से शात होता दै । अतएव वाषंगण्य आचार्यं ने कदा दै किं 
मूकसिभेदः च्यवधिभेद सौर जात्िमेद्‌ न रने के कारण मूल्द्रन्य ( सव्यक प्रधान ) 

पुथक्त्व नदीं रहता है ? 

टीका ५३ (१) स्यू दष्ट से वहुत-सी चीन समानाकार दीख पड़ती ई । 
उनके भेद हम समद्च नीं सक्ते । जैसे किंदोनये पैवों मे दस्फैर करदेनेसे 
कौन पदा दै यौर कौन दूखरा, यद नदीं खमञ्चा जा सकता । परन्ु मणुवीष्ण से 
टोनो को देखने पर उनमें ेखा प्रमेद देखा जा सकना है कि जिससे परे रौर दूसरे 
का निंणयदोस्के। 

विवेक छान मी दसी प्रकार का ईै। इसके द्वारा सृषष्मतम मेद च्छ्य कियाजा 
सकता है। क्षण मेँ जो परिणाम दता है, वदी सृष्मतम भेद माना जाता ह । ससे 
सृष्मतर भेद थौर नदीं ई } विवेकं ज्ञान "दसी सृष्टमतम मेद्‌ का कान है । 


1 
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मेदन्चान तीन प्रकार से दहो खकता दै--जातिमेद से, क्क्षणमेद से ` मौर देरमेद 
से! यदिणेखी दो वसवु द्य जिनमे उस प्रकार के जात्यादि-भेद जान-गोचर नहीं 
होते, तो साधारण दष्टं से उनके मेद्‌ नदीं जाने जाते विवेकज्ञानं से यदह मेद 
जाना नाता दै" 
मान खो, दो तोल में बरावर, एक-से खोने के गोले ई । एक पडे तैयार हा 
दे ओर दूसरा वाद मं! जद्धौँ पदसा गोलक था वदो पीछे वाला रखा गया } साधारण 
प्रहा म यह सामर्थ्यं नदीं दै कि वह यद कह सके किं यह गोठक पला दै या पीठे 
चायः, क्योकि उनमें जातिमेद, खश्चणमेद अर देशभेद नहीं दै । पीछेवाला पके के 
साथ एकजातीय, एक खश्षणयुक्त तथा एकदेगस्थित दै ¡ विवेकज ज्ञान द्वारा यह भेद 
टक्षित दता दै ! पिट गे की सपेष्च पदठे ने अनेकश्चणावच्छिन्न परिणाम अनुभव 
करिया है] योगी इसका प्रत्यश्न अनुमव कर खकते ह कि यह पदस्र है या पिछला | 
यद विषय माष्यकार ने उदाहरण देकर समञ्चाया रै चो द्रव्य जिस स्थान पर जव 


तक रता है तव तक उ स्थान पर उसका जो परिणाम दता दै, वह देशसदहगत 
क्षणिक परिणाम 


परन् योगी इसके दवारा भोले मथवा खुव्ण-गोखक का मेद नहीं खमन्चना चाहते 
ह, वे तत्त्वविषयक सुस्ममेद या परमाणुगत भेद जान कर तच्चन्ञान अथवा त्रिकालादि 
ञान का लाम करते ह । अगले सूते यष्ट कदा गयादै) 

५३ (२) मतान्तर मे अन्तिम विशेषो या मेदक धर्मो से मेदश्ान होता है। 
हस मत मे भी सू्रोक्त ' तीन प्रकार के मेदक देठ दी आति दै । क्योकि दख मतवाद्‌ 
मँ मेदक अन्त्य विदोष को देदामेद; मूर्िमेद, व्यवधिभेद्‌ तथा जातिभेद कते ईह । 
टीकाकारो के मतम मूर्विका अर्थं संस्थान अथवा शरीर होता दै। इस अथंकी 
स्पा मूरति का अर्थं यदि शब्द-स्प्यटि तथा अन्य धर्मा की ( जैसे कि अन्तःकरण ) 
विरोष सवस्था लिया जाए तो दीक दोता है| न्यवधि = भकार । इटका चक्षु द्वारा 
ग्रहणयोग्य जो विरोष वणं है; जो वाक्य से सम्यक्‌ प्रकाडित नर्द हो सकता, वदी 
उसकी मूतचिं दै ओर उसका इन्द्ियग्राह्य आकार व्यवधि है । 

मूत्ति-भादि मेद ल्कबुद्धिगम्व हैः किन्तु 'क्षणभेद योगिबुद्धिगम्य होते ह । क्षण से 
भी सुखम अन्त्य विदयेष न्दी दै | ्चणगत भेद हयी चरम्‌ मेद्‌ है ! वार्षगण्य आचार्यने 
कदा है, मूर्तिं आदि भेदं न्दी रहने के कारण मूलम प्रथक्त्व नदी है, अर्थात्‌ प्रधान मेँ 
कोई स्वगत मेद्‌ नदीं है । अव्यक्त-वस्या मँ था -गुणों की स्वरूप-अवस्था मेँ चमी मेद 
यस्तमित दोते ६ ।! अर्थात्‌ श्चणावच्छि्न जो परिणाम दोता है; वदरी सृष्षमतम मेद है । 
उस प्रकार के श्चणिकमेदज्ञान ( प्रत्यय ) घुद्धि की सवसे सृष्षम॒ अवस्था है | उससे 
ऊपर क सुष्षमपटा्थं की उपरुन्धि नदीं होती ई । अतः वह॒ अव्यक्त दै । यव्यक्त' 


६६२ पातज्ञरकयोगद्दां नम्‌ 
जव गोग्वर नदीं होता है, तव उसमे भेदक्ञान देने की सम्भावना नहीं दै । सतः 
अव्वक्तरूप मू में वस्तु का एरथकूत्व कभी कल्पनीय नरी होता है । 


तारकं सवेविषयं सवेथातिपयमक्रमं चेति विवेकजं ज्ञानम्‌ ॥५४॥ 


मण्यम्‌- तारकमिति स्वप्रतिभोत्थमनौपदेदिकमित्यथैः; सवैविपयं नास्य 
किचिद्‌ अविषयीभूतमित्य्थः । सर्वथाविपयमतीतानागतम्रतयुखन्नं सर्व पर्याये 
सर्वेधा जानातीत्यथैः, अक्रमभिति एकक्षणोपारूढं सर्वं सर्वथा गृहातीत्यथेः । , 
एतद्धिवेकजं जानं परिपूर्णम्‌, अस्वेवांडो योगप्रदीपः, मधुमतीं भूमिमुपादाय 
यावदस्य परिसमाप्निरिषि ॥ ५४ ॥ 


९४ । विवेकज ज्ञान तारकं, खर्व॑बिषय, सर्व॑थाविषय तथा अक्रमं है । सू° 


भाष्यालुबाद्‌--तारक अर्यात्‌ स्वप्रतिमा से उत्पन्न, अनौपदेधिक । स्वविषय 
अर्थात्‌ उसके अविपयीमूत क्छ भी नदीं हे । सवैयाविषय अर्थात्‌ अतीत, अनागत ` 
तथा वतमान खमी विषयों के अवान्तर विषयों के खाय सर्व॑या श्वान होता दै । यक्रम 
अर्थात्‌ एक ही षण मेँ बुद्धि मे माए हुए उर्वविषयों का सर्व॑या ग्रहण दता है | यदं 
विवेकज कषान परिपूणं है । योगग्रदीप भी ( प्रचालोक ) (१) इस विवेकज ज्ञान का 
अंश स्वरूप दै; यह मधुमती या ऋतंभरा-्रज्ञावस्था से ` आरम्भ कर परिसमाप्तिं या 
सप्त प्रान्तभूमि रज्ञा तक स्थित हे । - 


टीका ५४ ( १) योगप्रदीप = प्रनारोकयुक्त योग या अपर-प्रसंख्यानल्प संग्र 
जात ¦ विवेकख्याति मी सम्प्रहात योग दै, उसे परम-प्रसंख्यान कदा जाता ३ । 
१।२ सूनर का माष्व देखिष्ट । प्रसंख्यान द्वारा - क्ठेश दग्घवीजकस्प होते ई । ओर 
परम-ग्रखख्यान से विच्च प्रलीन होता दै! विवेकजस्ञान ग्रजञाकौ परिपूर्णता दै। 
प्रसंख्यान-रूप योगप्रदीप उखका प्रथर्मायमूत दै ¡ कऋतम्भरा-प्रचा ही अपरप्रसंख्यान 
है; इसके भर्थात्‌ मधुमती भूमि के वाद्‌ से चित्त-प्रय तक चित्त विवेकदवाया 
अधिङ्घत रहता ई । । 

भाष्यम्‌--प्राप्रविवेकजज्ञानस्याप्राप्तविवेकजज्ञानस्य वा- 


सच्चपुरूषयोः' श्द्धिसाम्ये केवस्यमिदि ॥ ५५ ॥ 


य॒दा निधूतरजस्तमोमटं बुद्धिसत्तवं॒पुरुषस्यान्यताप्रत्ययमाच्राधिकारं 
दग्धक्लठेश्वीजं भवति तदाः पुरुषस्य शयुद्धिसारूप्यमिवापन्नं भवति । तदा 
पुरुषस्योपचरितमोगाभावः शुद्धिः ! एतस्यासवस्थायां केवस्यं मवतीच्धरस्या- 
नी्रस्य वा विवेकजज्नानभागिन इतरस्य -वा । न दि द्धद्ेरावीजस्थ 


विभूतिपाद-५५ ३६३, 


ज्ञाने पुनरपेक्षा काचिदस्ति; सच्त्वछुद्धिद्धारेणतत्समाधिजमेदवयंच ज्ञान- 
व्वोपक्रान्तम्‌ । 

परमार्थतस्तु ज्ञानादद दनं निवर्तते । तस्मिनिषत्ते न सन्तयत्तरे क्छेखाः। 
क्टे्ञाभावात्कसविपाकाभावः, चरिताधिकारादवचेतस्यामवस्थायां गुणान ` 
पुरुषस्य पुनर्हदयत्वेनोपतिष्ठन्ते 1 तस्पुरुषस्य कैवल्यम्‌ , तदा पुरुपः स्वरूपमात्- 
ज्योतिरमखः केवरी मवति ॥ ५५ ॥ 

इति श्रीपातज्ञछे सांख्यप्रवचने वैयासिके विभूतिपादस्टृतीयः। 

, भाष्यानुवाद्-षिवेकलक्लान श्राप करने से अथवा प्रास् नदी करने से भी- 
` , ५५ । बुद्धित्व तथा पुरुष का शुद्धि द्वारा साम्य ( शुद्धया साम्यं = छ्ुद्धिसाम्यं ) 

होने पर कैवल्य होता दै ( १) । सू 

जव बुद्धिसत्व रजस्तमोमर से शरुत्य, पुरुष की प्रथकृत्वख्याति-मात क्रिया से युक्त 
दण्क्लेशवीज होता है, तव वह (बुद्धिस ) श्चद्धता के कारण पुरषं के समान होता 
दै । उस कार के ओीपषवारिक मोग का अमाव ही पुरुष की श्यद्धि है! इस अवस्था 
मे ईश्वर अथवा अनीश्वर, विवेकलजज्चानमागी अथवा भतदूमागी सभी का केवल्य होता 
दै । क्टेशभीज दग् होने पर श्ञान की उत्पत्ति के विषय मेँ कोद अपेक्षा नदीं रहती । 
सत्त्वशद्धि द्वारा इन सव छमाधिज रेक्वयं का तथा स्षान का होना कटा गया दै } 

परमार्थतः ( २ ) ज्ञान ( विवेकख्याति ) द्वारा अदर्शन निच दो,जाता दै, 
€सकी निवृति होने पर उप्तर कारम ओर क्ले नदीं रहता दै । क्ठेशामावसे, 
कर्मविपाक कां अभाव होता दै ओौर उस अवस्था मे रुणसमूह प्वरिता्थं होकर फिर 
पुरुप के दर्यरूप से उपस्थित नही होते ई । यदी पुरुष का कैवस्य दै; दस अवस्था 
में पुष स्वरूपमात्र्योति, ममर तथा केवली होता है । | 

भीपातज्लल योगशासरीय वैयासिक खाख्यग्रवप्वन के विभूतिपाद्‌ का अनुवाद्‌ समाप्त | 


टीका ५५ ( १ ) विवेकख्याति कैवल्य का साधक दै, परन्तु विवेकन सिद्धि 
रूप तारकञ्ञान कैवल्य का साधक. नदीं होता दै, वस्कि विर. दोता दै । मतः 
विवेकजक्ान का साधन न करने पर भी कैवल्य होता रै । २।४३ ( १) द्रष्य दै । 
विवेकलन ज्ञान रान्द्‌ से ३।५४ सूत्रोक्तं सिद्धि ओौर विवेकख्याति ८ द्र° माष्य ४।२६ ) 
दोनो का दी बोध दोता दै। 


बुद्धिसतत्व तथा पुष की श्युद्ि ओर साम्य या सार्य दने पर कैवल्यसिद्धि दोती 
दे । बुद्धि ओर पुखष कौ यद श्चद्धि तथा साम्य कैवल्य नदीं होते } परन्तु वे कैवल्य 
के देत दोते है । बुद्धिसतत्व के श्चद्धि-साम्य का अर्थं दै-श्चदध पुरुष के साथ साद्दय । 


३६४ पाचज्ल्योगदर्खनम्‌ 


पूर्वोक्त पौरष प्रत्यय या भे युदय हः इस प्रकार के शानमात्र मँ चित्त प्रतिष्ठित होने 
पर बुद्धि या “मे” पुरुप की भोति होती है । अतः पुरुप जिच ग्रकरारञढ या निभ्तंग दै, 
बद्वि भी उस रकार की दोती ह । वी बुद्धिस की शटि अर पुरुप के साथ उसका 
साम्य दे । इस वस्था म रबस्तमोमल ते मौ चुदधिख्व की सम्यक्‌ छदि होती दै 1 
यही विञयदध॒ सत्व दै । पुरुष स्वभावतः धट तथा सवयस्य दै, सतः उखकी ्चदधि 
भौर साम्य ओपारिक दै, भक्त नही । मेव से सक्त सूयं को जिस अकार श्रद्ध कदा 
जाता दै, उरी प्रकार पुरुष की शद सम्निए । पुरुप की चङ्युद्धि का अर्थं ६ै-- 
भोग के खाथ संग । उपचरित भोग न होने ते दी पुरुष शद्'दै, रेखा कदा जाता ई 
ओर पुरुष के यसाम्य का अर्थं है--इदि या दृति के साय उसका खार्प्य ¡ इचि 
प्रलीन होने पर पुरुष को स्वरूपस्य कहते ह । पुच्य के साम्य का थर्थ॑दहै निनके 
साय साम्य या साददय । । 


इदि चतर पुरुष की मोति होती है तव उसकी निदि होती दै। रखी स्थितिमें 
स्वाबहारिक दृष्टि से कना दोगा कि उद्धि के खमान प्रतीयमान पुरुष उस समय निज 
के समान प्रतीत होते है । यदी कैवल्य हे । कैवल्य का अर्थ पकेवङः पुरुष का 
रहना जौर उदि की निदत्त होना । अतः कैरलय से पुरुष मे ङु अवस्यान्तर नदी 
दोता, इद्धि का ही प्रल्य होतां है । | ॥ । 


ति, 


५५ (२) परमा्थै का सरथं है- दुःख की याल्वन्तिकं निड्त्ति । परमार्थ-साधन के 
विषय में विवेकजज्ञान एवं उससे उत्पन्न अलौकिक शततिं की अर्थात्‌ रेच्चरयं की सयपेक्षा 
नदीं होती, क्योकि मलौकिक ज्ञान तथा रेदवरयं दायं दुःख की अच्यन्त निदृत्ति नदीं 
दोती है । अविवा या जज्ञान इुःख का मूल दै, उसका ना शान या विवेकर्याति 
दारा द्योता है; रेखा होने पर वित्त प्रलीन होता है; अतः दुःख का आत्यन्तिक 
वियोग होता दै । यदी प्रमार्थरिद्धि दै । र , 


तीसरा पाद समप्न 


केनल्यपादः 
जन्मोपधिमन्रतपःसमाधिजाःसिद्धयः । १॥ 


भाष्यम्‌-देदान्तरिता जन्मना सिद्धिः; ओषधिभिः--असुरभवनेषु रसा- 
यनेनेव्येवमादिः सन्तै--आकास्रगमनाणिमादिलसः; तपसा-सद्ुत्पसिद्धिः, 
कामरूपी यत्र त्र कामग इत्येवसादि । समाधिजाः सिद्धयो व्याख्याताः॥ १॥ 

१ 1 सिद्धिर्यौँ जन्मः, ओषधि; मन्व, तप ओौर खमाधि इन पोच उपायों से उत्पन्न 
होती ₹। सुर 

भाष्यासुवाद-देदान्तसयरदणकाल मे उन्न सिदि जन्म-दारा निष्पन्न होती ई । 
सौषधियो दाय मी सिद्धि द्योती दै, जैसेकिं अयुरमवन मे रसायन द्वारा होती है । 
मन्दारा यआकारगमन तयथा अणिमादि सिद्धयो का लभ होता है। तपस्या-दार 
सद्कस्पसिद्धि ( यया ), कामरूपी होकर वहो तद्य इच्छामाच्न से था-जा सकने यादि 
की सिद्धियो। समाधिनात सिद्धियोँ व्याख्यात दयो चुकी ई (१) 


टीका १८१) पूर्वोक्त सिद्धिवो मं एक या अनेक, कभी-कभी योग के अतिरि 
अन्य उपासे भी प्रादुभूत होती है ।' किसी को जन्मके साथ दी अर्थात्‌ विरोष 
ग्रकार के शरीरधारण के साय दी सिद्धि प्रादुर्भूत दोती है जसे प्रकृतिविरोष के द्वारा 
इस छोकं में क्लेयर-वायंख ( (गछण०४००९०९) या दिव्यदृष्टि यौर परचिप्तकता 
सादि प्राुरभूत दोती ई । योग के साय इन जन्मजात सिद्धि का कुर सम्पकं नहीं 
दै । उसी भ्रकार पुण्यकर्म॑फल से ठेव दारीर ग्रहण करमे पर दैव-शरीर-सम्बन्धी सिद्धियौं 
प्ाुभूत होती ई 1 शवनौपधि-र्रियाकाटमन्त््षेत्रादि साधनात्‌ ।. . .* - >अनि्या 
अल्पवीयीस्वाः सिद्धयोऽसाधनोद्धवा. । साधनेन विनाप्ये वं जायन्ते स्वव एव हि ॥? 
(वोगव्रीज) | , # 

आओषधि-द्वारा मी सिद्धि प्रादुर्भूत होती है) क्छोरोफार्म भादि सुघने से किंखी 
किखी का रीर जडीभूत दने पर शरीर से बादर निकलने की श्मता दोती दै । 
समी संगो म॑ प्रिल्णेण्ल्‌ः आटि मौषध पोतने पर मी अरीर के बाहर जाने कौ 
क्षमता दती है, रेखा खना जाता है ¦ यूरोप की चडैठं इस पद्धति से शरीर के वार 
निकल्ती थी, एेखा वर्णन पाया जाता है । माप्यकार ने अखुरमवन का उदाहरण दिया 
दै । -वहइ कदय दै, इस विषय मेँ आलकल भदमि्यो को कोई शान नदीं है! फल्तः 
यौषघनदारा रीर के किसी रूप मे परिवर्तित.दोने प्र कद कद्र सिद्धियों प्रादुर्भूत 
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दो सकती ह, यह निर्चित दै । पूर्वजन्मार्जित जपादि-जनित उपयुक्त सिद्धमङृति 
का कर्मािय सात रहने पर मन्वरनप दारा इच्छायक्ति रर दती दै यौर वीकरण 
( मेस्मेरिच्म्‌ ) मदि श्ुदर सिद्धियो' दसौ जन्म में प्राुमैत दो उक्ती ह । 

उत्कट तपस्या के द्वारा भी उखी रूप से उत्तम सिद्धियो हस्तगत दो सक्ती ई, ,, 
कर्योकिं, उनमें इच्छाराक्ति की प्रवल्ता से शरीर का परिवर्तन दो सकता है तथा उससे , 
पूरव॑संचिव शभ कर्मागाय फल के ठि उन्मुख होता है ! ; 

योग के अतिरिक्तं इन सव उपायो से मीषिद्धिदो खकती दै। जन्मन आदि 
सिद्धियो जन्मः ओषधि यादि निमित्तो द्वारा उद्षाविति कर्माशय से यावित दोती ई । 

माष्यम्‌-तत्र कायेन्द्रियाणामन्यजातीयपरिणवानाम्‌-- 


जात्यन्तरपरिणामः प्रकृत्यापूरात्‌ ॥ २ ॥ 


' पूवैपरिणामापाय उन्तरपरिणामोपजनस्तेषामपू्वौवयवायुमवेश्चाद्‌ भवति । 
कायेद्धियग्रकरतयश स्वं स्वं विकारमञुगरहन्त्यापूरेण धमोदिनिसित्तमपे्ष- 
माणा इति ॥ २॥ ग. ^ अ“ ~ 

भाष्यानुवाद्--उखमे भिन्न जाति मे परिणत कायेन्दियादि का- 
२! नात्यन्तर-परिणाम भक्ति के अपूरण से होता है"! सू° , 

~ उनमें जो पूवपरिणाम का नाञ्च ओर उत्तर परिणाम का आआविर्माव है, वह अपूर्वं 
(पूवं चैसे न हो अर्थात्‌ उन्तर के अनुकर हो ) - वयव -के- अनुप्रवेश से -्टोता है । 
कायेन्छिय-की प्रकृतयो आपूरण था अनुप्रवेश के द्वारा स्व स्व विकार का अनु्रहण 

करती ई ( १) । ( अनुप्रवे मेँ प्रकृतियो ) धर्मादि निमित्तो की अपेक्षा करती ई । 
टीका २८१) मनुष्यों मे जिस. मकार के यक्तिखम्पन्न इन्धियचित्तादि देखे जाते 
- है वे,माषभङकृतिक कदे जाते द । उसी श्रकार देवभङ्ृतिक, निरयग्रकरतिक; तियंक्‌- 
मकृतिक आदि. करणङक्तियो है ! -सभी जीवों की करणराक्तियों म उन करणो कै जितने 
प्रकार के परिणाम हयो सकते ई उन परिणामों की प्रकृतिर्यौः अन्तर्निहित ई। जव एक 
जाति से अन्व जाति मेँ परिणाम होता ई, तव उन अन्तर्निहित प्रकृतिर्यो मे जो उपयुक्त 
निमिच यारा अनुदक स्थिति पते है वेदी मारित या अनुपविष्ट होकर पने 
सुरूप माब से उस करण को परिगत कराते दै 1 प्रकृति का अनुपरवद्य कैसे दोता दै? 
यदह मगो के सत्तमे का गया है। ॥ । - 


निमित्तमभ्रयोजकं प्रकृतीनां षरणभेदस्तु ततः ्ेत्रिकवत्‌ । ३ ॥ 

 भाष्यम्‌-न हि धमौदिनिमित्तं भ्रयोजकं भकरृतीनां भवति, न कार्येण 
कारणं मरवल्येते इति; कथन्तर्हि { वरणभेदस्तु ततः शचेत्रिकवदु, यथा षिन्निकः 
केदारादपाम्पूरणात््‌ केदारान्तरं पिष्टावयिपुः समं निस्नं निम्नतरं वा नापः 
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पाणिनापकषैति, आवरणं तु आसां भिनत्ति, तस्मिन्भिन्न स्वयमेवापः केदार- 
न्तरमाष्ठावयन्ति, तथा धर्मः प्रकृतीनामावरणधर्मं भिनत्ति तरिमिन्भिन्ने 
स्वयतेव प्रकृतयः स्वं स्वं विकारमाप्ठावयन्ति 1 ॥ 


यथा वा स एव क्षत्रिकस्तस्मिन्नेव केदारे न प्रभवत्यौदकान्‌ भौमान्‌ वा 
रसान्‌ धान्यमूखान्यनुपरवेरायितुप्‌ › किन्तर्हि १ सुद्गगवेधुकरयासाकादीन्ततो- 
ऽपकर्ष॑ति, अपकृ्टेपु तेषु स्वयमेव रसा धान्यमूढान्यलुप्रविशन्ति; तथा धर्मो 
निवृत्तिमात्रे कारणमधर्मस्य, श॒द्ध्यञयुदुष्योरत्यन्तविरोधात्‌। न तु रकृति- 
अवृत्तौ धर्मो हेतुर्भवतीति 1 अत्र नन्दीश्वरादय उदाहायौः। विपर्यणाप्यधर्मो धर्मं 
चाधते, ततश्चाशुद्धिपरिणाम इतिः तत्रापि नहूषाजगरादय उदादायौः ॥ ३ ॥ 

६ 1 निमित्त धरकृतियो का प्रयोजक नहीं दोता, उससे केवर आवरणमेद होता दै, 
लेसे त्रिक क्यारियो मे जल प्रवादित कराता दै 1 ( निमित्त द्वारा मावरणो का भद्‌ 
होने पर प्रकृति स्वयं अनुप्रवेद करतौ है ) । सू° 

भाष्यानुवाद--धमौदि-निमित्त ्रङृति के प्रयोजक नहीं होते ह । क्योकि कार्थ 
द्वारा कारण कभी प्रवर्तित नरी होता दै तब कारण किस प्रकार प्रवर्तित होता रै १ 
--श्लेत्री के वरणमेदमाच् के खमान ॥ जिस प्रकार किसान एक खेत से अन्य एक 
सम, निम्न या निम्नतर चेत को सौचने की इच्छा करने पर हाथ से जर सेचन नदीं 
करता है, पर उस जखग्रणाखी या मेंड़ को तोड़ देता है ओौर उसके दूयन से जख 
स्वतः दी उख खेत को भर देता ई, उसी प्रकार धमं प्रकृतिं के यावरणभूतः अधर्म 
या विरुद्ध धर्मं का मेद्‌ कर देता है, उखके भिन्न होने प्र मक्ृतियों स्वयं अपने-्भपने 


` विकार को आप्ठावित कर ठेती ई 1 | 


अथवा जिस प्रकार वदी क्षेत्रिक उख क्षे के धान्यमूल मेँ जलीय या मौमरखका 
अनुप्रवेश नदी करा सकता, परन्तु वद्‌ मुद्ग, गवेघुकः; उयामाक इत्यादि क्षेनमलों 
या ्ाड-डंखाड को उठा देता है, ओर उन उटा देने पर वे रस स्वयं दी धान्यमू 
में अनुप्रवेश करते ई; उसी प्रकार ध्म॑केवर अघम की निवृत्ति या अभिमव करता 
है । क्योकि श्चद्धि ओर अशुद्धि अयन्त विरोधी है ! परन्तु धर्म प्रकृति के प्रवर्त॑न का 
देत नदीं होता है ( १) इस विषय में नन्दीश्वर आदि उदाहरण है! इसी पकार 
विपरीत करम से मघम मी धम को अभिभूत करता है वदी अश्चद्धिपरिणाम दै । इस 
विषय म मी नह्षाजगर आटि उदाहरण दै । । । 

टीकाञउ (१) जिस प्रकार यहः कडाजा खकताईै किएक प्रस्तस्लण्डर्मे 
यसख्य यकार की मूर्तियो। है, उसी प्रकार प्रत्येक करणशक्ति मे असंख्य म्रकृति्यौ रहती 
ह} जिस प्रकार केवल अतिरक्त अंश काट देने से एक खण्ड प्त्थरमे से कोम 
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मूर्ति प्रकटित हो सकती है, उसमें कुछ नया योय नदीं करना, पडता है; करणग्रकृति 
के विषय में भी इसी प्रकार जानना वाषिए [ इसं दृष्टान्त म अतिरिक्त अं काटना 
ही निमित्त दै । इस निमित्त दारा अमीष्ट मूति पकारित होती दै । करण प्रकृति भी 
उसी प्रकार के निमित्त द्वारा प्रकारित होती ह । पक्ति कीक्रिवाकानामद्यी धम दहै। 


जेसे दिव्यति नामक प्रकृति का धमं द द्रश्रवण ) जो प्रकृति प्रकारित होगी 
उसके विपरीत धमं का नार होने पर हयी वह यनुप्रविष्ट होकर उस्र करण को परि 
णामित करती दै । जैसे दुरश्चति एक दित्य श्रवणेच्छिव की ग्रकरति दै; इस प्रकृति का 
धमं दुरश्रवण है । यदह मानुषश्रवण रूप कर्मके सभ्या से नदीं दता है अर्थात्‌ 
मानुषभाव से दरश्रवण का कितना ही अभ्यासरक्यो न किया जाए; व्िव्यिश्रति 
कभी नदीं मिक सकती । किन्त मानुषश्ति का कमं शद करने से ( दिन्यश्चति के 
अनुकल भाव से; जैसे शरो्राकास के सम्बन्ध-संयम मे >) दिव्यश्रवण स्वयं दी. म्रकाधित 
होता है । टिन्य-श्रवणशक्ति उसके द्वारा निर्मित नदीं दोती हे, क्योकि श्रो्ाकाश 
का सम्वेन्धसंयम दिव्यश्रति का उपादान कारण नदीं हं 1. धमं = प्रक्रति का अपना 
घमं ( गुण ) दै । अघमं = विख प्रक्रति का घमं । ` . 
भाष्य के घमं ओर अधर्मं खब्द्‌ पुण्य भौर अपुण्य अथं मं प्रयुक्तं उदाहरणम 
द । सामान्य नियम के अनुखपर खमन्लने म धमं = सधर्म, अधमं = विधम है । 
श्रवण-शक्ति कारण है) श्रवण-क्रिया उखका कार्यं है | कार्यं द्वारा कारण प्रयोजित 
नहीं होता है अर्थात्‌ उसके अधीन रहकर भन्य कार्थं के उत्पादन के छि प्रवर्तित 
नदीं होता है । मतः केवर श्रवण के अम्याख द्वारा किसी अन्य प्रकृति की श्रवणदाक्ति 
उत्पन्न नदीं होती } श्रवण करना शभ्रवणद्यक्ति का उपादान नदींदै। 


भवणदाक्ति रहती दै ओर वह्‌ ब्रिशुणानुखार नाना प्रकृतिं की हो खकती है । उनमें 
एक प्रकृति के धमं का मिरोध करने पर अन्व पकृति उसमे अनुप्रविष्ट होकर प्रकाशित 
दोती ३ 1 मानुष प्रकृति का धर्म दैव प्रकृति का विरोधी है । अतः विरोधी माुषधमं 
के निरोघ-रूप निमित्त से दिव्वग्रकृति स्ववं अभिव्यक्त होती है । सूत्रकार ने इख विषय 
मे किखान का दृष्टान्त व्या दै ओर भाष्यकारने खेत के कूडे-ककट- का दृष्टान्त 
रिया है । निमित्त अरकृति का प्रयोजक नरी है, परन्तु विधम का अभिभव करने बाल 
है, उससे प्रकृति स्वयं अनुमविष्ट होकर अभिव्यक्त होती दै । 

कुमार नन्दीव्रने धर्मं तथा कमेविगेष द्वारा यध्मं को निर्ध कर लिया था, 
ओर उनकी दैव ग्रकृति इसी जीवन मेँ प्रादुर्भूत हई थी; इससे उनम देवत्व-परिणाम 
हया था दसी अ्रकार पाप से नहूप-रजा का दिव्य धर्म निरुद्ध हमा या मौर उनका 
अजगर-परिणाम हया था, इस अकार की पौराणिक आख्याविकार्णु ई ¦ 


२४ , करैवस्ययोद-४ ˆ२,६९ 


भाष्यम्‌--यदा तु योगी वहून्‌ `कायान्‌ निर्मिमीते तदा किमेकमनस्कास्ते 
भवेन्त्यथानेकमनस्का ईति-- ` = ` † वन ज 
निर्माण चित्तान्यस्मितामात्रात्‌ ॥ ४!।॥ ` - “~ ` 
`. अस्मितासां ' चित्तकारणशुपादाय निसौणचित्तानिः करोति, तत 
सचित्तानि भवन्ति 11 ४॥ 
` भाष्यानुचाद--जवं योगी बहुत शरीरो का निमी करते है, तव वे शधैर क्वा “ 
एकमनस्क दयते या .अनेकमनस्क १८ सूत्र मे इखका उत्तर दिया जा रदा द ) 
` ४} ( योगी-) असितामात्र द्वारा खमी निमौणचित्त ( बनाते दै ) । घु . 
`~ चित्त के करिण अस्मितामवि को(-१ ) ग्रहण -करके ( योगी) निर्माण-चित्तो 
का निर्माण कैरते है; इस्से-( निर्माणन्चरीर ) खचित्त होते ई ] (य: 
टीका ४ (१) प्रसंख्यान द्वीरा दग्धवील-कल्प चित्त के संस्कार के अभाव 
क कौरण खाधारण स्वारसिक कार्यं न्दी रहते ई । उस प्रकार के योभीगण मी भूतानुयह 
याष के छ्िए चानघ का उपदे -किया करते द } वद्‌ कैसे सम्मव दो सकता दै 
चह कद रदे ई--अस्मितामाच्र के दंया ` अर्थात्‌ उस ` खमय के ` विक्षेपसंस्कारदीन 
उुद्धितत्वस्वरूप सक्षिता के द्वारा योगी चित्त का निमाण करते हं तथा उस्ते कार्य 
करते ई । निर्माणचित्त के इच्छामाच्र से रद्ध दो जाने-के कारण उसमे अविन्रासंस्कार 
खचित नदीं र्द उकता है ओौर इसलिए वद चित्तं बन्ध का कारण नष्टं होता ई । 
अगर चित्त को सदाकारके लि ग्रीन करने का संकस्पं कर. योगी चिच को 
'प्रटीन कर, तो निर्माण-चित्त कभी नदीं दोगा । पर योगी अगर "कुक श्वीमितः काल 
के छ्एि चित्त का निरोध करं, तो उख काठके वादं चित्तका उत्थान दोगां ओर 
योगी तव निर्माणचित्त का निर्माण कर सकते्है। . 
ईदवर इसी रूप से कल्यान्त में -निर्माणचित्त द्वारा मुमृष्षु्मं पर अनुग्रह करते 
ह} इस प्रकार के अनुग्रह क संकलस्थ से चित्त-निरोध करने के कारण यथाकाठ वह्‌ 
ईश्वरीय चित्त पुनः उठता है 1 जिस प्रकार धानुष्के को जितनी दूर वाणक्षेप करना 
दोता टै वट उतनी शक्ति प्रयोजित करता दै, योगी भी उसी प्रकार उपयुक्त शक्ति के 
प्रयोग द्वारा अवच्छिन्न कारू तक चित्त को निख्दध करते ह । यर्थात्‌ योगी यवच्छिन्न 


कारु के हिट वचित्तनिरोध कर सकते है अथवा प्रलीन ( पुनर्त्थान-द्ून्य च्य ) भी 
कर सकते ई । ~ 


्रबरत्तिमेदे भ्रयोजकं चित्तमेकमनेकेपाम्‌ | ५ ॥ 
भाष्यम्‌- वहूनां चित्तानां कथमेकचित्तासिप्रायपुरःसरा -वृत्तिरिति 
सनेचित्तानां प्रयोजकं चित्तमेकं निर्मिंभीते ततः भरवृत्तिभेदः ॥ ५ ॥ 
` ५ । एक चित्त बहुत से तिमौगचिचो क परदत्तिमेद का प्रयोजक (नियामक) है । सू 
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-भाष्यालुवाद्- बहुत चित्तो की एक `चित्तामिप्रायपूर्वक , प्रति कैसे होती हे ए 
योगी सभी निर्माणवित्तौ का प्रयोजक एक चित्त का निर्माण -करते ई उसरी से द्रि 
भेद होता हे (१२) ~ 

टीका ५ (१) योगीगण एक साय -वहुत से निर्माणचित्तों का. निर्माण कर 
सकते है । शङ्का हो सकती है कि कैसे एक भाव में वहत से चित्त प्रयोजित-दोगि,। 
उत्तर यद दै कि मूटीभूत एक उत्क्ष॑ुक्त -चित्त बहुत से चित्तो का प्रयोनक हो 
सकता है, जैसे एक दी अन्तःकरण नाना प्राणों भौर नाना- इन्द्रियो के कार्यो का 
भवोनक होता हे ) ययपि युगपत्‌ सभी चित्तो का-दर्च॑न करना -संमव नदी दै.तथापि 
गपत्‌ के समान ( अलातव्वक्र या-शतपत्रमेद के खमान ) खभी चित्तो का दसन होता 
हे } अक्रम वारक ज्ञान आयत्त होने पर युगपत्‌ के समान सर्द विषयों का-दर्न 
-दोता दै, अर्थात्‌ प्रयोजक एक वित्त ओौर प्रयोभित - बहुत चिच तथा उनके विंषय 
युगपत्‌ के समानं प्रदृप्त दोते ई । बहुत से चित्तो की विरुद्ध प्रवृत्ति रहने पर भी-दसौ 
ङ्प से बह खिद दोता है यौर परसपर के चाथ, खाक्यं नदीं होता है 1; ˆ - 
~“ : एक चिच अन्य शरीरस्थ चित्त के ऊपर किस रूप से काम करता है, यह समने 
के-लिदएट-जानना चादिएट कि चित्त स्वरूपतः वि ई (४८१०), अर्थात्‌ चित्त सभी -मावं 
क साय सम्बद्ध होकर ही रहता है} इसक्िि चिच के लिए दैरिक्र दूरनिक्ट या 
व्यवधान नदीं है ! लादूगर काः प्रधान चित्त बहुत दशको के मन के ऊपर काम 
करत्रा-है ( 11858 ण्ण इसी रूप से ही होता दै );-निर्माणकाय के 
विषय मुं मी यथायोग्ब- प्रधान-चित्त ` अन्यं अनेक ` सग्रधान-- चित्तो के ऊपर -काम 
किया. करता,दहै।- --- - ~ - प (3 4 & 
विवेकन्ञान का लम न होने परःमी भूतेन्दरियवर्दित्व दवारा वथा अन्य पदति से 
मी निर्माणचित्त ` वर्नाने की सामर्ण्यरूप. सिद्धि दो ` सकती है, 7 इखसे जो निर्माणचित्त - 
वनता है, वद्‌ साश्यय या क्लेशमूख्क दोता दै । ` 4 
अतएव हम देखते-दै कि निर्माणचित्तों मँ मी ऊँ्-नीवः का मेद रै 1 जंन्मज 
ओर सोषधिन सिद्धियो बहुत निम्नकोयि की है यौर करई क्ष्मं वे वीमारी मेद्य 
गिनी जाती ह } तपस्या यौर मन्वजप आदि; जो केवर सिद्धिखभ-के. ठि ष्विति 
दोते ई, का फल जन्मादिनात सिद्धयो की अपेश्चा ऊँचा होने पर मी सम्पूर्णतया साय 
है। किर भी इस प्रकार के साधक उस ऊँची सिद्धिसेजो. काम करें वे पर्ठेसे 
यधिकतर साच्िक होगे, ठेखी सम्भावना ई । 
विवेकजं, नाशय निर्माणचित्त सर्वो्तर्॑युक्त ६ ौर-उखते केवल नान-धर्मोपदे 
रूप सव्र कमं दी सम्मव दै, भर्थात्‌ विभिन्न शरीरो म विभिन्न प्रकारका कर्न अर्थात्‌ 
सविव के समानः कमं करना सम्भव नदीं है 1" जिनके भोग तथा-अपवर्ग रित शो 


[मिं 


| 
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चुके दै, एेसेः्वरिवा्थःपुरष-दारा किर 'भोग-सयवेां कर्मक्षय करे, छिएःनिरमागचित्तःका 
ग्रहण करना किसी पकार से सम्भव नदीं दाता} ~ 7: ~+ ~~" 

थोग द्वारा नि्माण-चित्त-रूप घिद्धि ` दोती-है इसे तथ्य को मान कर कर्द वादी 
इसका अपव्यवहार करते ई यथा, नव्य वेदान्तियो के अन्यतम एकजीववादीगण ] उनके 
मत में हिरण्यगर्भ -एकमात्र जीवै, वे ही, वहूनीवे ब्रनकर ` अवस्यान करते ई 
तथा सषि के यारम्भ से किम्री की मी,सक्ति नदीं हुई है, तथा दिरण्यगममं के षाथ खत्र 
की एक साथ मुक्ति -होगी 1 -उनके उपने वद्‌ के समर्थन के, लिए ये सव्‌ काल्पनिक 
उंपपत्तियौ व (ल्णङ़ हीत दोती ई 1, कदनाः अनावश्यक है किये सव वाद्‌ 
वेदादिशास्न तथा प्राप्वीनं - वेदान्तमत्र के भी विरोघौ ई । अतः इनकी आटोचना की 
भी आवच्यकता नंदी जान पड़ती है । ˆ~ ,- < ~ 

इस प्रसंग मे यद ,ख्कष्य करना चाहिए कि एकं दी सस्मिता-मात्र से बहु-शरीरय 
के पस्विरंक वहुसंख्यक निर्मागचित्तो की वात दी-यहो' पर कदी गई दै ^ व्यावहारिक 
आतममाव का मूक अस्मितामात है, वह सवेदा एकं दीद । जिस प्रकार एक रीर 
के प्रथक्‌-पथक्‌ अद्ध-प्रतयद्ध रने पर मी वे 'विष्वरणशीर (भलत चक्र कौ ` तरह) एकं 
दी चित्त द्वारा परिवाठित दोते ई, उसी, प्रकार एक प्रधान चित्त के अधीन बहुसंख्यक 
अप्रधान चित्तो के द्वारा वहूगरीर भी परिवाछित दोने के कारण -यद"सम्मव होता है । 
किन्तु यदं असिितामात्र या वहूजीव ( वेदान्तं की चीवाख्या बुद्धि ) खष्ट नदीं दो सकते 
है । अतएव योगसिद्ध के वहुखंख्यक निर्माणचित्त होने पर भी उनका मस्मितामात्र एक 
ही रहने के कारण उन्हे एक ही जीव कना पडेगा । प्रथक्‌ जीवो के ्रस्येक कीःनो 
स्वतन्त्र अस्मिता या भदं-वोध दोता दै, यह एक मव्यक्ष अनुभूत तंथ्य है । 'अत्टव 
कोई एक जीव वहु जीव होवा दै, यथवा वहुचीव .किंसी एकं जीव मे रीन दोते द॑ 
इईंख-ग्रकार की अयुक्त कस्पनाओं का कोई, अवकाख. दस शस्व मे नदी दै 1 ~- 


८; . तत्रे ध्याननमनोरयम्‌ ॥ देगी ` `` 7 


॥॥ 


-माप्यम्‌--पच्रविधं निमौणचित्तं जन्मोपधिमन्रतपःसमाधिजाः' सिद्धय 
इति 1 - तत्र यदेव घ्यानजं चित्तं तदेवानादायं तस्येव ना्त्याङयो रागादि- 
भदृत्तिनोतः पुण्यपापाभिसम्त्रन्धः, क्षीणक्ले दात्वादू योगिन.इति । इतरेषां त॒ 
विद्यते कसौरायः 1 ६ ॥ । १ 

६ । सिद्ध चित्तो मं ध्यानन चित्त मनाशय दता है. | सु ' ,.. 
भाष्याजुबाद--निर्मागचित्त या सिद्धचित्त के -उत्पादन्‌ के -(१) पच .उपाय्‌ ई- 
जन्मः ओषधि, मन्व, तप॒ तया समाधि या.ष्यान.]- उनमे ध्यानज चित्त -अनाशय दै 
अर्थात्‌ उसम "माय -या,. रागादि-प्रवृत्ति नदीं दै. जर इसीटिए- उसका पुण्य पाप के 
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साय सम्बन्ध नदीं रहता ई; क्योकि योगीगण श्षीणक्ठेय होते ह । यन्य प्रकार के 
षिद्ध मे कर्माराय वर्तमान रहता है | . ` -, - , -= --,.- 
टीका ६ (१) ययो पर निर्माणविच का अर्थं घिद्धचि्त दै; जो मन्त्रादि दयाय 
निष्यन्न हुआ है 1 ध्यानज का मथ है-योगखाधन से उन्न । योग या समाधि दा 
आशव पठे नदीं रहता है, क्योकि वर्तमान जन्मम्रहण से सिद्ध. होता ई किं 
पहले कभी समाधि निष्पन्न नहीं इद थी 1 अतः योगन विदधचित्त भागय वा वाखना- 
भूत प्रकृति के अनुप्रवेश से नीं वनता दै । वह पदक से ' अनतुभूत किसी ` अरङृति 
के अनुपरवेद्य ते वनता है । अन्य सिद्धयो कर्मादय से उन्न दोती ‡ ।- पूर्वजन्म में 
आचरति किसी कम के फर मँ गत जन्म मेँ किसी व्यक्ति की समाधिरिद्धि नच ८ 
दै--यह निश्चित दै, क्योकि समामि सिद्ध होने पर पुनः स्यूल्योनि मे जन्म नही 
ठेना पड़ता है 1 शास्म दै--धिनिप्यन्न-समाधिस्तु सुक्क तत्रैव जन्मनि".( विष्णु 
पु° ६।७।७५ इत्यादि 1 अर्थात्‌ समाधिःषिद्ध दने पर उसी जन्म मे सक्ति हो जाती ह 
अथवा फिर स्थूल शरीर धारण नदीं होता रै । अतः समाधिज सिद्धियो' भायवन नहीं 
दोती ह । जन्मजा आदि सिद्धयो में निस प्रकार सिद्धो को अवद्य होकर उनका व्यवहार 
करना पड़ता है, ध्यान बिद्धि भे , उख प्रकार उसका व्यवहार नहीं करना पड़ता | 
कारणः वह॒ अपनी इच्छा के पूणता अधीन है । वह रागादि के नायका देव॒ 
है; क्योकि वह आय का श्चयकारी भी द्यो उकता है । जो वासनानात भी नदीं है 
यर्‌ वासना का संग्राहक,मी नदीं है, वदी मनाय का अर्थं है। भाष्यकार ने 
दवितीय कायं का दी प्रतिपादन.किया रै । 
भाष्यम्‌-यतः-- <= 
क्माुक्लाङृष्णं योगिनस्तरिविधमितरेषाम्‌ ॥ ७ ॥ 
चतुष्पात्ल्वियं कमंजातिः-छृष्णा श्क्छकृष्णा श्ुक्टा अशुक्टाक्ृष्णा 
चेति । तत्र कृष्णा दुरात्मनाम्‌; श्युक्छकृष्णा वहिःसाधनसाध्या, तत्र परपीडायु- 
हद्वारेण कमोशयप्रचयः; शुक्छा तपःस्वाध्यायध्यानवताम्‌ , सा हि केवले 
सनस्यायतत्वादवदहिःसाधनाधीना न परान्‌ पीडयित्वा भवति; अशुक्छाकृष्णा 
संन्यासिनां क्षीणक्केशानां चरमदेद्ानामिति । तन्राञ्युक्छं योगिन एव ` 
कठसन्यासाद्‌, अञ्ष्णं चाजपादानाद्‌ । इतरेषान्तु भूतानां पूर्वमेव 
त्रिविधमिति ।॥ ७॥ 
भाष्यादुवाद्--क्योकि-- 
७। योगि्ों के कम अदचक्छष्ण ह परन्ठु दूरो के कम निविष द । सू° 
यद कर्म॑नाति ष्वार प्रकार की दै-ङष्ण, शचक्ल-ष्ण, श्चक्छ ओर अधु्काङृष्ण । 
इनमे इरामां का कम इष्ण है; इ्ष्य-युक्छ कम वाहन्यापार से साष्य होता ई; | 
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उसमे परपीडन तथा परानुग्रह से जनित कर्माशय संचिते होता दे । तपस्वी, स्वाध्यायी 
र ध्यानी व्यक्तियों का कर्मं श्चक्छ दै; यद केवर मन के अधीन होने के कारण 
वाह्यसाधन दत्य है, यतः यह कर्मं परपीडनादि पूर्वक नदीं होता । क्टेशद्दीन; चरम- 
दे संन्यापियों का कर्म॑ अश्ङ्काङृष्ण ई ! योगियों का कर्म फलसंन्यास के कारण 
अश्चक्छ (१) ओौर निषिद्धकर्म-त्याग के कारण अङ्कष्ण होता दै | अन्य प्राणियों के 
कमं उपयुक्त प्रकार से त्रिविध होते ई। 

टोका ७८१) पापियों का क्म कृष्ण होता दै ओर साधारण व्यक्तियों का कमर 
शुक्लक्रष्ण रहै, क्योकि वे अच्छा कामभी करतेर्है ओर बुरामी) अच्छाई भौर 
बुराई के विना गादस्ण्यनीवन चकर्ता नही है । खेती करने मे जीवदहत्या होती है, 
वेल यदि को पीडा देनी पड़ती दहै, अपने धन-की रक्षा के छिए अन्यको दुखाना 
पडता है, इस प्रकार अनेक प्रकारो से दसरों को पीड़ा दिए विना ` खहस्थी नदीं 
चरती ह । उसके साथ पुण्य कर्म भी किए जाते है । अतः साधारण गरदस्थों के कर्मं 
शुक्ल-कृष्ण दोते- । जो केवल तप-ध्यान आदि वा््योपकरणनिरपेश्च पुण्यकमं कर 
रहे ई, उनके क्म विशद श्चक्छ या पुण्यमय होते ई; क्योंकि उनके छिएः परपीडादिं 
कर्म अवद्यम्भावी नदीं होते ह । ॥ 

योगी जिख प्रकार के कम करते दै उनसे चित्त निवृत्त होता है; अतः चित्त-स्थित 
पुण्य यर प्राप भी निदत्त हो जाते ईै। अर्थात्‌ पुण्य यौर पापका संस्कार तथा 
आचरण निकृत्त होने के कारण उनके कर्म॑ अश्चक्छङ्ृष्ण होते ह । कार्यतः वे पाप 
कमतो करते दी नर्द, भौर ध्यानादि -पुण्यक्मं मी फटसंन्यासपूर्वक - करते ह; 
अर्यात्‌ उन कर्मा को पुण्यफठभोग के किए नदी, परन्वु भोरनिरोध के लिए करते ई ।' 
योगियों के तप-स्वाध्यायादि-क्मं क्छेय को क्षीण करनेंके लिए रहै; यौर उनके 
वैराग्यादि-कमे युख भोग के लिए नी, पर ॒य॒ख-दुःख-त्याग या चित्तनिरोघ के लि 
है, ओर मी; विवेकख्याति अधिगत होने पर उसके साथनो शारीर आदि 'कमं 
होते रैः वे बन्धदेठन दने के कारण तथां चिचनिवृत्तिके देतु दोनेके कारण 
अछ्चक्लष्ष्ण है । 

ततस्तद्विपाकानगुणानामेवाभिव्यक्तिवासंनानाम्‌ ।॥ ८ ॥ 


भाष्यम्‌-तत इति , त्रिविधात्‌. कमणः । - तद्चिपाकाचुयुणानामेवेति 
यल्नातीयस्य कममणो यो बिपाकस्तस्यातुरुणा यां वासनाः कमैयिपाकमनुरोरते 
तासामेवाभिग्यक्तिः! न दि दवं कर्म॑ विपच्यमानं नारकतिर्यङमनुष्यवासना- 
भिन्यक्तिनिमित्तं भवति, किन्तु देवाचुरुणा-एवास्य वासना व्यज्यन्ते | नारक- 
तिय॑डसव्येषु चेवं समानद्चचेः ॥ ८ ॥ . -- ~< ~ म~ ~ 
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८ । उनतत ( कृष्णारि चिविध कमो से ) उनके विपाक की अनुरूप बाखनाकी 
अभिव्यक्ति ौती दे । सृ , 

भाप्यातुचाद-उनसेः, = त्रिविध कर्मो से; उनके 'विर्पाक की अनुरूपः = तिस 
जातीय कमै काजो विपाक दै मौर उसके अनुगुण खो वाखनार्प ई, वे उसी कर्मविणक 
का अनुशयनं करती ई (अर्थात्‌ विपाकं के भनुमव से उत्पन्न दोकर याहत गती ई) 
मौर उन्हीं की अभिव्यक्ति दोती दै । दैवकर्म विपाक प्राप्त होकर कमी नारक; तियक्‌ 
अथवा मानुष वासना की अभिव्यक्तिका कारणन्हीं ताद, पर द्वं के अनुरूप 
वासना को दी अभिव्यक्त करता द । नारक, तिर्यक्‌ यर मानुप वासना के विंपयमं 
भी इसी प्रकार का नियम (१) ₹है। । 

टीका ८ (१) कम॑ के संस्कार-जिनका फठ . भावी दै--का नाभ कर्मागय है, 
अर निविध फर का मोग होने पर उसके अनुभव का जो संत्कार है, वद वाखना ई । 
[ २।१२ (१) देखिए ] । मान टीजिए किं किसी कर्मके फल से किसी सआदमी ने 
मानव-जन्म पाया, उस्ने मूल्यु-पयन्त नाना सुख-दुः्खो-का भोग कर टिया । उस मानव 
जन्म की अर्थात्‌ मानुप्र रारीर भौर करणो की नो मढृति-प्ृतियौ ह, उनका, मानुष 
यायु का तथा सुख-दुःखे का संस्कार दी मानुष-वाखना है. उत्त, जन्ममें जो ङ 
कमं उसने किय उनका संस्कार कमाशय है 

उगहरणार्थं यदि उसने पाश्चव कमं किया ओर उसते पञ्च होकर जन्म ल्या तो 
वह मानुष-वासना फिर मी रद जाएगी । श्खी प्रकार असंख्य वासना रहा करती 
है । उस्र आदमी की पके किसी पञ्च जन्म की पाशव-वासना थी | मानव जन्ममें 
विदित पञ्यूचित क्म ने उस, पाराव-वासना को अभिव्यक्त कर दिया । अतष्टव कते 
कि;क्म (कर्माखय) अनुगुण या अनुरूप , वासना को असिन्यक्त करता रै । वही 
वासना जाति या करण की प्रकृतिख्वरूपा दोती दै ! उख प्रकृति के अनुसार कर्मायय- 
जनित जन्म तथा यथायोग्य सुखन्दुःखोंका भोग होता है! -अतष्व किसी भी 
जन्म के -सुख.मौर दुःख की मोग-प्रणाढी वासना मे रहती रै; उदाहरणार्थं किसी 
कुत्ते को चाट कर युख होता है, पर मनुष्य को अन्य सू्पसे होता दै; मनुष्य 
जन्म के किंी युण्य-कर्म-फर से यदि कते के जीवन मे सुख हो तो कुत्ता उसे कुत्ते की 
प्रणाटी से दी भोग करेगा) । 

. ` वाखनां स्खरतिफल्क दै । स्मृति कां यथं यदो- नाति, आदु तथां सुख-दुःख-मोग 
की.स्परति दै ।' लाति की 'अथौत्‌ रारौरं तया करणप्रकृति की स्मृति, आयुःकी अर्थात्‌ 
जांतिविशेष मे शरीर जव त्रदे उसकी) श्त, एवं भोग यायुखटुःख के यनुमव की 
स्ति } स्प्रतिं एक प्रकारा प्रत्यये था वित्तदृत्ति दै । प्रत्येक चित्तठचि के सार्थ 
यखादि संप्रयुक्त होते जाते ईह, अतएव वरह स्मरति खेखादिस्पतिं होने ऊ. चिष्त के 
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निस संस्कार द्वारा भाकारित होकर सुखस्मृति ८ अर्थवा दुःखस्प्रति ) रूप से याती है, 
वह संस्कार भोग-वासना रै । इसी प्रकार, जातिदेठ-कममांशय के विपाक होने के छिषए 
जिन मानुषादि जातियों के संस्कार दारा आकारित होकर , मानुषारटि-स्पृतियो दोती 
वे नाति की वासनां है। आयुकी वासनाभी वैसी दै । ( विदोषके लि 
'कर्मतच्वः१ त॒था "क्म॑प्रकरणः> देविए ) | 
जातिदेश्षकारग्यवहितानामप्यानन्तय्यं स्मृतिस॑स्कारयोरेकरूपत्यात्‌।९॥ 


माष्यम्‌-दरृषदंदाचिपाकोदयः स्वव्यञ्ञकाञ्जनाभिव्यक्तः स यदि जातिरातेनं 
वा दृरदेशतया वा कल्पश्षतेन वा व्यवदितः पुनश्च स्वन्यज्ञकाञ्जन एवोदियाद्‌ 
द्रागिवयेव पूौलुभूतवृषदंशविपाकाभिसंस्छरता वासना उपादाय व्यच्येत्‌ । 
कस्मात्‌ ९ यतो उ्यवहितानामप्यासां सदशं कमोभिव्यञ्जकं निभिरचीभूतमित्या- 
नन्तय्यैमेव, कुतद्च स्रतिसंस्कारयोरेकरूपत्वात््‌। यथाुभवास्तथा संस्काराः, 
ते च कर्मवासनानुरूपाः । यथा च वासनास्तथा स्मृतिः, इति जातिदे दाकला- 
व्यवहितेभ्य संस्कारेभ्यः स्मरतिः स्मृतेदच' पुनः संस्कारा इत्येते स्खतिसंस्कारा 
कमौदायव्त्तिखाभवकशाद्‌ उयज्यन्ते । अतंदच व्यवद्ितानामपि निमित्तनैभित्ति 
कभावानुच्छेदादानन्तय्यमेव सिद्धमिति ॥ ९॥ 
 । स्मृति ओर संस्कार की एकरूपता के कारण जाति; देश तथा काल द्वारा 
व्यददित दोने पर भी वासना्पै अव्यवहित की भति उदित रोती दै (८ १.) ! सू । 
, भाष्यानुवाद-अपृनी अभिव्यक्ति के कारण से अभिव्यक्त जो बिड़ाल्जातिप्रापक 
कर्मं है; उसके विपाकं का जो उदय दै, वह यदि खत (मध्यकाल्वर्ती) जातिरयो, या वृर 
देख, या सौ करस्पो द्वारा ज्यवदित दहो जाए, तो फिर से (उदय के समय) अपने विकास 
के कारण द्वारा तत्कारु दी उदित दो जाएगा, ( अर्थात्‌ ) वह कर्म पू्वानुभूत बिडाल 
योनिरूप विपाक के अनुभव से उत्पन्न वासनां को रहण कर अमिग्धरक्त दोगा; क्योंकि 
व्यवहित होने पर भी इसका ( विडा वासनां का ) समान-जातीय अभिव्यञ्जक कर्म 
बिमित्तीभूत होता दै । इसी प्रकारं इसका आनन्त्यं ( भव्यवदित्त की मति श्चणमात्रं 
मे उदय ) दतां है' । “वकयोकि स्मृति भौर संस्कार मे एकरूपता है] जिस प्रकार के ` 
अनुमव दोते है, उसी प्रकार के _ संस्कार भी 1 संस्कार कर्मवीसना के यनुरूप होते 
र । जेसी वासना दोती ई, वैखी स्मृतिं मी होती ३! इसी रकार जाति, दे भौर 
काठ-द्वारा भ्यवदित सस्कारों से भीस्परति होती दै, तथा स्मृति सेफिर संसकारसमूह 


१. यह अन्यकार-प्रणीच वंगखाग्रन्थ है, जिस्म क्मसम्बन्धी अध्यात्मश्चाल्ीय 
विचार प्रतिपादित हुए दहै । [ सम्पा]. , ` ‹ ~ 
२, वंगङा योगदशन के अन्तर्गत, घ प्रकरण हे । [ सम्पा. ~, 
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होते ई | . वदी कारण है कि कर्माद्याय-दारा इति को लम कर ( यर्थात्‌ उद्धोधित 
होकर ) स्मृवि यौर संस्कार अभिव्यक्तं होते ई । यतः व्यवददित दने पर भी वाखना 
अओौर स्मृति का निमित्त-नैमितिक भाव व्यो का स्यो रहने के कारण उनका आनन्तयं 
सिद्ध होता ईै। 

टीका (१) वहूुव पटे, क्रिसी दूर देशम, यदि कोई अदुभवदहो तो 
उका संस्कार, काठ यौर देद्य-द्ारा व्यवहित होने पर भी उपल्श्चणपानजानेसेया 
स्मरण करने से, जिस प्रकार यी हयी मन मँ उदित द्योता दै, उसी प्रकार वासना मी 
उदित दोती है । संस्कारस्य के वाद बहुत दिन बीत जाने पर भी, स्मृति उठने मं 
उतना समय नदीं लगता परन्तु अनन्तर के समान या क्चणमान मे ही उठती है ! सरण 
करने की चेष्टा बहुत समव तककीजा सकती दै परन्तु वह आती दहै श्षणमात्रमें 
दी ) उसमे व्ववधानमूत जो जन्य संस्कार रहते ई, वे स्मरण मे व्यवधान नदीं होते । 
भाष्यकार ने जाति या जन्म रूप व्यवधान के उदाहरण से इसे समन्चाया है; यटि कोई 
व्यक्तिं मानवजन्म पाकर मी दुष्कर्म वद फिर सौ जन्म तक पश्य रहने के वाद्‌ दुबारा 
मनुष्य जन्म पाता है तो शत-पञ्च-जन्मों का व्यवधान रहने पर भी वह मानुष-वाखना 
अन्यवदित-सी उदित दोती है) इसी प्रकार; कार ओर देखरूप व्यवधान में 
भी उदित दोती दै। 

इसको कारण स्मृति थर संस्कार की एकलूपता दै ¡ जेष संस्कार दै स्मृतिभी 
वैसीष्यी दोतीरै। संस्कार का वीध दी स्मृति है । संस्कार का वोध्यता-परिणाम 
दी जव स्ति दुई, . तव संस्कार तथा स्ति अव्यवहित ' या निरन्तर ह । स्छतिं के 
देव उपरश्चणादि रहने से दी स्मरति 'दोती है, ओर स्परतिःयटिंदोतो संस्कारकौ 
दयी ( वह किखी.भी' समय पर, कदी भी; किखी मी जन्म में संबित करयोन दहो) 
स्मृतिं होती ई । 

वासना की अभिव्यक्ति का निमित्त ईै-कर्मागय । उससे परस्फुट स्मृति दोती है । . 
वद्‌ ( करमादाय ) स्मरति का अव्यर्थ हेत ई । . जिस प्रकार संस्कार से स्प्रति.दोती दै 
उसी प्रकार उसी स्प़रति से संस्कार दोता है क्योकि स्मृति अनुमवरूप य। म्रत्ययरूप 
है । प्रत्यय का आदित '( चित्तं मै अल्क्चिव ल्पते स्थित) भावही संस्कार दै। 
अतः संस्कार से स्प्रति तथा स्मृति से पुनः सत्कार दोता है, इस प्रकार इन दोनों 
एकरूपता चिद्ध दौती है । 


तासामनादित्वं चाद्िपो नित्यत्वात्‌ ।॥ १० ॥ 


भाष्यम्‌--तासां वासनानामादिषो नित्यत्वादनादित्म्‌ ! येयमात्मारीमौ 
न भूवं भूयाससिति सवस्य दद्यते,खा न स््राभाविकी;- कस्मात्‌ ? जातमात्रस्य 


| 
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जन्तोरनलुभूतमरणधमैकस्य दवेषदुःखानुस्खतिनिमित्तो मरणत्रासः कथं भवेत्‌ १ 
न च स्वाभाविकं वस्तु निभित्तसुपादत्ते; तस्मादनादिवासनालुविद्धसिदं चित्तं 
निमित्तवद्ात्‌ काश्चिदेव वासनाः प्रतिङभ्य पुरुषस्य; मोगायोपावत्तेत इति । 
घटभ्रासादप्रदीपकस्पं सकोचविकासि चित्तं शरीरपरिमाणाकारमात्रमित्य- 
परे प्रतिपन्ना; तथा चान्तराभावः संसार युक्त इति । धृत्तिरेवास्य विभुनः 
संकोचविकासिनीः इत्याचार्यः। तच्च धमौदिनिभित्तपेक्षम्‌ । ' निमित्तं च 
द्विविधम्‌-वाद्यमाध्यार्मिकं च । हारीरादि साधनापेक्षं वाद्यं स्वुतिदानाभि- 
वादनादि; चित्तमांत्राधीनं श्रद्धायाध्यारिमिकम 1 
तथा चोक्तम्‌-५्ये चेते मे्रयादयो ध्यायिनां विद्ारास्ते बाद्यसाधननिरनु- 
ग्रहाद्मानः प्रकृष्टं घर्ममभि निर्वतेयन्वि 1 तयोसौनसं वरीयः, कथम्‌ , ज्ानवेराग्ये 
केनातिशय्येत्त, दण्डकारण्यं चित्तवर्न्यतिरेकेण कः शारीरेण कर्म॑णा शूल्यं 
कर्तमुट्सदेतः सुद्रमगस्त्यवद्वा पिवेत्‌ ॥ १०1! 
१० | आशीः की नित्यता के कारण उनक) ( वासनां का ) अनादित्व सिद्ध 
दता है । सूर 
माष्यानुवाद्‌-(घयाशीः की नित्यता होने के कारण) उन वासनार्थ का अनादित्व 
( सिद्ध होता ६ ) 1 सत्र प्राणियों मे जो “भेरा यमावन दहो, गँ रह इस प्रकारका 
सात्माश्ीः देखा जाता हे वद स्वाभाविक नदीं है, क्योकि सद्योजात प्राणी-जिसने पले ' 
कमी मरणत्रास का अनुभव नदी किया है--को दवेष-दु ख-स्पृति के कारण मरणत्ास 
कैसे हो सकता है १ स्वामावरिकरःवस्वु कमी निमित्त से उन्न नदीं दोतौ है (१)। 
अतः यह चित्त अनादि वासनां से गनुविद्ध है, ( यह ) निमित्तवद्य किसी वासना कां 
अवेखम्बन कर पुरुष के भोगार्थं उपस्थित दोता है । 
घट या प्राखाद्‌ में स्थित प्रदीप के समान संकोग्व-विकास-शीख चित्त ररीरपरिमाण- 
आकारमात्र दोता दै-- यह दूसरे मत के व्यक्ति ( २१ प्रतिपादन करते है । ( उनके 
मत मे) पेखा होने पर चित्त का अन्तरामाव ८ मर्यात्‌ पूर्वदेह त्याग कर देहान्तर- 
मरासिरूप अन्तरा या मध्यावस्था मे चित्त की एक रौर से दूसरे किसी शरीर म जाने 
की अवस्था ) तथा संखार ( जन्मपरम्परा्राति ) मी संगत होते ह । भाचाय॑ कते ई 
कि वि या सर्वव्यापी चित्त की वर्ति दी संकोच-विकास्ीखा दै; संकोच मौर विकास 
के निमित्त धर्मादि ह । ये निमित्त यो प्रकार कै ईै--चाह्य तथा मध्यालिक । वाह्य 
निमित्त शरीरादि साधनों की अपेष्ठा करते ई, जेसे कि स्वति, दान अभिवादन आदि । 
आध्यात्िक निमित्त चित्तमात्र के अधीन होते दै जैसे कि श्रद्धा आदि।' ॥ 
इस विषय मे का गया ईै--““्यायियो के जे मेव ,प्रति विद्ार ८ सुखसाध्य-, 
साघन ) ह वे.बाद्य साधनो की यपेष्चा नदीं करते ई . ओर वे उक्कृष्ट धर्म का निष्पा- 
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ठन करते ह ।> इन दो निमित्तो मे मानस निमित्त दी (२) चल्वान्‌ है, क्योकि 
ज्ञान-वैराम्य पे वदकर भौर कौन निमित्त दो सकता दै? कौन वचित्त-वटङे विना 


केवल शायर कर्मसे दण्डकारण्य को शूल्यं कर सकता दै अथवा यगसत्व' की मोति 
समृद्रकोपीखकतादै 


टीका १०८ १, सर्थात्‌ स्वाभाविक वस्तु निमित्त से उवच्न न्दी दती ई}, 
यद देखा जाता है कि ठु खस्मरण-रूप निमित्त से भय होता दै । मरणत्रास भी भय दै; 
सतः वह भी निमित्त से उत्पन्न हुधा है, यतशएव वह स्वाभाविक नदीं दै । दुःखत्पण 
ही मयका निमित्त है; अत मरणमय की उपपत्तिके दिए पूर्वानुमूत मरणदुच 
स्वीकार करना पडता दै } इसी कारण पूरव॑-पूवं जन्म भी त्वीकायं होते ईद । ग्रहीता 
ग्रहण तथा ग्राह्य पार्थं जीवों की स्वाभाविकं षस्ठरहै। वे वस्व्य्‌ देदित्व-काठमें 
किसी नियित्त से उत्प नदीं दती हे अथवा रूपादि-धरमं मानव. गरीर में सामाविक 
कहे जा सकते हैं | 

आरीः रूः मेरा अभाव न द्ये इस प्रकार का भाव । यह नित्य द मौर 
सव प्राणियों म वतमान है । जितने प्राणी दिखा पड़ते ह उन सभी में यद आनीः. 
देखा जाता रै , इसी से यह सिद्धदोतादैकि धद आखीः नित्य है अर्थात्‌ भूतः 
वतमान तथा मर्विंष्य खव प्राणिर्यो मं उपगत है ¡ यह सामान्यतोदृष्ट (10व0८्वं ) 
नियम दै ( जिच प्रकार ८80 15 70118] इस नियम की चिद्धि होती दै ) ।'साश्ीः 

नित्य होने के कारण किसी कार मे उसक्रा व्यमिचार नहीं होता; अत्व वाना 
अनादि है } सवं अतीत कार मे आशीः था, अतः उसका देवभूत जन्म मी -स्वीकायं 
होता है; इसी प्रकार अनादिः जन्मपरम्परा ' स्वीकार केरनी पडती दै, ओौर जन्म की 
देदभूत वाखना भी अनादि मानी जाती है , 

पाङ्वाच्यगण मरणमय को प्रग मानते ई । [णनः का सथं है पणव 
छक अर्थात्‌ जो जन्मसे ही देखी जाए, इस प्रकार की इत्ति । इससे प्रऽणठ। 
क्य से आई यह. सिद्ध नदीं होता ! अभिव्यक्तिवादी. करहेो कि यह पुरतैनी ईै.1 

उनके मत में -ादि पितामह . 87008 नामक एककौषिक ( पणल्घृरपहः ) जीव 
दोते ई । उनके.मी बहुत सी पण है । वे कों से आई, यह वे रोग नदीं तता _ 
सकते ^ । फृठ्तः 75००४ या पतप वीक रहती है, इसको अस्वीकृत नर्द 


“, १ [रोण कते ई" एष पद्य एालणणऽह धुरः [ [दण पजाह 
10 4० श्ण ह गाष्टाण कल फल्‌ एरकलाऽ, छा 0676 प्राल. [ 18०९, 
प्फ पष न ल ना , € ष्टः उत्छटलफ्व्‌ तण "प्ण € वाण्लय- 


श्छ ० कपल 804 *न प्ल जाल पल्‌ {8८वुध्डऽ 7० हक्षिणड8 ० 
00८ ऽवप गष्छह "€ 0तेष्टण ग 5१९०५९३, (ष्म शा (हक =व) 
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` कयां णा सक्तां रै } वह कदय से ांई है; यद्दी कर्मवोदीगण समद्चाते ई | 1705१५४ 
मानने से री कर्मवाद निरस्त हो जाएगा, रेता खोचना अयुक्त दै । इसके विषय मेँ 
पडे विस्तार से कदां गया दै 1 { २।९ (२) देखिए | ॥ 


१० (२) प्रसंगतः माप्यकार चित्तका परिमाण कड रहे ह" ` मतान्तरमें 
( जनमत मे ) चित्त घट या प्राखाद्‌ स्थित प्रदीपकी मतिं दै। वह्‌ जिस शरीरमें 
रहा करता दै, उसी के आकार से संपन्न होता है । विज्ञानभिष्ठु जी कते ई, यद 
साख्यीय मतमेद ई, किन्तु यद भ्रान्त ६ै.। योगाषवार्यं कते ईै-चित्त विथु या देगव्यापि- 
श्रूल्य होने के कारण सवगत है} विवेकज सिद्ध-चित्त दारा. सभी रर्यो का युगपत्‌ 
ग्रहण होने के कारण चित्त विथु प्रतीत दोता रै, 3 


चित्त आकाश के खमान विसु नदीं होता, क्योकि आकारा वाह्य देशमात्रं ३। 
चित्त वाह्यव्यातिदीन क्ञानशक्तिमाच है । अनन्त वाह्य विषयों के साथ उसका संबन्ध है 
सौर प्रसर नेयरूप से संबन्ध दो सकृता दै, इसी से चित्त विथु है, अर्थात्‌ ज्ञानगक्ति 
खीमाद्यूत्य है । चित्त की सखभी दृत्तियो संकुचित या प्रसारित भाव से होती द | इससे 
चित्त संकुचित ज्ञात होता दै । संसारियों को ज्ञानदत्ति परिच्छिन्न भाव से ओर. विवेकल- 
सिद्धिसंपन्न योगियोको सर्व॑-भास्क रूप से होती है । अतएव चिन्त-द्रव्य विमु रै 
८ भरति मौ कहती & अनन्तं वै "मनः वृह." ३।१।९ ), उसकी इत्ति दी संकोच- 
विकाखशषी दहै! ` , 


१० (3 ) जिनं सव निमित्तो से वासनां की अभिव्यक्ति दोती है; उरनं भाष्य- 
कार ने विमक्त कर दिखाया है । यद्ध पर निमित्त का सथं क्म कासंस्कारदै। जो 
कम्‌ क्ानेन्दरियः' कर्मन्द्ियं तथा शारीररूप, वाह्य करणो की चेष्टा से निष्पाद्य दता है 
वंह भौर उखका संस्कार ये दौ वाह्य निमित्त है) ` ओर अन्तःकरण"की चेष्टा से जो कर्म॑ 
निष्पाद्य होता.दै, वह तथा उस कर्मका संस्कारये दो याध्यासिक निमित्तया 
मानस कम है1 मानसं कमं ही ' भधिकवलट्वान्‌ है, यह माष्यकारने स्पष्टतया 
सर्मस्याया हे 1 = 


हेतुफलाश्रयारम्बनैः संगरदीतत्वादेपामभावे तदभावं; ।॥ ११ ॥ 


भाष्यम्‌-देतुः--धमोतं संखमधमोदहःखं सुखाद्रागो दुःखाद्‌, देषः, तत्च 
यन्नः, तेन मनसा वाचा कायेन वा परिस्पन्द॑मांनः परमलुगरह्णासयुपहन्ति 
बुः; त्तः पुनः धमीधमो संखदुःखे रागद्ेपौ ' इति भवृत्तमिंदं षडरं संसार- 
चकम्‌ 1' अस्य चं मरतिक्चणमेवत्तमानस्याविदया ' नेत्री मूलं सवक्टेरानाम्‌ 
इत्येषं दतः । , ' - 


८० पाततज्ञख्योगदुर्नम्‌ 
फटन्तु यमाभधित्य यस्य प्रल्युखन्नवा धमोदेः, न द्यूर्वोपजनः । मनस्तु 
साधिकारमाश्रयो वासनानाम्‌, न दयवसिताधिकारे सनसि निराश्रया वासनाः 
स्थातुसत्सहन्ते । यद भिञ्ुखीभूतं वस्तु यां वासनां व्यनक्ति तस्यास्तदालस्वनम्‌। 
एवं हेतुलश्रयालम्बनैरेतैः संगरहीताः सवौ वासनाः, एषामभावे तत्संश्रया- 
णामपि वासनानामसाचः ।। ११॥ 
११। दे, फल, आश्चव तथा आलम्बन इन प्वारों से संच्दीत दने के कारण 
उनका सभाव होने पर वाखना कामी अमाव दोतादै | सू । 
भाष्याञुवाद्-देठु यथा--धमं से यल, अधमं से दुभ्खः खख ते राग 
ओर इुभखखसे देष होता है, उनसे ( रागदेष से ) प्रयत्न होता दै; पयत से मनः 
वाक्य या शरीर के परिस्पन्दन पूर्वक जीव दुस्य पर अनुह करता दै या उन 
कट देता है; उससे फिर धर्माधर्म, सुख-दुख ओर रागदेष द्योते है । इस प्रकार 
छद रों ( धर्मादि ) से युक्त संसारचक्र प्रव्ित हो रदा दै इस निरन्तर 
मावत॑न शील संखास्वक्र की नेरी भविया है; वदी खव क्ठेयो की जङ्‌ है, अतः इस 
प्रकार काभाव दीद 
फाल-जिसको आश्रय या उदय कर, .जिन धर्मादिकं की वर्तमानता होती है। 
( कार्यरूप फठ द्वारा कैसे कारणरूप "वाखना का संयृदीत रदना सम्भव होता है, इसका 
उत्तर दे रदे है ) अखत्‌ उत्पन्न नदीं होता ( अर्थात्‌ फर सृष्मरूप से वासना मेँ रहता 
३, अतएव वह वासना का संग्राहक हो सकता दहै )। खाधिकार मन दी वासना का 
आश्रय होता है, क्योंकि रिताधिकार मन मेँ निराश्रय हो जाने के कारण वाखना नर्द 
उद्र सकती । जो अभिसुखीमूत वस्तु जिस वासना को व्यक्त करती है वही उसका 
आलम्बन होता है । इस पकार इन . देव, फट; आश्रय तथा आल्स्त्रन द्रा खन 
वासना संग्रहीत रहती £, उनका अभाव होने प्र सवित वासना्भों का मी - यभाव - 
दोता ३ ८१)। 
टीका ११ (१) चठ; फट, . आश्चयं , तथा आख्प्बन से वासनां सयृहीत 
या संचित रहती ह । यविच्यामूक चक्ति या प्रत्येयं वासनार्थ का दें है; यृ 
माप्यकार ने सम्यक्‌ प्रददित किया है | जाति; मायु ओर भोग से जनित जो भतमव 
होता दै उसी का संस्कार बाखना दै । जाति आदिका देतु धर्माधर्म. कर्म दै; कमं 
करा देतु रागदेष रूप अविद्या है, अतषए्टव,.यविा ही मूढ दे ह । -इख; रकार 
अवियासूप मूल देठ ने वाखना्थं को सीत कर रखा है.1. । 
- --वाखना का फट स्मृति दै । धवाखना का फः इसका थथं यड रहै कि -वाचनारूप 
सौचि मे कोई चित्तवृत्ति भाकारित दोन -पर सुख-दुःख द्योते ई, उन्दी से -घमदि कमं 
के भाचरण के किष प्रयत्न होता है । पदे माप्यकार ने स्रतिफल के संस्कार-को 
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वासना कदा है । वांसनाञनित जाति-आयु-मोग-रूप म आकासित स्प्ृति का आश्रय 
ठेकर धर्माधर्म अभिव्यक्त दोते ई, एवं स्मरति से फिर वासना होने के कारण स्मृति 
दारा वाखना संग्रहीत होती दै, जैसे कि सुखवासना सुख की स्मरति से संग्रहीत होती 
दै या जमती रहती ३ । | 
` भिक्षु जीने फल का अथ॑ पुराथ, भोजराज ने शरीरादि तथा स्मृति आदि गौर 
मणिप्रमाकार ने ध्टेदायुर्मोभाः? कदा दै पुरुषार्थं का अर्थ द पुरुष का मोगापवर्गरूप 
सभीष्ट त्रिषयः वद केवर वासना का ` फल नदीं देता, पर हच्य-द््ग॑न का फठ होता 
ई) देहः आयु तया मोग कर्माशय के फर है, वासना के नहीं } भोजदेव की व्याख्या 
ही यथार्थं ३, परन्तु शरीरादि गीण फल दौते ई । अतः स्मृति दी वासना का फर दै । 
वासना का श्रय साधिकार चित्त दै! विवेकख्याति दारा अधिकार समाप 
होने परर उस चित्त मे विवेकःप्रत्ययमान रहता दै, अतः अक्लानवासना रह नदी 
सकती ! अर्थात्‌ जव “पुरूष चिद्रूप है केवर इसौ प्रकार का' पुरुषाकार प्रत्यय होता 
है, तवं षे मनुष्यहू; न्ने गौ हूः इस मति कीः स््रति भसम्मव दने के कारणः वे 
सव वासनार्पै नष्ट दो जाती ई, क्योकि वे फिर उन" अल्ानमूक स्प्रतियों को उन्न 
नदीं कर सकती ई । इख प्रकार जिस चित्त से अधिकार समाप्त हो गया दै, वद्‌ चित्त 
वासना का आश्रय नदीं दो सकता रै । अतः साधिकार या विवेकख्यातिदीन चित्त 
दी वासना का याश्रयदै। । 
कर्माजय वासना का व्यञ्चकोने पर भी वंह खन्दौटि-विंषर्यो के खाय जाति- 
आयु-मोगरूपर मेँ व्यक्त होता दै, इसीसे शब्दादि विषयखमूह वासना' के आख्प्वनं 
होते ई । शब्द्‌ गन्द-्रवण-रूप वाना को अभिन्यक्त करता दै, अतः अब्द दी शन्द्‌- 
श्रवण-वासना का आख्प्वन है | इन सवो से अर्थात्‌ अविन्या) स्मरति, साधिकार चिन्त 
अर विषयों से वासना संग्रदीत रहती ई । + 5 
' इन अविद्या आटि का ' सभाव होने पर वासना का अभाव होता दै, अविप्ट्वा 
विंवेकख्याति ही उनके ( अविद्यादि के ) अभाव का कारण दै! विवेक-प्रत्यय चित्त 
म उदित रहने से विषयनानः चित्त का गुणाधिकार, वाखना की स्मृति तथा अविद्या- 
ये सभी नष्ट हो जाते हँ, अतः वासना भी नदो जाती है| यह्‌ संशय हो खकता ई 
- फिं एकमात्र अविद्याके नाद्से दी जव संभी नए होते ई, तव अन्य सवोका 
उच्छेख करना व्यथं दै । इसके उत्तर मे यदी कहना है कि यविदया एकाएक नष्ट 
नदी होती; विषयादि का निरो करते-करते अन्त मे मूरुदेतठ अविवेकं रूप विदा 
म पर्हृचने पर उसे नष्ट किया जाता है । अतएव वासना के सभी संग्राहक पदार्थो 
को जानकर पदञेसे ही उनको क्षीण करने की चेष्टा करनी पडती दै} इसीलिर 
यह उपदिष्ट हमा ३ । 
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षडरं संसारचक्रम्‌ ` | 

५ ` ( छद अरौ ते य॒क्त ख्खार्वक्र ) । 

राग तथा द्वेष से पाणी ष्व तथा अपुण्य, क्रते ह । राग से खुख के लिट पुण 
भी करते दै जर पराणिषीडन जादि अयुण्व मी] उसी प्रकारः दवष से'मौ डुःखनि्त 
के लिट युष्व मोर भूपग्य करते हं । पष्य से अधिकतर सुख शौर खत्पं इख पाते 
है; अपुण्य से अधिकतर दुःख तथा. स्वस्प्र सुख पाते है । सुख से घंखकर -विषय मेँ 
राग ओर खख के विरोधी विषय मे, देष होवा है !- इ-ख्‌ से दुमखकर विषय में देष 
ओर दुःख के विरोधी विषयमे राग^होता दै । समीके मूले अविद या सचान- 
सप मोह रहता है । इख प्रकार संखुति चकराकार से आवर्तत टो रदी है 1 

भाण्वम्‌ -नास्त्यसतः सम्भवो न. चासति सतो. विनारा-इवि द्र्यत्वेन 
सम्भवन्त्यः कथं निवरिष्यन्ते वासना इति---' `. - --, ,- : 


अतीतानागतं सस्पतोऽरूवध्वमेदार वरमणाम्‌' ॥१२.॥ 
भविष्यद्ज्यक्तिकमनागतम्‌, अजुभूतन्यक्तिकमतीतम्‌ , - स्वव्यापारोपारूदं 
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९ अमुभूतन्यक्तिकमती व 
व्तमानम्‌ । चय चैतदवसतु ज्ञानस्य जेयम्‌? यदि चेतत्स्वरूपतो -नाभविष्यन्नेद्‌ 
निर्विपयं नानयुदपत्स्यत, तस्मादतीतानागतं - स्वरूपतः अस्तीति । किख 


“~~ ~~ ~ 


~~~ 4 


। धीं चानेकधमैस्वभावः, तस्य "चाध्वभेदेन धमः मत्यवस्थिताः । न च 
यथा चत्तमानं व्यक्तिविरोपापन्न द्रन्यतोऽस्त्येवमतीतमनागतं बा । कयं तर्हिं ? 
स्वेनेव उ्यङग्येनं स्वरूपेण अनागतमस्ति; स्वेन चायुभूतज्यक्तिकेन स्वरूपेणा- 
तीतमिति वत्तंमानस्यैवाध्वनः स्वरूपव्यक्तिरिति, न सा भवति अतीत्तानागत- 


१.५५ 
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योरष्वनोः † एकस्य चाध्वनः-समये -द्वा्वध्वानौ -धर्भिसमन्वागतौ भवत-एवेति, 
नाऽभूत्वा भावस््रयाणामध्वनामिति ॥ १२॥ प्र 

माष्यानवादं-यसत्‌-का संभव नदीं है यौर खत्‌ का भी अव्यन्त नाद्य नदी ह; 
अतः द्रव्यरूप से या खदूरूपं से विद्यमान इन वासना्ों करा उच्छेद किंस प्रकार दोगा + 

१२ । अतीत भौर अनागत द्रव्य स्वविदोषरूपसे' वस्वतः विद्यमान ई; धर्मोका 
सष्वभेद ही यतीतादिव्यवदार का टेठ है (१) } स्‌० ˆ` - 

मविष्यत्‌ मे अभिव्यक्त दोन वाद दरव्यं जनागत है; निसुकी अभिव्यक्तिः मनुमूत -हो 
लुकी है वह्‌ द्रन्य अतीत हे; ओर सपने व्यापार में उपारूढ द्रव्य वतमान कहदता रै । 
ये चिविध वस्तु द्यी शान द्वारा जेय होती ईह, यदि वे (अतीतादि , वसुर) स्वविरोष 
पसे नरहतीःतो वद ज्ञान (अतीतानागत ज्ञान) निर्विषय होता; परन्ठ निर्विषय 
शान उत्पन्न नदी दो सकता है.। यतः अतीत जर अनागत, रव्य, स्वरूपतः (र्यात्‌ 
स्वकारणं मे सृष्मल्प से यथायथ रूपसे) विद्यमान ह । भोरामामीव अथवा सपव्गभागीय 
"कर्म का उत्पादनीय फल यटि यसत्‌ दोता तो „कोई उस उदेव से-याउसीके कि 
किखी कुरर (कम) का अनुष्ठान नरह करता । सत्‌ या.विद्यमान फल को ही निमित्त 
` अ्रस्ठत करने में "समर्थं होता है, परन्व असत्‌-के उत्पादनं मेःनहीं 1. -वर्तमाने.निपित्त 
"ही नैमित्तिक को ( निमित्त से उत्पन्न द्रव्यको ) विरेषावस्थाथा त्तिमानावस्या प्राच 
कराता है; परन्य असत्‌ का-उत्पादन नहीं करता है। -- ˆ " त, 
` धर्मौ वहुषर्मात्मकं हँ, उसके धर्मसमूह' अध्यमेद से मवस्यान करते ई । वर्तमान 
धर्मं जिस प्रक्रार विरोष व्यक्तिः खम्पच् (र) दोकर दरव्यं म (धर्मौ मे) र्दा करता, 
उसी मकार अतीत तथा.खेनागत नदीं रदते ! अनागत अपने भवितव्य स्वर्पमें दै. 
ओर अतीत भी अपने भनुमूत अभिव्यत्तिवाके सेवरूप मे. 'वियमान "दहै ! वत॑मान 
य्वा कौ-दी स्वरूपामिन्यक्ति होती दै;"अंतीत भौर अनागत अन्वायों की नदीं'होती 
दै | एके भव्वाके कार में यन्य सअंष्वद्वय-धर्मा मे अनुगत रहते ह । इस यकार 
अस्थिति न रहने के कारण द्यी त्रिविध यव्वा्यों का भाव सिद्ध होता है अर्थात्‌ नदी 
रहने पर भी होता है, रेखा नदी पर रदने के कारण दयी दता ई । .. ˆ. 
' टीका १२८ १‡) अतीत तथा अनागत पदार्थं मावस्वरूप मे ई; इसकी सत्यता 
"का प्रधान क्रारण .अतीतानागत चान है! योगी के.यतिरि्तिं अन्य ,व्यक्तियोकोभी 
मंविप्यत्‌ ज्ञान होता दै । दसके बहुत से ˆ उदाहरणं देखे जाते ई.। जानं का विपय 
"रहना भावद्यक दै । निर्विषय च्ञान का उदाहरण ` नद्यं दै, वैसा नान अचिन्त्य या 
संभव पठार्थं होता ह 1 अतः जान रहने से दी उसके विपय का भी रहना आवस्यक 
हे । यद्ी)कारण मद करि भविष्य-ज्ञान7का मी --विपय रदता दै 1 -सतणएवः कहना रोगा 
कि.अनेप्रात विपय हे } उसी प्रकार यतीत विंपव मी रदता-दै--'~ ˆ` ;7~ 


= 
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, अव समञ्चना चाहिए कि अतीत ओौर अनागत विषय क्रिस रूपसे रहा करते 
ह | भाव पदाथं तीन प्रकार का दै-्रव्य, क्रिया तथा शक्ति} उन्मे'क्रियाके.दारा 
द्रव्य परिणाम पाता दै; .अतः क्रिया परिणाम का निमित्त दै। जिचकोःदम स्वया 
द्रव्य कते है, वद क्रियामूटक होने पर मी जिखकीः क्रिया है, एेखा एक सत्व.या 
प्रकाद्च रदता रै, . वह स्वीकार किया जाता दैः वद्य मूल द्रव्य या सत्व कहद्यता है । 
काठिन्य आदि अलक्ष्य क्रिया द ओर परिणाम या सवस्थान्तर-पापक क्रिया ट्ध्य 
यासुट क्रिया दहै! सुट क्रिया दी निमित्त दै, भौर अ्क्ष्य-क्रियाजनित "प्रकारया 
स्थिर सचारूप से प्रतीयमान द्रव्य ही नैमित्तिक दै । निमित्त-क्रिया से नैमित्तिक का 
परिणाम होना दी द्रव्य के परिम का स्वरूप्र है । गक्ति-मप्रस्था.से फिर चक्ति-अवस्था 
म जाना निमित्त-क्रिया का स्वरूप दै । स्य टच्य क्रिवा् क्षणाव्छिन्न सुषम क्रियार्थो 
का समाहारल्ञान ईह! रूपरसादि मी उखी "प्रकारके है | अतः घटपर आदि वत्तु 
अलखातचक्र की मोति वहुसंख्यक क्षणिकक्रिया से उत्पन्न समाहदार्ान-मात्र है । गास्व 
भी कहता ईह नित्यदा यङ्ग भूतानि भवन्ति न भवन्ति -च 1 -काटठेनारक्ष्यवेगेन 
सृष्ष्मत्वात्तन्न दयते, ` ( भागवत, ११।२२।४२ ) ~ - . - 
शक्ति से-क्रियारूप निमित्त, क्रियारूप निमित्त से ज्ञान यो प्रका्माव भौर प्रकाश्च 
भाव का फिर शक्ति में छौटना-यंह परिणाम-प्वाह दी वाह्य जगत्‌ की मूक अवस्था है । 
यदी षत्व, रज, यौर तमोरूप मूतेन्दरिय की सुसक्ष्म अवस्था है (आयामी सूत्र देखिए) । 
दरस प्रकार यह सिद्ध होता है क्रि परिणाम-क्ञान क्रिया काजानदैयाक्रियाका 
ग्रकारशित भाव है! परिणाम जिस प्रकार हमारे आध्यासिक करण में रहता है, उसी 
प्रकार बाह्यम भी साख्यीय दन म बाह्यद्रव्यभी पुरषविरोष का यभिमान या 
मूतः यध्यात्मभूत पदार्थं दै । जिस प्रकार हमारे मन में शक्तिमावर्मे वियमान., 
संस्कार्यो के साय प्रकाञयोग या बुद्धियोग होने पर वह स्मृतिरूप माव ( अर्थात्‌ द्रव्य 
वा सत्व ) होता दै ओर वैखा होना दी परिणाम कदलाता दै, मूलतः उसी प्रकार 
वाह्य का परिणाम होता है | । 
वाह्य क्रिया यौर यध्यात्मभूत क्रिया के संयोग से उत्पन्न परिणाम द्यी विषयनान 
हे । साधारण अवस्था मे हमारे अन्तःकरण की स्थूलघंस्कारजनित संकुचित इत्ति क्षणा- 
चच्छिन्न सृष्ष्म परमाम को यथवा असंख्य परिणाम को महण नद्य कर सकती ] बाह्य 
क्चणिक परिणामों का अंशतः अहण करना दी ठीकिकं कर्णो का स्वभाव दै) वह 
अंडातः ग्रहण ही बोघ या द्रव्यजान है । डौकिक निमित्त-जात परिणाम से निमित्तकेभी 
एक एक यंश का ग्रहण होता है तथा नैमित्तिक का भी उसी प्रकार ग्रहण होता है । 
 पदठेदीकषागयादैकिराक्ति का क्रियारूप से प्रक दोना दी परिणाम है। 
उस परिणाम कौ इयत्ता नदीं दो सकती है, अतः वद असंख्य दै ! असंख्य दोन पर 
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मी उसे हम त्रेमित्िकरूप ( करणद्यकति सौर विषय, चान केये दो प्रकार के साधन दी 
-निमिच्तननैमित्तिक ह ) संकीर्णं उपाय से थोडा थोडा अद्ण करते ई । उसी से म सोच 
चते कि दमने जिखकां ग्रहण किया है वह सतीत है, निका ग्रहणं दम कर रे 
ह वद वदमान हे थोर जिखका ग्रहण करना संमव दै वह अनागत ह । ` नानश्क्ति की 
यद्‌ संवीता संयम कै दारा अपगत होने पर उख क्षणिक परिणाम के जितने शमादहार- 
माव रै, उन सभी के खाथ युगपत्‌ क समान कानयक्ति का संयोग होता हे] दसी से 
समी निमित्त-मैमित्तिकों का शन होता है अर्थात्‌ समी भतीत-अनागत पदाया का 
जानं दोता है या समी वर्तमान ई, ठेसा वो दोता दै । 
यद वाह्य द्रव्य को लक्ष्य कर कदा गया है । यध्यासमाच के विषयमे भी यदी 
नियम ई इसी टि सूप्तकारने कदा है किं अतीत तथा अनागत भाव वस्ततः 
सूकमरूप से रहते ई, केवर काल्मेद्‌ का आशय ठेकर इम सोते है कि भतीत र 
अनागत भाव नहीं ह ( अर्थात्‌ बेये यारसहैगे )। । । 
कार विंकस्यदृत्ति-जात पाथं है । उससे रित कर पदार्थं को हम असत्‌ समन्न 
क्ते है ) संकीणै ज्ञानशक्ति के दवारा संकी्णेमाव से अण करना दी कालमेद्‌ करने का 
कारण दोता है । सर्व के पास अतौत-अनागत नहीं रहते; समी वन्त॑मान दते द । 
अवर्वमानता का अर्थं केवर वर्तमान द्रव्य कोन देख पाना ै। जो रदता £ पर्त 
जिसे सूदमता के कारण हम जान नदीं सकते, वदी अतीत-नागत है । 


पूर्व सूत्र मेँ का गया है कि वासना का अमाव होता है । इसका अर्थ है-वाखना 
का स्वकारण में प्रलीन भाव | प्रटीनं होने पर वे फिर कमी कानपथ में नर्ही मारतः 
पुरष के द्वारा. उपच् नदीं दोतीं । उत्‌ का अभाव नदीं है तथा असत्‌ का जन्म 
नदीं दै इसी को समद्चाने के लिए इस सूत्र का वतरण किया गया रै } भावान्तर 
दी यभाव है यदह पदे कदा-चा चुका [ १७८१) देखिए ]। इसी प्रकार 
ध्वासना के मावः का अथं भी खदा के छिए अव्यक्त मेँ स्थिति है । 


१२ (२) ऊपर मूर धर्मी विगुण को लक्ष्य कर अतीत-अनागत धमां की सचा 
व्याख्यात हो चुकी दै । साधारण धर्म-घमीं का ग्रहण कर मी वह प्रदर्दित हो सकती 
हे! मिद्धीके गोले से षडा, सकोरा आदि वन खकते ई} घडा, खकोरा भादि उस 
मिद्री-रूप धर्मी मेँ अनागत या सूष्म रूप से रदा करते द । धरत्व नामक धम को 
वत्तमान था सभिव्यक्तं करने मे कुम्भकार रूप निमित्त का प्रयोजन दोता दै ! कुम्भकार 
की इच्छा, कति, अथंलिण्ठा, कर्मेन्दियौ, ज्ञानेन्दियो सभी निमिच दोते र! इखीडिणः 
माघ्यकारने का दै कि धर्मी मे मनभिव्य्त रूप से वर्तमान फक को था कार्यको 
वतमान कराने के दिष्ट निमित्त समर्थं द्योता रै । 
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खङ्धादो सकती है करि घट कौ अभिव्यक्ति म पिण्ड के अवयव स्थान-परिवर्तन 
करते ई, यद सत्य दै$ तथा असत्‌ का भाव नदीं होता है, वह भी सत्य है;-लेकिन 
स्थानपरिवतंन तो दोता-है, वद ( स्थानपसिितंन ) तो पहटेः नदीं रहता; वाद्‌ में 
हृथा करता दै । अतः यह स्थानपखिरतन अनागत ज्ञान का ,विषय कैसे हो सक्ता 
दै १ पलठेहीक्दाचा दुका दैक क्रियाया परिणाम केवल याक्तिशेयता या शक्तिके 
साय प्रकादा-संयोगमात्र होता है । स्थूखमिमानी बुद्धि-घचि अति-मन्द्‌-गति से यक्त 
का प्रका करती रहती दै, यतणएव कुम्भकार कमदाः अपनी इच्छा आदि शक्तियो को 
व्यक्त या क्रियाशील कर घटत्व नामक योग्यतावच्छिन शक्ति-विदोष को प्रकारित करता 
है । उसमे बोध दोता दै किं मानों पोच मिनट के अंदर एक धट -व्यक्त हो- गवा । 
उस समय कुम्भकार की तरह हम भी खोचते हँ कि धत्व रूप धमं व्यक्त दया । 
फलतः ुम्मकाररूम निमित्त गक्ति का ओर मृविण्डके राक्ति-विदोष कालो संयोग~विदोष 
हैउसखकान्ञान ही धटकौ अभिव्यक्तिका था धट की व्तमानताका ज्ञान है। 
स्यान-पसिवतन भी क्रियाशक्ति का तान है| = 


यदि एेसी ज्ञानशक्ति दो किं -उखसे कुम्भकार-रूप निमित्त की सभी शक्तियो -तथा 
मरषिण्ड-रूप उपादान की भी मी शक्तियो-ानी जार्णै तो , उनके जो असंख्य संयोग 
है वे भी जाते लामो ओर लौकिक मन्दबुद्धिः से जैसा क्रम देखा नाता है, वह भी जान 
पड़ेगा । अर्थात्‌ उस प्रकार की योगज बुद्धि से पता चठेगा कि इतने खमव के वाद्‌ 
ुम्भकार धट तयार करेगा । 


यौर मी एक वात रैपर कदा गया है कि ` अन्तःकरण विचरं दै; अतः उखके 
खाथ सभी द्यो का संयोग रहता रै । किन्तु उसकी इत्ति शरीरादि के अभिमान-दारा 
संकीर्णं रहती ई, इस कारण केवल संकीर्णं मार्ग से दी ज्ञान होता है) जिस प्रकार 
रात को आका की योर ताकने से वहुत भदट्दय नक्ष की किरणों ओघो मेँ पैठती 
है, परन्ठ उन्द हम देख नहीं पाते, ` केवर उज्ज्वर नक्रं को दी देख पतेर 
यद्व ताराभों की रदिमर्यो से मी यखों पर ॒सृषम क्रिया योती है ! . उपयुक्त क्ति 
रहने पर वह नेत्र-गोचर दो खकती है । उसी प्रकार बुद्धि के स्थूल अभिमान पगत्र 
होकर सास्िक्ता का उक्कर्थं होने पर सभी- ददेय ( भूतः भविष्य तथा वतमान ) 
युगपत्‌ देखे जाते ई या वतमान होते ई ¦ स्वमन में इसी रूप से कभी सच्वद्यद्ि दने 
से भविध्व -विंषयक जानोदव दोता. है । - 

- जव खत्‌ का नाश त्तथा असत्‌ का जन्म चिन्ता के अयोग्य दै, तव टौकिक टष्टिसे 


भी कदना होगा कि अतीत ओौर यनागत घमं घरमीं मे अनमिग्यक्त भाव से रहते दै तथां 
उपयुक्त निमिच से अनागत ध्म अभिव्यक्त दोते ई ! भाष्यकार ने यदी दिखाया है |` 
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:  - ते व्यक्तघघष्मा गुणात्मानः) १२॥ ;:, ` 

 भाष्यम्‌-ते खल्वमी तयध्वाने धमो वतेमाना व्यक्तात्मानोऽतीतोनगितीः 
सृक्ष्मात्मानः पडविशेषरूपाः। सवमिदं गुणानां. सन्निवेश्षविदोषमोत्रमिति 
परमार्थतो गुणात्मानः । तथा च शाखाचुशासनम्‌-“गुणानां पस्मं सूपं न 
दृष्िपथम्रच्छति । यन्तु दृष्टिपथं पराप्तं तन्मायेव सुतुच्छकम्‌ ।” इति ॥ १३॥ 
~ १३ | वे गुणारमक च्यव्वाया त्रिका म स्थित धर्मसमृह्‌ व्यक्त ` ओर ` सूष्म 
होते | सर ४ क) ८ 

माष्यानुवाद्‌--वे ज्यष्वा धमेसमूह वर्तमान (-यवस्या सँ ) व्यक्त स्वरूप है; 
अतीत तथा नागत (८ यवस्था म) छद अविरेष रूप ( १ ) सूष्मातकर्द। ये 
दश्यमान धर्म जौर धर्मी) स गुणो के विरोष-विशेष -सन्निवे्षमात्र (२) दोते हए मी 
परमाथंतः गुणस्वरूप ई । इस पर यदह शालरामुखाखन दै~शुणो का परम रूप ज्ञानगोचर 
नीं रोता है, जो क्ञानमोप्वर होता है, वद माया के समान अतिशय विनाशी है । 

टीका १३ (१) वर्तमान अवस्था में स्थित धर्मो का नाच व्यक्त दै । वर्तमान रूप 
से ्ात द्रव्य दी षोड विकार होते ई, यया पञ्च भूत; पञ्च लानेन्धियौ) पञ्च कर्मन्द्ियो 
ओौर मन-} वे पदे जो ये ओर वाद्‌ मे जो देगे-ये दो यवस्या्पः ही, सर्थात्‌ उनकी 
अतीत सौर अनागत अवस्थाः दी, सूम होती ई । सतः सृष्टम यवस्या पञ्च तन्मात्र 
भौर स्मिता ई] पर यद ताच्िक दृष्टि दै। अताचिक टष्टिमे सतिण्ड का 
पिण्डत्वधर्म व्यक्त दै सौर घटत्व सादि सतीत-अनागत धर्मं सूद्म ई । 

९३ (२) पासिम्धिक इष्टि मँ समी सच्व-रनवृ-तमोगुणातक अर्थात्‌ प्रकाश, 
क्रिया तथा शक्ति के- स्वरूप होते ह । -इसी प्रकारसे धर्मोको देखकर परमार्थया ` 
दुःखनरय की अव्यन्तनिवृत्ति का खाधन करना चाद्िए 1. ष 

तीन गुणो की साम्यावस्या मव्यक्त रै, उनकी वैषम्यावस्था दी व्यक्त यौर सृष्म- 
धर्मं होती दै व्यक्त घम साक्चातकारयोग्य दोते दै, किन्तु दुःखकर होने के कारण 
देयः माया की मोति सरतिः्ठच्छ या महर ई । इस प्रर माप्यकार ने षष्ि-तन्न-शाख 
का ( वार्षगण्य-ाचार्यकृत ) अनुशासन उद्धूत किया ई । 

भा्यम्‌-यदा तु सवे गुणाः, कथमेकः शाव्दः-एकमिन्द्ियमिति- 

-. ‹, ~ परिणामेकरवाद्रस्तुतम्‌ ॥ -१४ ॥ | 
भर्याक्छियास्थितिरीटानां गुणानां ब्रहणेास्मकानां कर्णभावेयैकः परिणामः 
श्रोजमिन्दरियम्‌ , ` ग्राह्यात्मक्षानां दाब्दभावेनैकः परिणामः हव्दो विषय इति । 
शब्दादीनां मृत्तिसमानजातीयानासेकः परिणामः पृथिवीपरमाणुस्तन्मात्रावयवः, 
तेषाञ्चेकः परिणामः ` परथिवी गोरक्षः मवे शत्येवमादिः। भूतान्तंरेष्वपि 
सनेदोषण्यभ्रणामित्वोवकाश्षदानान्युपादाय सामान्यमेकनिपाकार्भः समा्ेयः। 
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नास्त्यर्थो विन्नानविसहचरोऽसि तु ज्ञानसर्थविसदचरं खप्नादौ करिपत- 
मित्यनया दिशा ये वस्तुख्वरूपमहवते ज्ञानपरिकल्पनामात्रं वस्तु स्वप्नविपयो- 
पमं न परमार्थतोऽसतीति ये आहु; ते तथेति अत्युपस्थितभिदं स्वमादात्म्येन 
वस्तु फथमप्रमाणात्मकेन विकस्पज्ञानवरेन वस्तुस्वरूपयुत्खनज्य तदेवापट्पन्तः 
श्रद्धयवचनाः स्युः १४॥ 
माष्यालुवाद--जव समी वस्त त्रिगुणासक द तव॒ "एक जन्द्तन्मात्रः “एक 
इन्द्रियः (कर्णं या चष्ु या अन्य कु) इस प्रकार की एकत्वधी कते दो खकती रै -- 
१४ | (गुणो का) एक रूपमे परिणाम द्ोने के कारण वस्त॒तत्च कौ एकत्व 
दोता दै! स्‌ऽ 
प्रख्या, क्रिया ौर सिथतिखीख प्रहणातमक गुणय का करणरूप एक परिणाम 
होता ईै--८ जेसे ) शरोर इन्द्रिय । ८ उसी प्रकार ) गरह्यात्मक युर्णो का खब्दमाव में 
एक शब्दविषयरूप एक परिणाम होता है । शब्दादि-तन्माचों के काटिन्य के अनुरूप 
जाति वाल एक परिणाम दयी तन्मात्रावयव प्रथिवी-परमाणु वा क्ितिमूत दता ई ( १) 
तथा उनका ( क्षिति भूत के यणुभों का ) . एक परिणाम ( भौतिक संहत ) प्रथिवी 
गौ, चर्च; सादि होता है । ` भूतान्तर मे मी ( इसी प्रकार ) स्नेहः ओष्ण्य, प्रणामित्व 
ओर मवकादयदान का अ्रहण कर सामान्य (या सजातीय ) गौर एक-एक विंपाकारम्म 
का समाधान करना चाहिए) ` 
सा विंपय नर्द दै जो विज्ञान का भसहमावी हो, परन्त॒ स्वप्नो मँ कल्पित कषान 
विषय का अभाव होनेपर भी रहता हैः इस प्रकार से जो वस्तुस्वरूप का अपलप करते 
ह- जो कडते ई कि वस्तु श्ञान का परिकल्पन-मात्र होती ई, स्वप्नविषय की मति 
परमार्थतः नदीं रहती दै-वे स्वमाद्यपम्य के दारा अपने रूप मे अथौत्‌ यद्‌ वस्व एेसी है 
इस रूप मे प्र्युपस्थित (२) वस्तु को अप्रमाणात्मक विकर्पजान के सहारे वस्तुस्वरूप 
को अस्वीकृत करके ( अर्थात्‌ असत्‌ क कर ) श्रद्धेयवष्वन कैसे हो सकते है १ 
' , दीका १४ (*९ ) समी द्रव्यो का मूढ दै-गुणत्रय । अत कोई वस्व॒ “कः दै; 
यह्‌ कैसे छात होता है १ इसी के उत्तर के किए इस सूज की अवतारणा ई } गुण तीन 
होने पर भी वे वियोज्य नो होते दै, रनः ओर तमः के विना सत्वगुण जाना नदी ' 
जातादै। रजः ओर तमः भीवैसेद्धी दहै पहले द्यी कदा गया ई किं परिणम= 
रक्तिका ( तमः )'क्रियावस्थाप्राप्ि-जनित ( स्जः ).वोघ ( सत्व ) है 1 अतः त्व 
रजः ओर तमः ये तौनों गुण प्रत्येक परिणाम मेँ अवश्य र्हगे । अर्थात्‌ गुण तीन होने 
पर मी मिलित भाव से परिणाम दोना दी , उनका स्वमाव है } . इसीलिए परिणत वस्व॒ 
एकदै शेसा बोध होता ई । जैसे कि शब्द्‌; शब्द्‌ मेँ क्रिया, शक्ति भौर प्रकारामाव 
रदते ई; इनके तिना खब्दान होना असम्भव हे 1. परन्द शब्द तीन ईै-णेखा नीं - 


कैवस्यपाद्‌-१४ - । ३८९ 


जान पडता, प्रत्युत शब्द एक दी है, एेसा ' शात रोता दै ! तन्मात्रावयव = तन्मात्र 
जिखका अवयव हो ेखा = क्वितिभूत । 

१४ ( २ ) सूत्रकार ने वस्व॒तत्व की सत्ता स्वीकार की है । उससे विज्ञानवादी 
वैनारिकों का मत विश्वासनीय नदीं होता } यह्‌ माष्यकार ने प्रसंगतः दिखाया दै । 
परन्त॒ सन्न का इस विषय में को ताये नहीं है 

बिज्ञानवादी की युक्ति यह है--जबर विच्चान नदीं रहता दै तत्र किखी वाह्य व 
की सत्ता की उपल्न्वि नदीं दोतौ है; परन्तु जव वाष्य वस्त॒ नी रहती है, तत्र मी 
बाह्य वस्तु का ज्ञान हो कता दै । जैसे स्वप्न मँ रूप-रस आदि का चान होता है | अतः 
विज्ञान के अतिरिक्त वाह्य पदार्थं कुछ नदीं ह । वाह्य पदार्थं केवल विज्ञान से कल्पित 
पदार्थमान्न है । ८ जिस इन्दरियवा्य द्रग्य की क्रिया से श्ानदोता है वदी वस्व॒ है )। 

इस युक्ति मे यह दोष है--विक्ञान के विना वाह्य सत्ता का शान नदीं होता है. 
यष्ट सत्य ई, क्योकि श्षानशक्ति के विना श्ञान कैसे दोगा १ परन्तु वाद्य वस्तु के विना 
वाष्य ज्ञान होता है, यह सत्य नदीं दै ! स्वप्न मे वाह्य ज्ञान नदीं होता दै, किन्त 
वाह्य वस्तु के संस्कार काक्ान दोता दै | वदिभूत क्रिया के साथ इन्द्रियों का संयोग 
नष्टोने परभी स्यादि ब्राह्म ज्ञान किसी मी प्रकार से उत्पन्न दो सकता दै, इसका 
उदाहरणं नदीं मिलता ई । अन्मान्ध कमी रूप का सपना नदीं देखता दै. 

विकस्पमाघ् दी वित्नानवादी का प्रमाण है, क्योकि सूर्य: चन्द्रमा; प्रथ्वी आदि वाह्य 
वस्त स्वमाहारम्य से" सको अपनी सत्ता जना देते ई । तयापि वस्तदयल्य वासा 
ङु वाक्यो हारा विज्ञान-वादीगण.उनके अपाप करने की चेष्टा करते ई 1 आधुनिक 
मायाबादियों के साय -विन्ञानवादियों का इस विषय पर एेकमत्य देखा जाता दै। वे 
कते ई क्रि माया अवस्त दे 1 यदि शङ्का की जाए किं यद प्रपञ्च वना कैसे १ उत्तरम 
ते विकस्पचृृत्ति जनितं प्रलपमात्र-भाषण करते ह किं प्रपञ्च नदीं ह; कारण भी असखत्‌ 
ईै, इसदिए -कार्थं मी असत्‌-होता दै? इत्यादि । न 

परमाथ दृशि मे दो पदार्थो का स्वीकार करना अवदयम्भावी है } एक देय है, अन्य 

उपादेय दै । दुःख तथा दुःख के देतुभूत विकारी पदार्थ देय है; ौर उपादेय है नित्य, 
शुद्ध, बुद्ध, मक्त पदार्थं 1 जच तक परमाथ साघन करना पड़ता रै, तव तक हान -खौर 
देय पदायै का ग्रहण करना अवश्यम्मावी होता दे 1 परमाथ चिद्ध दने पर परमार्थटटि 
नदीं रहती, अतः उख समय देय तथा हान नदीं रते । यतः भाष्यकार ने का है 
कि.अनात्मभूत देय पदाय॑ परमाथंतः रहते ईै.। परमार्थं सिद्ध रोने पर जो रता रै 
वदी स्वरूप द्रष्टा दे । वह्‌ मन्‌ क्रा अगोष्वर है 1 [ '्पुरुष का वहुत्व तथा प्रकृति का 
एकत्व (६ ) देखिए. | ।^ 


१, यह्‌ निबन्ध वंगा योगदृशेन स्च हे ! { सस्पा०.]. 


~ ~~ 
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माष्यम्‌--कुतदचैतदन्यास्यम्‌--' 
वस्तुसाम्ये चित्तमेदात्तयोविंभक्तः पन्थाः ।। १५॥ 


वहुचित्तावरम्बनीमूतमेकं वस्तु साधारणम्‌ › तत्व वैकचित्तपरिकरिपतं 
नाप्यनेकचित्तपरिकरिपितं किन्तु सभ्रतिष्ठम्‌ 1 कथम्‌ , वस्तुसाम्ये चित्तभेदात्‌ ; 
धरौपरक्षं चित्तस्य बस्तुसाम्येऽपि सुखज्ञानं भवति; अधमोपेक्षं तत एव दुःख- 
ललाम, अविद्यपेक्षं तत एव मूदुज्ञानम्‌ › सम्यग्द्दोनापेक्चं तत एव साध्यस्थ्य- 
ज्ञानमिति ! कस्य तच््चित्तेन परिकस्पितम्‌-न चान्यचित्तपरिकल्पितेनाथना- 
न्यस्य चिन्तोपरागो युक्त; तस्माद्‌ 'वस्तुक्ञानयोग्रौहयग्रहणसेदभिन्नयोर्विंमक्त 
पन्थाः । नानयोः सङ्करगन्धोऽप्यस्ति इति ! 

सांख्यपक्षे पुनवेस्तु त्रिगुणम्‌ › चलं च गुणव्त्तमिति, धमौदिनिमित्तपेक्षं 
चिन्तेरभिसम्बध्यते, निमित्ताचुरूपस्य च भ्रत्ययस्योत्प्यमानस्य तेन तेनारमना 
हेतुर्भवति ।। १५॥ - 

माष्याचुवाद-- किंसि यह ८ वस्व॒ वाह्मसचाशचूल्य तथा कल्पनामा् है" इस 
मत का पोषक पूर्वोक्त तकं >) भन्याय्य है. 

' १५ ] वस्वुसाम्य मेँ चि्तमेद दोने के कारणं उनके" ( ज्ञान ओौर वस्व के ) मागं 

प्रथक्‌ ह अर्थात्‌ वे सम्पूणं विभिन्न ई (.१ ) । सू 

वहत चितो का भाल्म्वनीभूत एक साधारण वस्त॒ रहती ईै, वह न एकचित्त 
दरार परिकष्पित है भौर न वहैचित्त द्वारा परिकदिपित है । परन्त॒ वह स्वप्रति्ट होती 
दै 1 कैसे वस्व॒ एक होने पर मी चित्तभेद होने के कारण वस्तुसाम्य मे भी धमपिश्च 
चित्त को उससे खखशान दता दै, अधमपि्ष चित्त को उससे दुःखन्ञान होता है, 
यविद्ापेक्ष चिचत को उससे मूढ ` ज्ञान शोता है, सम्यग्ददानायेश्च ' चित्ते को उसी से 
माघ्यस्प्य-छान होता ह । ( यदि वस्तु को चिप्तकसिपित कर्द तो ) वद्‌ वस्तु किंस चित्त , 
हारा कल्पित होगी १ तया एकं चित्त के परिकटद्पित विषय से दूसरे'चित्तको 
उपरञ्ित फरना मी ठीक नर्द होता है। इसीलिए आराह्यरूपर तथा अरहणरूप मेढ से 
मिन्न वस्व॒ ओर्‌ ञान का मा्गं॑विभक्तयवा धरथक्‌ है ( अर्थात्‌ ) उनके साकर्यंकी 
सम्भावना किसी प्रकार न्दी कीजा सकती है) 

खाख्यमत में वस्तु बरिुण है; रुणस्वमाव खदा दी विकारशील होता दै यौर वाह्य 
वस्तु धर्मादि-निमिचों कौ अपेक्षा कर चित्तो के साथ खंवद्ध दोती है यौर वह निमित्त 
के अनुरूप ्रत्वयोत्पादन करने के कारण उस उस रूप मेँ ८ अर्थात्‌ धर्मरूप निमित 
के अनुरूप सुख-मत्यय का उत्पादन करने के कारण सुखकर इत्यादि रूप में ) परत्य- 
योत्ादन का ददु दोतीदै1 - . 


-------- 


५ 
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टीका १५ ( १ ) पूर्वसूत्र मँ समी प्राकृत वस्तुओं की वात कदी गई दै। 
हस सूत्र म तन्मध्यस्थ चिच्च भौर वस्त॒ का मेद स्थापिति क्रिया जारदादहै) एकी 
वाह्य वस्त॒ से मिन-मिन्न चित्तो मँ _जव मिन्न-भिन्न प्रकार के भाव होतेह; तव वस्तु 
सौर चिन्त विभिन्न माने जाते है । वे विभिन्न पथ से परिणत होकर चल रदे | 

जिस प्रकार खुखदुःखादि वेना ( श्व) की ओर से उदाहरण देकर चित्त 
तथा विषय की भिन्नता प्रमाणित होती है उसी प्रकार शब्दादि-विषरयःविक्ान 
( ए€०चप्ज ) की यर से मी सर्वेचित्तसामान्य अतएव प्रथक्‌ वाद्यवस्तु कौ सत्ता 
ग्रमाणित दोती रै 1 भिन्न-भिन्न वित्तो मे जब एक वस्तु निव्यप्रति एकभाव को उत्पन्न 
करती है जसे कि सूर्यं भौर सखोककान, तव चित्त तथा विषय मिनन ह । यटि विषय 


चित्तपरिकसिपित होता तो त्रिभिन्न चित्तो की परिकल्पना भव्य दी विभिन्न दोतीं 
ओर सर्व-चित्त-खामान्यमूत को भी विषय नकीं रहता । 


इस प्रकार से विषय ओौर चित्त का मेद्‌ स्थापित होने पर पूरवाक्त विक्ञानवीद 
प्रतिष्ठित न्दी रह सकता, यह भाष्यकारने विशद स्पसे दिखायादहै) सूञ्चका 
तात्पर्यं स्वमत-स्थापन के पक्ष मेँ दै, परमत खण्डनके पश्चमे नदीं । नीलखदि-विषयन्नान 
चित्त के परिणाम रहै, परन्त॒ किसी वाय, विषयमृल दन्य के रने पर ही चित्त परिणाम 
पाता है, वट स्वतः दी परिणत होकर नीलाटि-चामे उत्न्न-नदीं करता ई । 
भाष्यम्‌-केचिदाहुः-ज्ञानसदहभूरेवार्थो भोग्यत्वात्‌ सुखादिवदिति । त 
एतया द्रा साधारणत्वं बाधमानाः पूर्वोत्तरेषु क्षणेषु वस्तुरूपमेवापहवते । 
न चकचित्ततन्त्रं वस्तु तदप्रमाणकं तदा कि स्यात्‌ ॥१६॥ 
एकचित्ततन्त्रं चेद्‌ बस्तु स्यात्तदा चित्ते व्यम्रे निरुद्धे वा स्वरूपमेव तेना- 
परागरष्टमन्यस्याऽविषयीमूतमप्रमाणकमगृदीतस्वभावक्रं केनचित्‌ तदानीं करिन्त- 
सस्यात्‌, संवध्यमानं च युनदिचत्तेन कत्त उत्पद्येत । ये -चास्यातुपस्थिता 
भागास्ते चास्य न स्युः; एवं नास्ति प्ष्ठमिष्युदरमपि न गृद्येत । 
तस्मात्‌ स्वतन्त्रोऽ्थ. सवेपुरुषसाधारणः, स्वतन्त्राणि च चित्तानि प्रतिः 
पुरुषं मरवर्तन्ते; तयोः सम्बन्धादुपरूव्धिः पुरुषस्य भोग इति 1 १६॥ 
-- भाष्यानुचाद्‌-ङ् ठोग, कते ह॑ किं विषय ज्ञान के साथ उत्पन्न होता & 
क्योकि वह्‌ भोग्य दै जसे कि खलादि; अर्थात्‌ खखादि,मोग्य मानखमावमात्र दते है, 
शब्दादि मी भोग्य ह सत. वे मानसमावमा्र है । इस स्पसेवेवस्वुके शावेखाधार्‌- 
णत्व को वाधित कर पूवं तथा उत्तर क्षण मे वस्तुस्वरूप की खत्ता अपलापित करते 
( उनका मत इस सूत्र से श्रद्धेय नदीं देता )- । 
९६ । क्तु एक चित्त का तन्त्र (कषिपित) महीं होती ई, ( क्योकि) एेखा शने 
पर जत्र वह्‌ वस्तु अग्रमाणक या श्वान के ऊगोष्वर षोगी तो वष क्या दोगी १८ १)घूऽ 
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यटि वस्तु एकचित्ततन्र दो, तो चित्तके व्वग्रया निरुद्ध होने पर उसं चित्तके 
द्वारा बस्तु कां स्वरूप, अपरामृष्ट होकर न्य का अविपयीभूत; अप्रमाणक या सवके 
द्वारा अग्रहीत दोते हुए उस समय क्या दोगा £ तथा वह चित्त के साय फिर संम्वध्य 
मान होकर कदो से उन्न दी दोगा १ रेसी दा मेँ वस्तु के जो अचात अंदसमृह ई 
वे मी नहीं रह सकते दै) इसी से जिस प्रकार पीट नहीं हैः कदने पर "उदर 
भी नहीं है" यह जान पड़ता है ( उसी प्रकार अज्ञात भाग न रहने से श्ञातभागयया 
ज्ञान भी असत्‌ हो जाता दहै )) । 

अतएव अर्थं सर्वपुरुष-साधारण अओौर स्वतन्त्र ई; ओर चित्तखमूह भी स्वतन्त्र रई 
ओर प्रत्येक पुरुष में भिन्न-मिन्न रूपों मे अवस्थान करते ई । इन दोनों के (चित्त तथा 
अर्थं का ) सम्बन्ध से जो उपटन्वि होती दै वदी पुरुष का विषय-मोग है । , 

टीका १६८१) इस वाक्य को दृत्तिकार भोनराज ने सूत्र रूप से ग्रहण 
नदीं किया रै! सम्भवदहैिकि यहमभाष्यदही का्यंगदो। इससे यह सिद्ध क्वा 
गया है. कि वस्तु सर्वपुरुष-साधारण दै; ओर ग्रतिपुरुप का चित्त मि्-मिन्न दै, क्योकि 
बाह्य वस्तु बहुत ज्ञाताभों का साधारण विषय ह । वह॒ एक-चित्ततन्त्र या ` एक चित्त 


दारा कष्पित नद्यं होती है भौर न बहत चित्तो दवारा इयौ कल्पित होती है परन्तु वस्व॒ 
ओर चित्त स्वग्रतिष्ठ है तथा स्वतन्त्रभाव से .परिणाम कां अनुमवः करते दए चरु रहे ई 


विषय को एक-चित्ततन््र कमे से यद शङ्का उठती है किं जव वद ज्ायमान 
नदीं दोता.है, तव वद क्या होता है १ यदि च्छु चित्त की कल्पनामाच्र हो, तो चित्त 


की वह कठ्पना न रहने पर वस॒ मी न रहेगी । परन्तु ेसा नदीं होता दै । चल्य- 
वादी जब चयुल्य कस्यना करते हुए.-चर्ते ई तव उनका सिर यदि किसी कठिन द्रम्य से 
नचो खा जाए; तो क्या वे कर्हेगे कि उनकी कल्पना सेद वह्‌ कठिन पदाथं उद्भूत 
हआ है १ ओौर उनके भार्यो के भी सिर यदि वहीं पर ठेकर खाए तोक्यावेमी 
उस स्थान पर आकर अनुरूप कस्पना-द्ारा उख कठिन विषय की खष्टि करगे १ विदोष 
कर द्रव्य का उपस्थित या क्ञायमान भाग एवे अनुपस्थित या अक्लात भाग रते ह । 
यदि-ान के साय दी विपय पेदा होता तो विषय का यन्ञात भाग कैसे रह सकता है १ 

परन्तु बहूत से विर्तो-दरारा एक वस्तु कथित दै, इस प्रकार कां सिद्धान्त्र भी 
समीचीन न्दी दै) बहुत से चित्त क्यो एकरूप विषय की `कल्पना करैगे--षटसका 
कोर देव नहीं दिया जाता यर पूर्वीक्तं टोप भी इसमे मा जाता है साधारण यदमी 
के टि इख प्रकार कामत ( विषव का चिप्तकस्पितत्व ) दखी के योग्य है; क्योकि 
स्वभावतः प्राणीगण विषय की सत्ता ओर अपनी सत्ता भिन्न दी समद्चते ई । विश्ान- 
वादी सौर मायावादी उस भेदं ज्ञान को श्रान्ति ककर उख दृष्टि से जगत्‌ का तत्व 


खमस्याना वाहते ई । यह भ्रान्ति क्यो होती है? इसका उत्तर इन दोनो वादियों के 
पास यदी ₹ईै कि यद दमारे आगम के अनुवार 
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विज्ञानवाद सोचते ई कि जव बुद्ध ने रूपस्कन्ध को भसत्कारणक या मूलतः शयल्य 
षहा रै तथा विदान का निरोध ष्टोने पर सभी का निरोध या चरूल्य होता ई, यद 
कहा है, तत किसी-न-किसी प्रकार से वाह्य का शन्यत्व दिखाना दी पडेगा | फिर 
विज्ञाननिरोध होने पर मी यदि बाह्य पदार्थं रदे तो वह श्ूल्य कैसे होगा १ वह सदा 
ह्य रदेगा--इत्यादि प्रयोजन को लक्षयकर वे विज्ञानवाद आदि के द्वारा इस विषय को 
समश्चाने क्गते ह ¡ ,, 

षे मायावादी ( बौद्ध मायावादी मी ई ) सोचते ह कि जगत्‌ सत्‌-कारणक दहै । 
वह सत्‌ पार्थं अविकारी व्रह्म ३ै । उसी से विकारशीर जगत्‌ हुमा दै } व्रह्म विकारी 
नदीं है । इस छिए, जगत्‌ भी नहीं है । परन्तु जगत्‌ सम्पूणेतया नद्यं दै कना दीक 
नदीं ख्गता, अतः कव्पनामा्न कहकर संगति करने कौ चेष्टा करते है । 

साख्य का ठेखा कोद प्रयोजन नदीं है। वे दद्य भौर द्र्टादोनों पदार्थोकोदही 
खत्‌ कदृते र॑ | उन्म द्य या प्राक्त पटार्थं विकारशीक सत्‌ है तथा द्रष्टा अविकारी 
सत्‌ है द्रष्टा यौर दद्य का विदामूकक वियोग दी परमायथेसिद्धि दै } दद्य केमीटो 
भाग ई-व्यवसाय तथा ग्यवसेय } उनमें व्यवसाय या, गहण प्रतिपुरुष मं भिन्न-मिन्न 
है ओर व्यवसेय या खब्दादि बहुत से ज्ञातां के साधारण विषय ई रहण भौर ग्राह्य 
के साथ सम्बन्ध होने पर ही विषयज्ञान-रूप मोग सिदध होता ह । - 


तदुपरागपिक्षिलाचित्तस्य वस्तु ज्ञाताज्ञातम्‌ ॥ १७॥ ` 
भाष्यम्‌--अयस्कान्तमणिकल्पा विषयाः अयःसधर्मकं चित्तसंभिसम्वध्यो- 


परञ्जयन्ति, येन च चिषयेणोपरक्तं चित्तं स विषयो ज्ञातस्ततोऽन्यः 'पुनरज्ञातः। 
वस्तुनो ज्ञाताज्ञातस्वरूपत्वात्‌ परिणामि चित्तम्‌ ॥.१७॥ - ~ 


[ 


१७ 1 अर्थोपराग-खापेक्षत्व के कारण वाष्य वस्तु वित्त को ज्ञात गौर अलातः; 
दोवी दे । सुर - 

भाष्यासुवाद-सभी विषय ` मयस्कान्त मणि के समानर्दै, वे टोदे के सदय 
चित्त को आङ्ृष्ट कर उपरञ्जञित करते दै । चित्त जिस विषय द्वार स्त होता दैवी 
विषय श्वत होता दै यौर उससे मिन्न विषय अज्ञात होता दै। वस्तु के शचाता्ात- 
स्वरूपत्व के कारण चित्त परिणामौ दै ( १) 1 

टीका १७ (१) विषय चित्त को उखी रकार _ आकर्षित करता रै या परिणा- 
मित करता है, जिस प्रकार सयृस्कान्त था वुम्बक खोदे को आकर्षित करता है! , 
विषय के मूर शब्दादि करियार्पँ हैः वे इद्धिय-प्रणाटी-से प्रविष्ट द्ये, चित्त स्थानम 
जाकर चित्त को परिणामित करते ई । विषय चित्त को वस्छतः शरीर से - वार नदीं 
खाता हे; पर य॒दि इत्ति उत्पन्न हो तो वाह्य-विषयक इत्ति होती टै ! सतः विषय चित्त 
को ( शचि द्वारा ) बदिमंख कर देता दै, यह कना ठीक दै । 
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मतान्तर मे चित्त इन्ियद्वार से -वाहर जाकर विषय पर इृत्निलाम करता है; यह 
सत्य नदीं है । अभ्यासमभूत वित्त अनध्यासमूत द्रव्य मे. यवस्थान नदीं कर चकता ` 
है । चित्त निराश्रय होकर बाहर न्दी स्ट सकता ई! अन्यात्म-प्रदेखमें द्यी चित्त 
तथा विषय का मिलन होता रै भौर व्य चिन्तकः परिणाम दोता दै-। चित्तस्थान 
को हृदय कदा ना खकता है । वरहो विषय उद्भूत सौर लीन होता ई । “यतो नियदि 
विपयो यस्िचैव विरीयते । हृदयं तद्धिजानीयान्मनसः स्थितिकारणम्‌ 11 १ सर्वा 
धिष्ठातृत्--भाव देने से उस .समय विष्वहृदय मे अधिष्ठान दोता ई [|] उपराग से 
अर्थात्‌ वैषयिक क्रिया से चित्त के सक्रिय होने की अपेक्षा रहने कै कारण कोई विषय 
नात ओर को$ ८ नो चित्त का उपरञ्ञक्र नदी होता ) अञो होत्ता है अर्थात्‌ चित्त 
का ज्ञानान्तर होता £ै। 

चित्त के विषय होने की वस्तु प्रथक्‌ रूप ते रहती ह ¡ वे कभी-कभी यथायोग्य 
कारण से सम्बद्ध होकर चित्त को उपरञ्ञित या भकारिति करती ई। अतः चित्तम 
उस विषय का ज्ञान दोता है, नदीं तो वस्व॒ रहने पर भी चित्त मेँ उसका ज्ञान न्दी ` 
होता । अतः सदूरूप स्वतन्त्र चैतिक विषय कमी चात भौर कमी' अज्ञात होता है । 
इससे चित्त का ज्ञानान्यत्व रूप परिणामीत्व सिद्ध होता दै । अर्थात्‌ यन्य स्वतन्त्र सद्‌ 
वस्तु ऊ क्रिया से चित्तम विकार होत्रा है।८२। २० सूत्र की रिप्पणी देखिए ) । 
यद अनुमवगम्य विषय दहै । 

माष्यम्‌--यस्य तु तदेव चित्तं विषयस्तस्य-- , ~. - 


सदा ज्ञाताधित्तदृत्तयस्तसरभोः पृरुपस्यापरिणामिखात्‌ ।॥ १८ ॥ ` 


` यदि चित्तवत्‌ प्रभुरपि पुरुषः परिणमेत ततस्तद्विषयाधिन्तव्रत्तयः शब्दादि 
विषयवद्‌ ज्ञाताज्ञाताः स्युः; सदाज्ञातत्वं तु मनसखस्तसभोः पुरुषस्यापरिणा- 
मित्वसवुमापयति ॥ १८॥ 

भाष्याजुवाद- परन्तु जिखका वह चित्त दी विषय. दै उसके ( = युष कं ) । 

१८ । चित्त के प्रथु पुष के अपरिणामित्व के . कारण चित्तदत्तियौ सदा दी सात 
या प्रका्य होती है । सू° 

यदि चित्त के समान उसका प्रमु पुरुष भी परिणाम पाता तो उसके द्वारा म्रकाद्य 
जो चिन्तवृ्तियो दै वे भी शब्दादि-विषयों की मोति ज्ञात तथा भात होतीं । परन्व॒ 
मन का सदा-प्रकादयत्व उखके प्रस पुख्ष के अपरिणामीत्व का निश्चय कराता है (९) 


` १, वथा. वसिष्ठः कष्टकर मनाय ने इसको उदु षत किया हे ( द° कमार 
सम्भव ४।५० ) । किसी-किसी संस्करणं में “विषयान्‌ पाड हे, जो असमीचीन रै । 
` {सम्पादक | 
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टीका १८ ( १ ) चित्त के विषय श्ञात ओर अक्त दोते ई परन्ठ॒ पुरुष का 
विपयभूत चित्त सदा शात दोता दै । चित्त की इत्ति है, पर वद्‌ शात नीं होती, एवा 
दोना सम्भव नदीं । २। २० (२) टीका में यह सम्यक्‌ प्रदर्बित हमा है । प्रमाणादि 
' को मी दृति क्यो न हो, वह शषँ जान रा हः दख प्रकार अनुभूत होती दै । वड भँ 
अह्यता या पौरुष प्रत्यय है । वह खदा दी पुर्षसे ष्ट दता ईै। पुरुप से अदृष्ट 
कोई मी प्रत्यय नदीं दो सकता है } प्रस्यय होने पर दी वह ट्छ दोगा । ्रस्यय दै 
किन्तु वद जात नदौ ै, रेखा दोना सम्मवन होने के कारण ` पुष का विपयजो 
चित्त दै बद सदाज्ञात होता दै (चित्त यदो पर प्रत्ययमात्र दै ) 
पुरुषरूप ज्ञानराक्ति का यटि कु विकार रता तो इस खदाज्ाव्रल का व्यमिष्वार 
हया करता । शान्ति के विकार का अर्थ क्ञ ओर अक्ञमाव 1 एेखा दने पर 
चित का सदानारत्व नदीं रदता--को$ दोवा ज्ञातचित्त ओर कोई होता अक्ञातचित्त । 
पर्व॒ चित्त की रेसी अवस्था क्व्पना के योग्य भी नहीं है। इस प्रकार चित्त के 
 प्रिणामीत्व तथा पुरुष के भपरिणामीत्व के कारण दोनों का भेद सिद्ध दोता है 1 
शब्दादिख्प मेँ परिणत दोना दयी चित्त का विषयत्व है । , शब्दादि क्रियार्णं इन्द्रियो 
को क्रियाशील करती -ई, उनसे चित्तः सक्रिय होता दै । यद्टी विषयज्ञान है । त्ति 
सौर व ए या चता द्वारा प्रकाशित नहीं हे, एेसानदींदहो सकता दै) ` ्ातर- 
प्रकादय दृति यदि रात होती तो द्रष्टाकमी द्रा ओर कभी अष्टा अर्यात्‌ परिणामी 
होता । पुरुष के "योग से दति शात होती है, यद. देखा-जाता है । पुरष का योग भी 
शे शौर शचि शात नदीं दो रदी दै, शख प्रकार यदि देखा जाता तो -पुरुष द्रष्टा ओर्‌ 
अद्रष्टा अर्थात्‌ परिणामी दोते ! ., '" ॥ 
भाष्यम्‌--स्यादाशङ्का चित्तमेव ` स्वाभासं विषयाभासं च भविष्यति 
अग्निवत्‌-- . श 0" 
न तस्स्वाभासं टश्यत्वात्‌ ॥ १९ ॥- 
'यथेतराणीन्दरियाणि शब्दादयश्च दहयत्वान्न स्वाभासोनि वथा मनोऽपि 
भत्येतव्यम्‌ । न चाग्निरत्र दृष्टान्त; न ह्यग्निरारमस्वरूपमप्रकारं रकादयतिः 
प्रकाश्चश्चायं प्रकाद्रयम्रकाद्कसंयोगे दष्ट नं चं स्वशूपमात्रेऽस्ति संयोगः । 
किञ्च^स्वामासं चिन्तमित्यग्राद्यसेव कस्यचिदिति शब्दार्थः; तदयथा स्वास्म- 
म्रतिषठमाकाद्घं न परेभरतिष्ठमित्यथेः। स्ववुद्धिम्रचारप्रतिसंबेदनात्सत्त्वानां 
मवृत्तिर्टदयते--कुद्धोऽहः भीतोऽहम्‌, अयत्र मे रागोऽसुत्र मे क्रोध इतिः 
एतस््वबुद्धेरग्रहणे न युक्तमिति 1 १९1. ~ , 
भाष्यालुवाद--माशङ्का दो खकती है कि चिन्त स्वका तथा विषयप्रकों है; 


4 


चसे कि अगि ( परन्व॒ )- 
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१९ 1 वह्‌ दृदर्यत् के कारण स्वप्रकाग ' नदीं दोता है 1 सू 
जिस प्रकार अन्यान्य इद्धियगण तथा खन्दादि दद्य के कारण स्वाभाखनद्ी 
होते ई उसी प्रकार मन भी रै। वदो पर अग्नि दन्त नदीं दो सकता ( क्योकि ) 
अग्नि अप्रकाद्य आत्मस्वरूप को प्रकादित नहीं कर खकतौ } अग्निकानो प्रकाश दै 
वह प्रकाश्य तथा प्रकाशक कां संयोगदहोनेसे देखा जाता रहै, अग्नि के स्वरूपमात के 
साथ उसका ( प्रकाद्य-प्रकाजक भाव का ) संयोग नहीं रहता है! 
तथा “चित स्वाभास दैः कदने पर ष्वह अन्य किसी का आहय नदीं दहै" यदी 
इसका तात्पवं होगा । जिस प्रकार स्वात्मग्रतिष्ठ आका का अथं परपरतिष्ठ नदीं 
है" रेखा होता है, उखी प्रकार यह मी दै । परन्तु चिच आह्यस्वरूप होता है' क्योकि 
स्वचित्तव्थापार के प्रतिसंवेदन से ( अनुभव से ) प्राणियों की प्रवृत्ति देखी जाती ह; 
जेते कि भ्न भीत हूः इख विषय मँ मेरा राग दै" ्धख प्र मेरा करोघ दैः इत्यादि । 
स्वबुद्धि यदि अग्राह्य ( अदंल्श्ष्य ग्रहीता-द्वार ) होती तो उख “प्रकार का भाव सम्भव 
नदीं होता (१) । 
टीका १९ (१) चित्त वा वि्ञान स्वामाख नदी दोता रै, करयोकिं वद्‌ दस्य दै ¦ जो 
हदय है वह दरष्टा से अत्यन्त, प्रथक्‌ होता दै द्रा कां ओर कोई द्र्टान होने के कारण 
षट स्वाभाख होता है; परन्त॒ ट्दय रेखा नहीं है, वह अचेतन है । भः चेतन हूः यह 
जाना जाता दै, परन्व॒ मेरे दस्य खब्दादि्ञान भौर इच्छादि माव अचेतन अनुभूत होते ई । 
जो -स्ववोध है वह अहंमावं के प्रत्यक्‌ चेतन कोटि का दोता दै "जो कोई पदार्थं भेरा? इस 
रूप से अनुभूत दोता है, उसमे वोघ नदीं रहता है । वद वोध्य है 1` चिच उस प्रकार 
वोध्व होने के कारण स्वाभास वा स्ववोघस्वरूप नही द्योता 1 चित्त क्यो वोध्य होता 
दे १ दष्ट किसने राग हैन भीतः मक्र हूः इत्यादि ` प्रकार का'्यनुमव 
होता है । राग, मय, कोष आदिं चित्तप्रत्यय इस प्रकार वोध्य या द्य होते ई । खतरां 
वेद्र्टानदींदहोते। द्र्टान होने के कारण स्वाभा नदीं होते ई । 
ग्धा दो उक्ती हे ` कि रागादि-दत्तियं को चित्त दी जान केतं दै, यतः चित्त 
भी स्वामास है । उत्तर में वही कना है कि-दमारा अनुभव होता है कि भें जानता 
हर । इसलिए यदि -यह कदा जाए - कि रागादि को चित्त --दी जानता दै तौ वह चिष्त 
दोगा भम" । में शश्ाता' हः अतः चित्त का-एक अंश ज्ञाता दोगा ओर रागादिरूप अन्य 
अंश स्तेय दोगा । भम" राता हू इसको फिर कौन जानता है-पुनः यह -पदन मी उटेगा । 
इसका उत्तर यदी होगा कि. ही जानतार्हूकिरै ज्ञता |" -तः हमारे अन्द्र 
पेते अंश को स्वीकार करना पडता है जो स्वयं दी थपने-को-जानता है । वद -रामादि 
सचेतन चित्ताद्च से सम्पूणं अन्वनातीयं रोने के कारण सम्पू्णतया यक्‌ होगा । 
ससटिएः स्वाभाख विकाता अवदय स्वीकार्यं दोगा । भौर मी, वद शिद्ध बोघ होगा 
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विश्न को ्ञायमानता या साध्यवोध कदा जाता है । जानने की क्रिया ही विज्ञान है 
आर विज्ञाता समा दै ] इस प्रकार द्य से द्रष्टा का एथकृत्व सिद्ध दोता ई । 
सबूल्ुद्धि मनुष्य चित्त को ही स्वामास तथा विषयामास कंते ई 1 यदि पू ,, 
जाए करि इस उभयामास का उदाहरण क्यौ मिलेगा १ तो कते दै अग्नि इसका 
- उदाहरण दै ! जिस प्रकार अग्नि निज को प्रका करती है थौर दूसरे द्रव्यकोभीः 
चित्त मी उसी प्रकार स्व-पर को प्रकाशित करता रै! पर यह उदाद्रण काल्पनिक 
है । अग्नि निजको प्रकाश करता दै--इसका अर्थं क्या है? इका भर्थंयहदैकि 
दूसरे एक चेतन ज्ञाता को सआरोकल्लान दोता हे । अग्नि दूसरों को प्रकारित करती 
है, इसका अर्थं है--दुसरे ्र्व्यो म प्रक्चित मलोक का ज्ञान होता दै। फलतः य्य 
प्रकाशक चेतन ग्रहीता है भौर प्रकाद्य आलोक या तेजोभूत दै । खभी क्ञान जिस- 
प्रकार दरष्-ख्य-संयोग से होते ई, यद्‌ मी उसी प्रकार होता रै । यद स्वामास तथा 
विषयामाख का उदाहरण नदीं है । अग्नि यदि त मनि हू" इसी प्रकार स्वरूप को 
प्रकाशित करता एर्व क्ञेय अन्य विषय को मी प्रकारित करता व्‌ जानता, तो य॒ 
उदाहरण संगत रोता ! परन्तु यद्यो अग्नि के स्वरूप के साथ सम्बन्ध नदीं है, केवर 
मन मे अग्नि को चेतन व्यक्ति की तरह ग्रहण कर उदाष््रण की कल्पना की गई हे। 


एकसमये चोभयानवधारणम्‌ ॥ २० ॥ ` | 


भाष्यम्‌-न चेकरिमन्‌ क्षणे स्वपररूपावधारणं युक्तम्‌ 1 क्षणिकवादिनो 
यदू भवनं सैव क्रिया तदेव च कारकमिंत्यभ्युपगमः 1 २० ॥ 

२० } ओर ८ चित्त स्वामास न हदोनेके कारण) एक दही समय प्र दोनौंका 
( ज्ात्रभूत चित्त का यौर विषय का ).अवधारण नहीं दता दै । सू° 

माष्याजुवाद-एकक्षण मेँ स्वरूप तथा पररूप ( १ ) इन दोनों का अवधारण 
होना युक्त नहीं दोता । क्षणिकवादियों के मत मे जो उत्पत्ति दै वही क्रिया है ओर 
वही कारक भी दै (अतः उनके मतम कारक रूपरश्ञाता भौर ज्ञेय या उत्पन्न भाव 
इन ठोनों का नान या क्रिया एक ही काल में होना उचित दै, परन्ठ एेसा नीं होता , 
हे, अतः चित्त स्वामास नदीं होता है ) | 

टीका २० (१) चित्तजो विषयामोसःहै, यह एकः. षिद्ध सव्य है] उसको 
स्वाभास कने से उसे ज्ञाता ओर चेव ोनो-दी कना पडता है । उभयाभास होने `, 
से एकक्चणमेंद्ीनिजसूपया शात्ररूप (भ ज्ञाता हूः इस प्रकार ) तथा विषयरूप 
इन दोनों का भवधारण दोगा ! परन्तु रेखा-नहीं हया करता एक क्षण मेँ उने से ,- 
किसी एक दी पदाथं का भवधारण दोता दै । निस चिच व्यापार से विषय का चान होता 
है उससे शात्मूत चित्त का भी ज्ञान नदीं, दोता है । शातरमूत. चित्रान का तथा 
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विषय-जञान का व्यापार प्रथक्‌ यक्‌ होता है | येदो क्षान एक श्वणमनेदहोनेके 
कारण चित्त स्वामास नहीं होता ह । 

चित्त को स्वाभा कदने से वह शाता ६ णेखा मानना पड़ता ईै, यतः चिच्च के 
स्वरूप का अर्थं दईै--भेज्ञातारटरूः इस प्रकार का भाव मौर पररूप का भर्थंई-- 
लेवरूपः भाव । 

इससे क्षणिकविज्ञानवादियों का पक्ष मी निरङ्त दता दै, यह भाष्यकारने ` 
दिखाया है । उनके मत में क्रिया; कारक ओौर कार्यं तीनांएकद्ौ रोते ईः क्योकि 
चित्तटृत्तियो क्षणस्थायी ओर मूढश्ूल्य या निरन्वय ई अर्थात्‌, ज्ञाता, ज्ञान यर्‌ सचे 
तीनों उनके मतम एकदै) वे कदते ईै--“भूतिरयेपां क्रिया सैव कारकः 
सेव चोच्यते । 

आतमक्ञान-श्चण मे विषयन्ञान तथा विपयक्ञान-श्षण में आत्मक्चान दोना युक्त नदीं 
होता दै । परन्तु विज्ञानवाद मे चित्त जव एकक्चणिक है तथा ज्ञाता; श्ानक्रिया ओर 
शेय ( भूति ) जव उसके अन्तर्गत है, तव निजरूप को (भरे ज्ञाता हूः इस शूप को ) 
तथाच कोथा पररूप को ( विप्रथरूपर को ) जानने का अवखर दी नदीं पिखेगा । 

अतयव चित्त युगपत्‌ शतूप्रकाशक तथा विपयाभासक न षटोने से स्वामास नहीं 
होता, परन्व वह दृश्य दोता दै ! वदी विषयाकार मेँ परिणत होता है यर विषयरूप 
ते दद्य होता है । चकि शावररूप को अनुन्यवसाय द्वारा जाना जाता है इसलिए वह 
व्यापारविशेष दै; वद निव्यपार केवर जाननाः या स्वामास नदीं दोता दे । व्यापार- 
हीन स्वाभा पदार्थ.को स्वीकार करने से अपरिणामी वितिश्क्ति को मानना पडता 
है. जो व्यापार का फल है, वह स्वतःसिद्ध वोध नदीं होता है । 

यदो की युक्ति इस प्रकार दै--चित्त स्वामास न होने पर भी उसे स्वाभाख कने 
ते वह्‌ सातां भौरक्ञेय दोनो दी रूपोंमे कथित होगा यौर एक वण में उसके द्वारा 


टना भावों का अवधारण दोना आवदयक होगा ! किन्तु एेसा नःदोने के कारण चित्त 
स्वाभास नदी.दै। 


, माण्यम्‌--स्यान्मविः--स्वरसनिरुद्धं चित्तं चिनत्तान्तरेण समनन्तरेण 
गृह्यत इति-- 
~ -चित्तान्तरध्श्ये बुद्धिडुद्धेरतिभ्रसज्ः स्म्रतिसद्रथ । २१॥ 

अथ चित्तं चेचिरत्तान्तरेणं गृदयेत बुद्धि-लुद्धिः केन गृह्यते, साप्यन्यया 
साप्यन्ययेस्यति प्रसङ्गः 1 स्यृतिसद्करदच-यावन्तो वुद्धिवुद्धीनामदमवास्तावत्यः 
स्म्रतयः प्राप्लुबन्ति, तत्सङ्करच्चैकस्मृस्यनेबधौरंणं च स्यात्‌ । 


इस्येवे वुद्धि्रतिसेवेदिनं पुरुषमपलूपद्धिवनारिकैः सवैमेवाङुटीकृतम्‌, ते तु 
भोक्वस्वरूपं यच स्वचन कस्पयन्तो न न्यायिने संगच्छन्ते ।- केचित्‌ सचवमा- 
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चरमपि पर्किरप्य) अस्ति स सत्त्वो य एतान्‌ पञ्च -स्कन्धान्‌ निक्िप्यान्यांङ्च 
भ्रतिसन्दधातीयुक्तवा तत एव पुनस्त्रस्यन्ति ! तथा स्कन्धानां महानि्वेदाय 
विरागायानुखादाय प्रश्चान्तये गुरोरन्तिके बह्यचयं चरिष्यामीत्युकल्वा सत्त्वस्य 
पुनः सत््वमेवापहवते । सांख्ययोगादयस्तु प्रवादाः स्वरष्देन पुरुपमेव 
स्वामिनं चित्तस्य भोक्तारमुपयन्ति इति ।॥ २१॥ ६ 
भाष्यानुवाद्‌-- (चित्त स्वाभाख न दोन पर - मी) यद मत (यथार्थ) द्यो सक्ता 
हे कि--विनादस्वभाव चित्त परोखन्न सन्य एक चित्त द्वारा (१) प्रकाञ्य है । किन्वु- 


२१ चित्त चिच्चान्तर द्वारा प्रकादय होने से चित्तप्रकाशक चित्त की अनवस्था 
होती रै, तथा स्मृतिसङ्कर मी होता है । सू° 


` " चित्त यटि चि्तान्तर से प्रकारित. दो (तो उख) चित्त का प्रकाश्चक चित्त फिर 
किससे प्रकाश्य दोगा १ (अन्य एक चित्त उखका प्रकाशक दोगा ेखा कदने से) 
वद्‌ भी पुनः अन्य चित्त से' प्रकाश्य होगा, फिर यह भी एक अन्य चित्त से प्रकाश्य 
` होगा--इस प्रकार अनवस्था या सतिप्रस्ग दोष. दोगा तथा स्म्रतिसङ्करमी दोगा 
चित्तप्रकाश्चक जितने चित्तो का अनुभव होगा उतनी स्परतियो होगी; उनके साह्धयं के 
कारण किसी एक स्मृति का श्चुद्धरूप से अवधारण नदीं ष्टो सकेगा ` 

ˆ इस प्रकार बुद्धि के प्रतिसंवेदी पुष का अपलाप कर वैनाधिकगण खमी (संगत) 
मतो को विपर्यस्त करते द) वे किसी भी वस्तु की कस्पना मोक्वस्वरूप में करच्नेके 
कारण न्यायमागं पर नदरी चलते ह कोई ८ शद्धसन्तानवादी › सत्वमा्र की कसना 
कर कहते ईै-“टक सत्व है जो इन (साखारिकः) पं स्कन्धो को छोडकर (सुक्तावस्था मे) 
अन्य स्कन्धसमृह का अनुभव करता दै 1 एेखा करते हुए वे फिर उससे उरते मी है 1 
इसी प्रकार (दु सरे कुख व्यक्ति अर्यात्‌ शरत्यवादी) स्कन्धसमूह के महानिवेद, विराण, 
अनुत्पत्तिः तथा प्रशान्ति के लिए गुर के समीप जाकर “दमं ब्रह्म्वर्य्याष्वरण करगे? 
इस प्रकार की प्रतिज्ञा करते ई, फिर भी खच्च की सत्ता का अपलमप करते है । सांख्य- 


योगादि-प्रवाद्‌ (गङ्ष्ट उक्ति्यो) स्वग्द-दवारा चित्त के मोक्ता गौर स्वामी पुखष को , 
प्रतिपादित करते ई (२) 


टीका २१८१) बुद्धि ओौर पुरुष का विवेकः्यां प्रथक्तव-लान दी हानोपाय 
है । सागम से तथा अनुमान से उनको जानकर पीछे समाधिवर से सम्यक्‌ साक्षात्‌ 
करने पर ही खम्यक्‌ विवेकख्यातिं दोती दै ! इसीलिए सूत्रकार ने चित्त भौर पुरुष 
का मेद्‌ युक्तिः ारा इन खव सूत्र मँ दिखायां है । पूर्वोक्त युक्ति से चित्त का स्वाभासत्व 
उचिद्ध होता दै; पर कुछ लोगे कौ मतदै कि यदि कदा नाप कि एक चित्तका 
दरष्टा अन्य एक चित्तृत्ति दै, तो यदः कथन सङ्गत दो सकंतां है अौर इस प्रकार युरप् 
को मानने कौ भाक्द्यकता नदीं ती } यह देखा भी नाता दै कि इम पूर्व-चित्त को 
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परवर्तौ चिच द्वारा जान सकते ई चैते, शुने राग इभा या-इस उदाहरण मे पूर्ववर्त 
रागचित्त को वतमान चित्त के द्वारा जानते १ । । 

यद्‌ मत ठीक नहीं द, यह्‌ सूकरारने दिखावा दै ।_ वदि पूर्व्षणिक भौर 
परक्षणिक चित्तो को एक दी चित्त के विमिन् धर्मं कटा जाए, तो को$ एक चित्त अन्व 
एक चित्त का द्रष्टा है, एेता कना सङ्गत नदीं होता; कारण, यटि चित्त पक दै ओौर 
वह स्वामास नदीं है तो वद सदा ही द्य होगा, द्र कमी नही दो सकेगा । 


किन्तु यदि प्रतिक्षणिक चित्त को पथक्‌ माना जाए तमी उप्यक्त याशद्धा दी जा 
सक्ती है, पर उसमे गु दोष आआ नाता दै ¡ एक चित्त कौ पूववर्ती पृथक्‌ चित्त का 
दरश कने से इुदधिःखुद्धि का भतिप्रषंग होता है, क्योकि वर्तमान चित्त वर्तमान 
अन्य चित्तद्वारा द दोनेसे दी वह चित्त द्योा। भविष्य चित्त से वह , वत॑मान में 
कते द दोगा १ अतः अंख्व वतमान द्ररूप वचिच्ो की कल्पना करनी होगी, 
अथात्‌ क-चित्त का द्रा ख-चित्त ई, क-ख का दृष्टा ग.चित्त हे, कखगका द्रा ष- 
चित्त हे इत्यादि मनेक चित्त होगे, यर खा होने पर विवर्धमान दव्यचित के द्रा 
स्वरूप असंख्य चित्तो की कल्पना करनी पड़ेगी | 


. _ इद्धिबुद्धि का.जथं है इद्धि क। (चित्त का) द्रष्टा मन्य बुद्धि । उक्तमत मे असंख्य 
इदिःडद्धियों की कल्पना करने से अनवस्था-गोष उपस्थितं होवा ई भर उसी 
स्गतिसङ्कर भी होता दै । -अर्यात्‌ किसी एक गनुमव की वियद स्मृति दोना सम्मव 
नदीं होता । कारण यह दै कि एेषी व्य्रस्था होने पर अल्येक अनुभव अंख्य पूर्ववर््ी 
अनुभवो का प्रकाश्यक दोगा; उसमे एक साथ यख्य स्मृतियो (स्मृति = अनुभूत 
विषय का युनसमव्‌) होगी; इटि किसी एक विदोष स्छति का अनुमब असम्मव 
दोगा । अर्यात्‌ उनके मत में पूर्व्षणिक प्रत्वय से या देठ से परक्षणिक प्रतीत्य या 
कायं उलन दोता दै, अतः मल्येक प्रत्य मे ससंख्य पूर्वसमृतियो" रहेगी, नदी तो 
पूवं का समरणरूप ग्रतीत्य चि उत्पन्न नदं हो सक्ता रै । इस रकार प्रत्येक वतमान 
चित्त मं पूर्वं के अलय जनुमूतिरूप स्मरण्तानो का रहना आवदयक्र दोगा । इस 
-पकार मत्येक चिच मे स्मृतिसङ्कर दोगा । 


सतः जत्र दम देखते ह कि एक समय एक स्मृति का दी स्ट अनुभव. होता है, 
तञ खांख्यीय व्यवस्था ही संगत प्रतीत होती &। इसे बाह्य भौर आम्थन्तर्‌ वस्तु 
स्वीकृत दती ह । निस वस्ठु के साय युरुषोपदध शान्ति का संयोग होता दैः वही 
अनुभूत होती दै । चानशक्ति या जानने की क्रिया स्यं जड होती है, क्योकि उसके 
समी उपादान (त्रिगुण ) टश्च ह । वह प्रतिरवेदी पुरुष की खत्ता से चेतनवत्‌ होती ` 
दे यंर्थात्‌.श्ानढृतति या विषयोप्रञञित शानचयक्ति ग्रतिसंविदित होती है | भ 
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२ (२) खख्यन्मतमे चेतन पुदष भोक्ता ई । भत; इस दर्खन (मत) केःयनुसार 
मेोष्च के लिए मृचि दोना खंगत दोता दै) चेनाशिककि"मतमे विज्ञान के ऊपर 
कुक भी न्दी दै था शय्य हे। सतः विश्ञाननिसेध की प्रवृत्ति युक्त नदीं ' दतीं । 
आपी आपके शल्य या असंत्‌ कर सक्ता दैः णेसी किसी वस्ठ का उदाहरण नदीं 
` मिलता 1 अतः विचानं चेष्या निलको शरूल्य करेगा, णेसा होना सम्भव 'नीं दोता । 
खाख्यमत मे किसी वस्त॒ का अभाव नदीं होता दै । केवल संयोग या इस प्रकार के 
अवास्तव पटार्थो का अभाव दो सकता है} संयोग वस्तु नदी दै, परन्ठ सम्बन्धः 
विभेषर रै; अतः उखका अभाव कहने से वस्तु का यभाव नदीं कदा जाता दहे! _ 

छरद-चन्तार्नवादरी कते ई कि सत्वखमूद सत्व का अथं जीव ओर वस्तु ) 
खासारिक पञ्चत्कन्य ्यागकर 'निर्वाण वस्था म आदंतिकः शद्ध 'पञ्चस्कन्ध ८ वितान, 
वेदना, संखा, संस्कार तथा रूप ये पञ्च स्कन्ध वां समूह) भ्रहण करते ई । परन्तु वे चित्त 
की निरोध-मवस्या की संगति नद्य कर सकते है, क्योकि उनके मत में चित्त निर्द्र होने 
घर शस्यं दो नाता दै; शूल्यं से फिर चित्त की उव्यानरूप असम्भव कल्पना को वे न्याय- 
संगत नद्धां कर खंकते & ! "सयवा चित्तसन्तान का निरोघ मी (उस मत मँ निरोध भाव- 
पदाथ का अभवि है) उनकी दष्ट के अनुसार विचार करने से न्याय्य नदीं टो सकता ईै। 

“ श्चूत्यवादीगण पञचरकन्ध के महानिवद के टिए या स्कन्धो मेँ विराग के चष्ट, था 
स्नुतादं या प्रगान्ति ( सम्यक्‌ मियेध ) के छिरः गुर के ' छमीप त्रह्चथ्य का महान्‌ 
सद्धस्प करते ई भौर जिसका लाम करने के छि इस प्रकार के महाप्रयत्तरूप उद्यम 
करते दै उसी ( सास्मा या सस्व ) को श्रुत्य मान कर अपछापित करते द । 
यसंगत-रूप से स्वसत्ता को अपलापवेत करने पर भी भ्ये मुक्तं सेऊगाः नत शल्यं 
दोः इस म्रकार के यत्ममाव का अतिक्रम नदीं किया ना सक्तां दै! भैं दूत्य 
दोगाः रेखा कना भ्भेरी माता वोक्च दै रेखा कने के समान प्रलोपमात्र होता 
दै । चस्छतः मश्च या निर्वाण का अ्थंदुःख का वियोग ₹ै। वियोग कदने पर अवद्य ` 
ही'2ो वद्तुर्ण समन्नी नाती ई, एक तो दुःख तथा दूसरा उसका भोक्ता । अर्तः मोक्ष 
होने से दुःख { ययात्‌ दुःखाधार चित्त.) णवं उसके भोक्ता का वियोग होता दै; 
रेखा कना दी ठीक "है ।! साख्ययोग्‌ के अनुसार यह मोक्ता स्वस्वरूप ` पुरुध ₹ै । 
चैक्तिक अभिमानश्चूल्य चरम “अहम्‌माव” की टष्ष्यमूते चस यदी दै 
माष्यम्‌--क्थम्‌ {-- ` 
-'; चितेरप्रतिसंकमायास्तदाकारापचो स्बुद्धिसंषेदनम्‌ ॥ -२२ ॥ 
` ध्ड्मपरिणाभिनी हि भोक्वृदाक्तिरप्रतिखंकमां च; ` वरिणाभिन्यर्थं बरतिसं- 
क्रान्तेच तंदुत्तिमचुपत्तति, तस्याश्च प्राप्तचेवन्योपग्रहस्वरूपाया बुद्धिदत्तेएडकार- 
मात्रतया चुद्धिवृ्त्यवििषष्टा दि. ज्ञानडृत्तिराख्यायते 3" वथा चोक्तम्‌- 
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: '-,५्न पातां न च विवरं गिरीणां नैवान्धकारं कुश्चयो 'नोदधीनाम्‌ 1 
ः- - गुहा यस्यां निदितं जह्य ` रादवतं वुचिवृत्तिमयिदिष्टं कवयो वेदयन्ते" 
इति ॥ २२॥ < 
माष्याचुवाद-कैसे ( सास्यगण, स्वतनब्दर्श्य पुरूष का प्रतिपादन करते ६ } - 
२२] बुद्धिड्त्ति के साय सादृश्य प्राप्त होने के कारण ( १) यप्रतिनंक्रमा चिति- 
-दयक्ति का स्वदुद्धि-सतेदन दोता है । सू° 
उप्ररिणामिनी तथा अप्रतिसंक्रमा ( १ ) भोक्तृशक्ति परिणामी विष्व मे (घुदि मे) 
प्रानो प्रतिसंक्रात होकर उसकी ८ बुद्धि की ) इत्ति को चेतन की.मोँति कर डाल्ती 
दै, ओर चैतन्य कौ प्रतिचेतना-पाप्त बुद्धिदृत्ति की अनुकारमात्रता के कारण बुद्धिडृ्ति 
के साथ अविशिष्टा -चनितिराक्ति ज्ञानड़त्ति कदी जाती है । दस पर यह उक्त हुमा दै- 
जिस गुह्य मँ याद्वत व्रह्म निहित. है वह्‌ न पाताल, न पर्वत-कन्द्रा, न वेरा, आओौर 
न सम्रगभं दै; कविगण उसे अवििष्टा उदिडत्ति कहते है । ~ , -- ~ 
, रीका २२८१) अप्रतिसंक्रमा या अन्यत्र सञ्ास्श्रूल्या । वास्तवे वितिद्यक्ति 
वुद्धि में संक्रान्त नदीं दोती,है;, परन्तु भ्रान्तिवशा -खकान्त-खी प्रतीत दती ₹ै। 
न चेतन हः यह भाव इख्का उदाहरण है । यरद. व्यावहारिक भहंमाव का जड 
अंश-मी-चिदभिमानवद्च च्वेतनः-सा प्रतीत्‌ होता रै | -यद्ी अप्रतिसंक्रमा चितिदयक्ति 
का बुद्धि मे प्रतिचक्रान्त-खा प्रतीत होना है या-बुदधि की सद्दाता प्रास्त दने के खमान 
डोना है| अप्रतिसंक्रमा होने के कारण वह चितिद्क्ति अपरिणामिनी मी दोती है ।- 
बुद्धि प्रकाखशीर या-सदा ही ज्ञात दै ! .नीव्बुद्धि, खल्डुद्धि सदि उुद्धियो जिख- 
प्रकार प्रकाित-माव है, अहम-बुद्धि भी उसी प्रकार दी है । -वह `प्रकाशसशौल्ता कौ 
अम्तिप्र अवस्था, है 1- स्वभावत प्रकाश्चश्ील् परन्ठ॒ परिगामी यह अहम्‌-बुद्धि अपरि 
णामी कता की सत्ता से ग्रकाखित है, क्योकि अदेभाव,्ा -करलेषण-करने पर्‌ युद्धः 
ज्ञाता ओर परिणामी जेय इन ठो मावो-का-खम होता दहै। ज्ञाता के द्वारा (अहंमावः 
ग्रकागित.होनेःके कारण, भिं जाता हू, या “भोक्तारः वा ध्चित्त हेषा यमिमान- 
भाव होता है ।, यद्दी चैतन्य की, बुद्धिसादव्वःपरासि या- तदाकारापत्तिः-दै । २।२० 
( ६2 -देखिए । एेसखी तदाकारापत्ति ही स्वइुद्धिसंबदेन -अर्थात्‌“स्वभूत द्धि. का प्रका 
या वोध कदा -लाता ¡दै 1 -स्वमूतःइुद्धि भँ मोक्ता हू रेखी मात्मूत , बुद्धिः उसका 
संवदेन या ख्याति या प्रकारमाव द स्वबुद्धिसंवदेन है !-~ ` 
भें मुक का शाता हू, “मसुक का मोक्ता ह आदि बुद्धिगतपरिणाममावों से निर्वि- 
करार क्ता भके को परिणामी जान पड़ता ई- } ह परे बहुत घरं व्योख्यात हूभा ईै । 
ए श्राप्तचेतन्योपग्रह" का अर्थ व चेतन ई. इख प्रकारके मावे कीःप्रासि-दै [ दि 
इत्ति के-नुक्रारः का अर्थं भे 'सरुक-धमकं विषयो का कचोता दः आदि रूपं से मानों 
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परिणामी बुद्धि के समान चैतन्य क दोना दै.-भविद्यिणा उद्द्चिः.क्राःसरथं दैन 
चैतन्य के साय -एकीमूत-सी बुद्िद्त्ति 1, , ~ , ;& ' ५ 


# => ८ } 


र्न 


भाष्यम्‌--अतदचेतद्भ्युपगम्यते-- = ४ 
्रण्र्योपरक्तं चित्तं सवार्थर्‌ ।। २३॥ _ ` ~. 


अनो हि मन्तव्येनार्थनोपरक्त त्स्वयं वच .विवयतवाद्‌ विपयिणा पुरुपेणा- 
समीयया वृत्त्याऽभिसस्वद्धम्‌ ; तदेतचित्तमेव द्रषदयोपरक्तं विषयरविषयिनिभौसं 
चेतनाचेतनस्वरूपापन्नं . विपयात्मकमप्यत्रिषयात्मकमि्ाचेतनं चेतनमिव 
स्फटिकसणिकल्पं सवौर्थमिव्युच्यते। तदनेन चित्तसारूप्येण श्रान्ताः केचित्त- 
देव चेतनमित्याहुः } 


अपरे चित्तमात्रमेवेदं सर्वं नास्ति खस्वयं .गवादिघंटादिश्च स॒कारणो.खोक 
इति । अनरुकम्पनीयास्ते ! ' कस्मात्‌; अस्ति हि तेषां श्रान्तिबीजं सवैरूपाकार- 
निभौसं चित्तमिति, समाधिप्रज्ञायां प्रज्ञेयोऽथेः. भरतिविम्वीभूतस्तस्यारम्बनी 
भूतत्वादन्यः, स - चेदृथ्ित्तमात्रं स्यात्‌. कथं अल्लयेव, अन्नारूपसवधाय्यतः 
तस्मात्‌ प्रतिविम्बीभूतोऽयथैः श्ज्ञायां येनाव्ा्येते स पुरुष इति । एवं ्रदीत्‌- 
प्रदणग्राद्यस्वरूपचित्तभेदात्‌ त्रयमप्येत्तज्‌ जातितः प्रविभजन्ते ते सम्य॑ग्दर्दिनः, 
तेरधिगतः पुरुष इति 1 २३१] ध ् ~ 


माष्यायुवाद्‌--पूरवसूतार्थं से यह -सिद्ध;दोता रै कि-- ~ -" । 

२३ } दरष्टा चथा दृश्य -म उपरक्त दोने-के-कारण-चित्त -सर्वार्थ.( ९ ) होता ईै-। +स्‌, 
- मन मन्तव्य अथ द्वारा उपर्ञित,; दोतादै; “तथा वद स्वये भी विषय दोने-से 
विपयी पुखप की.अपनी वृत्ति-द्वारा - यमिसम्बद्ध दै, ₹सकिण- चित्त द्रष्रट्योपस्त ई । 
यह चित्त विषय सीर विषयी का ्रादकः , चेतन ओौर सचेतनस्वरूपापन्न, विषयासक 
होने पर्‌ भी अविषयासमक्र नेखा, अचेतन होने पर.भी चेतन की मोति, स्फटिकमणि- 
सातथा सर्वाथं का जाता है । (चिति के साय) चित्त-की दस सरूपतां को देख 
कर दी भान्तुद्धि व्यक्ति उखौ को ८ चित्त को ही ) चेतन कते ई] , , * ` -,. 
, दूसरे कते ह कि ये' खव वस्त॒ -केवरु चित्तमात्र द; गवादि भौर घटादि सकारण 
लोक ( वस्व) नर्दीहै। येखोगयौरभी दयर्नीय रदः. क्योकि-दनके मत में सभी 
सूपो ओर ओकारो का ग्राहक, श्रान्ति-बीच चित्त विद्यमान दै दी! , समाधिप्रज्ञामें 
प्रतिविप्वरूप प्रेय अर्थं चित्त के आलम्बनीमूल दोन, के कारण उससे भिन्न है ! बह 
अथं यदि चित्तमाघ्रदो, तो पश्चा के दी द्वारा प्र्ास्वशूप का अवधारण कैसे दो सकेगा 
(-२ १ अतः उख प्र॑ला.गे प्रतिविम्नीभूत अर्थं जिवके दवारा अवधारित दोता दै, वदी 
पुरुषु दे । इसःप्रकार रष्टीता; अण भौर ग्राह्य स्वरूप विषयक शानमेद्‌ के कारण इन 
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तीनो कीलो क्ञातितः विभिन्ने रप से जानते ६ वे द्यी संम्यन्दशषौ है, यौर उन्दी के द्रासं 
( श्रवण-मननपूवेक ) पुरुष का अधिगम हया दै ˆ{ खमा साक्षात्कार करने फे 
च्िवेद्ी मधिकारी ई) । ` 
टीका २२३ ८.२) स्वबुद्धिसंवेदन - क्या -है--यदह व्याख्याति हो चुका ६ै। 
चिति-शक्ति अप्रतिसंक्रमा रैः, अतः चैतन्य का बुद्धि-खा भान दोना दुद्धिकादयीएक 
प्रकार का परिणाम ई] अतः बुद्धि" जिस प्रकार विषय से" उपरञ्ञि त दती है, उसी 
प्रकार वह चैतन्य से भी उपराग पती! स्कारने इख सूत्रम यदी मदेित 
करिया है) चित्त या बुंदधि सर्वार्थं दै अर्थात्‌ द्रष्टा ओर दस्य दोर्नो. वस्वो का थव 
धारण करने भं धमर है 1 गभर क्ता दर खी बुद्धि मी होतौ है तथा ^ "शरीर 
णेसी भी । धुर है यदह बुद्धि भी ( आभ्यन्तरिक अनुभवविोप से ) दती दै तथा 
रन्दादि ईै-वह भी } इन दोनो परकाये के बोध के उदाहरण पाए जनिकेकारणद्टी 
बुद्धि को घर्वाथं कहा दै { !¦ ¦". 1! .. 
` २३ (२) विक्लानमात्रे दीद विकोनातिरिक्त पुश्प नदीं दै, इख मत का 
निरसनं माप्यकार प्रसंगतः कर रहे दै | टस मतं मेँ “नान्योऽनुभान्यो बदधःयासिति 
तस्या नानुभवोऽपरः । मद्य्ा्दकवेधुय्यीव्‌ स्वथमैव प्रकादति ॥ ( दल ० ममाणवार्विक 
२।३५४) [ अविभागोऽपि बुद्ध्यात्मा विपय्थोसितदर्निः। द्यमराहकसंवित्तिमेदवानिव 
रक्ष्यते ॥ (परमाणवार्षिक २।३५४) । इत्ययं रूपरदितं संविन्मालं किटेदमिदि पयन्‌ । 
परिहस्य दुःखसंखतिमभयं निवीणमाो्नोतिं ४२ अर्थात्‌ विश्लानवीदि्यो के मत म बुद्धि 
दवारा दूसरी कसो वस्व॒ का अनुभव नहीं दोता दे, बुद्धिका मी दूसरा सुभव 
( उुद्धि-बोष ›) नदीं है । उदधि ही धह्य तथा यार्हैक के रूप में विधुरं या विमूढ दोकर 
अपने आप दी प्रकाश पाती दहै । वुद्धि के साथ भआतसमा ( बुद्ध्यां आत्मा ) अमिन 
होने पर भी विप्थस्तदष्टि व्यक्तियीं के दारा ह्य, हक ओौर संविद्‌ या रहण इन 
तीन मेर्गे से य॒क्तसा अत्मा रक्षित होता हे। अतः यदह विषयरूपरद्ित सविन्मात् 
हे--दख प्रकारं जंगत्‌ को देख कर दुःखसन्ततिं ¦ त्याशं करने से अभय निर्वाण 
प्रस्होताद्े। 
दरखमें कुक सत्य रने पर. मी यह मत पूर्णत. -सत्य नहीं हे, क्योकि समाधि-दारा 
जब पौरुष प्रत्ययं साक्षात होता है तव उख मञ्चा का .भाद्प्वन क्या होगा ? ग्रा 
ही म्रज्ञाका याल्मवन नदौ दो सकती । अतः समाधिप्रज्ञा के विषयीभूत पौरष 
चैतन्य के \.देतभूत पुरुष का रदना आवश्यक दी है । पुरुष रहने-पर' दी युरुषं का 
प्रतिविम्नर दोना संम्मव दो सकता]; -~ ˆ `“ 7 ‹,। 
पौरुषं प्रतयेव की व्याख्यां ३1२१ सत्तमे की गर है 1न्ुरुष मोः; धट अदि के धमान 
बुद्धि का आलम्बन न्दी होता है1, परम्व वदि स्वकायं चैतन्य सेःपक्रासित है-- 


$वस्वपाद्‌-२३-२४ ० 


इसका गोष करना दी, पौरुष प्रवयेय ह । इख कीःभुवा स्मृति समाधि मेँ रोती हं । 
यह पुरुष-विपवक स्मरति दी -समाधिग्रजञा का - विषय है भौर, वही उपमा. के अनुखार 
परतिभिम्न-चैतन्य के नाम से कथित होती दै । दस उपमा कौ सखदहाथता.से स्यू स्म 
से साघारण जनों को इख विषय का शान होता है! ,. 

श्रवण यर मनन-जनित सम्यग्दर्धान क्या हे, इसे दिखाक्रर भाष्यकार ने उपसंहार 
कियाद! नो ग्रहीता, ग्रहण ओर मह्य पदा्थो को भिन्नःमिन्न प्रत्ययो के आद्््नन 
होने के कारण भिच्ननातीयद्रव्यके रूपमे ,ट्शन करते हैँ -उन्दींका द्धन सम्य 
गर्लन &ै । इसी दर्यन के द्वारा पुरुप ष्ठी सचा सामान्यतः निश्चय होती दै ए 
चसूर्वक समाधि खाधन कर विवेकख्याति का लाभ करने प्र पुरुप का शान होता ह । 


इसके बाद परवेराग्य द्वारा चित्त का) श्रतिप्रसव { = पुनःउत्त्तिदीन खय ) करने 
कैवस्य सिद्ध होता दै 4 


माष्यम्‌-कत्तदचैतत्‌ ?--, - च. ५ 
तदरसंख्येयवासनाभिशित्रमपि पराथं संहत्यकारित्वात्‌ ॥*२४ ॥ 


तदेतद्धित्तमसंल्येयाभिवौसनाभिरेव चित्नीकृतमपि परार्थं ˆ परस्य भोगा- 
पवगोर्थं न स्वाथेम्‌ , सेहत्यकारिणा चित्तेन न स्वार्थन भितन्यम्‌; न सुखचित्तं 
खुखाथ, न क्ञानं ज्ञानार्थम्‌ › ऽभयमप्येतत्यराध--यंदच. भोगेननाप वर्गेण चार्थ- 
नाथेवान्पुरुपः स एव परः । न परः सामान्यमात्रम्‌ ; यन्त किञ्ित्परं सामान्य 
मान्न ` सवरूपेणोदोदरेढेनाशिकस्तत्सव संहद्यकारित्वात्परार्थमेव स्यात्‌ 1 
यस्वंसौ परो विषः स न संदत्यकारी पुरुष इति ॥२६॥ , . - ~ 

` ' भाष्यानुवाद-किंस देव से यदं ( पुरुषं की स्वतन्त्रता.) षिद्ध दोता.है१ - 

२५.। बद्ध ( चित्त.) असंख्य वासनां दाराःविश्निन होने -पर्‌ भी - खंहत्यकारित्व 
करे कारण प्राथ दोता दे.[. सू ~ . 

वद ( चित्त ) असंख्य वासनाथ से चित्रीकृत 'होनेपर भी परार्थ स्थात 
प्र कृ भोगापवर्गार्थं हे, स्वां नदीं दै,. क्योकि वद्‌ संद्यकारी दै, जते. ( १) । 
संहत्यकारी चित्त स्वाथं नही दो सकत है; क्योकि युखचित्त (भोगि) युवां (चित्त 
के भोगाथं ) नदीं है; जान (अपवगं चित्त) जानार्थं ( चित्तके अपवर्गार्थं ) नदीं है | 
ये दोनों हयी पराथ द . जो भोय त॒था- अपवर्म-रूप अर्थं दारा सर्थवान्‌ दै, वुदी परम 
पुव हे 1,प्रन्॒ सामान्यमा ( विज्ानुसजातीय्‌ःखा, कछ ) तदी है । वैनाशिकगुणु जिस 
किसी सामुान्यमात्र ( विक्ञानमेरदरूप ) पर. पदार्थं `को भोक्रस्वरूप कृदेते' है व 


संहव्येकारित्व के कारण प्रार्थ दता दै! जो एर विरोषं ( अथात्‌ विज्ञानात्निरिक्त ) रै वद 
संहर्यकारी नदीं दै, 'वदी पुरषं! तत्व रै । 


1४ 
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०५६ पातर्योगदर्धनम्‌ 


टीका २४ (१) वह -सर्वथ॑ ` चित्त असंख्य वासनार्थ द्वारा चित्रीकृत ` दै । 
असंख्य जन्मों के विपाकानुभव से उसन्न संस्कारं हीवे अर्च॑ख्यं वासना ह, }- चित्तम 
वे सभी समाहित ;, ,' ` † ~ प्स 1 

वह चित्त परार्थ है, क्योकि संहत्यकारी है ¡ -जो संहत्वेकारी दोताहै.“याजो 
ब्हुत-सी शक्तियों के मिलन से निर्मित साधारणः क्रिया दै, वह उन खव क्तियों मसे 
किसी की भी अथंमूत नदीं -दोती. द ! किन्तु वे सव शक्तियो जिससे प्रयोलित होकर 
एकत्र मिक कर काम करती है उस उपरिस्थित प्रयोजक की दही अर्थभूतः दती ई । 
चित्त प्रख्या, प्रदत्ति मौर स्थिति या साचिकी, राजसी सौर तामसी उत्तियो कां मिसितिं 
कायं है, अतः बह संहत्यकारी है ओर इखी कारण परार्थ^है । जो पर है; जिसके 
मरौर अपवर्गं के टिए चित्तक्रिया दोती है, वदी 'पुरष है] ^ .' ˆ ^; 0 

संदत्यकारि् का उदाहरण भाष्यकारने दिया दै । गह नाना यवयवं के मिलन 
काफल दै) गह वासार्थं दै यह हम नदीं वखता दै, अन्य को दयी वसता ई ¡ उसी 
प्रकार सुखव्वि्त नाना करणो या 'चिष्वावयवों के मिलन का फ ह |. युख सें चिप्त का 
कोई मवयव युख नदीं पाता; परन्व॒ भँ खुखी होता ह । शस अनुभूति युक्त अदंभाव मेँ 
दोनो भार्वो-का मिलन है---एक दा जौर अन्य दस्य! द्य अहम्‌ ही चित्त दै 
ओर चित्त कौ. अवस्थाविशेष खखादि है । अहंभावः का यदह -युखादिरूप अं अन्य 
्र्टरूप अं द्वारा प्रकाशित होता है“ उससे भे ससी हू य॒ अवधारणा होती दै । 
इस अकार शुखवित्त से अतिरिक्त यन्य' एक पदार्थ ह्य युखयुक्तं होता है । अतयव खख; 
दुःख भौर शान्ति ( अपवर्गं )-चित्त की ये सव त्रिया पराथ वा. परप्रकादय ई | चित्त 
का प्रतिसंवेदी पुखष दी बह पर दै--दइस युक्ति के वसे भी प्रसंगतः वेनाशिकवादं 
का परिहार माष्यकारने किंयाहे 

विक्तनवादीगणं विल्लान कै किसी अंस को देवर नाम देकर दी भोक्ता या आत्मा 
कहते है । उनका वह मोक्ता विज्ञान. अन्तर्गत ई } खाख्य का भोक्ता विज्ञान से 
अतिरिक्त चिद्रप' पदार्थविरोष होता रै । विक्ञाता वि्ान के समान खंदव्यकारी नदी 
होता, योक वद एक, निरवयव दै 1. अतः हमारे मात्मभाव में षद 'स्वाथं होता है 

दुखरे सत्र परादै] `“ 1." र 
विरेपेदरिन आत्मभावभावनाविनिवत्तिः | २५. “ . ' 

_ _ भंष्यम्‌-यथा भ्रावरृषि कृणाड कुरंस्योद्‌ भेदेन तद्रीजसत्ताचुमीयते तथा 
सोक्षमामैश्रचणेन यस्य रोमंहषौशरपातौ 'दर्येते तंचाप्यस्ति विद्धोषद शनबीजम- 
पवर्गभागीयं कमोभिनिवै्तितमित्यनुमीयते । तस्थात्मभाव्रभावना स्वाभाविकी 


वर्त॑ते, यस्याभावादिदमुक्तम्‌-““स्वमावं युक्त्वा दोषाद्‌ येषां पूर्वपक्षे रुचिभेत्रति 
अरुचिद्च निणेये भवति । 


-कैवल्यपाद्ःरणः ६.०७. 


` तत्रात्मभावभावना कोऽहेमासम्‌? कथमहमासम्‌किंस्विदिदम्‌, कथंस्विदिदम्‌; - 
के मविष्यामः;कथं वा.मविष्याम इति। सा तु विशोषदर्दिनो.निवतते; कुतः % 
चित्तस्यैष विचिच्र- परिणाम, पुरुपस्त्वसत्यामवियायां ्ुद्धदिचत्तधर्मरपरामृष्ट 
इति, वसोऽस्यास्मभावमभावना ङशटस्य निवतंते इति ॥ २५॥ । 
२५ । विरेषदर्यौ में अमिमाव्‌-मावना.की निचि हो जाती है (१) } सु० ,. . 
भाष्यालुवाद्‌--लिस प्रकार ' वर्पाक्राल्‌ं में वृणाद्कर के उद्धेद्‌ दलन से उसके 
वीज की सत्ता का _अनुमान दोता है, उरी प्रकार मोक्षमागे-श्रवण से जिनके रोमहर्पं 
यौर-अश्रपात देखे जाते रै उन व्यक्तियों म पूर्वं कर्म निष्पादित मोक्मागीय विष 
दर्गन वीज निदित दै,-यद अनुमित दोता.दै। उनकी सआत्मभावमावना स्वमावतः 
प्रवर्तित-दोती दै । जिखके (स्वाभाविक मत्ममाव-भावना के) अभाव के विव मे य 
उक्त हमा ईै-'भाससमभाव त्वागकर टोषवश जिनकी पूर्वपल म (परलोकादि क नास्ति 
मे ) सचि दती रै तथा ( पञ्चविशति-तखादि के ) निर्णय में-अख्चि दोती है" (२). 
- आममावमावना, जैते--भे कौन या; मेँ केसे था, ये (दारीरादि) स्या ई, “किख 
प्रकारसेये वने, “फिर क्या दोगाः करसे" दोगाः इत्यादि । विरोषटर्ी कोद 
मावना की निदृत्ति टो जाती रै । (किख प्रकारके क्वान से) निडत्ति होती है {-यह चित्त 
का दी विचित्र परिणाम दै, अविचा नीं रहने पर मी पुरर श्य यरं चित्तध्मं से अप- 
रामृष्ट होता दै-स प्रकार उख कुगर पुरुष की मात्ममावमावना निचृत्त दो जाती दै । 
- दीका, २५ ८१) पदे चित्त तथा पुरुष का मेट सम्यक्‌ -पतिपादित 'हुभा-ईै । 
अवर कैवल्य के प्रतिपादन के छि सुतर में कैवस्यमागीय. चित्त का - निर्देश कर ररे रई (: 
पूर्वसू्रोक्त पर॒विगेषस्वरूप युष को नो देखते हं "उनकी ¦ आत्ममावभावना- 
निच ष्टो जाती है! आत्मविषयक भावना दी भ्यात्ममावमावना दै । सो चित्तके 
| परस्थित पुख्ष के विधय में अच्च है उन्म आत्मभावभावना की निचृत्तिकी संमावना 
नहीं रै] जो पुरष-साक्षात्कार कर संकेते, उन्दीं को निव्रत्ति- दोती है ¦ जास 


कहता ै-- भिद्यते हद्यय्न्थिरिखियन्ते सचवसश्याः। क्षीयन्ते ¦ ` चचास्य कर्माणि 
तस्मिन्ट््टे परावरे ॥* ( सुण्डक२।२।८ ) 1 ~ - - - 


२५ (२) उत्तरोत्तर वहत से -जन्मो म. निष्पादित विगेष दर्ख॑न का वीज.रदनेः 

पर ्टीं विरेषददशेन ` होता ह } , मोक्वगास्व मे इचि देख ,कर.इसका अनुमान किया 

जाता है] उस खचि या श्रद्धाके साथ वीर्य,तया स्यति से समाधिसाधन कर प्रचालाम, 

किया खाता दै। विवेकरूप ्रश्ा द्वाया युखुपदर्न दोने पर.साधारण आत्मभाव. चित्त 
कार्य दे.णेखी सुर ग्रा दोती दै, मौर येद्‌ ज्ञान मी -दोता है कि अबियावलदी .. 

पुष के साय चित्त संयुक्त दोता है } अतः उखसे आत्मविषयक खमी जिल्ञासार्प सम्यक 

निदत्त हो जातौ द । आत्मभाव “मेः मल्ञात कुक मी- नदीं रहता 1 मँ वस्वः क्या दू 


४० पादञ्चर्योगदरनम्‌ 


यर क्या नदीं ह, इखकी सम्यक्‌ प्रचा दोती दै । पर पदे. श्रतानुमानं प्रश्ना से यातम- 
भावभावना की निदि होती  । वाद्‌ मे साक्षात्कार द्वारा उसकी नित्त होती है । 


`: ` तदा विवेकनिम्नं कैवल्यत्राग्भारं चित्तम्‌ ॥ २६॥ ` 
भाष्यम्‌-तदानीं यदस्य चित्तं विषयप्राग्भारम्‌ अन्नाननिस्नमासीत्त 
दस्यान्यधा भवति, फेवल्यभ्रागभारं विवेकजन्नाननिम्नमिति 1 २६1 
२६। उस समय चित्त विवेकमागं सञ्चारी तथा कैवस्य-्िमुख दता दै (९) । सू 
भाष्याुवाद-पुरखष का (सोधक का) जो चित्त विषयाभिमख ओौर अह्ानमागं 
संचारी था वदी चित्त उस समय्‌ ( विरोप दशन दने कौ अवस्था मेँ ) सन्य-रूप दोता 
ह । ( तव वह ) कैवस्यामिमुख यौर विवेकजक्ानमार्गसखासी होता दै । . 

। टीका २६ (१) विवेक द्वारा आ्मभावभावना निदत्त होने से उख अवस्था मेँ 
चित्त विवेक-मागं में प्रवहणरीक रदता ई ! केवव्य ही उस प्रवाह की अन्तिमे सीमा ६ै। 
जिख प्रकार कोई खांत क्रमशः नीचां या टाढवौँ होवा हमा किखी प्राग्मार या ऊचे 
स्थान पर समाप्त हो, तौ जल उस खात के निंम्नमार्ग से वहता दुभा प्रास्मारमें 
जाकृर शोषित देकर विलीन द्योता है; उसी प्रकार चिन्तद्त्ति उख खमुय॒ विवेकरूप 
निम्नमागे से वहती हुदै कैवस्य-परागार मे परहुच.कर विीन दोती दै । ~ 


~^ न 


तच्छिद्रेषु भत्ययान्वराणि- संस्कारेभ्यः 1 २७1] `. 


भाष्यम्‌-भत्ययविवेकनिस्नस्य सत््वपुरुषान्यतास्यातिमाच्रभवादिणेश्ि- 
त्तस्य तच्छिद्रेषु भ्रत्ययान्तराणि अस्मीति वा ममेति बौ जानासीति वां न जाना- 
मीति वा; कतः-१ क्षीयमाणर्वाजेभ्यःपूर्वसंस्कारेभ्य इति 1! २७॥ 
ह २७ । उसके ( विवेक के ) छिदो में संस्कारो द्वारा अन्य व्युच्थान-पत्यय उट्ते 
+ सू° ~ ~ ~ ~ ~~, 

- -भाष्यालुबाद्‌--विवेकमिम्न प्रत्यय म्रा बुद्धिखत्व के अर्थात्‌ चत्वपुषष के मिन्नक्ा- ' 
ख्यातिमात्न से प्रवहणकारी चित्त के 'विवेक-छिद्र या विवेकं के वी मे अन्य प्रत्यव 
उवते जेते; भैया मेरा भने जान रहारहू वा नहीं जान रदा हू इत्यादि । किंस 
ठ से १ क्षीण-वीलं पूर्वं संस्कारो से.(एेते प्रत्यय उठते ई).(१) । 

टीका २७ ८ १) विवेकख्याति-मेँ यदि चित्त प्रधानतः चिवेकमागंसञ्चारी भी हो; 
तो भी जब तक संस्कारो का "सम्यक्‌ धय्र -( प्रान्तभूमि गर्ञ कौ निष्पत्ति दवारो ). नदो 
जाए तव तक वीच-बीचं भं अन्य प्रत्यय या` अविवेक-प्रत्वय उठते ही टै । विवेकन्ञान 
दने पर॒ शीघर दी समी संस्कार श्वीण नदरी -होते; . पयु ` विवेकसंस्कार के सथ्चयसे 
अविवेक संस्कार कमशः क्षीयमाण होते रहते द । उख समय भी ऊक सवशि अविवेक 
संस्कारे से अवरिवेकम्रत्यय वीग्व-बीच मेँ उटा करते है 1- - - 


केवस्यपादु-३८ - ४०९. 


- ˆ + - हानमेषां क्लेरवटुक्तम्‌ । २८.॥ ¦, , ` ` 


माप्यमू-यथा क्लेशा द्ग्धवीजभावा न प्ररोदसमथौ भवन्ति तथा 
ज्ञानाग्निना दग्धवीजंमावः पूर्वसंस्कारो न प्रत्ययग्रसूभेवति ! जानसंस्कारास्तु 
चित्ताधिकारसमाप्निमयुशषेरते ति न चिन्त्यन्ते । २८ ॥ 

२८ } ` इन ( प्रत्ययान्ता ) का्टान ्ेशो के हान की तरदं दै, एेवा कदा 
गया दै! सु° 

भाष्यायुबाद्‌--लिच प्रकार दग्धव्रीनमाव कैश ` प्ररोह उत्यन्न करने मे असमर्थं 
दोता है अर्थात्‌ पुनः केखोत्पादन मँ खमर्थं नदीं दोता है, उसी प्रकार शानागिनि-दाय 
दग्धवीनभाव पूर्वसंस्कार प्रस्यरयो का प्रखव नहीं करता.है । श्नानवंस्कार चित्त के अधिकार 


की समाप्ति तक रहते ई, यतः (अर्थात्‌ अधिकार कौ समासि हो जाने से.उनके .स्वयं 
नष्ट हो जाने के कारण) उनके ष चिन्ता की -आवद्यकता नदीं है (९) । | 


दीका -२८ ८.१ >) अविवेकग्रत्यय र अविवेकरसंस्कार शन दोनों का ` विनाश्च- 
होने प्र दी य्युर्यानप्व्यय सम्यङ्न विनिवृत्त दोता है । चनित्त के, विवेकनिम्न होने प्र . 
विवेकृद्रारा , विद्यादि -दग्धत्रीनवत्‌ होते ह} तव अविवेक -संस्कार ओौर सथित नदीं 
हो.सकता; क्योकि; अविवेक का -अनुभव होते ददी वृह षिवेिक.से अभिभूत दहो 
जाता हे (२।, २६ देखिए) । परन्तु उस्र चमय,मी- अन , पूर्वसंस्कार से यविवेक 
प्रत्यय उठता ई (भ, मेरा इत्याटि) ! -उसका भी निरोघ-करने के रलिष-उख प्रत्यय के 
देत पूर्वसस्कार को , दग्धवीजवत्‌ करना ष्वादिएट 1 शान.के सस्र से.वह अबिवेक- 
संस्कार दग्धवीनवत्‌ होता दे । ग्रान्तभूमि प्रा को दी शानसंस्कार कदा जाता.हे। . 
उदादरणाश्रं मान्‌ दीडिएकिखी योगी-को विवेकृज्ञान दभा | वे उस.न्ञान क्रा 
अवलम्बनं कर खमादित र्द 'खक्चते'है, किन्त संस्कारवद उनको प्रत्यय"उा किर 
अयुः स्थार्न पर नागाः । उन्हनि' एेखा दी किया । "उससे मौर भी वहत सेः प्रत्यय 
हट । तंतपदचोत्‌ उन्दने समोदित ` होने की इच्छा से -सोगवा कि रह गम्ननस्वरूप 
जो अविवेक म्रव्वय, दै,उखका स्मरण अव नदीं करंगा;? यतः अविवेकं का नवीन 
संस्कार घञ्चित नर्दी.ष्ो सक्ता | यथवा गमनकोलमे यदिव ्ुवस्पतिनख से प्रति- 
क्षेप मे विवेककान का स्मरण करर, तो उख क्रिया से-भी -चिवेकसंस्कार री 
( पर खम्यक्‌ रूप मे न्दी ) शोगा, यविवेकसंस्कार न्दी, होगा ( वसतः. योमीगण इस 
रूपे दी कार्यं करतेह।-.ˆ -"^ =: प 
` किन्तु इससे पूवंसंस्कार (जिससे गमन करने कृा- ग्रत्यय उख है ) नष्ट नदीं 
होगा । यदि वे शोच किगमन करना बुद्धि का काम दै, यँ,उसे नर वाहत हुः त्रया 
इस शरान की सद्वायवा से.भमन मे विरागवान्‌ दो ,जाप्ट -तो-उनको < ध्रवस्मृतिबल.से ) 
गपरनसक्रसप न्दी होगा 1 अतः दरसु. जरानृसंस्कृार से, उनका-गमृनष संस्कार द्रयवीन्‌- 


७१० पातंरअर्योगदर्शनय्‌ 
वत्‌ हो जाएगा; अर्थात्‌ फिर. कंमीः गमन "करसगाः+यद्‌ संस्कार स्वतः प्रत्यय का 
उत्पादक ब्रीं दोगा | -~ - = 

ङ्य जान चुका हूः - ज्ञातव्य अरु. नीं ह इत्यादिः -प्रान्तभप्निग्रज्ा के- 
संस्कार से अविवेक-संस्कार पूणे , दग्धधीजवद्-माव पाता है । ~ जद -कर्मव्,-नया 
अविवेक प्रव्यय नदीं होता है -तथा पूवंसंस्कार-वद्यं मी नया , अविवेक-प्रत्वव नदी 
होता है, तव प्रत्ययोदपत्ति के खभी कारण विनष्ट होते हैः यद कहा जाता है! 
व्युत्थान के कारण का विनष्ट होने .पर,- व्युत्थान का ; प्रत्यय-भी.- नदीं उटवा ह । 
प्रत्यय चित्त-की इत्ति या व्यक्तता, दे । - पयय 'खम्कः. निच होने से-पुनदत्थान की 
सम्मावनेा ही न रहने. से--चित्त -प्रटीन यां विनष्ट हो जाता है |-,-; 

यष गुणों की, अधिकार-समान्ति है 1; अतएव -ज्ञानसंस्कार चित्त का~ अधिकार - 
समाप्त कराता है )। चित्त के प्रख्य के लिट जञोन-संस्कार केः सख्य को छोड़कर दूखरे 
उपायो की चिन्ता' नदीं क्रन्ये पडती है 1 यदि खव ` अकार के ' चित्तकार्या मे विरक्त 
होकर उका निरेध किया जाए; तो वित्त निच्िव यानी प्रटीन दो जार्पगा' साख्य 
दि मे चिच उ समय अमाव ग्रा नदीं दता दै, पन्तं स्वकारण मेँ अव्यक्तमाव 
से रहता दै अतः कोई माव पदाथं खये यपने अमोव का कोरणं हो सक्तो दै-- 
इस प्रकार की अयुक्त कल्पना करने की सआवच्वंकता ' सख्वीयदर्खन में -नदीं है । ` 
सभी पठाथं निपित्तवख अवस्थान्तर पाते ई । विरूप निमित्त 'अविव्या को नष्ट करता 
६ | चित्त भी 'दृखी अकार व्यक्तं अवस्था से अन्यक्त अवद्या मँ जाता दै, परन्तु उसका - 


^= | 


अमाव नदी द्ोतादै। ` "+ “~. ` ४. 
प्रसंख्य निऽप्यङसीदस्य सर्वथा पिवेकख्यातिधमंमेषः समाधिः | २९॥ 
माष्यम्‌--यदायं . बाह्मणः ्रसंख्यानेऽप्यकुसीदः--ततोऽपि न- किखि- 
सार्यते, तत्रापि विरक्तस्य स्वैथा विवेकलख्यातिरेव भर्ववीति, -संस्कारवीज- - 
क्षयान्नास्य म्रत्ययान्तराण्युतय॑न्ते। तदास्य धमंमेघो नाम समोधिभैवति।२९॥ 
९ .1 ग्रसंख्यार्ने या विवेकलज्ञान मे मी- विरागयुक्त होने ' पर 'स्वैथा विवेकख्याति 
दने से घम॑मेघ-संमाधि' उत्प॑न होती हैः] सू 7 1 {7 ˆ^) 
मणष्याज्चुवादं--जन यद (.विवेकं्यातियुक्त>) ब्राह्मण, म्रचंख्यान.में .मी*( १) 
अकुखीद्‌ होता दै चर्यात्‌ उससे मी कुर नदीं चादता तव उस- ८ प्रसंख्यान रमे मी 
विरतं योगी को सर्व॑या विवेकंख्याति दोती दै { संस्करंखीजक्चय के. कारण उखको यौर 
प्रत्वयान्तर उद्यन्नं नदीं देत्ति । उख समय उंसंको धर्ममेघ-नीमिक -समावि होती ३ } 

' -टीका "२९ ८.१ );षिविकस्याति जनितं च्विच्यसिद्धि को ' (*२।५४.)' यहौ' पर 
प्रसुख्यान कष्टा गयां ई {' जव ्रह्यविद्‌, व्यक्तिः प्रसंख्यानं भे भी अकुसीदं यां रागधल्य 
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होते अर्थात्‌ विवेकजसिद्धि मे भी जव विस्त होते ह तध जो सर्व॑या विवैकख्याति 
होती & उस समाधिं छो घं्ममेध या परमप्र्ख्यान कहते ई ८ ९।२.) ।' वह आत्- 
दर्शनशप परम धरण कौ चिचन करती £ -अर्थात्‌ वित्त को › आस-दर्शनेरूप माव से" 
सम्यक अवसिक्तः करती "है, इसौल्िट उसका नाम धर्म-मेध ई । मेघ जिख प्रकार 
जख्वप करता ह उसी प्रकार यह ` धर्ममेध समाधि मी परमं धमं की वर्षा करती दै 
सर्त विनाः प्रये के { सज रूप से दी ) उख समय कृतक्यता दो जातौ दै ।* 

*? धंदी साधनं कै अन्तिमं धीमा दै; यदी सविप्ट्वा 'विवेकख्याति दै; य पूरणं होने पर 
ही खन्यक निरोध सिद्ध होता दै । धर्ममेष शब्द्‌ का अन्य अर्थ॑मी होता दै । घमं समूह 
को यानौ ज्ञेय पदाथंखमृद् कौ मेहन सर्यात्‌ युगपत्‌ ` श्ञानारूट कर मानों यद रसिन 
करता है, अतः इसका नाम धर्ममेव है । यद अर्थं धर्ममेव की चिद्धि. से संबन्धित दै । 


न ततः क्लेशंकमनिर्धत्तिः ॥ ३० ॥ 


-माष्यम्‌-तस्छाभादवियादयः क्केाः समूलकाषं कपिता भवन्ति, कुडला- 
ऊशषलारच कमौशयाः समूरषातं हता भवन्ति ।, क्लेशकभैनिवृततौ - जीवन्नेव 
विद्वान्‌. विसुक्तो भवति; फस्मात्‌ यस्माद्‌ .विप्य्यंयो भवस्य कारणम्‌ न हि 
क्षीणविपय्येयः करिचत्‌ केनचित्‌ क्वचिञ्जातो, टरयत इति ॥ ३०॥ 

०२०. उसते क्लेश तथा कमं कौ निवृत्ति होती है । सू°: - 

- भाष्यायुवाद्--उखके लाम से .अवियादि-क्टे्चसमूहः खमूढ (-सृस्कार.के साथ ) 
नष्ट होते है; पुण्य भौर अपूष्ध-कर्माशय-समभूह समू निहत दते है, क्योकि विपर्यय 
दी जन्म का कारण है;-क्योकि किसी श्षीणविपर्यय व्यक्ति का, जन्म होते विसीने 
नदी देखा दै (१) ) क 

टीका; ३०; , धममेघ्र द्वारा क्लेख-कर्म की निदत्ति दनैः परर एसे -पुखुष जीव- 
= 7 


¶ इस ,विप्रय मेँ "कठोपनिषद्‌ २।१।१४ का -वाक्य. द्रटन्य हे-- यथोदकं दर्भ 
चष्ट पर्वतेषु विधावति 1 -एवं धमौन्‌ प्रथक्‌ 'पदयन्‌, वानेवानुचिधावति ॥ अर्थ्‌" जिस 
प्रकार ष्ुगेम प्रत्रदक्गिखर मे बरसा हुभा.जर. व्टकर पर्वतंगाच् को - ष्छावित करता है 
उसी रकारं ध्मंसमृ को, जीव्‌ ुद्धिदततिथों कोःविवेर्कन्तान दारा टा पुरुष से भिन्न 
जानने पर बह लान्‌.युद्धिधर्मो को,ष्कावित-करता हे, मथौव्‌बुद्धिरूप-्िखर में धिवेक- 
रूप-उृष्टिपात से उस्न विवेकरूप ज-ष्टावन्‌ दारा बुद्धिधसं .ाप्लाचित्त या विवेक- 
मय. होते है; त्रयुवा भिस प्रकार जल छद “तथा निल रोने पर उस्म वरा इमा 
वारि सी छद जर दी होवा है . उसरी धकार विवेकक्षानसंपनन सुनि की आध्मा यौ 
घदधि विवेका मै समादिते {हमै के रारण विदं विवेक प ्ी पूण रहती है । ' 


९१३ पातञ्जरयोयद्शनम्‌ 
तक कि पूव॑सस्कराखस् शरीरथारण भी नर्द कसते ई! यदि किसी कमफोक्यलाद्मे - 
तो वे निर्माणचित्तके द्वारा करते ई । निभाणचित्त खा कार्यं बन्ध का कारणनर्् 
होता, यह पके कहा गया ६ } जीवन्मुक्त योगी यदि दारर.र्ते ह तो इच्छपूर्वक 
यानी निर्माणचित्त के द्वारा दी) जिनको विवेकस्याति-माप्न हई ई प्रर सम्यक्‌ 
निरोध की निष्पत्ति नदीं हई ई, पेये साधक मी जीवन्मुक्त कदे जाते ई । वे सत्कार 
केलेशसे दयरीर धारण करते 1 वे नवीन क्म त्याग कर केवल सस्कार-खमापि की 
ग्रतीष्चा करते है । उच समय तैलदीन दीप की भौतिं उनको सस्कार की निटि 
होकर कैवल्य होता है । 
युक्ति का भूर्थं दुःखयक्ति दै) जो इच्छामात्रद्दी बुद्धि सै वियुक्त दो सकते 
उन्दे बुद्धिगत दुःख सपय न्दी कर सकता, यह कहना अनावद्यक दै } दुःखाधार 
ससार भी उनसे नित्त दोता रै, क्योकि भविवेक दी ससार का कारण दै । विवेकख्याति 
युक्त पुरुष का जन्म असमव दोता है } जितने प्राणी जन्मलक्ते ह याठे चुके टै, समी 
विपर्यस्त दै 1 विपर्ययन्ूल्व याणी को किसी ने कमी चन्म ठेते हृष नदी -देखा दे । 
सांख्ययोग के जीवन्छक्त * पुरुष दस प्रकार के "सर्वोच्र साधन से सम्पन्नं होते रं 1 
आजकं के जीवन्मुक्तं प्राणों के डर क मरे दीडते फिरते है, पीडां होने से (अनांखक्त 
भाव से) रोते रहते ६ ` भूखे 'होने ' परं भखो से अंधैरा देखते है, ( केवर 
शरीर के कारण ? ) इव्याटि "1 केवर पुस्तक पट्‌ युन कर 'भहंःप्रह्यास्मिः जान ठेने से 
दी शेता जीवन्सुक्तं हुमा जावा दै । इनका तकं यह ` है--ेरीर शरीर.का ` धम कर 
रहा है, आमां की उससे क्या हानि रै ? परन्ठं उसमे ओरं लोनेवरो मँ प्रभेद क्या रै, 
यहे. समञ्चन कर्ठिन ई, क्योकरं नानवरो"का भी ` आत्म निर्विकार होता ई, ` गौर 
उनके शरीरो का धर्म भी श्चरीर करते रहते ई । 
ब्रह्मलोक तयो ` भवीचि मेँ जिस प्रकार का भद्‌ होतो है; ` प्रचीन तथा साधुनिक 
जीवन्मुक्त मे मी उसी प्रकार का भेद "दै । श्चति मी कती ईै-'जानन्दं ब्रह्मणो विद्वान्न 
बिमेति कतदचनः ( वे. ठप, २।४।१ ); 'आस्मानं- चेद्धिजानीयाद्रयमस्मीति . एूरषः । 
किमर्थं कस कामाय श्रीरमजुसन्ज्वरेव्‌ ॥.८ इहद्‌1. ४।४।१२ >) ! जो गुरुतम पीडा 
से मी अणुमात्र विचलित नदीं होते, वे द्यी दुःखञ्क्त द । जीवित अत्रस्था मेँ किसी 
पुरुष के खा होने;पर दी उसे जीवन्मुक्त कदा जाता रै । यदी खाख्वयोग का मत ईहे । 
तदा सर्वावरणमलापेतस्य ज्ञानस्यानन्त्याञ्जञे यमरपम्‌ 1 ३१ ॥ 


माष्यम्‌-सर्वैः क्ठेदाकमौवरणेविसुक्तस्व ज्ञानस्यानन्त्यं भवति । आवेरकेण 
तमसाभिभुतमादृतज्ञानसंच््वं, कञ्चिदेव रजसा भरवर्तित्मुद घटितं 'ग्रहणस्रथं 
भवति 1; तन्र.यदा ` सवरंबरुणसङेरपगतसरङ भवृति वृदां भृवत्यस्यानन््यम 


कज ~न 


~~ 


„ केचस्यपाद-र षः ४१३ 


ज्ञानस्यानन्त्याञ््ेयससयं . संते, थथा ; आकशे खयोतः ।., येत्रेदसुक्तय्‌ 
“अन्धो, मणिमविष्यत तश्ननद्धखिरावयत.1-अधीवस्तं प्रत्यसुखत्‌ तमजिहोऽभ्य- 
पूजयद्‌”^ । इति 1 ३१. , ८"; ` > „~ 
, ३१ । उख समय खभी,आावरणमल्ं से विरहितः ज्ञान के आनेन्य के कारण नेय 
अस्प होता दै | व° व 
भाष्यानुवाद--घभी ङे अर कर्मावुरणो से. विमुक्त ज्ञान का- आनन्त्य होता 
& । आवरक तमः द्य अमिभूत होकर (अनन्त). चानसत्व आब्र दो.जाता है | बह 
कटीं-कदीं रनोयुण-दारा प्रवर्तित या उद्घाटित -दोकर ग्रहणसम्थं होता है ! जत्र सभी 
आवरण मलं से चित्तसच्व नि रोता है तव जान का-ानन्य होता दै । शान के 
आनन्त्य के कारण ज्ञेय भद्पृ दो जाता दै, ज्ञेते गआकाग-मे खन्योत्र-दै (९) । (छ्वेरा का 
मूढ उच्छिन्न होने ,पर -क्यों,, जन्म नदीं , होता हे १) इस विषय मे कदा गया दै-- 
अन्ये ने मणियो भें ठह किया-दै, अडछ्दीन ने उसे गुथा दै; अभ्रीवने -उसे गे मेँ 
धारण किया दै मौर गरे ने उसकी प्रशंसा की हैः -(२) 1 -,, - „~ 
दीका ३९ ( १) ल्ान-या चित्तरूप मँ - परिणत सत्वगुण, का आवरण रजस्तमो- 
राण. । अस्थिरता यौर जडता शान को सम्यक्‌ विकसित नदी होने देती ह । सरीर 
न्दिय के संकीर्णं अभ्मिान से श्ञानदक्ति मे जडता आती दै ओर. उखकी चञ्ल्ता से 
सअस्थिरता आती है । इवलिष्ट सेय विषय मेँ श्ञानदाक्ति का पूणैतया प्रयोग नदीं किया 
जाता दै । खम्यक्‌.स्थिर यौर संकीणैताश्त्य दोने धर , शान की छीमा अपगतं शती दै 
( क्योकि वे दी क्ञानशक्ति के सीमाकारी देठ॒ है )1 ज्ञानशक्ति मीम होने पर शेय अस्प 
ह्यो जाता $, जैसे अनन्त आकाश में शुद्र खयोत ( जगुन्‌.) ! ोकिक ञान दरस दषटन्त 


का विरोधी 2, उसमे खब्रोत दी श्वान ओर अनन्त आकाराक्ञेय है। धर्ममेध समाधि 
मे इसी प्रकार अनन्ता ्ानशक्ति होती दै 


२९ (२) अन्धे ' द्र, मणि का वेधना, अनह्कछि. दारा उखका यना, सग्रीव 
द्वारा उसका गले मे -पृहननां ओर मूक द्वारा 'उखका खरा्हना-ये सव जिस प्रकार 
अलीकं है, धर्ममेघ द्वारा समूल वठेशकम की ' निढ़क्ति होने प्र पुरुष का पुमः संसरण 


भी उखी प्रकार अलीक ई { 'अटीकत्व के,.उढादरणा्थ ही इदस श्रुति को~उद्ध 
करियागयाडे) . 


वि्ानभिष्ठु ने वीद्ो-के; उपदहासरूप मं इसकी व्याख्या कर -केवर --व्यास्यान- 
कील दही दिखाया रै । प्रन्ठःउनकी -व्याख्यां ; वस्वतः -शरद्धेय नदीं दै । बौद्ध मी 
अन॑न्तशान स्वीकार करते ई 1-. ~~, 


१.-तैत्तिरीय आरण्यके ११११ में यदं इंरोक हे--अन्भो सणिमविन्दव्‌ तेमनेङ्ग- 
किरावयव 1 जीवः भ्र्यभुज्त्‌ वमजिद्धा भसंदचेतं ॥.{ सम्प ] ,` : ` >: 


8१४ पात्रञ्जल्योगदर्यानम्‌ 
.: ~ वतः छृतार्थानां ~ परिणामक्रमत्तमापतिरंणानम्‌ ॥ ३२॥ 
भाष्यम्‌--सश्य धर्ममेवस्योदयाक्कृता्थनां गुणानाम्परिणामक्रमः परिस- 
माण्यते; न हि कृतभोगापवगौः परिसमाप्तकरमाः क्षणमप्यवध्थापुयुच्सहन्ते 1}३२॥ 
३२ । उससे (धर्ममेष से) $ताथं खच यणो का परिणाम क्रम समाप्त ता दै । सू 
ाप्याल्नुयाद--उस धम॑मेष के उदय से कृतां गुणसमृह का परिणामक्रम परि 
समाप्त द्यो नातारै! मोग ओर अपवर्गं निष्पन्न ' तथा परिसिमाप्त-क्रम होने पर 
( गुणन्रत्तियो ) श्चणकाल भी नदी टर खकतीं ( अर्थात्‌. प्रलीन दहो जाती ) ई (२) । 
\` टीका ३२ (८१) धर्म॑मेधस्माधि का फल दै-ङ्ेकमं की निदतति, चान का 
म्वरमं उत्कं एवं युर्णो के अधिकार या 'परिणापक्रम की समाप्ति} उखसे गुणसमूह 
कृताथ जिनके भोगापवर्ग-रूप अथे छृत या निष्पादित दो चुके ई) दोतेर। 
जाति, ययु भौर सुखदुःख रूप कर्मफल के भोग मे खम्यद््‌ विराग दोनेसे मोग 
निष्पादित या खमाप्तं होता है, तथा परमगति पुदषतच्व के अवधारण से भपतगं निष्पा- 
दिवि दोता रै) चित्तद्वाराजो प्राप्य दहैउसे पाने पर सम्यक्‌ फल्प्रापि'या अपवग 
होता ई । अतः उख तार्थं पुरुष क बुदप्थाटिं्पो मे परिणतः खी गुण कृतार्थं होते 
ह कृतार्थं होने पर उनका परिणामक्रमं समाप्च होता दै क्योकि, परिणामक्रम ही भोग 


ओर अपवग का स्वरूप दोता दै ¡ भोगापवगं न रहने पर गुणविकार बुद्धि-भादि भी 
उसीःखमय विलीन दो जाते है। ` 


सूतरस्थ शुणानामर चन्द्‌ का अथं है-उस विवेकी के गुणविकारों का"वा बुद्धयादि 
का! परिणाममीत्र की -समािं नदीं दती, क्योकि वह नित्व है ] गुण कार्य-कारणात्मक 


है अर्थात्‌ मू ग्क्ृति को छोडकर दुखरी"खव प्रकृतिर्या भौर विक्ति्यो दी यो 
पर गुण ण्‌ ४ 7 4 व = 
। श कोऽयं क्रमो नामेति-- - -- ; ^~ - न. 
कषणग्रतियोगी परिणामापरान्तनिग्राद्यः क्रमः !। ३२ ॥ 
क्षणानन्तस्यौर्मा परिणामस्यापरान्तेन अवसानेन गृह्यते कमः । न द्यनवु 
भूतक्रमक्षणा नवस्य पुराणता बस्स्यान्ते मवति । नित्येषु च क्रमो दृष्टः । 
द्वयी चेयं निव्यता-कूटस्थनित्यवा परिणामिनित्यता च । तत्र क्रुटस्थ- 
निस्यता पुरुषस्य, परिणामिनित्यत्ता गुणानाम्‌ ! यस्मिन्‌ परिणम्यमाते तच्छं 
नं विहन्यते तन्नित्यम्‌ 1 उभयस्य च तत्वानभिघाताच्नित्यत्वम्‌ । 
तत्र गुणघमंषु बुद्ध्यादिषु परिणामापरान्तनिग्रीह्यः क्रमो छ्धपर्यवसानः, 
नित्येषु धर्मिषु गुणेषु अश्ब्धपर्यवसानः । कूटस्थनिव्येषु स्वरूपमात्रप्रतिष्ठेषु 
सुक्तपुरुषेषु खरूपास्तिता करमेगेवानुभूयत इति तन्नाप्यङन्धपयैवसानः, द्द्‌ 
प्रष्ठनास्तिक्रियामुपादय 'कर्प्रत इति 1 ९५ 


8 नी 


ण भ ०; 
॥ 


; कैव॒ल्यपाद्‌-३३.. -४ १९ 


. ,अथास्य-संसारंस्य स्थित्या गत्या च श॑णेषु, वतेमानस्यास्ति कर्मसमाप्ि- 
नैवेति; अवाचनीयमेतत्‌- । कथम्‌. › -अस्ति प्रदेन एकान्तवचनीयः-सर्बो जातो 
सरिष्यति ‰-ओं भो इदि ! अथः सर्वो त्वा जनिष्यत इति ¢ विमज्यवचनीय- 


-मेवत्‌ ; अल्युदितख्यातिः.श्षीणचृष्णः ऊुर्चो न जनिष्यते, इतरस्तु जनिष्यते । 


तथा मनुष्यज्ञातिः श्रेयसी न वा श्रेयसीत्येवं परिष विभञ्यवचनीय 
मइनः-पञ्ुनुदिरय श्रेयसी, देवादरषीन्धाधिकृत्यनेति । अयन्त्ववचनीयः भदन 
संसासरोऽयमन्ववानथानन्त इति !'कुरर्स्यास्ति संसीरकमसमापिर्नेतरस्येति । 
अन्यतरावधारणेऽदोषस्तस्माद्‌ व्याकरणीय एवायं प्ररन इति ॥ ३३ 

भष्याुवाद्--यहं परिणामं क्रम क्यार `: -'" । 


३३ ¦ लोष्षण का प्रतियोगी है ८१) ओर परिणामावसान पर्यन्त 'निर््ाह्य दै 
"वदी क्रमं है । सु 1 4 \ १. 
¦ 1 क्रम सविर - श्चणध्रवादं स्वरूप रै वह परिणामं के अपरान्ति अर्थात्‌ अवसोनि के 
दरार रदत { अरैमित' वा @ऽ००८५९ ) होता दै 1 नव व्रं के अन्त मँ लो पुरा- 


, णता होती है वदे अन॑नुभूत-धणक्रम ८ २ )*दोने पर नदीं दती ।' निचय पदाथैमें भी 


यदी परिणामक्रम देखा जाताष्टै ! ˆ ` *7~` 7 षस 


. , य नित्यता दो प्रकार की दै--कूटस्थनित्यता तथा पुरिणामी-नित्यता । पुरुष 
म कूटस्थनित्यता यर रुणो मँ परिणामी-नित्यता ई 1. परिणम्यमान्‌ दोन पर भी जिसके 
तत्व या स्वरूप का विनाश दी -दोता है वदी 'निच्य्‌ (3 ).द।.. 4 

~ (खण ओर पुरुष ) टोर्नो के दी तत्व.का विपर्याख न होते.के कारण दोनों पदार्थं 
निद कदखते ई ।, परन्त॒ गुणो के घमं जो--बुद्धि यादि ई उनमें परिणामावखान से 
निर्रह्य कम पर्यवसान-खभ करता. दै} - निस्यघमीं जो गुणसमृह.द उनमे क्रम 
पय॑वसान-खाम नहीं. करता दै । कुटस्य नित्य स्वरूपमाज-परतिषठ मुक्त पुरषो की 
स्वरूपास्तिता भी , करम के दारा दी अनुभूत होती है, यत; वौ मी बह सलन्वपर्य- 
वसान है यद्‌ प्रम शव्दप्रष्र या -शब्दानुखारी विकस्प दारा स्तिः क्रिया ( ष्टे; या; 
दोगाः ) का अहण कर विकस्पित दोता है । 0 


सट ओर प्रख्य के प्रवाद रूप गुणों मे वर्तमान यद जो संचारं दै ' उसके परिणाम- 
क्रम की समाति दोती दै. या नदीं {-ञथंह प्रङ्ने अवचनीय दै] क्वो (एक 
पकार का ) प्रन है जो एकंन्तवचनीव ई जेते, क्या स्वं जनमे हु प्राणी मरे - 
ह" चद उक्त प्रश्न "का उत्तर दो सकती है ) 1: (पर्छ } छव मरे हुए व्यक्ति 
क्या जनमेमे' द्‌ इस प्रकार का पर्ल फ विभागं द्वारा वम्वनौयं दै," चेसे, प्रद्युदित- 


(-- ~> "= 


ख्याति, हणम, कुखल पुष "नी जनमेगे, किन्त दुखरे जनमेगे †~ ` ~ `. “४ ' 


४१६ पातन्णथोगदर्भनभ्‌ 


यी भरकर क्या मनुष्य जाति भेयसी # {ह्य प्रणर ऊन से मदे भौ प्रिमस्य- 
य्वनीय ३; ससे जामधरो से भेन दै पर देवतास चथा पिरयो ये मा | यष्ट ससन 
( सारे पुषं श्तं संसार) खन्तरैयाप्मनन्त १ यं संषयनीम्‌ भन्ने दै, अतः प 
विभाग कर उत्तरवेने योग्यरे, वश्रा--युध्यरे दिष्ट षय पसारम ष्ठी समाम 
षती द, परन्त दूसरे कैः लिण सरद 1 अत्य यष परदोनरं उत्यैम प्या 
अवधारण करलेर्भटोपम एने ख शाम्पं { "अम्यवद्वप्रारणे दोपः द्वय पास्मेमभी 
फलतः उमी प्रकार फा अर्थं निका) श्य श्रफठर का प्रस व्यादश्यीय £ (८) 

टीका ३३ (षट का प्रविनोमी या, ख्तिपक्त | सिम प्रार्‌ चटामाव 
का प्रतियोगी सत्‌ पटैः उस प्रग्नार क्षयस्य फालादफाध शचा निस्पक खत्‌ एटा 
री क्षणप्रतियोगी है; अर्थात्‌ षग फो व्याप्त करर जा चमं उष्ठित षताः वही क्षमप्रति 
योगी दै । धगप्रतियोगी वस्त॒ पञ चानन्त्यं या यर्विरठ भावष फ कर्ता ई६। 
ये करम परिणाम के अवखानयाक्ेपं वाग रष्टीत षते) धर्म-यन्विम-क्मकी 
प्रदृत्ति काआआद्वि न्दी रै) परन्तु योम द्वा बुद्धि व्रिसीन दोन पर टषदुदिधम का 
परिणामक्रम समाप्त छता है, पर रलोमात्र फे क्रियस्विमाव सा परिणामम्‌ समाप्त 
नदीं द्योता । उपदरशच॑न-स्प देन चमात्त होने त्ते बुद्धि आदि नर्द र्ते । 

३३, (२) य क्रम क्षणावच्छिन टन के कारण च्छ्व ने प्ररभी स्वल 
परिणाम देखकर पर्वात्‌ डौकिक च्छि से अनुमित रोता दै! योगजग्रशा तते उका 
साक्षात्कार किया जाता है । श्रद्ध कालंश-क्षणका क्रम नदी षै, क्योकि वह वस्तु 
नदीं है, एवं एकाधिक स्प से वह कल्पनीय नद्य ६ै } ध्म की अन्यता वा परिणाम 
देखकर दी पूर्वक्षण तथा परक्षग एस धरकोर का मेट-निरूपण किया चाता दै; भतः 
क्रम परिणमका दी दोता है, कालंस-सण का नहीं| क्षणक्ता क्रम रहने से श्वम 
व्यापी परिणाम का क्रम दी जान पता है, क्योकि वदी भृढमतम परिणामक्रम ६ । 

अननभूतक्रमक्षणा पुराणता = अनुभूत या अभ्रा; जिन भ्रण ने परिणाम क्र्म को 
ग्राप्त नद्यं कंधा रेतसे धर्णो से युक्त पुराणता कमी नदीं रोती । पुतणता सदा' अनुभूतः 
मक्षण-युक्ता दी देती हे 1 अर्थात्‌ क्षणिक परिणामक्रम के अनुखार दी अन्तिम 
पुराणता होती टै | 

३३ (३ ) परिणम्यमान दने पर भी जिखंके तच्च का नाय नर होता, उरी का 
नाम निव्यपदाथं दै ! युण तथा .पुरष "का तत्व न्ट नर्द दोने के कारण वे दोनों ष्टी 
निस्य हं । परन्व॒ गुणत्रय परिणामी नित्य ईह, मौर पुरुष कूटस्थनित्य है| परिथन्यमान 
होने पर भी गुणगण टी रदता दै, उसका गुणस्वरूप तच कमी पछिरतित या नट 
नदीं दोताःभतः .गुणनय्‌ यरिणामी-नित्य है । पुरुष भविकारी होने से कूटस्य नित्य दै 1 
स्वरूपतः पुर अविकारी दै, प्रन्व॒ इम "कते ह कि सुत :युरुषर ,अनन्त. काक तक 


२७ ,, कैवस्यपाद-३३ ४१७ 


स्देगा । कालातीत पदार्थं मँ काठ का आरोप करके एेखा सोचा जाता है । अर्थात्‌ दम 
पराम के आरोप के विना चिन्तन नदी कर सकते हैँ । अवः हम यद जो कहते है कि 
मुक्त स्वरूप्रतिष्ठ पुरुष अनन्त काल रदेगा, यदह वस्तुतः ण-श्षण मेँ उसका अस्तित्व 
रदेगाः इस प्रकार के परिणाम की कपना के साथ कदते द । जिसका परिणाम केवट 
सत्ताविषयक ( या, 2, दोगा--इच प्रकार विकस्पमात्र है, पर परकृत विक्रिया से दीन 
होता है, वौ कूटस्थ नित्य दै ! 
गुणत्रय परिणामी-नित् ई; सतः उनकी परिणम्यमानता का अवखान नदी होताः 
है ! परन्त॒ ुणधर्मस्वरूप बुद्धि आदि मे परिणामक्रम की समाप्ति होती है| बुद्धि 
सदि पुरषार्थरूप निमित्त से उन्न होकर स्वकारण के (गुणों के) परिणामस्वमाव के 
कारण परिगम्यमान होते रदते ई ! युखयोपदष्ट कुर संशीणता के दारा सान्त अथवा 
संकीर्णता के द्वारा अनन्त या वाधा-दीन ( क्योकि बुद्धि आदि सान्तमीदहोते दै 
ओर अनन्त मी ) गुण-विक्रिया ही बुद्धि का स्वरूप हे । पुरुष के दृष्ट नदीं होने पर 
बुद्धि आदि अपने स्वरूप को खोकर अपने फारण मे विटीन होते दै | उस समय सन्य 
सव पुरुषों के पास गुणत्रय का स्वामाविक परिणाम व्यवसाय तथा व्यवसेय रूपसे 
-रदता दै, वे गुणत्रय व्यवसायत्व के अभाव से कृतार्थं पुरुष के भोग्यतापन्न नदद होते 
है । अन्य सक्तां पुखप के पास गुणत्रय श्य होते रै । 


ज्ञाता का परिणाम केवर त्ताविपयक परिणाम की कल्पना है, उसमे अन्य प्रकार 
क परिणाम कौ कस्यना करना निषिद्ध है । कूटस्थ पदाथं मँ समी विकासे का निषेध 
करना पडता दै । परन्ठु उसको हे"--रेखा कना पडता है । “भरतीति व्रुव- 
सोऽन्यत्र कथन्वदुपरभ्यते 7 (क८२।३।१२); यतः धमव दहै, वाद में रदेगाः इस 
प्रकार की परिामकस्पना के विना हम श्ट से उस विषय मेँ कुछ प्रकादा नही कर 
सकते ह । विकस्पदृत्ति के दारा चिन्तित इस परिणाम के अनुसार दी पुरुष के सम्बन्ध 
मे वाक्य-प्रयोग करना पडता हे, भतः पुरुप पूर्वोक्त नित्य वस्तु के लक्षण मे भाता है। 


३३ (४) सभी प्रन दो प्रकार के ह--एकान्तदनीय तथा अवचनीय । एक- 
निष्ठ विषयमे जो ग्रश्न है वदी एकान्तव्वनीय हौ सकता रै, क्योकि उसके किसी 
एक निङ्ित प्च मेँ उत्तर दिया जा सक्ता है। माष्वमे यह उदाहृत ह्भाहै। 
ओर जो विषय एकनिष्ठ नदीं ई ( कायिक प्रकारके है) उपरजो प्रन होता दै, 
वह्‌ एकान्तवग्वनीय नहीं द्यो सकता है । यथा; जिखने रोरी नदीं खाई है, उससे अगर 
पूछा जाए कि मने किख भाटे की रोटी खाई है ? तो यह व्याकरणीय प्रदन दोगा | 
उत्तर मँ कहना पड़ेगा कि “ने रोदी दी नद्य खायी है सुतरा "किस आटे की रो 
मैने खायी ह° यह्‌ प्रस नदीं दो सकता दै" | । 


९१८ पाठज्जयोगदश्चनम्‌ 


व्याकरणीय प्रदन अर्थात्‌ जो प्रदन व्याख्या के साध स्पष्ट किया जाए; से प्रष्न 
के एकाधिक उत्तर रहने से वह ॒विमज्व-क्वनीय दोता दै । जेते ननोमरे हृष्टं 
क्या वे जनमेगे या नदीं ¢ इसके दो उत्तर है, दशुटिए यह विमज्यवनचनीय दै | अर्थात्‌ 
इस ग्रहन का उत्तर विभागकर देना पादि! क्यायदह संसारया अणि्योकरा 
जन्ममूद्युप्रवाद समाप्त दोगा या नौ यद विमउ्यक्चनीय प्रय्न ई वर्क्रि "इसत 
दो उत्तर ई--क्यलें का संसार समाप्त दोगा; अकुशलो का नहीं 1 यदि पदन दोक 
सारे जीव कुरार होगे या नदी; तौ इखका भी यदी उत्तर दै--जो विपय म॒विरक्त . 
दोगि तथा विवेकन्ञान का साधन करगेवे दी ऊुगरू होगे, दूखरे नदीं! द्टुनियो के 
सभीलोग कभी गोरे हदोगे या नदीं ¢ इसक्रा उत्तर जिस प्रकार अनिदिचतःरै, भौर ' 
केवर यही कहना दोता दै करि गोरेद्योनेका कारण दहोने से गोरे होभि,* ऊपर के 
प्रश्न का उत्तरभी वैसाद्दीद। जो व्यक्ति सख्यः पठार्थं की सम्यच्‌ धारणान कर 
सकने के कारण सोचते ई कि सभी मुक्तं हो जाने से विद्व जीवशयुन्य हो जाएया भौर 
इस डर के मारे बहुत प्रकार के कदिपत मर्तो मेँ विच्वाख करना दी यच्छा मानते ईः 
उनको यदह समनना चादि । 


` ^ कानसाघन तथा वैराग्य पुख्षेच्छा कौ सपेश्वा करते है ¦ सारे जीव एेसी इच्छा 
- करेगे या नदीं, यह अनिद््ित दै । ठो चार आदमि्यो को क्टीव (नामरदै) देखकर यदि 
कोई आराङ्का करे क्रिये लोग जिस कारण.से क्टीव हुए ह उसी से सारी दुनिर्यो क्टीव 
हो सक्ती है ओररेखा होने पर तो दुनियो प्राणी-हीन दौ जाएगी तो यद्‌ ग्धा जिस 
प्रकार की है “खारी टुनियो संसारी-पुरुषो मे ल्व होगी" यह शङ्का मी वेसी है ! श्रास्् 
मे कदा रै-"“अतएव' हि विद्वस्सु खुच्यमानेषु स्व॑र । बह्माण्डजीवरोकनामनन्तस्वा- 
द्यून्यता ॥' प्रविमृहूतं मे यसंख्य पुरुष सुक्त होने पर मी वद्ध पुरुषां का सभाव 
कमी नदीं दोगा] वस्त अनन्त जीवनिवास रोको मं सखस्य युरष प्रतिसुहूत्त 
सक्तदोरदे दै] | 


असख्य पदार्थो का गणिततत्व यह दै--भसंख्य + असंख्य = असंख्य, भसख्य- 
यश्चख्य = असंख्य । यसखख्य > असंख्य = असंख्य 1 असंख्य ~= असंख्य = प्रस्य ! ` 


इका देतु यह दै कि अघंस्य का अधिकया कम नही रै }'अतः विच्च 
सखारी पुरपों से श्यल्य हो -जने की ख््का से जो पुनराढृत्तिीन मोक्ष स्वीकार 
करने मँ साहस न॒ करते हों वे आद्वस्त हो जार्पै--“पू्णस्य पृणेमादाय 
पूणेमेवावरशिप्यते ॥ । 


भाण्यम्‌-गुणाधिकारकरमसमापतो केवल्यमुक्तमू्‌ ; तत्स्रूपमवधायते-- | 


क व 
: 


केवरपादु-३ ४. ४१९. 


ुसपार्थशल्यानां गुणान प्रतिप्रसवः कैवर्यं स्वस्पपरतिष्ठा ` 
। वा चितिशक्तिरिति ॥ २४ ॥ 


कृतभोगापवगौणां पुरुषाथंशुन्यानां यः. प्रतिभ्रसवः कायैकारणाव्मनां 
गुणानां तत्‌ कैबत्यम्‌ । स्वरूपप्रपिष्ठा पुनघुद्धिसत्त्वाऽनभिसम्बन्धात्‌ पुरुषस्य 
चिविकश्क्तिरेव केवला, तस्याः सदा तथेवाचस्थार्मं केवस्यमिति ॥ ३४॥ 

इति श्रीपात्तञ्चछे योगडास्तरे सांख्यप्रवचने वैयासिके केवस्यपादद्चुथैः 

भाष्यासुवाद्‌--यणे की सअधिकारखमापि होने प्रर कैवद्य होता दै; यह कदा 
गवा है; अवर उसके (कवस्य के) स्वरूप का अवधारण किया जा रहा है-- 

२४ पुरषार्थशूल्य गुणो का प्रल्य अथवा स्वरूपग्रतिष्ठ चितिराक्ति कैवल्य दै । सु 
। स्दरितिमोगापवर्गै, पुरुषार्थ्यल्य, कार्यकारणात्मक ( १ ) गुणों का जो प्रतिप्रसव 
या प्रस्य दै; वही कैवल्य है । थवा वद्‌ स्वरूधप्रतिष्ठ चितिशक्ति दै, अर्थात्‌ दुद्धिसच् 
के साथ पुनः पुरुष की मभिसम्बन्ध-श्ूल्यता के कारण चितिशक्ति केवल होती रै सौर 
उका इसी प्रकार का जाद्वत अवस्थान दी कैवल्य रै । 

श्रीपातज्ञल योगशास्ीय वैयाखिक साख्यप्रवचन के कैवस्यपा का अनुवाद समाप्त । 

| व्यासमाप्यानुवाद खमापस्र | 

टीका ३४ ( १) का्यकारणालमक-रुण = छिङ्ग शरीर के रूप म परिणत महदादि 

प्रकृति्यौ यौर विङ्तियो । योग-द्वारा सपने ग्रहण का ही अरतिप्रसव होता दै, ष्य वस्दे का 


नदीं ! गुणात्मक रहण का चो परिणाम-करम है, उसका समातिरूप प्रतिप्रखव या प्रख्य 
ही पुरुष का करैवस्य 


चितिदयक्तिकी दष्ट से कने पर कैवल्य होता दै-स्वरूपश्रतिष्ठ चितिङक्ति की निः 
संगता । अर्थात्‌ केवल चितिक्ति का दी रहना या बुद्धि के साय सम्बन्धदयूल्य होना । 

प्रतिप्रख या मलय का अर्थ दहै-पुनरखप्पत्तिहीन ल्य । बुद्धि प्रटीन रोने पर पुरुप 
खदा दी केवली रहता डे, यदी कैवस्य है । 

इम दन्ियग्राह्म तथा अनुमवग्राह्यं विष्यो को साश्चात्‌ जानकर भाषा से उनका 
चिन्तन करते ई । परन्व॒ एेसे भी विषय है जिनकी प्रतिपादक भाषा रै किन्तु वस्तु 
अथवा यथार्थं विषय नदीं है, जेते कि देख , कार, अभाव, अनन्तत आदि ! व्यापित्वः, 
(सत्ताः इत्यादि प्रकार के पदों का सर्थभी वास्तव मेँ विषय-मूरक नही, पर भाषा- 
मूढक-मात्र दता दै । इस प्रकार केः शब्दमूल -अचिन्त्य पद को या पदमूरक व्यवदा्ँ 
अवस्तुविपयक विकल्प वरत्तिजात ज्ञान को अभमिकस्पना ( ००ण८वृग० ) कते है | 
व्यवहारयोग्य अभिकस्पना युक्तियुक्त भी होती ई तथा अयुक्त मी रथात्‌ वस्छविपयक - 


` भी होती है तथा मवस्ुविषयक भी । यु्धिषिद्ध अचिन्त्य-वस्तु विषयक भभिकल्पना 


( प्ल्‌ ८०छ४स्कतं०प ) के दवाय पुरुष-प्रकृति को समदना पडता ई । 


४२० पातज्जर्योगदर्षनम्‌ 


रति मी कदती दै--्दा मनीषा मनसामिक्लप्ठः% ( कंठ २।३।९ ); अस्तीति ' 
दवतोऽन्यन्न कथन्षदुपरम्यतेः ( कड २।३।१२ ) ! 'अवाटमनसगोषवरः का अथं है 
वह पाथं मन का विषयन दने के कारण खाधारण वाक्य से जिका अभिधान नर्ही 
करिया जा सकता ! 'अरय्य^, 'अन्यवदायै" “अचिन्त्यः यादि निचैधाथक परो सेदी दम 
प्रधानतः पुरपतच्च को सखमक्नते ईै। उसे धह” कहना पड़ता द॑ यर वद्‌ अनाल-, 
भावद्यूल्य ई तथा साधारण "अहंभावः का मूल एकात्मप्रत्ययस्रार ( माण्डुक्य ५ ) दै, 
पषा भी कना पडता है } न्याय्य माषा से इ पकार सुमञ्ना दी अभिक्रहपना कदी 
जाती है पदे पहर पुरुपतत्व की एेसौ भमिकल्यना ( अभिमुख में कल्पना ) करते 
है, फिर उत्ते भमी छोडने पर भथौत्‌ कमः चिन्तदृक्तियो का निरोध करने पर जौ रद 
जाता है, वदी निगुण पुरपतत्व ई एवं वदरी उसकी उपट्न्धि भी दै । 
पुरुष की तया प्रकृति की अभिकरस्पना इस शकार करनी पडती हे--पुरप 
अभावः का चेतन मृरू स्वरूप दै, वह कडा या छोय नहींदे, अणुतेभीयणुया 
परिागदीन है, निलयोधरूप ई ( जिसमे निजत्व कौ संपूणंता ई ) यतः स्पूण॑तया 
अविभाग्य; प्रथक्‌ या असंकीणै यौर एकस्वरूप है } वह कदी पर है, रेख कस्पना करने 
से वद्‌ वाद्यरूप से ्ञेय है, वद्‌ मानना पडेगा यौर पुरुष की अभिकल्पना नदीं होगी । 
ग्रकृति भी पस्माण-विषय में पुर्प के समान अणु ते मी अणु दै तथा वह्‌ सम्पू 
तया हदय हे । स्थान ( मुक जगह पर स्थिति ) गौर मान से दीन होने पर मी प्रकृति 
यद्ध होने के कारण असंख्य परिणामों मं परिणत दने योग्य है । प्रत्येक पुरुष-द्वारा 
उपदर्दान-साक्षेप प्रकृति-परिणाम प्रत्येक पुरुप के पाख असंख्य ई । प्रकृति के प्रकाश्य 
स्वभाव दारा दष्ट होने पर "केवल मै" इस प्रकार का स्श्षणवाला महत्‌ वनता है ओर 
वद देशातीत होने पर मी कालातीत नदीं होता दै, क्योकि वह अर्टंकार-मा्व्ो में 
परित दो रदा दै! भः इस प्रकारका ज्ञान दोने पर ददी उसके स्थितिगुण द्वारा वह्‌ 
सस्कारसरूपसे स्थित होता दहै। असंख्य संस्कार रहने के कारण , अहंभावः का 
भनादिकाछिक परिमाणज्ञान होता है, एवं, राह्म के मिमान सेक्षद्र या विराट परिमाण , 
कारश्रैः है, पेखा देशिक परिमाणक्ञान होता ई। 
जो इस ठर्गन को समञ्चना चादते दै वे यदि '्पुरष-परकृति कीं पर है" सवदे 
व्यापी या अस्पदे श-व्यापी है, अथवा उनमें अंश-अंनौ-माव है" इत्यादि प्रकारका 
चिन्तन सवेथा व्याच्य है यहं याद्‌ रख तो इसु दर्दान को समन्न ख्कैगे तथा तत्वों के 
स्वरूप का अवधारण कर सकेगे | . - 
चौथा पाद्‌ समाप्त । | 


भीमद्‌ दरिदरानन्ठ-मारण्य-कृत व्याखमाण्य कौ भाषाटीका समात । 
~+ - | 


1 


म्रथम परिदिष्ट. 
कार ओर दे या अनक्छा् 


( सांख्यीय दृष्टि) 


। काल ( ५०८ ) ओौर देख ८ दिक्‌ , मवकाश, 3७०९ ) ये दो पदारथ 
विरोप रूप से विन्वार्य है, क्योकि इन दोनो के विषय म मनेक वाद्‌ उत्पच्न हुए है 
( द्र; २।५२ भाष्य ) ! किंखको काल ओर अवकाश कदा लाता दै १ जौँ कोई वाद्य 
वस्तु नहीं है, उस स्थान मात्रका नाम अवकाश है--सवको अवकाशा का लक्षण 
इखी खूप से करना पडता ई । , दूसरे श्ट मेँ जिखको व्याप्त कर कोधे भी वाह्य वस्तु 
(द्रव्य सीर क्रिया) रहती दै यादहोती दै; वह अवकाश है! उसी प्रकार निसको 
व्याप्त कर को मानस क्रिया होती है, वह काठ दै। यवका के लक्षण की तरह 
काठ का खक्चण करने से रेरा कना हदोगा--जिस अवसर म कोह मानस क्रियाया 
मनोभाव नही है, बह अवसर मात्र कारु है । वाय वस्तु के विषय मै जो मनोभाव ` 
होता दहै, उसके दारा दी इम वाह्य वस्तु को जानते है अर्थात्‌ वाह्य व॒ का ज्ञान 
मनमेंद्यी होता ई। दसलिषए बाह्य वस्तु अवकाश्च र काल-दइन दो पदा्थौमे दै 
रेखा इम समन्ते ई, अर्थात्‌ दैर््य, विस्तार तथा स्थौद्य इन तीन परिमा्णोँ के साथ 
कालावस्थान-रूप ष्वठुर्थं परिमाण की कल्पना भी दम करते ई । 

का ओौर देद्य शव्ड खन्य्‌ अर्थं मे भी व्यवत दोता ३! संहार-शक्ति का नाम 
मी काट दै, यया "काशोऽस्मि ोकक्षयक़त्‌" ( गीता ११।३२ ) | जागतिक क्रिया , 
काठ्करम से प्रख्य की ओर चल रद्टी ई, यतः संहार को काट, महाका आदि कदा 
जाता.है। उसी प्रकार उद्भव शक्तिंको भी कारका जातादहै) "कामें खव 
होति हैः इस वाक्य का वही अर्थदहै। लोग षडीके कौर्थिकाष्वल्न या सूर्यादि की 
गति को मी काठ समश्नते ह । ये सव काठ क्रिया ओर शक्ति-रूप भावपदा्थं है, दूल्य 
( अभाव ) नदद) 

इसी प्रकार छोग देद्य को भी अवकाड समन्ते ई । द्रव्य के मवयवों का सम्बन्ध- 
विदोप द्यी देश है, अर्थात्‌ द्रव्य के टक स्थान से अन्य स्थानः द्यीदेद्रै) यदमी 


. #पूजनीय म्रन्यकार दारा भ्रणीव यह प्रकरणग्रन्य कापिराश्रमीय पातन्यल्योग- 

दशम के अन्तर्गत एक परिशिष्ट दै 1 वत॑मानगनन्यसंपादक के द्वारा यद हिन्दी 

अनूदित होकर विहार ॒हिन्दीसादित्य सम्मेखन की साहिस्यः पत्रिका जें भ्रकारित 
हा था ( वषं ७३, ८।३ ) [ सम्पादक ] । 


२२ पातञ्चखयोगदंनम्‌ 


भाव पदार्थं है, क्योकि द्रव्य के अश्रयसे दी थह देशज्ञान होता दै । द्रव्य का अववुव 
द्ूल्य पदार्थं नदी है । लादवनिर्छ ( [-दणा।2 ) फते ह--'5108८6 5 {119 
०र्वलः ० €०-छ्या८८७ | "लादय 50202 विस्तृत द्रव्य है, द्रभ्वातिरिक्त । 
द्ध ॒विस्तारमाव्र नद्ीदरै। वेकाटको कते {7 8 10£ गर्पलर्ण 
81006860 ्5> । 

मान खीजिषए किं कोई व्यक्ति किसी अव्यन्धकारमय गुदा मे दै ओर उसके द्रवाय 
किसी भी वाह्य क्रिया कौ ल्य करने की सम्भावना नदीं है! उसका क्राटचान कैसे 
होता ६ १ चिन्तारूप मानस क्रियासे काल्डानदोतादै) स्वपनमें भी दख प्रकार 
एक क्षण मँ वहुत वत्सरो का ञान होता दै। भमन मेँ इतनी चिन्त्य उठी है इख 
ग्रकार चिन्ता की संख्याते काठ का श्न दहता टै) चिन्ता-रठंख्या के यतिरिकत कराल 
सौर कुछ नदीं है । सिव्वष्टाइन ( दपएपा$्ला" ) कदते है-- "(८ (@गाऽ०ना- 
1685 7700९65 एला णड 1 

कालावरथान-लप चठुध परिमाण दो प्रकार से होता दै-८ १ ) बाह्य वच्वु-सम्बन्धी 
मनोभाव (नो कालम होता है) के आश्रयसे यौर ८२) ब्राह्म वस्तु की कार्व्यापी 
क्रिया के आश्य से} मपेश्चिकतावादिरयो का शरछपा-वण्लाञजाद] (जफ्षणपणण 
काट्व्यापी खाकार पदार्थं है | 

मनोभाव के दैर्व्य, विस्तार भौर स्यौस्य नदी दोते--*^, 70078त ( मन ) 
088 {0 तालाअ०05, 018 7100184 १०९३ 70 0८9 [1016 ग [€55 
[०००७ पप छल; इसलिए मंन का वाह्य द्रव्य की तरद दैशिक विस्तारमभी 
न है । चकि मन का केवर कालिक विस्तार दी दै, इसटिएः मन को कार्व्वापी 
द्रव्य कहा जाता है; दृूखरे च्ठो मे, मनौमाव जिसको व्याप्त कर दता दै 
वद्‌ काट दह । 

देद्य भौर काठके रश्चणमें यष्टजो न्निखको व्याप्त करः कदा गया है, वद 
व्याप्य पदार्थं कौन दै १ सवस्य दी यह कना दोगा किं वह न वाह्यमाव ( बाह्यद्रव्य 
ओर क्रिया ) है ौरन मनोभाव है! यदि वहन वाह्ममाव दै भौरन मनोभाव दैः 
तो वद क्या दहै १ यद निधित रूप से कना दोगा कि वह सभावमात्र वा च्य रै । 
अतएव, ददेश ओर काठ है, रेखा कने से उसका अथं दोगा--उख नाम का 
अमाव या चरूल्य है । अमाव का अर्थ दै--जो नदी है] अतएव इस वाक्य का सथं 
दोग--जो नदीं है, वह दैः 

देश या यवका का सथं है-केवट बाह्य विस्तार } पर, क्या केवल विस्तारः 
कीं दै १ यद कहना दोगा कि कं भी नदीं है; क्योकि खमी स्थान शब्द-स्प्च.रूप- ` 
रस-गन्ध-गुणवान्‌ द्रव्यो ( जिनसे इमखोगो को - वाद्य चान होता है ) से पूरणं है । यटि 


। काक भौर देश ७२३ 
उन द्रव्यो से श्रस्य केवल विस्तार रहता, तो केव विदद विस्तारः है, एेखा कहा जा 
सकता ] यतः श्चुद्र विस्तारः नदीं है, या वह अभाव पटाथै हे, एेखा कहना चादिए ] 
कालके विधयमे मी यही जानना चाहिए} यदि देखा अवसर" मिलता, जव्र कोई 
भी मनोभाव उत्पन्न नदीं होता, तत्र वद केवट श्चुद्ध अवसरः नामक काट होता 
पर 'विश्चुद्ध अवखर' को जानने करे लिष्ट मी) (जानना? सूप मनोभाव उस समय रदेगा, 
अतएव "केवल अवसरः नर्द मिल सक्ता । 

इस प्रकार केवट व्रिस्तार मी नदीं मिट सक्ता । उसकी कल्पना या मानसिक 
घारणा ( [फण ) करने की मी सम्मावना नदौ ₹ै, क्योकि पूर्वानुभूत करंसी बाह्य 
यत्तु के विना ब्राह्म स्मृति नदीं दोती शौर स्मृतिन दोने से आद्य कस्पनाभी नदीं 
होती, क्योकि कल्पना उत्तोलित एवं सजित स्मृति दै) उसी प्रकार मनोभाव की 
कत्पना करने मे भी उस समय कल्पना करना" रूप मनोमाव विमान रदेगा, मतव 
मनोभावदीन अवसर की कल्पना कैसे की जा सकती ई १ 
। यदि यह कदा जाट किकाठओौर देद्य एक प्रकारका ज्ञान रै थौर्ञान 
रदने से जेय वस्तु मी रहेगी, अतणएव दे मौर काठ वस्तु है, तो यद शिक सत्य 
है! कार्मौरदेदा ज्ञानतो, परज्ञान होने से दी उसका वास्तवं विष्य रहेगा; 


१. भौतिक विक्लानी मी पेखा दी कदते ड । उनका उयवहा्थं कार केवकू पृथ्वी 
की गति है, ओर कुछ नदीं है--"1'0७ गात्‌ 60४९ अप्व फडणड छप 


पपशात्रा&ः, पल 25 पिघला, ज्यति, ए00्ठ, वलफ्एलछ्पा6 
€६५ &€ 710४ १ ( ९\/2660*8 एफ ९5, 7. 1 ) 


जदनस्यादन ८ एश ) मी कहते रह--५0८०गवाप६ ० पल दलाल 
[ल्ग ण लखा, 1126 ९०6९8 7100665 भ 80806 8176 110 
वकृ एण (च्छ छाल वल्लव एक कषत्ता गणड +€ (ठप 
वा लगाटपञऽ 80प६ {€ इच्०फल्प्रा८्द कतल ग पाल पप्ार्ः8€ 
ङ्क {1 € 0856 छपा (ए०गधवलयढ्रल§ ०7 06 518!€ ० प्€ 61167 85 
0ल€)् 50 (ठाः 13 [ताज ” "नत प्ल पिः 12९९, € चपरय 
कपण घ€ शष्ट फरात्‌ ००९," ० प्ली, ल = प्र [गाज 
8नृत्०प[ददद्, छल (माठ [०00 प0€ 311६८७६ ९०प८लएप्रणः, अव्‌ ५९ 
7९018०८ प एष प्रजान लशा 10 8 ए्ठसतव्ड एष्टाव एक ण 
7९८ “ भन्यच्र-'*5>266 कणः लल 5 एणप्ुापारट[< ( लिला 
वष्टि, (लुट 32 8८ 3 ) | इन रोगो का 19 16 दैथर ह शून्य 50६08 


नदीं हे ! हर्वट स्पेन्सर ( [{लफलपः अएचणव्टाः ) मी कारः को *56€पु०७०९८९ ° 
€श्ला,८७' मात्र कहते है श 


1 


४२४ पातज्चैलयोगदश्चे नम्‌ 


णी वात नहीं दै। ज्ञान अनेक प्रकारके दोतेर्द। खव प्रकार के शान्‌ का वास्तव 
विषय नदं रहता । भमावः इस शब्द को सुनकर एक प्रकार का कान होता दै; पर 
क्या अमाव नामक कोई वस्तु है ? सव वस्तु का अभाव ही ्चुद्ध अमाव है अभावः 
इस र्द का श्रवण ज्ञान वास्तव दै, ओौर उसके अथ॑के विधयमेभीलजो एक प्रकारका 
ज्ञान होता हैः वह भी एक वास्तव मनोभाव है । पर, जिख प्रकार घट, पट आदि विषय 
वाह्य रूप से मिलते ई या इच्छा; देष भादि विषय मन में मिलते है, उख प्रकार धयभाव' 
नामक विषय कीं भी नदीं मिख्ता ! वह्‌ विकद्प नामक ज्ञान का उदाहरण दै । 


यदो ञान के तत्व पर मी ङु कहना आवश्यक है, सन्या देश-काल चान 
कैसा है, यह समञ्च मे नदीं आएगा | हम चष्ुकर्णादि से वाह्य रूपादिविषय को जानते 
ह ओर आभ्यन्तर इन्द्रिय मन से मनोभाव है यादो रहा ई, यह जानते ई | केवल 
एक-एक इन्द्रिय से जो व््द्धस्पया शब्द्‌ या केवल एटक.मनोभाव कान दोता 
है, उसको आस्मेवन ज्ञान कहते है । मान टीजिए किं आपने नील रूप देखा । चक्षु 
से उसका नीक यदह नाम भौर अन्यान्य गुण नदी जाने जाते । चक्षु से नाम-नाति- 
ज्ञान-दीन नीटकाही ज्ञान होता है} अन्यान्य इद्दिय-ज्ञान के विषयमे भी यही 
बात जाननी चादिएट । नीर को देखने के वाद उसका नाम नीरू है, वद्‌ रूपजातीय 
है इत्यादि अन्यान्य इन्द्िय-ज्ञान अमिकस्पन रूप मानस व्यापार ( (०्द्छ०प ) 
से एकत्रित होकर यह्‌ जो ज्ञान होता दै किं श्वह्‌ नीर नामकखूपदैः इसखन्चान का 
नाम है-- विज्ञान या वित्तट्चति विज्ञान दो प्रकार का ईै--( क) साश्चात्‌ या यत्यक्च- 
विक्ञान ८ एनद्नृ्ग हव ('०णऽनलपन्ना<58 ) यौर ( ख ) चैत्तिक विज्ञान 
( @ण्ण्छधठप ) । बाह्य प्रत्यक्च भौर अन्तर का अनुभव ये दो दी प्रव्यश्च विज्ञान 
ह । यदह एलष्कृध्रण) दहै | ए्प्लणठ एलल८लप्रम) ओर [णलणघ्‌ एल(लश०प- 


प्रत्यक्चकेयेदो प्रकार द । इनमें (0णऽ८ाठए1688 को पएध्लणछ्‌ एल८€एप्रण 
कदा जाता है । 


साधारण मनुर््यो का यदह विक्षान ओाब्द पदार्थं ( (/०0त४) से होता दै । पद 
का यर्थंदही पदार्थं है, यह अच्छी तरह से जानना चादिए । चित्त की अनेक शक्तियों 
सेजो मिलित ज्ञान होता है, वदी विक्ञान है। शब्दज्ञानदीन वधिरोंका मी विज्ञान 
खामान्य स्प से होता है, पर नामजातिवाची कशब्दयुक्त पदों की सहायता से याषाविद्‌ 
मनुर््यो का यदक्ञान प्रङ्ष्टर्पसे दोतादै। उनमें दए सौर अदृष्ट विषयकाजो 
यथायं न्ञान हैः वद्‌ प्रमाण है । इन विषयों का अयथार्थ ्ञान या, एक का अन्य ज्ञान 
विपर्यय या श्रान्त क्ञान है) जव दम किसी ज्ञान को भ्रान्त समयते है, तव उसको 


छोड देते ई, ओर उसका व्यवहार भी नदं करते । यदी कारण ई कि सत्यज्ञान होने 
से विपयैव की व्यवदाय॑ता नदीं रहती । ५ च 


कारः जर देश्ष ७२५ 


एक अन्य प्रकार का भी विज्ञान दै, जिसका नाम विकल्प दहै । देन र काठ इन 
दो पदों का अर्थज्ञान €स विकल्पक्ञान का उदाहरण है । इसलिए, इन दोनो पदार्थो को 
समस्मे के टिए विकस्प विज्ञान को अच्छी तरह जानना दोगा । योगसूत्र कहता.है-- 
श्चव्दुक्तानाुपावी वस्तुशून्यो विकल्पः (१।९), अर्थात्‌ जिस शाव्ड का वास्तव मँ कोई 


विषय नहीं है -रेसेशब्ट को नकर जो विनान द्योता है, उका नामः विंकस्प दहै । ' 


काथ रीड ८ (श्ल) {२७६५ ) कहते है-"५४& [18९6 0०0९8 एवुग९ऽल- 
प्रह जाह, पलु 8६ एल{18108 € ९16781९4 ०) प्ल फल€ 
{0५6 ग ह्ाढणणछ्रठल] पलटुप्र॑ता, ( 1.०० 0व्वप्लार छत्‌ [पवप्लारल; 
अव्‌ द्वात), ए 306, ) 1 पएेसे (णण्ठद से जो लणएाकक ९ग्य८लृ्रन) होता, 
है वही यद विकर्पविनान है ! यथा--अमावराब्द को सुनकर जो विज्ञान दोता रै, 
वह विकद्प दै । यदह एक प्रकार का भ्रान्तिज्ञान तो दै, पर यह साधारण भ्रान्ति 
विशन की तरह नहीं है साधारण भ्रान्तिजान का उदाहरण रज्ज मेँ स्पजञान है । उस 
श्रम कौ निवृत्ति होने पर उसका पुनः व्यवहार नदीं होता } पर, अमाव श्ट का अर्थं 
ययपि रुक भी नही? तथापि भाषा मँ उखका सर्व॑या व्यवदार होता दै, ओरं उससे 
यनेक तर्थ्यो का ञान मी दोता दै। वस्तुतः विकल्प-विक्ञान यदिन रहे, तो माषा- 
व्यवहार ही नदीं रहता ! इसे समञ्चने के ` लिए कुक माषा का तत्व मी समद्चना 
- ष्वाहिएः । स्वर भौर, व्यज्ञन वर्णी से गो ` मनुष्य आटि पद रचित होतेर्दै। पठे. 
प्रकार के दोते ईै-कारकार्थक ( (ल )-ओर क्रियार्थं ( ७० )२ | ( विरोषण के 
खाथ) विष्य पठ कारकार्थं है । वह कर्ता, कर्म॑, अधिकरण आदि कारकया क्रियान्वथी 
यथवा किसी क्म के निष्पादक की तरद ग्यद्त होता है। क्रिया पद से कारक 
किसी प्रकार को$ क्रिया ८या सक्रिया) कररदा दै, एेसा बोध होता दै] कारका्थं 
आर क्रियां पद के योगसे वाक्य वनता दै। जेषे--राम रैः यह एक वाक्य है। 
इसमें शामः कारक है मौर शै! क्रिया है } रेखा वाक्य ही हमारी भाषा है) 


3} पद भावार्थक या अमोवार्थक होते ह । भन्तः यह एक भावार्थक पद है भर 
ध्यनन्तः य॒ अभावार्थक है; दै" यह भावार्थक दै, "नरद है" यद अभावार्थक ह] 


२, यद कहना अनावदयक रै फि सस्छृत का म्याकरण मरुत. वैज्ञानिक प्रणारी 


से रचित हभा है, अतः इस पद्‌ का नाम "क्रिया" रखा गया दै । पाश्चाच्य छः ,, 


खव्दु का धाक्तगत अयं “क्रिया नदीं होने पर भी चस्तुतः वैयाकरणे को ००५९) 
एषेऽश्ट; {दाञीार्ट, ( सकमैक 2 एठा शर्€ { अकर्मक ) ख्पोंसे जो विभाग 
करने पड़ते है, उनसे क्रिया ओर क्रिया का बोध दोवा है, अतः ला भी अर्थतः 
फियावाचकू शब्द्‌ होवा है । 


७२६ ध पात्तञ्जटयोगदरपंनम्‌ 


समाव्रार्वक पदक्य स्वनानेय्‌ (याय) > यौगतिरीजकतीटै। पर, मेन्‌ फ 
अथ॑ समी स्थर्यामेपू्त्मादन दै) यभन कव्य शान प्या समाव तष्टा, 
यत्कि पिपरीत श्वान दै । व्यप मदयामाव ईः एप्त सग सन्यः समाय नेट प्रनुतत, 
धट छोटृकर वाध माद्रि यह अर्थतः सनद माद । दुग यश्नर एमं अनायत 
अनेकं स्थला पर सन्य एक माव पदा्थटो चरते दुः भावान्तररममायो हि ्याचिततु 
व्यपेक्षया! नन्‌ से नर अल्प) मनद यारि चलनुचम समन्ते अन्रिष वर नन्‌-नुनः 
पट श्वं करा अमाव्रपरत नरह र, वह यार्न चारिष्‌ 1 तौ सवर्णो का निचय 
होता दै, वर्दी नञ्‌ पूतः सभावार्भकः द । 

सम्यूणं अभावा्थफ पदयाघाक्वमे गने ठो व्रिष्न सोता, यष्ट धरिच्चडै) 
यह्‌ देखने से आवय होतार कि भाषा मे पिन नने ष्टी पिकन्प्र्मो का व्द्े्य 
रोता र । पवत £ै-यष् कदा नाता ट] पर्वत कनुागक दः उनरीन्वा दहै! 
पर पवत षदः नामक कोट पिया करता नही । वधार्थं दातय है छि पवत क्नैनन 
र्दा या जाना, या जान सकता दरू-दसश्लौ उय प्रसेन अथदीन चोक्यने कष जाता 
ह) पपर्वत न्टीजा रहा टै वष्ट वाक्यार्थं भी समाववानी ईय पिङ्न्प शमदा 
उह) क्रियाकोभी कारकार्थं क्रिया जाता है, जने अस्तिः स्ख त्वाप कते 
सत्‌" किया जाता दै । पुनः सत्‌ इस वि्ेषग पद वो 'खचाः इत पिमेष्य पट ने परि 
क्रिया जाता द६ै। सत्ता सत्‌ का भावः वा भाव क्तं नावः, एेस्रा वास्तव अर्थ्ीन 
वाक्य है; इषलिद्‌ उसका भान व्रिकस दै । पेते सामान्य मान्न पठं ( लभत 
॥टा5 जिनका वास्तव अर्थं कुष नदी 2) च्ता शान व्रिकर्प्-विशन द । सामान्य प्ट 
( (फन) धटानाऽ ) क्रा भी च्यक्ति-समादार (पाग) रूप जो भर्थं है, 13 
भी विक्त्प रै । जपे-मनप्य शब्द सामान्यार्थकं दै । उसका अर्थं ईै- मनुष्यो का 
गुणसमृष्ट वा मानवत्व; इसका यर्थ असंख्य मनुष्व मो होना दै } , यष्ट दृखरा यर्थ 
लान विकस्प टै} क्योकि असंख्य मनुष्या का जान संभव नही है| उम प्रकार पार्या 
को लेकर भापा व्यवहार मं सदैव विकर का व्यवहार होता दै। 

५। देम भोर काठयेढो पदाथ मी उसी प्रकार व्यापी विंकदपन्नान दीद खाधारण 
बाह्म द्रव्यो के नान के खाय विस्तार धमंका जान सद्मावी षै) वित्तार पडार्थको 
विस्तार नाम देकर बाद मे कसना से उसका प्रथकछकरण करके नो कष्टा जाता दै कि 

वहो विस्तारमात्र है, जौर बायद्रव्य नदीं दैः यह "विशुद्ध विस्तारः था वकाश दै । इष 
प्रकार असाध्य को साव्य समञ्चकर, अविनामादी को विनामावी सममकर, अकस्पनीय 
को कस्पनीव समद्चकर वाक्य से लश्च किया जाता दै-जद्यै कुछ नदीं है, वह (वकाय 
-( देश ) दै । यत्व वह्‌ अवस्तुवाचची विकल्पन है या य॒द्‌ अवकारा विकत्पन्ञान 
दे । कालभी उसी प्रकारका दै । मानसक्रिया करे यभाव का विकस्पन कर दम खमते 


॥ 


काट भौर देद ४२७ 


हकरिजो क्रियादीन अवसर मात्र दै, वदी काट है| क्रियां-वियुक्त अवसर अकल्पनीय 
असंमव पदार्थदै) कोर्क्रियाया ज्ञान नदीद्ो रहादहै, एेसे अवसर की धारणा 
करना संभव भौर साध्य नहीं ३} इस प्रकार काल अौर देग ये ठो पदार्थज्ञान राब्द्‌-- 
जानानुपाती वस्तु-श्ूत्य विकस्प-ज्ञान चिद्ध हुए । 
पदे दी का गया है किं दम मायः यमाव-पदार्यका व्यवहार मावान्तरमे 
करते ई यद्यपि काठ सौर अवकाश इसी प्रकार अभाव पदार्थैः तथापि अनेकं 
स्थ पर उखका व्यवहार भाव-पदा्थं की तरह भी हम करते ई । शख्को वेठने के 


लिए थोडा अवकाशा दीजिए" कने से वद्य अवकाश से कुसीं आदि भाव पदार्थ 
समने जाते ई, पूर्णतः अभाव पदार्थं नदं समञ्चा जाता | “योडा-स्ा भवसर मिलने 


परः वाक्य से विरोष कर्म की निवृत्ति समञ्ची जाती है, सर्वकर्मौ की निवृत्ति नदी] जहो 
केवर ऊुसीं दि ओौर घड़ी के कोटे का चरन आदि अवकाश ओर कालके अर्थं 
है, वदो वे भाव पदार्थं ह| चकि का सौर अवकाश इच प्रकार द्घथंकं होते ई, 
अतः उनके अथवो मे अनेक अपक्वदुद्धि व्यक्तिर्यो की बुद्धि भ्रान्त हो जातीदै। 
वे एकवार मावार्थक ओर्‌ किर यभावार्थक के रूपमे काठ भौर अवकाश (देण) को 
लेकर भ्रान्त होते ईै। | | 
५4 } हम भाषा-व्यवदार मेँ इस कार भौर अवकाश्च रूप विकव्य्ञान का सदैव व्यवहार 
करते ई । वास्तव ओर अवास्तव क्रिया-पदों का व्यवहार तीन काल्ये के साथ योग कर 
हम करते दै काल्कामी तीन कारों मे ( है, था, रदेगोः-दस प्रकार ) व्यवहार 
करते ह । स्यानमाच्न या अवकाश भी किसी एक स्थानमें था सव स्थानो में है, एेसा 
हम कदते है) इस अवकाश्च ओौर कार को ठेकर दी अधिकरण कारक की कल्पना 
की जाती दै 1 दैः कने से कदो ओर क्रिस काल्ये है, यद्‌ भमी वक्तव्य होता दहै। 
(कर ओर “किस काठर्मेः ये टो पदार्थं अन्यान्य अभाव पदार्थो की तरद वास्तवमी 
होते है, अवास्तव भी । जव कडा जाता दहै शस देश मेँ है, तव नष्टो अन्य भाव पदार्थं 
के साथ पूर्वापरता-सम्बनध खमञ्चा जाता दै, वहो वास्तव जान है, विकसप ज्ञान नदीं । 
` पर जहो अवास्तव अधिकरण या अधिकरणमात्र वक्तव्य होता दै, बही वह्‌ 
विकस्प-्ञान होता दै । सभी द्रव्य अपने आपमरहै, कोई किसी का आधांर नदीं 23 
३. कार सौर देश वास्तव जाधार नदीं है, चे विकदिपित आधार हैः । "गु1ाण्ट 
घत 198९6 878 7०६ (0ण्छप्रलाऽ, 0 हा& ल्फ €0प्(6ा४, ट्छ 8१६ 
श्ल ऽ 2 ( 1)ए प (ताऽ (रवर ) (4ण्कण्घुत कहते है-- 
"(लटणत्फछतव्‌ ६८८ प, (डन दण्व तठ प वध्ल्ल्‌{ 88 10तल<प्वृच्छ 
प्र९5 पप ऽप वच० फलार अण्छव०ड' । जद चिन्तान के उच्च सिद्धान्तो का 
अनुकरण कर रेसी 'नङ्क वात कहने पर मी यह भराचीन दार्शनिक सिद्धान्त है! 


४२८ पातञ्जरखयोगदसनम्‌ 


जर रौर पात का सयोगविरोपर रने पर उसको दी याधार-यावेय-सम्करन्ध करदा जाता 
हे | श्रूल्यूप देशाघार ओर काल्ाधार दी विकट जान द्रव्य के परिमाण के साय 
उस आधार के परिमाण को ममान समचा जाता दै; सत्व यद सममा जातादै 
कि द्रव्य रहने से वद आधार नदीं दैवा दस्य द । अर्थात्‌ (कृ-परिमाण द्रव्य रहने से 
यदि वद्य क~--परिमाण अवकाश दै, पेसा कदा जातो द्रव्य के सतिरिकि कः 
परिमाण-द्न्य दै या "कः परिमाण-रूप अन्व कु नदी ई, णेखा कहा जागा । 


६} द्रव्य के परिमाणका नाम भवकाश्च या ९००९ नही दै, वह अवयो की सख्या 
है) द्रव्वक्राजो आकार दै वह भवकार या अवसर नदीं दै। आकार कास्थं 
ज्ञायमान द्रव्य या अन्य द्रव्य जी सत्ता तव उसके वाथ अवकाद्यवा काल का सम्बन्ध 
नहीं दै । आकार का यह पहला लक्षण गुण का निपेघक दै; दूसरा च्छ्णमीव॑सादी 
है, क्योकि वह अन्य द्रग्य से सम्बन्धित वात है । जिस वस्व॒ के विषयमे वह कावा 
रहा है, उसमें वह नदीं दै-रेखा कषा गवा द तथां उख स्यान मेँ अन्व द्रव्यो के रहने 
का निषरेवमात्र किया गया दै । 

अधिकरण कारक का प्रयोग करके भापा-व्यवहार कर्ने पर अनेक विकर्स्पो का 
व्यवदार किया जाता है । चूँकि भापा-युक्त ज्ञान खविकव्प क्ञान ई, अत्व वह शान 
पिथ्वामिभ्चित दै) जवे तक भाषासे चिन्ता की जाती रहेगी तत्र तक विकस्य रहेगा 
दी; निर्विकस्प-ज्लन दोने पर षी खत्य षान दोता है! वह कसे दोता रै, योग-याल्न में 
यदह विचरत ह ८ १।४८ योगसू° ° ) ] 

७ | इम वर्तमान काट को अतीत भौर भर्विंष्यत्‌ का म्यस्य चमस्चते ई। 
अतीत भौर मविप्यत्‌ जर अवक्तमान पदार्थईं (यानीह) तव्रडनढोनोंका 
मध्यः कदो से आएगा १ भ्मतीत ओर अनागत ई कषमे.पर ( तत्र तो वे वत्त॑मान 
हः एेसा कहा गया ) यह भी कहना होगा कि. अनागत के अव्यवहित वादमेंदी 
सतीत दै । ठोनों के वीच में यदि व्यवधान नद्यं है, तो वत्तमान कर्य रदेगा ? 

पुन. सोचना चाहिए कि वर्तमान काल का परिमाण कितना दै ? यदि कदा जाए; 
वह क्चणमाज्न हैः तो पूनः प्रन दोगा-क्षण का परिमाण कितना है १ उत्तर मे कना दोगा 


दल0० ग छिव्छनेजो एषाः या सम्या कटी थी, उनमे एक यष्ट हे 
यदि यह कहा जाएु कि सभी द्व्य अवकाश्च मेँ रहते ई, तो जअचकादा भी अवकाश 
सें रहेगा, यह दूसरा अवकाश्च भी सन्य अचकाश्मे रहेगा, अर इस प्रकार 
सजनवस्था दोष होगा ({ धु पलः 18, 15 70 52९6, 8[086© पञ 06 प ००९ 
छतु 5० ०7 चठ 21112122710122 ) 1 आधारभूत चन्यरूप विकट्पद्तान के विषय ! 
को सत्‌ समञ्चन की जसंगवता इस समस्या से दिख गङ्‌ दे । 


छार ओर देक | ४२९ 


कि यद अव्यन्त क्षुद्र परिमाण है; इसका परिमाण इतना अस्प रै कि इसका पुनः 
विभाग नदीं दयो सकता 1 , पर, अविभाज्य पसिण नदीं दै ओर उह कल्पनीय नी 
नदी है; अतः यदह कना होगा कि वह अनन्त सक्ष परिमाणः ह । पसमांण को 
यटि अनन्त सकषम कदा जाए, तो वह चुन्य है या नदीं है, अतः वर्तमानः अतीत ओर 
अनागत कार नदीं ह । वे (तीन काट) केवल उन-उन रा्ों के द्वारा विकरपज्ानमा् 
ह । इसलिए व्याठमाष्यकार ने कदा है--स खल्वयं कारो वस्तुयून्यो बुद्धिनिमाणः 
शब्दुद्वानाुपाती लौकिकानां ब्युत्थितदशेनानां चस्तुस्वष्प इवावभासते" (२।५२)-- 

र्यात्‌ यदह काक वद्तुखल्य, बुद्धिनिमण, अव्टक्ञानानुपाती ओौर व्युत्यितदृटि किक 
व्यक्तिर्यो द्वारा चद्॒स्वरूप की तरह अवभासित दोता दै । 


८} दम काल यौर सवकान का परिमाण ` अनन्त समञ्यते ह| इसका प्रकृत 
अर्थं है-वाह्य वसु किसी स्थान मेँ नदी दैः दस वाक्यका तथा मनोभाव नर्हा 
गौर नदीं स्देगाः इख वाक्य का जो अथं दै, उस अथं की अचिन्तनीयता ! बाद्य्चान 
हो रदा दै, अथप्व वह्‌ ब्टस्पनराटि पौच शानो कं दारा नहीं हो रहा है, एेसी चिन्ता 
सम्मव नहीं है | चाहे कितनी दी दूर, कितना दी खाटी स्यान, कितना दी श्रूल्य की 
चिन्तारक्योन की जाए किसी न किसी प्रकार का रूप-कमसे कम सन्धकार--वर्हो 
रदेगा दी; अत्व वर्ह व्वापिच्चान भी रगा । चकि वास्तव घर्म काभमाव की 
मीनदीं होता ( उखकी यचिन्तनीयता के कारण) इखि हम वाह्यगुणक द्रव्य को 
असीम कते ई ओर उसके सदगतरूप में विकर्पित विस्तारमात्र को ( या अवकाञ 
को ) असीम (जिसमें शीमां का अभाव दै) समञ्चते ई । उसमे सीमा चिन्तनीय पदार्थं 
ई ओर अमाव अचिन्तनीय पार्थं है । इसलिए, असीम पदं का मथे एक बिकस्प जान 
4 ( [छप्रप 15 76६ {8 हप्रिफशचन ज्‌ 8{8९€ एप त13800€8781106 ) ( 
उसका वास्तव वाह्य विधय नदी है । 


इस प्रकार दम काठ को भी अनादि सौर अनन्त कडते ह । यदि कोर क्रियाया 
परिवत्तन नदीं होता; तो किसी जान का मी परिवर्तन नदीं दोता। रेषा होने परजिन 
पदों से कार का विकस्पन्ञान दोता दै, वे पठ भी नहीं रहते, अतः काटकूप विकल्पक्ञान 
मी न्ीद्योता) पर, क्रिया है यौरजो रहता दै उसका अमाव कमी नदीं होता, 
इखि क्रिवा का सभाव चिन्तनीय नही है। बुद्धिया ज्नान-शकतिकी क्रियाया 
परिवर्तन का यथं है-एक-रकःखण्ड-चण्ड जान । ज्ञान ओौर सत्ता अविनाभावी 
है । इसलिए हमको य सोना यर कना पडता ई कि क्ञान वा सत्ता परिवर्तमान 
सूप म वा मवस्थान्तरता-प्राप्वमाण-र्प मे विद्यमान दै, अर्थात्‌ सत्‌ पदार्थं या भौर 
रदेगाः दइमरोगों को भाषा-व्यवदार पूवैक णेखा सोचना पडता दै 1 
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मानस सत्व या स्थिर मानस द्रव्य" तथा मानस करि्रा का अमाव कव्पनीयनर्टी 

हो सकता, इलि हमलोगो को यह कहना पडता दहै कि मानस द्रव्य क्रिया के द्वाराः 
अवस्थान्तरताप्राप्यमाण होकर “याः भौर रदेगाः | क्रिया ओर स्थिर द्रव्य-सम्बन्धी 
इन दोनो पदो (थाः भौर रदेगा) के अथं को परिमित करने कादेतु नष्टीं दोनेके 
कारण (अर्थात्‌ कव तक्र था ओर रदेगा-इसका निर्धारण नहीं होने के कारण ) हम 
कते है “कार अनादि भौर अनन्त है । दूसरे शब्दों मेँ मनोप्रव्य का अर मनःक्रिया 
का यमाव अचिन्तनीवय होने के कारण, उसका अधिकरण-रूप वैकत्पिक सत्‌पदाथं जो 
काल दहै, उसक्रेमी अभावकी चिन्तान कर सक्ते के कारण हम कहते है--काल 
अनादि तथा अनन्त है । इससे यद चिद्ध होता है किं यद्यपि कार अभाव है तयापि 
प्रिकल्प के द्वारा उसको एक भावपदार्थं कीं तरह हम निग्चित करते है ओर कदते 
किं वष्ट अन्य भावपदार्थो की तरह चिरकालसे था सौर चिरकार तक रहेगा । 


९। जेते ज्यामिति शास्र के विन्ु-रेखा आदि पदार्थ वैकस्पिक दै, पर उनको छेकर 
लो युक्तिकी जाती है, वह यथार्थं है क्योकि उसे कषेत्र-पसिमाण सम्बन्धी व्यवहार सिद्ध 
होते है, टीकर उसो रकार वैकतिषिक देदा ओौर कार पदाथं से भी अनेक यथार्थं विषे 
काक्लन सिद्ध होता ईह । हम उत्पत्ति मौर ख्य खदा देखते है, परन्तु उसके पीके लौ - 
अनुसन्न भाव है या रहेगा, उसको ठेराकाल-युक्त ममिकस्पना से समदते ह ! चाब्ड 
पठयावाक्यसे द्री हम पठजात सर्थ-विक्ान-रूप अभिकल्पना करते है, यदी कारण दै 
किं उसमे त्रिकट मिधित रहता ई 1 अनुत्यन्न, निर्विकार, निराधार, अनाटि, अनन्तः 
अमेय मदि पदों का अर्थज्ञान वैकल्पिक दहै, पर उनसे हम सत्य पढर्थो की मभि- 
कटधना करते है | इख्टिए माषायुक्त समी सत्वज्ञान विकर्पमिध्ित या व्यावहारिक 
होते ई, अर्थात्‌ किसी की ठल्ना में वे खघ्य हैँ ( मनापेक्षिक नद्यै ) | जव देदा भर 
काठ दन्य हया वाकार है; तव उनके आश्रयसे जौ सत्य ्रतिन्नात होते, वे. 
यवशय दी व्यावहारिक सत्य होगे । 


इम अपने अवस्थान-परिमाण आदि के ज्ञान के सनुखार अन्य द्रव्यो के यवस्थान- 
परिमाण आदि जानते ई। अतः विमिन्न-मवस्था-खापेश्च ज्ञान विभिन्न होते 
एक अवस्था में अवस्थित व्यक्ति का ज्ञान उसके लिए सत्य प्रतिभात होने प्र भी मिन्न 
अवस्था मे अवस्थित व्यक्तिः के टिए वह ज्ञान सत्यनर्मी द्यो खकता | कद व्यक्ति 
किसी के पूव मे दै, यह सत्य दै, पर वह अन्य किसी के पध्रिममें दैः यह भी सत्य 

४. यद ये शाब्दा च्ावन्य ह 1 पद्ध = पद का स्मात्र = भाव मौर ममाव। 
भाव = वस्तु = दन्य ! दव्य दो अकार के है-स्थिर द्रग्य या सत्व जर क्रियाया 
ग्रवहमाण सत्ता 1 ॥ ॥ ॥ । 
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है 1 पेते मपिक्चिक सत्यो को ठेकर व्यवहार ष्वल रहा दै । देख आर काल को छेकर 
जो कछ सत्य भाषण किया जाता रै, वह इख प्रकार व्यावहारिक सत्य है । दार्शनिकों 
_ के ठिए सत्र परिट्दयमान सौर अनुभूयमान यापिकषिक . सत्य है ।“ 


१० | पटे कहा गया है कि विस्तार नामक ययाथ न्ञान के आश्चयसे देश ओर 
काठ पदार्थं को माना जाता है । यत" विस्तार-जान का तच्च विचार्यं दै । भाव या वस्व॒ 
या द्रव्यदो प्रकार के होते ईै--८ १) स्थिर स्ता ओौर (२ )-प्रवहमाण खत्ताया 
क्रिया] जिन रठर््यो का परिमाण या अवस्थान्तरता ल्य नदीं होती; वे ^स्थिर सत्ताः 
ह ! ज्ञनेन्छरिय के शब्दादि प्रकार्य विपथ यटि वै्ा ( अर्थात्‌ एक दी ग्रकार का) 
माद्य दौ, तो वे स्थिरसत्ता ई, रेखा जान पडता है । गवाक्ष से भगत एक खण्ड 
गोयकार आलोक को हम स्थिर स्वा समन्ते द) गब्दादि को भी वैषा ही मद्यते 
है | कर्मन्दिय दारा चाव्यंद्रव्यको भी वैषी स्थिर सत्ता समन्ते दै। चाल्न करने 
केचि शक्ति का व्यय करना पडता दै) हस्तादि कर्मन्वरयंमे. जो बोध है, 
उससे उख शक्तिव्यय का ज्ञान होतारै। किसी ट्रव्यको चालनं करनेमें यदि 
सक्तिग्यय की सम्भावनां दो, तो उस चाल्य द्रव्य को स्थिर सत्ता समन्ते ह| प्राण 
या शरीरनिष्ट जो वोध-शक्ति रै, उसमे जो उपद्डेष-बोध ( कठिन, तर आदि जडत्व 
कावोध) होता है, तादश वोध्य द्रव्य कोभी स्थिर सत्ता खमते द। उन विविध 
बोध-शक्ति्यो का मिलित कायं होने के कारण, वे प्रकार्य-चास्य-जाच्य गुण जिस द्रव्य 

म मिदित रूप से बुद्ध होते ई, उस व्य को उत्तम स्थिरसत्तां समञ्चते ई । 

५, दार्वानिक्रो की च्ि में पसा दोने पर भी चैक्लानिक उसे वैसा नहो समक्षते 
ये ! चै्तानिक &८६०० जर गृ१०९ को अनापेक्षिक व्यवायी पदार्थं समङ्कर - 
सत्यभाषण करते थे । आधुनिक अपिष्धिकला-वाद्‌ ( (ल्ग ण रवृलाण्क ) 
इस दि की आन्ति दिखाता है । उसके द्वारा गणित की सहायता से अनेक व्यव 
हारसर््यो की अलीकता दिखाई जाती है आर देद्य तथा काङ-संवन्धी साधारण प्रहा 
की धारणा कितनी मसंगत है; इसको इक्त रूप से दिखाया जाता है कि वह सटज- 
क्षानके किए दुश्चिन्त्यदहो जाती हं, पर एक वार समक्षठेनेसे वद वहुर उव 
नदीं है, शेस परिज्ञात होता है । आकार, गति आदि अवस्था के भन्नुसार वाद्य वस्तु 
का क्लान प्रत्येक श्रकार के दर्शक के निकट विभिद्ध प्रकार का दता है! सभौ अपनी 
दृष्टि को सत्य समक्षते है! विभिन्न दर्शको की सवकीय गति जादि अवस्था-मेदों के 
सनुसार द्षटिकी विभिद्रता होनेपरभी;, जो मवकेलिएु सत्य होना चादिषु, 
ताय्शछ चित्रक जङ्कन जपेक्षिकतावाद गणित खे करता है ो अद्समायेश को छोद्कर, 
स्पिक्षिकतायाद्‌ ऊ श्वस्य कभी भी द्रव्य मे गोचर योने के योग्य नहीं ईह | 
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इस वाह स्थिरसत्ता के अतिर्कि मानसिक - स्थिरसनत्ता भी है । युख-दुःख-मोह्‌. 
नामक मन की जो अवस्थाटृ्तिर्यो ईहै-जो श्चब्दरादिज्ञान के साय मिलित ओौर यपेक्ा- 
करत स्थायी रूप से रहते ई, उनको भी स्थिरत्ता समन्ते है । सवसे अधिक रिथरसत्ता 
है-अदंभावः । अदहंभाव का ज्ञान ( खव ज्ञान-क्रियाग्यों शक्ति को लेकर अदहंभाव का 
जो बोध दोता है, वह ) यन्य स्वक्ञानोंमेए्करूपद्ी ज्ञात होता ई, तथा यह उन 
सवों का नाता है, एेसा बोध होता है; इखल्िए यद अहंमाव अत्यन्त स्थिर सत्ता है । 


द्वितीय प्रकार का द्रव्य क्रिया है। निखमे अवस्था-परिवत्तंन का अति स्फुट ज्ञान 
होता दै यर जिसका परिवर्तन होता दै, वह उतना लक्षित नदीं होता, वह क्रियारूप 
द्रव्य है 1 मूलतः वाह्य क्रिया दे को व्याप्त कर होती दै, अथात्‌ एक स्थान से अन्य 
स्थान मेँ प्राप्वमाणताः वाह्य क्रिया है । पर "एक स्थान से अन्य स्थान--यह्‌ स्यान- 
परिमाण यटि अध्य हो, तव एक ही स्यान मे पूवं शब्दादि गुणों की निडृत्ति होकर अन्य 
शष्टादि गुणों के आविर्माव को भी दम वाह्य क्रिया कहते है । जसे एक स्थान मं नील 
गुण या, वाद्‌ मेँ खार हुः, यद्यो स्यान-परित्तन न दक्र गुण-परिवत्तन हभ । 
पर, मूतः वह भी स्थान-परिवत्तंन से होता दै । साधारण क्रिया की तरह शब्दादि 
की मूटीभूत क्रिया तथ। रासायनिक क्रिया भी मूतः भङ्गभूत द्रव्यं का 'स्थान-पसित्तनः 
दै; यद्‌ जड विज्ञान कौ प्रसिद्ध वात है। 

११] जिखको हम स्थिर सम्ता समते है, वह मी अरकषय क्रिया दी है ।* गवा- 
क्षागत निस आरोक-खण्ड को हम एक स्थिर सत्ताः समन्ते है, वस्॒तः वह भी 
आलोक नामक क्रिया दै। वह क्रिया इतनी द्रुत भौर सृष्टम है कि उसका स्थान- 
परित्तन लक्ष्य नदीं होता । शास्र कहता है--निस्यद्‌ यद्ग भूतानि भवन्ति न 
भवन्ति च । काटेनालक्ष्यवेगैन सुदमत्वात्‌ तन्न. च्यते ॥* ( मागवत ११।२२।४२ ); 
अर्थात्‌ समी द्र्य के सृष्ष्म अंश अलश्यवेग से कार या क्रियादयक्ति के दारा अथवा 
स्यन्त सुश्मकारुमे एकवारहोरटे दहै ओौर एक वार लीन हो रदे ई; सृष्मत्व के 
कारण उसका दर्शन नदीं होता | ह 

आधुनिक विनान की दष्टिसेमी एेखा दी कहना चाहिए ्योकि सूपादिद्रन्य 
करिया या कम्पन स्वरूप है । कम्पन का अर्थं है-रक वार क्रिया की मन्ता अर एक 
वार प्रवर्ता-- एक वार आघात एक वार अनाघात । उनमें आधात के समय इन्द्रिय 
म स्वाच्चस्य दता दैः , वाद्‌ मे मचाश्चस्य । चास्य मँ ज्ञान यर षाञस्य मे 
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ज्ञानाभाव होता है, अतएव ज्ञान एक बार उत्पन्न हो रहा है, यौर तरणात्‌ रीन दो 
रहा दै ! रूपकान मँ एक सुहत मे बहुकोटि वार वैखा दोने से वह कित नदीं होता? 
इस कारण रूप स्थिर सता की तरह मादस पड़ता है । अलातप्वक्र अर्थात्‌ एक प्रज्वलित 
अद्कारको घुमाने से जो चक्राकार स्थिरसत्ता चट दोती दैः बहभीवैसी दी है । 
काटिन्य, भारवत्ता मादि जिन रुर्णो से द्रव्य स्थिरसनत्ता माद्र पडता दि, वह मीक्रिया 
या सतिविभेष मात्र है ।७ द्रव्य का याणविक आकषेण-विरोषरया क्रियावत्तं ही काटिन्य 
है ! माखत्ता भी पृथिवी के चाथ मिलने की गति हे; इत्यादि । 


१२ ! इस प्रकार यह देखा गवा कि जिखको स्थिरसत्ता समञ्चते है, बह मी उदीय- 
मान यौर लीयमान क्रिया-प्रवाह दै । साधारण दृष्ट क्रिया था स्थान-पयिर्तन का अनुभव 
कुख स्थिर सत्ता्भो की वुलना से दम करते है । इस पुसतक मँ इस पष्ठ के ऊपर 
से नीचे तक कागज का देश एक स्थिरखत्ता दै | उखके सत्र यवयव भी ८ जितने 
परिमाण के जितने संख्यक थवयव-विभाग क्यों न किए जाँ ) स्थिरसत्ता ई, ओर पाठक 
कौ अद्वछि भी स्थिरखत्ता दै । अङ्गलि को पृष्ट के ऊपर से नीचे तक खी्नेसे जो 
क्रिया द्योगी; बह उन स्थिरखचार्थो का पू्वोपरकरम से संयोग-वियोग-मा् दै । पूर्वापर 
अवयवो के संयोग को केकर करिया देजव्यापी कलत दै ओर पूर्वापर-क्षणव्यापी को 
लेकर क्रिया कालव्यापी करती है । । 


१२ । इस प्रकार स्थिरख्षवा की ठुल्ना मँ दम दृष्ट क्रिया को समन्ते है । पर वे 
खव स्थिरसततार्धैः मी जव क्रिया-विरोष ई, तव मूल क्रिया को कैसे रुध्चित करना युक्तियुक्त 
होगा १ उखको एक स्थान से अन्य स्थान म गतिः कहकर लक्षित नदीं कर सकते, 
क्योकि ध्यद्‌ स्थानः ओर वह स्थानण्येदो दी स्थिर सत्तार ह । जवं हम स्थिरसम्ता 
की मीमूटीभूत क्रिया का रक्षण करना है, तन उसको अन्य किसी रिथरसत्ता के दारा 
लश्चित करना युक्तियुक्त नही हे । अतएव जागतिक मूलक्रिया यद से वा तक गतिः 
रूप नदी दहे) यह न्याय कौदृष्टिसे कहना दोगां ¦ तव वह क्रिया केसी दै १यदिः धद्य 
से वरौ तक गतिः शूप क्रिया फे अतिरिक्त कोर अन्य क्रिया दै, तव यह वही होगी । वैसी 
करियामी दै । वह क्रिया मन की दै | इन ठनो प्रकार की क्रियां के अतिरिक्त अन्य 
प्रकार की क्रियां व्यावहारिक जगत्‌ में नदीं दे । अतएव मूक बाह्य क्रिया यदि दिक 


४ 170९९ € 8५९ कणत 118 वच्छ 518 ९०अ्पल!ऽ ० 8] 
छप ०8 छत्‌ 0६ ०0888 15 8 एषण्लाष् ग घुष्व्ाव्ड लहु (परप 'इ 
लनल, ए 187 ), पर विद्युत्‌ को मी आणविक सवयवयुक्त द्भ्य या क्रिया 
( दाणयण प्र्षपण€ ) का जावा हे, पर वह किसकी करिया है या चह द्र्य कौन- 
सा द्र्य है, इसे शरेय का जाता है 1 
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नदो, तो वह क्रिया मानखष्ोगी। मनकौक्रियामें स्थान का श्ञान नदीं रोता, 
परन्ठ॒ कालक्रम मे परिवक्त॑न का ज्ञान दोता है। मूरू ब्य क्रिया को भी न्यायतः तजातीय 
क्रिया कना होगा । 


१४ । वाह्यच्ान का मूटीभूत पाथं इस प्रकार विस्तारहीन दै, यह न्याय से सिद्ध . 
होता दै! तच विस्तार-ज्ञान को से आता है ? पदे कथित यल्यत्वक्र के उदादरण 
मे यदह देखा गया दै कि एक क्षुद्र भडार-खण्ड एक वृहत्‌ चक्ररूप स्थिर सन्ता माल्म 
पडता दै । क्यों ेसा होता दै? उत्तरमं कना होगा कि धक स्थान मे एक यस्तु 
के रूपन्ञान होने के छिएः उस वस्तु का वह एकं निद्ित काल तक रहना आवच्यक 
होता दै; बह यटि तद्पेश्चया कम समय तक रदता दै, तो चक्षु उसको उस स्थान मेँ 
स्थितसरूपसे नदीं देख सकता ओर पूर्वंशान के साथ परक्षणिक ज्ञान मिलकर एक 
वक्राकार नान होता दै। 


इससे यद सिद्ध होता है कि इन्र से विषयका ग्रहण कर उसका जान होने 
तक जितने समय की आवदयकता होती है, कोर भौ जानदेतु क्रिया यदि तदपेश्चया 
अस्पकाल्स्थायी क्रियां का प्रवाहभूत हो, तो दम उन खण्ड खण्ड प्रवाहाखि-मूत 
क्रियार्थं को प्रथक्‌-एयक्‌ कर नदीं जान सकते, घर्कि वहुसख्यक क्रियाओं को एकवत्‌ 


८, रूपादि वाह्य पदार्थं अन्तःकरणजातीय हे, यद्‌ सास्यीय सिद्धान् हे } प्रजापति 
का असिमान-विरोप ही खुपादि-विषयो का मूर है, यद सांख्य कहता है । जो कहते 
कि ईश्वरीय इच्छासे रूपादि इष ष् उनके मत से मी यदी वात सिद्ध होती दहेः 
क्योकि इच्छा असिमान-विरोष है । उससे वाद्य विषय उस्पन्न होता दै कहने से दिषय 
का उपादान अभिमान हे, यह सिद्ध होता है । बाह्यमू के चिषय में ० कहते ्ह- 

द्विधलः 15 6 फनपृालाः हत्‌ प्ठडलयाएनाः ० ज लच्छ्ठा -- णत्‌ [षध 
घ्म ऽगफलृषज ठ 6 त्रव्णल ज्‌ फत्‌, वणा [प्प कहते है-- 
^ला€ 18 ०णङ ०€ {प्फवह्मणलपण] ऽपला८८ पल {008568588 710 
०णृङ्ग फाल 07006065 ण ह्‌ऽ 0ए 65 {07 श्र ध णर 
परलठ]' 15 प्€ एल्ठालञः गृण708ज = जपिक्षिकतावाद मै भी यदी सिद्धान्त 
आता दे! "णः पलल लाड 7 लापा छा 'णष्गषाी6 लप 
ट्‌ 15 एने फलप्रद [एषं प्ट 8४5 ६ एठः 8 [८8७६ 65 168 छव्‌ 
एप्णपप्€प६ 15 8 "7९८८८७३६ ्ाटठत्रगप ० धर€ व्ण ( रन्धय 
05 [, एणा ए. 175 ) । बाद्य जगत का `यद्‌ अस्प मूक यदि पच्छ न 
हो, तो पणत्‌ के अतिरिक्त ओर क्या दो सकता है १. इन दोर्नो*को छोडकर लौर 
छ कस्पनीय नदीं हे या विद्यमान नही है 1. ` # ,~ * 5 
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समदते है} इस प्रकार बाह्यलानदेठक बह्ुसंख्यक करिया को अयक्‌ सूप मँ प्रहण, 
करना दी विस्तार-्ञान का स्वरूप दहै ! अखातप्वक्र के उदाहरण मे विन्दुमात्र आरोक 
( जो स्थिरसम्ता दै ) का वृदत्प्बक्र मेँ विवर्तित होना देखा जाता है ओर उसके पीछे 
चख्ना करने के किए. बाह्य स्थिरखत्ता रहती रै, पर प्रन यह है कि मू वाह्य विस्तार्‌- 
. ञान ( जो विस्तार्लान का मूर ई ) क छि वैसी स्थिरसत्ता केसे लभ्य दो सकती दै १ 


१५ ] वद्‌ स्थिरखत्ता कम्य न्ह दै, यद यथाथ सत्य है 1 मूर बाह्य सेय द्रव्य के 
वलनामूरक सान के छि अन्य एक बाह्य जेय द्रव्य को र्थिरसत्ताके रूप्यं ्रहण 
करने की कस्पना न्धी की जा सकती | सतः उस समय अहभाव रूप साभ्यन्तरिक 
स्थिरता को ग्रहण कर उसकी त॒ना मँ मूल बाह्य विस्तारक्ञेय होता दै}! अमाव 
सर्व्ञान का ज्ञाता दै, उसकी उपमा से सथ कुड ज्ञात या सम्तावान्‌ माप पडते ई । 
सहभाव का धर्म है अभिमानः यार्न पेरू वैखा रेखावोध। नैके साय 
(ञान से) किसी के योग दने से भं तद्वान यौर वियोग होने से भै तद्दीन' णेस 
जो वोध होता हैः वह्‌ अभिमान ई) अभिमान से अहभाव टश्चित दोता है । अहंमाव 
अभिमान की समष्टि है । अभिमान त्रिविध है--्े साता, मेँ कत्तं भौर मेँ (सषरीरादि 
का) धन्तौ । चकि ज्ञान सर्व॑प्रधान दै, यतः भरँ कर्ता, भग धर्ता इन दोनों भावों का 

श्म ज्ञाता हू । चान, चेष्टा सौर धृति या संस्कार--भन्तःकरण के ये तीन मौलिक 
भावरदै। मेरी क्रियाशक्ति है, क्रियाशक्ति का आधार गरीर मौर इन्द्रियौः । मेरे 
स्मार्यं विषय मनमें दही धृतर्है, इन स्व वोर्धोका या भमिमानका नाम द्धी 
धर्ता मेः हू | त 

अदहंमाव वस्तुतः मनोभाव है; अतः विस्तारदीन है} पर सादने परभी 
अभिमान से वह विस्तारयुक्त या नै विस्तरत, पेसे ज्ञान से युक्तः हो सकता दै। 
कारण, जैसा अभिमान किया जाता दै, व्यक्ति वैसा दो भी जाता ईै-एेखा श्ञान सर्वदा 
दो रहा है । दमारे विस्तार-जान कौ मू अवस्था शरीरामिमान ई । सर्वरारीरन्यापी 
जो बोध दै, मै इसका बोद्धा हू, अतः मेँ शरीरी ह-रेखा धच्चतत्वामिमान स्थिरखत्ता की 
तरह अवभात होता दै | 


१६.) पदरे कष्टा गया है किं सभी स्थिरखत्तार्ट भी अल्श्च क्रिया है । वोध होने 
के लिए बोधदेत क्रिया चादि, यर उख क्रिया को योद्धा महंमाव के साथ संयुक्त 
होना चाहिए । भतः शरीररूप स्थिरसत्ता ( या जो यलश्षय क्रियापुञ्ञ है ) की क्रियाभो 
के बोद्धा यदंभाव-के साययोग नेसे शरीर का बोध दो रदा ई! शरीर भनेक 


कद्र तथा वृदत्‌ यनो की समष्टि ई). वे सवक्रिया कररदे है) बोद्धा उन क्रियां 
को ग्रहण कर रहा ई । त 


४६६ पातञ्रुयोगदक्षैनम्‌ 


प्र (एक श्चण ये एक ज्ञानः होना श्ञान का स्वमाव दै । युगपत्‌ मे दो या वहु संख्यक 
ज्ञानो का ज्ञाता ह देखा होना असमव ओौर अचिन्तनीय ह अतः शरीररूप युगपत्‌ 
बहु (वोधदेतु) कियाजनित ज्ञान कैसे होता है १ कहना होगा किं यद कमश दोता दै 
(शतपतरमेद्‌ की तरह) । पर यह इतना द्रुत होता है -कि दम अपनी अपेक्षाक्रेत जड 
परिदि् ज्ञानशक्ति से प्रथक्‌ कर उसे जान नदीं कते 1* ° दमारी मनःक्रियार्ण्‌ पष्ट 
या रक्षय (इण्ष्छ्णप्ड]) खर सपरिदष्ट या यलक्च (ऽपाणापणन्‌) ई, यद प्रसिद्ध 
दै । अगेष पिण्डीभूत संस्कार, जो बोध की सूक्ष्म यवस्थारण है योर जो अदंमाव के साय 
संखष्ट है, अपरिदि् चिचकार्यं है ।१ १ वोध तो बोद्धा के खाथ संयोग के विना.नदीं रद 
सकता; थतः वे संस्कार-रूप सुष्षमवोध भी वोद्धा के साथ संयुक्त होकर वर्तमान है 
अर्यात्‌ अमेय संस्कार-रूप विरोषं से अभिसंस्कत वोध-रूप अहंमाव का धृत भग भलक्य- 
वेग से बोद्धा के दारा बुद्ध हो रदा दै, इसीसे हमलोगो मं यद अस्छृट सभिमानक्ञान 
होता है किभँ संस्कासखान्‌ धर्तार ` ॥ 
संस्कार किंस रूपम रते ह, इसकी अच्छी तरह से धारणा करनी चाहिए 1. 
चकि मन देशिक विस्तारदयीन दहै, अतः संस्कार (दक के वाद दूखरे देन मे स्थितः इस 
प्रकारसे नहीं| जव संस्कारै, यावर्तमान ई, तवरएक ्षण्मेदी खवर 
पट्ट यंमाव के शान मे (चित्तइृत्ति के साथ भः के शान म) सभी संस्कार अन्तय॑त 


९. कोड भी मनस्तत्वविद्‌ कदाचित्‌ "० 0०-च्9च्छा प्र०पष्ु ए {€ 
ऽछ८ इपच्य नदीं मानता । यह अनुभूतिविरुदध है 1 

१०. जैसे जालोक-हान सें एक सेकंड मेँ बहुकोटि वार ष्ठु सै प्रिया होती है, 
पर प्रत्येक क्रियाजन्य जो अणु-बोध होता ह, उसे हम पथक्‌ कर नहीं जान सकते । 
वहू-कोटि क्रियानिसित कुठ जारोक को इम स्थर इन्द्रिय सेः जान सकते ह । इस 
प्रकार परिद्् एक ज्षान का स्थितिक्ाल ही हमारे साधारण पतान स अचिमाज्य क्षण 
की तरह प्रतीत होता है । । । ॥ 


११. अपरिर्ट चित्तकायी का उष्ाहरण--प्राण-कार्यो के ऊपर आधिपव्य, संस्कार 
का अस्फुट बोध, भिडियमों का जक्लाच ठेखन (वणप फण ) सादि कायै 1 
रोषोक्त दृष्टान्त मे वह ग्यक्ति कदाचिव्‌ परिच््ट भाव से ` एक प्रकारं का कायं करता 
है ओर अपरिच््ट भाव से उससे भिन्न धकार कां कायौ करता है ८ जैसा दूसरा कोड 
मे" कर रहा है ) । एक "महम्‌? का युगयव्‌ वहु्ान सम्भव नदीं होने के कारण ' 
इश्च एक वार परिद्ट माव सौर दुसरी बार अपरि भाव उद्धू होता हे, इस 
' भरकर वोदधा के साथ अरुक्षयवेग से संयोग होवा रहा है; उसी से मादस पड़ता 
डे कि मानों दो “अहम्‌? युगयव्‌ काय कर रहे हैः 1 
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£ । मिद्ध के पिण्डं मे यदि बहुत वार छेद किया जाए, तो छेद्‌ के चिहयुक्त खत्‌-पिण्ड 
के साथ संस्कारयुक्त अमाव की चख्ना दो सकती है । मिद्धी "को ' तरर आर उसके 
छिद्र-चिह्ञो-को असंख्य ओर विशद ( आकारवान्‌ ) कौ तरह कृस्पना करने से उल्ना 
आर अच्छीदोसी । पर) यथाथतः .अहमाव नामक पिण्ड क्षणस्थायौ एक विस्तागद्धीन 
विन्दु रै, यौर उसमें ,स्थित समी संस्कार अभाव के क्ञान-क्रिया-रूप मँ 'परिणत होने 
के सहज पथमा रै । चकि ,पदरे, अनुभूति होती. है, अतः वह्‌ पथ सज वन जाता 
६, यदी संस्कार ई ¦ अन्तगेत अदोष-विरोष-युक्त वैसे एक विचुदूबिन्दु की कल्पना 
करने से मन की उपमा मौर मी अच्छी होगी । विद्यत्‌ की प्रभामनके ज्ञान की उपमा 


समी जाएगी । वैसा अदहभाव वेद्धा पुरुष के संयोगसे प्रकारित हो रदा दै 
नँ बोद्धा हः, इस प्रकार ) । 


अदहंभाव या अन्तकरण की इचियौँ एक के वाद दुसरी होती ई । एक समय टो 
ज्ञान नहीं होते, थत संस्कारभी उसीक्रमसे होते, अर्थात्‌ एक समयमे एक 
लञान~इख क्रम से ही संस्कार का स्मरण होता है 1 इसी प्रकार चकि संस्कार-समृतिर्यो 
असंख्य दो सकती ६, भतः. उस रूप से स्मरण करते रने से कभी स्मरण-क्रिया, का 
अन्त नदीं दोगा, इसीकिषएटः कार के घाथ योग क्रर कदने पर यदह कना होगा कि मेँ 
सनादिकार सेह इसी प्रकार यदहंमाव किसी न कसी रूप से रदेगा--्चूकि यद 
चिन्ता परिदाय है, यतः यह कना होता है, "कि मै अनन्तकार तक रहूमा । 
विज्ञाता याद्रष्टाकी भरसे कार न्दीं है (क्योकि कालश्ञान कामी वह श्चाता है) 
सौर सव संस्कार भी वर्तमान दै, अतः ष्टा के साय संस्कारका योगदैदही। प्र, ' 
ग्रत्येक.के वोध के समय परप्पराक्रम से एक-एक संस्कार एक-एक क्षण मेँ ज्ञात दोता 
दै, णेखा अनुभव होता है 
यद्यपि असंख्य संस्कार एक दुसरे से ष्रयक्‌ दै, तयापि चकि उन सवका निष्पादन 
संहत्यकारी एक-एक समष्टि शक्ति से (दर्गनादि की) द्योता दै, अतः वे भसंख्य-जातीय 
नदीं ई । एक-एक जातीय संस्कार एक-एक - संहत्यकारी मनःशक्तिके भनुगत रूप से 
र्ता दै, मौर ब्रा के साय सयुक्त दोकर शात दोता दै । तादाससख्ययाक्ति के खाय 
द्रा क संयोग होने मे (क्रमशः दोने पर भी) अमेय कारु नदीं लगता, अल्युत मेय 
कालमें दी संयोग दोता दै, . चकि वह अतिट्रत दोता दै, अत" युगपत्‌ की तरह जान 
पडता दै। पे ही कदा गया है करि युगपत्‌. बहृश्न अर्थात्‌ युगपत्‌ छी तरद 
वहुान विस्तारन का स्वरूप है 1 एक योद्धा के बहूं वोध यद्यपि युगपत्‌ असम्भव 
है; तथापि परिदृष्ट जान-शक्ति का मन्द्-वेग ओर. परिदृष्ट ज्ञानशक्ति का भृद्यवेग, 
दन टोनोँ वेगो का पाथैक्य रटने के कारण परिदृष्ट क्ञान-शक्तिके पाख वह-संरख्यक्त 
अपरद जञानदेठकं क्रिया युगपत्‌ की तरद अविभक्त ज्ञान का उप्पाद्‌न करेगी । 
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ताद्य बोध का नाम ही शरीराभिमानवोघ है। उसीसे भ गरीरीया शरीरव्यापीरटू 
इस म्यापी शरीरगत वोघ-रूप स्थिर सत्ता का वोघ होता ६ । 


पके ही कटा गवा है कि शरीर प्रवहमाण खत्ता या क्रियापुज्ञ दै । यलातप्वक्र 
की तरह उखी पद्धति से उसमे स्थिरसन्ता-रूप विपर्यय (या गृण्जजः) होता है. | यदि 
सूम ज्ानयक्ति से अरीरनामक क्रियापुञ्ञ की प्रत्येक क्रिया को षएयकू-प्रथक्‌ रूपे 
जाना जाए, तो उसका यनुमव प्रवहमाण व्वापतिद्यीन क्रियाजन्य सत्ता दौ दोगा, जैसे 
अघ्यस्प-कारुव्यापी उदूषाटन ( प0ऽपा€ ) से अलातग्क्र की फोटो चेने से वह 
वक्राकार न होकर श्चुद्र अद्गार खण्ड दी होता ई । यह्‌ उस विषय की उपमा ई! अन्व 
उपमा-एक द्ुतगामी चक्र-जिस्के अर एकाकार माद पडते है-को क्षणप्रभा (विदत्‌) ' 
के आलोक से देखने पर प्रत्येक अर स्पष्ट दिखाई पडेगा, मानो चक्र स्थिर है ।१२ 


१. मानकर वैरानिक (रत्र जादि जटिरु विषर्योँ को समक्षाने के किए 
पसे ऽण७-०॥९]]1६८ ९८९ की कल्पना करते ई, जिसे ए ०ण१ मौर प कप्णलण- 
आण" क्त हो सकते ँ । सांख्यसम्मवं सुसु्षम ज्ञानशक्ति वैसी काल्पनिक नहीं हे । 
उसके साधन का सविदेष उपाय योग्ाख मँ है! इस सुखम कषान ङे शेय का 
नाम दै--उन्मात्रसंजतक क्तानाणु ( यह अत्यन्त श्चुद्‌ कण या अविभाज्य ठा" नहीं 
हे ) ।'उस षष्टि से देखने से विस्तारक्तान छक्षमाय होकर कारिक धाराक्रम में अस्यन्त 
वेग के साथ बाद्यज्ञान होत्रा रहता दै 1 वन्माश्र मन जौर वाद्य का सन्धिस्थरू हे । 
क्रिया या प्रवदणसशीखवा जब प्रवरू होती है, तब वह क्रिया जिसकी है, वह रक्ष्य 
नदीं रोती, इसरिए उस समय वाद्यविस्वृत सत्ता छसभ्राय होती है । जिस क्िया- 
भवाह से रूपादि-क्ान होते है, उस भरवाहांशभूत एक-एक क्रिया से जो सुसूष्ष्म कान 
होता है, वदी तन्मात्र ज्ञान है । योगशाखोक्त निर्विचारा समापत्ति से तन्मात्र का 
सम्यक्‌ साक्षात्कार करने से उस क्षान की ' हैपुभूत इन्द्रिय-क्रियाओं के जितने समा- 
हार दो सकते हँ ( जो समाहार रूपादि के विरोषों का स्वरूप है ); वे सव { भूतः 
भविण्यत्‌, वत्त॑मान ) श्वानगोचर होते षै ८ व्यासभाप्य १।४४ दवषटन्य ) ! पार्चात्य 
वेद्ानिक जिस (पप) [णठण्डण की वात कते है, (जो कारव्यापी परि 
माणे 9) वह इस तन्मात्रतच्व की ओर जा रहा है । ठप) [पलाश०) को 
जानने से केसा ज्ञान होगा, व वैन्लानिकों की द्टि से इस प्रकार कहा जाएगा-- . 

ए०्पलालः 0० {लह ए पराभ 8 8) पश{10 25 छह †0 021९6 ए58 
०7 € {कपा कीौपलाजन०ा ठण्‌ 5& {€ पगेड ण प्र पला 1 
ल पला 0०वा७, गमी प्रपैः एल 'पल्ञल्वं ष प्रलाः इप{९०९७ -. 
ल र्णुत्‌ 06 वणर ० लणलाष्टुल {00 8 8[286€ णत्व 0 लु वाष्व्ध- 
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१७] इस प्रकार वह जाना गवा करं दमलेोगो के विस्तारश्चान क्रा मूल या मौलिकं 


[# 


अवध्या दै- श्वरीर-वोघ या प्राणन क्रिया.का वोघः। वह विस्तार-क्ञान अत्यन्त सस्फुट, 


है ] इसमें आकार्ञान अव्यन्त ल्प दी रहता दै / यदि केव शरीर प्रं अवहित 
होकर स्वास्थ्य या पीडा का बोध किया जाए, तो इसका नान होगा । तव एक अकार 
का व्यापिवोध तोस्देगा, पर सख्ास्थ्यया पीडाका आकारो नदीं रदेगा । यद 
योध जन्दर-रूपादिक्ञान का अयिक सापेक्ष नहीं है, क्योकि शरीरमध्यस्थ वोध दी इसका 
स्वरूप दै 1 यटि किसी की चक्षु आटि जनेन्दियो' सौर हस्त-पद्‌ न रद; तो प्राणनक्रियां 
के वरोध की सहायता से उसका चैसा विस्तार्ञान दता दै । वाष् द्रव्य से वाधा पाने 
पर जो बोध दोता है, वदं कान्य है । उसके तारतम्य से कोमल, वायवीय आदि बोध 


होते ई । बोधो के साथ यद व्यातिवोध मिलने पर व्यापी बाह्यवोध उत्पन्न दोता है| ` 


१८ ! इस मौलिक विस्तार-योध के रदने के कारण कर्मन्धियों मे व्याप्ति-बोध होता 
है, भौर उनसे शरीर या शरीरस्थ द्रव्य चालित होकर बाह्य-विस्तार का चोध होता दै) 
उनमें गमनेन्धिव से अच्छी तरह से वाह्य विस्तार का वोधदहोता दै, यर दाथसे 
आकारयोध वहुखाश में -दोता ई । जनेन्धिय नदीं रहने से केवर कर्मैन्वियि से जो 
दो सकता है, वह सहजतः समस्ना चा सकता दै  प्राणन-वोधलनित स्वगत विंस्तारवोध 
के रहने क कारण ज्ानेन्धरिय मे भी अस्फुट विस्तार-वोध रहता है । ठख्ना करने के किए 
जानन्तो को दिथरखप्ता के सूप में पाकर रूपादि विषय पूर्वोक्त कारण से विस्तारयुक्त 
रूप मँ यदीत दते द, या बहू रूपक्रियार युगपत्‌ की तरद खदीतं दती हं । जिस प्रकार 
ग्राणो मे व्यान की रक्तसंचाल्नकारी प्राणगक्ति से सर्वोत्तम रूप से शारीरिक विस्तार का 
वोध होता है, कर्मेद्धियों मे गमनेच्िय से अच्छी तरद से चलन-जनित विस्तार-क्ञान 
होता रै, उसी प्रकार ज्ञनेन्रयो में चक्षुसे स्वपिश्चा उत्तमरूपसे विस्तार ओौर 
आकरारकां जान दोता है) वागिन्दिय ओौरकर्णंसे कुछ कालिक विस्तार-जान भी 
दोता हे ( क्योकि जब्ट म॑ देश-व्याप्ि की खपेधा क्रिया-ज्ञान का प्रास्य रहता है ) । 

इस प्रकार वाह्य विस्तार्लान के दष्टि्रम या विपर्वय दोने पर मी वह अभाव 
नहीं ई । शब्दादटिरूप भावपदा्थो के क्रममावी अवयवो को युगपद्धावी जानना ही इसका 
स्वरूप ई । युगपद्भाव का ज्ञान दी यदो विपर्यय दै, न तो मवयव-ज्ञान विपर्यय है ौर 


005, सक एवऽ पठत 1 ए0पपदवहा68.० अन्यत्र भी “9106 ए 
06 {०प्म0 वालाशठय) फठलः ॐ ए€71९20]€ ग्दर्यन्०[© कपत पच 
१० प्र प्प्राव' इत्यादि ( ५. (चष्लल]प्पलर छतत {6 ° §8०८ 1. 45 ) 
योगदग्नन से भी रेसी वात हे । पर यर्दा यद सम्यक्‌ वैतानिक प्रणाखी से प्रति- 
पादिव है जर वैसे जान का साधन भी प्दुषित इजा हे । 


॥1 
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न अभाव ददी विपर्यय दै) व्िपर्यय-क्ञन मे भी एक भावपदार्थं का यथ्या् सन्य मावः 
पदार्थमें होता है, थद अध्याखद्धी वहौमिथ्यादै, परयेटो भावपदार्थं खत्य रै। 
रल मी सत्पदं है, सपं भी सत्पदाथं है, पर एक मे अन्यका मघ्वा मिथ्या दै। 
यर भी अवयव-ान सस्य है । अतएव विस्तार या देके अथंमें जदो अववव-हान 
है, वहो वह वास्तव दै; भयवा जहौ उखकरा अथं वहूतेरे अवयव दै; वरदौ मी वह 
सत्य्ञान है । पर ज्या धदेरः कते से फममावी श्वान का चछदमावी योध होता दै) 
वद्यो उतना थं दही यतद्रपप्रतिष्ठ मिथ्याज्ञान दै थाएकका अन्य रूपसे ज्ञानदं 
( पर यद्य भी "एकः यौर सन्यः भाव पदाथ) 

१९ पर, जर्हो विस्तार शब्द का अथं सीखकर यह सोचा जाता है कि ग्राह्य वस्व॒ 
से अतिरिक्तं कोद विस्तार है, वा प्राह्यवस्त॒ के अमाव दोनेसे चो रहता दै, वही विस्तार 
या यवका दै, वदो वह विस्तार श्यून्यः है भौर उस शब्द था वाक्य से उत्पन्न नान 
विकल्पक्चान ई । कालके विषयमे मी यदी जानना चादिष्ट | जिखको जान रहा 
उखीको वर्तमान समन्नते है । जिरुको जाना यो या जार्दूगा, उसको वथाक्रम अतीत 
ओर अनागत समञ्चते है । पर, भावपदा्थं का अमाव नदीं दोता भौर अभावकामी 
भाव नदीं होता; अतः दम जिसको अतीत-मनागत कहते रै, वद मी है या वत्तमान है 
( अतीत्तानागतं स्वरूपतोऽस्वि-योगसूत्र ४1१२ ) 1१3 समी भावपटा्थं अवस्यान्तर मं 
विद्यमान रहते ईह । अतःसमी वर्तमान है | वचतमान होने परर मी, निखको दम नदीं 
जान रहे है, वह अतीत या अनागत कार मे स्थित है रेखा खमद्यते दै, कर्वोकि इम 


असत्‌ को खत्‌ नदीं समक्न खकते । स्पत ओर कस्पना के वरू पर भे या ओर रहूगाः 
रेखा सोचकर अहंभाव को हम चिकाख्व्यापी स्थिर्सत्ता समन्ते ह । 


वोध से संस्कार होता ई भौर संस्कार से स्मृति होती दै तथा स्मृति के आश्रयसे 
कल्पना होती है । सभी वोष एक के वाद्‌ अन्य कार्म होते ह (वकरयोकिएकदही 
अरहभाव म एक क्षण मे ठे बोघ नदीं होते ); अतः वोधजनित संस्कार भी कालव्यापी 
है । पर वे सूक्ष्म रूप मेँ रदते ई, अतः अलक्षयवत्‌ रहते ई । जैसा एक खान्िकं कम्पन 
क्रमशः सूङ्म होकर अट्छ्य हो जाता दै, पर वह सुद्मावस्था उस विदोष गन्दकीदही 
अनुरूप है ८ धण्टाव्वनि की सूक्ष्मावस्था घण्याध्वनि कौ अनुरूप दी होगी, मदङ््वनि 
~ १३. [धष्पा८०.[लृग्नलपाणलः ने अपने एक भविप्यव्‌ स्वप्न के विषय मे (जो 


स्वप्न्‌ तीन दिन के वाद्‌ असन्द्ग्धि रूप से घत्य सिद्ध इजा था) विचार कर्‌ 
का था-- ५/€ 5[8]] ए€ग€ [५१ € ल्०्पशप्८९्व ण ठ्प्ाः ए0€15008| 
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की अनुरूप नदद दोगी ), उखी प्रकार यादृश स्वमाव का वोध होता है; उसका संस्कार 
भी उसी के अनुरूप होता है । अतः संस्कार कालव्यापी प्रवमा सता के सू्पमेंदही 
अलक््यवत्‌ रूप मेँ विद्यमान दै । पर, संस्कार पूर्णरूप से अलश्य नहीं होता । शरीरगतं 
यखुट योध को तरद्‌ उसका मी स्प्रति-बोघ सामान्य रूप से. रहता है । वचँकि वद 
अलक्ष्य ६, अत वह भया--ेखा समञ्जते दै, ओर अस्छुटभाव से उसके उदय होने # 
कारण वह %ै--रेखा समञ्चना पडता ई । अतः वह ष्टे ओर ध्या? श्न टोनोँ करा 
सम्मिश्रण दै । । । । 


किंन्व, संस्कार का जो स्मृतिवोध होता दै; वह वाह्य विस्तारबोध की तरद बहुत 
- क्रियां का संकीर्णं अ्रहणस्वरूप रै, क्योकि क्रमशः सघटरित वोधों के अनुरूप संस्कार 
क्रमणः दी विद्यमान स्देगा; परं उनकौ चो स्मरति उदित षयोकर परिदृष्ट वत्त॑मान क्ञान के पीछे 
आधात करती है, वद्‌ स्मृति अनेक संस्कार (लो क्रमः उत्पच है, अतः क्रमिक मनोभाव- 
रूप में स्थित ई) "= युगपत्‌ या अक्रम से मानो वन्तमान है-दइस प्रकार का वोध उत्पन्न 
करा देती दै । इसीसे जिसको या" समञ्चता हू, उसीको पुनः “द° एेसा मानना पड़ता 
है । यदी अतीत से वर्तमानपर्यन्त कालिक विस्तार दै । साय दी, स्मतिमूलक युक्तियुक्त 
स्वाभाविक कल्पना से अदंभाव की अलक्ष्य भावी अवस्था काभी निश्चय दोता है; 
अर्थात्‌ जो दोगा (याभ, किखीन किसी रूपमेँ रहूगाः ) उसे भी वर्तमान कालम 
जानता हू । "वत्तेमान मे जाननाः या, ववत्त॑मान के रूप म जाननेः का अथं दै र्टना' । 
सतः जो भविष्य मेँ दोगा, उसको भी “दैः, एेा समन्नकर वर्तमान भोर भविष्यत्‌ 
काठ को हम समदत करते ई । । क 
इस प्रकार वस्तु का टश्चित भौर अलक्षित, इन दो मवस्थाभों के अनुसार कालभेदं 
दम करते ह । जिख पुरुष का भूत मौर मविष्यत्‌-चान वाध ह, उनके पास था शवर 
के पाख खमौ वत्तमान ई । सलिए व्यास्भाण्यकार ने कदा दै--वत्त॑मान एक षण मे 
वि परिणाम का अनुमव कर रहा हैः (३।५२) । उस अदोप विश्व-परिणाम का जो 
जितना अंश प्रहण कर रदा हे; वह उतने भंग क्रो वर्तमान समञ्चता है, भौर-अन्य 


१४. इसकी करपना करना कठिन है । वहुसंख्यक मनोभाव पर-पर स्थान मेँ दै, 
फेस दैिक मेद्‌ की कटपना करना अयुक्त है । फमदः एक के बाद दुसरे का होना दी 
उनका अवस्यान-मेद्‌ हे, पर जव यह कहा जाता हे कि सव वर्तमान दै, चव एक 
के वादं दूसरा पेखा कद्टना भी अयुक्त होगा 1 अवः यदह कदना'्टोगा कि बे वर्तमान 
दै, पर एक क्षण मे प्क ्ेय है" एेसा मदः सेय रुप सें गौर कमोव्थाप्य स्प मे 
वर्तमान ह । देक्ञावस्थिति्टीनता, बहुता सौरं युगपव्‌ - वत्तमानता की कर्पना 
करना किन हे । ५ 4 


॥ 
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अमेय अंश को अतीतानागत समन्ता है । मेरे मखंख्व परिणाम हए. ६१“ भीर ससंख्य 
परिणाम दो सकते ई--अहंभाव के विपय मं यह स्वाभाविक निक्वय दही कालिक 
विस्तार-ज्ञान है । दैशिक विस्तार-श्ञान म लपे मवयो की संख्या (मेय या समेव) 
यथार्थं पाथं ई, कालिक वित्तारक्ञन मेँ मी उसी प्रकार मानसर घटनाओं कौ संख्या 
(मेय अओर.मेय) यथार्थं पदां है, अर्थात्‌ असंख्य परिणाम हए दै यैर होगे- 
इसलिए भैः (या यन्य को वस्तु) था यौर रदेगा--रेता कते ईं । यह मानिक- 
घटना-परम्परारूप विस्तार प्रकृत पदार्थं है । उसके कारण वाक्यविन्यास्र कर दम यद 
जो कते द किं जिसमें वह मानस घटना दै, थी ओौर रदेगी-उदी काक है, यह काट 
श्ूल्यः है ओौर एेसे अवास्तव पदाय॑ का ज्ञान काट नामक विकस्प ्ञान ह | 
२० [भव विष्वार्य यह है कि वाह्य गति कौन-सा पदार्थं दै १ किरी स्थर खत्ता-रूप 
द्र्य करा एक्‌ स्थान से स्थानान्तर में (अर्थात्‌ किसी एक स्थिर सत्ता का एक अवयव से 
अन्य अवयव में) संयोग दोना दी गति दै ! पहले ही आपत्ति दोगी कि जगत्‌ जव मूलतः 
मनःपदाथं है, ओर मन चकि बाह्यविस्तारदीनं है, अतः गति कैसे संभव दै ११९ ओर 


१५. जो वादी अहंभाव को भौतिक द्र्य समक्चते ईै, वे भी इस वात को अन्यथा 
नदीं कर खक्ते । वे समस्ते दै कि श्नं भूतनिर्मिव ह ओर भूत मेँ म भिरु जागाः । 
वे यष्टभी केम वाध्यष्टो जति दकि जिस भूत का परिणाम अर्हंभाव है वह 
मूतर अनादिकार से जस्षख्य परिणामो को प्राघ्च होता है, सौर भविष्यत्‌ मेँ मी प्राक्च , 
होता रहेगा । अतएव उनको यह मी मानना होगाकिं पदडेभीकतिसीन किसी 
रूपमे था ओर बाद में भी रहूगा। । 


१६. ग्रीक दाशंनिक 20० ने कतिपय युयं से यह दिखाया था कि गति 
असंभव है । यथा--“एक सुदूर मे एक द्य यदि एक स्थान मे रहता दं; तौ 
उसको स्थिर कहा जावा है । एक सथर श्र भरवियुहू मै एक स्थान पर रहता है; 
अतः शरं गविदीन हे* ! यह न्यायामास हे । दव्य यदि पर-पर सुहूचे म सिनत्न स्थान 
सें रहता है, तभी वष्ट गत्तिशीरू होता है; शर उसी रूप से रहता है; इसकिए्‌ श्र 
गतिरीर है 1 "यही यथार्थं न्याय है 1 2.0० का श्रतिञुहुसैः शब्द पर-पर सुदहूरीः 
होगा । दसरी युक्ति यह है-- एक शर को एक स्थान से अन्य स्थानें जाने के लिए 
परे बह आधी दूरी का अतिकमण करेगा, उस बाद उसकी आधी दूरी ओर उसके 
वाद्‌ उसकी मी साधी दृरी-इस प्रकार उस शरको अनन्त आधी दूरिर्यो" का अचिक्रमण 
करना दोगा, जतः वह कमी गन्तव्यस्थान पर नष्टं पंच सक्ेगाः। एक ससीम परिमाण 
के असंख्य भाग किष जा सकते है, इसिए वद असीम है ( अतएव अनतिक्रम्य 
हे), यह न्यायाभास इसमे है ! इस न्याय की तरह हमारे देदाये भी भरदाद 
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वाष्यरष्टि से देखने से उत यह ॒ कदना पड़ता है कि जव सव कुछ वस्वपूणं दी ई, तव ' 
यह्‌ कैसे का जा सकता है किं एक वस्तु एक स्थान को शल्य कर किसी अन्य शल्य 
स्थानर्मे जाती ३ १ को$-कोई यद कते ई कि द्रव्य तरङ्गसदृश या क्रियावत्तं स्वरूप दै । 
तरद जिस प्रकार चली जातो ई पर जर नदीं जाता; द्रव्य की गति मी उसी प्रकार की 
है । पर, इससे कुर मीमासां नदीं होती, क्योकि तरङ्ग होने के लिए संकोच-प्रसार 
पादिए, उसके लिए विश्चदध यूल्य यपेश्चित दै । दार्शनिक दृष्टि मेँ ही चन्य नदीं दै एेसी 
वात नदी, वैज्ञानिक दृष्टि मे भी चयूत्य यिद्ध दै क्योकि सर्वपदा्थदयीन शरूल्य मेँ द्रव्य एक 
दुसरे पर सकर्षण आटि क्रिया करते है, यह कल्पनीय (असंभव होने के कारण) नदीं 


दो सकता । इस प्रकार साधारण दष्टि से गति कैसे संभव दोती है, यह नदीं समन्ना 
जा सकता 1 


२१} जो कते ई करि अपने विज्ञान से दी अन्तर्बाह्य समी घयनार्ट घयती हं, 
वैसे वि्ानवादी कर्देगे कि स्वप्नमे जैसे एकस्थानमे रहने परभी गति काज्ञान, 
होता है, सभी गति-्ान उसी प्रकार के ट| इससे प्रकृत बात समञ्च मँ नदीं याती, 
क्योकि स्वप्न स्प्रति- ( गति-्ान की स्मृति ) से होता दै, ओर स्मृति अनुभूत विषय 
के संस्कारसे होती है). विषय-नान यपने .विज्ञानमात्र से द साध्य नदीं दै, उसके 
लिए-स्वविज्ञानव्राह्म अन्य उत्तेजक भी चाहिए ! उस वाह्य उत्तेजक की गति कैसे सभव 
होती दै, यदी विचार्थ॑दै) . 

विस्तारज्ञान अपना करणगत ज्ञान तो है, पर उसके लिए करणवाह्य एक उत्तेजक 
मी स्वीकार्यं होता है | गति, के तत्वज्ञान के रिएट उख ' उत्तेजक का ८ जो वाह्य सन्ता- 
रूप मे प्रतिभात दोता है) तत्व सम्यक्‌ विवाय है। हम जेते इन्दरियमनोयुक्त दे 
है, उसी प्रकार असंख्य स्थावर-जद्धम देदी है, यष्ट हम जानते हं । यदह भी दिखाया 
गया है किं जिस वाह्य खत्ता से इमास देह संघटित दै, वद्‌ भी मूलतः मन दै ( इसके 
सिवा दाना में ओर युक्तियुक्त कोद सिद्धान्त नद है) 1 चकि रूपाटि वाश्च चत्ता 
अनेक ददिर्यो का खाधारण है, इसङिए वाम वह मन बहु देदियो के मन्‌ के साथ 
मिलित दै । आकार, इङ्गित आदिय से खाधारेणसरू्पसे एक मन के खाय अन्य मन 
का मिलन दोता हे, पर (वाह्यसनत्ता का मू ) भूतादि नामक अहंकारदरव्य ( मनोातीय 
पदार्थं ) का मिलन उस्र प्रकारका नदीं-दो सकता; क्योकि जिनके वारा भकारः 


है कि एक रसपया उधार छेकर आठ जामे, चार जने इत्यादि अद्ध कम से कराने पर 
कभी मी उस ऋण का परध नहीं होगा । यह सत्य है । पर इस फम से चण का - 
प्रत्यर्पण भी नहीं कया जाता सौर बाण भी नष्ट जाता । विस्तार की ठरह गति भी 
यथपि एक मही है, पर इस सत्य को 21० ने जिस रीति से सम्नाने की चेष्टा 
की हे, वह न्याय्य नहीं है या उस रीति से सम्या नदीं जा सकता 
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दष्धित भादि संधय्िवि होते ई, उन शन्दादियों शरान षन से पष्य वह पिस्न 
हयो लाता दै; (शब्दादि-श्ान उत मिट्न केः फल खस्य ई) भत्व वष मिटन मनं 
के साय मन का अभ्यन्तर से परटिन देता दै! येद्धनाच्िकरि विवदमानं र्दमान सप्रद्क्न 
आरि खो कुछ सोचते ई, उनक्र पाव्य स्येग ताद्य आग्रषक्नादि देख पाते ई--यद 
भीतरसेमन केखाय मिटनकाद्न्त ₹ {( ययपर वा्यरिष्ट्‌ सै मी रेन्छवालिक ख 
दयक का कछ पिन भी रहता द )) 

निस भूतादि मन सै दम इख मीतिक इन्टरजाट को देख ररे £, वह व्यर्थं शक्ति 
युक्तः दे । साघारण िन्जसिकः मं लो छक्ति विखाट प्रतीदि, वष भूतादरिमनरम 
परमोत्कपं करो प्राप्त दुई है । यतः वद्र सव्यथंर्पसे हुत मनो क ऊपर किया करने 
मे समर्थ है । उस मूतादि मनका खीर भी एक (खाधारण मन की यपेघ्ला ) विरोपत्व 
यदह रदेगा कि वह॒ वाष्य चाञचल्य करें धिना भी मूत-मीतिक जगत्‌ को कपना से उद्‌ 
भावित कर सकेगा ओर यद जगत्‌ कप्य स्प से टी उत्ताबान्‌ रोगा | वाघाख मनो 
का यह संस्कारदैकिवे भाल्म्नम पाने से उसका अर्ण कर खरीरेन्दरिय का धारण 
योग विषय का ग्रहण कर सकता दै ८ यद्र प्रतवप्न विखाद पडता रै )। भूतारि मन 
कै भूवरूप ज्ञान से (जो उसका स्वतः ष्टी दौता है) मावित होकर साधाख मन उख 
वाह्य उत्तेनकरूप मलम्बन को पाकर स्वखस्कार के अनंखार देन्य का धारण करता 
दै । वद आलम्बन र्चकि साधारण दोता दै, अतः वे चमी मन उस आलम्बन के 
माध्यम से परस्पर विशि कर सकते ह । 

भूतादि रे मन १७ का कल्पन पूर्वं संस्कार से दोता दै; इसलिए उसे यव्टत्प- 
ादियुक्त यौर कथिन-तरर-वायवीयादि धर्मयुक्त गतिगील जगत्‌ कल्पित वा संभावित 
दोता द ! उरत्‌ चकि मूतः मनोमय दै, अतः सति त्वप्न की तरह दै, अर्थात्‌ वद्‌ 
विस्तारक्ानमूखकतं पादर्वस्थ वस्वु्ान का परित्त॑न-विणेष दी दोता ई 1*< 


१७. साल्यमव मँ पूर्वसिद्ध हिरण्यग् प्रजापति जगव्‌ का चा रे । पएूर्वसरोका 
“अह वह्यास्मिः या "अदं सर्वव्यापी दसा चेदा अभिमान उनमें वियमान हे, उससे वं 
चराचर स्राम्यमाण बदह्माण्ड की जघीवावा रूप पेरवर्य सरार से मभिसंरंकृत दोते है । 
सर्गकारु सँ नका वह मभिमान-संस्कार पूर्यवव्‌ उञ्ता है, अर्थात्‌ उस अभिमान 
से यह चराचर ्ाम्धमाण ब्रह्माण्ड कलिपितसत्ताक होढा है 1 | 

१८, जगव्‌-मूरू के विषय सें दार्यनिक टि सें इस िदधान्व के चिना ओर कोर ` 
गति नहीं है, य निम्नोद्धतः वश्वन से भी समश्च य जायगा "€ 0० 7श्वृप्८€ 
एट्द्ला ६० छठ्त्रजा छात्‌ श्छ १० € [0९ ग 700 प्त), 58 %€ {रौ प 18 
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कारु ओर देश्ष छ्‌ 


भूतादि के तादृश मौलिक कल्पन ८ पादर्वस्थ वस्तुशान की परिवर्तनरीटता-रूप 
कम्पन ) से मावित षोकर साधारण मन समी गतिमान्‌ रूपादि को जानतेर्दै ओर 
उनमें अभिमान कर देहादि का संघटन करते दईं तथा काठिन्यादि के अभिमानी होते 
ह । ्वीधिक दुष्परवेश्यताः का अभिमान ही कारठिन्वाभिमान है । तारस्य, वायवीयतव, 
रविम आदि यापेक्षिक प्रवेश्यता का यभिमान ह । ताप-यालोकाटि का जैसा संवार 
यौर क्रिया है, भूतादि के रूप-तापादि-कम्पन मे प्रति मुहूर्तं म उतनी वार पादर्वस्थ 
खत्ता-क्ान की परिवत॑नज्चान-रूप मानखक्रिया होती है) पाव या विस्तार-जान भी 
भूतादि के प्राणाभिमान ^^ से दोता हे; क्योकि प्राण के विना मन क्रिया नहीं कर सकता | 
मन का अधिष्ठान तदङ्गूत प्राण से निर्मित होता है! यड जसे स्थूल रीर के सम्बन्ध 
में सत्य दै, वैते सृष्ष्म या वित्वव्यापी विरार्‌ रीर के सम्बन्ध में भी सत्य दै । सुम या 
विराटह्ारीर के लिए भी अधिष्ठान (अतएव ततप्राण) के विना मन का कार्यं कद्पनीय 
नदीं है । इस दष्ट से गति या स्यान-पखित्तन का तत्व समञ्चना दोगा । 
प्राणदक्ति स्थति वा धारणशीट तामख अभिमान ₹ईै । उससे दे का विधारण 
दोता हे 1 भूताटि कौ विद्व-प्ाणसाक्ति से यद्‌ विद्व विधृत है । विधृत रहने का अर्थं 
है--खभी अवयं का एक नियन्त्रण मेँ आवद्ध रहना । अभिमान से अहंभाव के साथ 
समी मानस अौर शरीरेन्द्रिय की क्रियाँ मवद्ध (चक्र-नामिमें अर की तरह) रहती ई, 
यद स्पष्ट है । अतः विख्वधृक्‌ ब्रह्मशक्ति मूलतः प्रजापति का भूतादिरूप अभिमान ई । 
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पू० ३३७, इसके वाद्‌ काञडाभी द्रष्टव्य है)। दमलोगों की चिन्वा के अतिरिकि 
जिस ठ7०६ला {ग ग प्ाजपष्ठध्को स्वीकार क्रिया जाता दै, वटी सांख्यका 
भूतादि अभिमान है । यष्ट अभिमान जिसका है, वही प्रजापति हे । 

१९. यही विद्वप्राण है, जिससे सव ऊच विष्टत दैः । परनन श्रुति कष्वी है-- 
ध्रानस्यैव वदो सर्वं त्रिदिवे यत्‌ प्रविष्ठितम्‌ (२।१३)। उद्भिज आदि स्थावर भराणिर्यो 
की तरष्ट धातु-पाकाणादि के भी प्राण ह । यह केवल .यैदिक मत नदीं हे ! पाद्चा्वयों 
मेभीजो मूक की चिन्ता करते दै, वे पेखा कहते है. । पाणी ओर अप्राणी का मेद्‌ 


करटो से दे, थद भी चे अनिर्णय बताते ह । धातुओं का अवसाद, श्रकंराबन्भन आदि 
खे यष्ट विदवश्राण सिद्ध होता हे! 


५४६ पातञ्जर्योगदर्दनम्‌ 


उससे सगुण व्रह्म के अदहेमाव रूप केन्द्र मे खभौ पदाथ आवद ई ! इसलिए बाह्य-की अर 
से ब्रह्माण्ड के खभी द्रव्य परस्पर संबद्ध माद्म पड़ते द । जेसे मन म कर्पनरूप विक्षेप 
शक्ति से खव संस्कारादि मानस-वस्त्ै प्रथक्‌ होकर उर्ती ई मौर वाद में अहंभावः में 
लीन दो जाती है, वाह्य मँ भी उसी प्रकार विक्षेपद्यक्ति से द्रव्य परथगमूत होते हनो 
पृथिव्यादि की उत्पत्ति का कारण है) ौर गद्‌ म मिकुकर एक हो नाते ई 1 ° यही 
खष्टि ओौर ख्व है? * | आकषण ओर विकपेण नामक बाह्य गति भी इसी प्रकार भूतादि 
की मानस-क्रिया का ग्राह्य-संपृक्त भान हे । 

्ुद्र या वृहत्‌ रूप शान आपेक्षिक दै! दम अपनी तुल्नासे बृहत्‌ याष्षुद्र 
पसिमाण स्थिर करते ह । किसी व्यक्ति के किए दिमाख्य चैवा दै, एक जीवाणु के ट्र 
वह व्यक्तिमीवैसादहीहै। किसी मनुष्यकी दृष्टि मे व्रह्माण्ड जितना विरा्‌ दै, अन्व 


२०, जिस शक्ति से सव ऊर वित ईह, उसका नाम संकर्षण नामक वद्य 
हे 1 इसका लक्षण हे-ष्ट्‌-द्स्ययोः संकरष॑णमहरित्यभिमानटक्षणम्‌, स्थात्‌ यहीवा 
जर माद्य काजो चाभिमानिक जाकपेण है वही संकर्षण है 1 बाद्य-दिक्‌ से एथिच्यादि 
कै अ(कर्षणशल्ति को मानना पडता हैः ! दन्यपवन को सस्काराचार्यं ध्वी अपनी 
शक्ति द्वारा अपनी जर सोचती हैः कटते ह ( द° गोराध्याय, सुवनटोश्च, शोक ६ 
धाङ्ष्टदक्तिश्च मी ` " "क पतत्वियं खे ) कहते ई 1 पाश्वाव्यों चै ग्रीक दार्शनिको से 
किषी-क्सी ने स आकर्षण की वातत करीं हे ! पर न्यूटन ने उसके नियमं ओर 
सार्वभौमा के विषये अनेक तथ्यो का आविष्कार क्रियाथा। उनके मतमें 
विश्च के समी दव्य नियमविरोष से एक दृसरे को आचष्ट करते है । पर, यह 
आकर्षण क्या दहै, इस विषय मे दैह्तानिक कुछ भी नदीं कह सक्ते ओर }4घ॑ध्लः 
डी तरह उसको भी अक्ञेय कहते हैँ ! वाद्य सभी वस्तुः क्यो एकु दूसरे कौ ओर 
आक्र होती हे--बाद्य-टिक्‌ से यह एक साध्य समस्या है । जव दानिक युक्ति 
खे पुरुषविशेष कामन दी जगत्‌ का मर है, यह स्वोकायं द्येता हे, खव गुरस्व 

कर्षण का मूक मनम ही दहै, यह भी मानना होगा। देखा भौ जातादै कि 
अभिमानपदाथं से उसकी खुन्दर संगति देवी है। 

२१. वैच्वानिको के मत मे वाद्यश्षक्ति या {प्लाद्टु अक्षय हे, पर अपकषय 
( {2 चछ्ा8वरछ० ) द्येन पर चह व्यवायं नहीं होती 1 तापे परिणव टोनादी 
12च्ष्व्वन््त डे; चह क्रमश्च; षो दी रहा है । जव समी पदार्थं एकरूप ताप मँ 
परिणत होगे, शीतोष्ण का भेद्‌ नहीं रहेगा, तव शक्ति की ज्यवहाय॑ता नदीं रहेगी या 
कोड प्राणी नष्टं शदेगा ! तभी शाखो "अप्रवक्यी, अविक्तेयः अवस्था होगी ! पुनः 


जगत्‌ कैसे अभिव्यक्त होगा, इस चिषय मे सांख्य का उत्तर है--“ुनः भरजापति के 
संकट्प से व्यक्तता होगी । 


करार भोरदेश ४४७ 
बोद्धा की दि में वह मनुष्यमी वैखादीदै। कारकेविषय्मे भी यदी वात ईै। 
विराय्‌ पुरूष के ठि जो एक मनोटचि के उदय-लय-स्वस्ूप श्चण दै, वह॒ मनुष्य के 
सिए कोरि-कोरटि कर्प दो खकता रै } शास्त्र ने व्रद्या के दिन-वत्सरादि के महापरिमाण 
को दिखाकर इस विषय की संकीणं धारणा को प्रसारिति कर दिया दै। यदि किसींका 
शरीर जतरुण वर्धित दो जाए भौर उस अवस्था में यटि वह व्यक्तिणेसे किसी 
वनम जाए, जके वरश्वादि भी उनके पूर्वदृष्ट वृक्षादि से तरुण बृहत्‌, 
वद्‌ व्यक्ति कभी यद्‌ निद््वित नीं कर पायेगा किं उसकां शरीर इतरुण बृदत्‌ 
हो गया ईै। 


` २२ एक द्रव्य के कितने भाग दो सकते है, इसकी इयत्ता नदीं है । किसी द्रव्य 
के एक शुद्र अं को यदि उपयुक्त ज्ञानशक्ति से देखा जाए, तो वह , व्रह्माण्ड की तरद्‌ 
वृत्‌ प्रतीत दोगा । ताद्य चाम-क्रिया के कार रूप क्षण मी वहुसंख्यक्र दने के कारण 
वद अत्यन्त दीर्घकाल की तरद्‌ प्रतीत दोगा ] इस प्रकार परिमाण की कुछ मी स्थिरता 
नदीं दै, सभी यापेश्चिक ई । यद्‌ वास्तव द्रव्व के अवयव-क्रम का परिमाण है । इसके 
सिवा जो अनाढि, यनन्त, असंख्य आदि वैकल्पिक परिमाण ह, वे केवल माषानिर्भित 
अवास्तव पदाय ह । वदी कारण ह किं अनन्तसम्बन्धी अंक समस्या-रूप होते ६, 
मीमास्व नदीं होते । 3 > सख्य = असंख्य; उसी प्रकार ४८ मसंख्य = मसंस्य, 
सत्व ३=४ रेखा विरुद्ध फर होता दै । 


विकल्प को छोडकर वास्तव सूप से देखने से प्रतीत होगा किं तीन हाय की यष्टि 
ओौरषारदायकी यष्टिसे यदिमापकी लाए; तो जितने दिनोंतक क्योनमापा 
जाए, प्रत्येक माप सान्त होगी यर दोन माप छक वदी-छोटी होती रहेगी । भसख्यः 
इस चन्द्‌ मे व्याकरण का नञ ह्री न्यायाभास की खष्टिकी दहै! किसी सख्या को'अन्य 
संख्या से योग, वियोग, गुण या भाग कस्ते से नो फर होता दै, अनन्त के सम्बन्ध 
म वह नहीं घटता; क्योकि उखके सभी फर अनन्त होगि । वैकष्पिक संख्या को लेकर 
असाध्य को साध्य समन्म कर व्यवहार करने पर भी वैखा विशुद्ध फल होता रै! अनन्त = 
. जिसका अन्त रदैठने पर भी नदी मिक्ता, पर ` सर्वदा ज्ञान का एक अन्त अवदय 
रहता दै ¡ उसी प्रकार असंख्य भी दै । अत्व, ससंख्य के साय यथायं साध्य योग- 
वियोग को करने की संमावना नदीं दै । जो कदते ई कि एक दाथ जप्ीन मे ससंख्य 
अणुभाग है, अत्वं वह असख्य > अणुपरिमाण = अनन्त पसिमाण है, भौर इसलिए 
उख जमीन को पार करना असंभव है, उनसे यह कहना षचवादिएः कि एक पक्षिप के 


मी असंख्य भाग है, अत्व अखख्य से असंख्य काटकर जमीन को पारक्ियाद्टी 
जा सकता दै । 


¶ 


४४८ । पातञ्जरूयोगददोनम्‌ 


वैकर्पिक पदार्थं यद्यपि अवस्तु है, तथापि वह व्यवहारं होता ३२२ । जैसे, ज्यामिति 
शास्र की विम्दु-रेखा आदि ययपिं कार्पनिक ई; पर उनसे अनेक युक्तियुक्त विषय 
निर्ित होते ई, उसी मकार, असंख्य; अनन्त आदि वैकस्पिक पदार्थं ठेकर गणित-विया 
मं भनक युकवियुक्त चिद्धान्त होते ई ¡ काठ ओर अवकाद् से सम्बन्धित परिमाण-तत्व 
इस प्रकार से ममास्य है | 


पस्माण-तच्च को लेकर ओौर मी अनेक जयि प्रश्न उठते दै | यदह विभ्व खान्त 
दै या यनन्त १ साधारण रूप से इसके उत्तर म सपक्ष सौर विपष्च मँ समान युक्ति दी 
जा सकती है । सेक्षिपम यदहक्दाजा स्कताहै किम चकि विच्व के अन्तकी 
कल्पना नरह कर सकते, अवः कहना होगा कि विदव अन्तदहीन दहै । पुनः यह कना 
पडता दै किं जितना मी देखा जाए, सदा ' अन्त ही दिखाई पडता है | सदैव यदि 
अन्त दी दिखाई पडे, तो विष्व सान्त होगा; सनन्त नही । माषा से वैकल्पिक-अनन्त 
पद्‌ की खट करके उसके अथं को वास्तव पदार्थं सोच कर विचार करने से विवार 
अप्रतिष्ठ हो जाता दै | ५ 


व्यासमाष्य ने रेते स्थ पर सु-मीमासा कर ॒वि्वार-दोष दिखाया है । उसके 
अतुखार वैसा प्रन दी संगत नदं है । वह प्रदन ध्याकरणीय' है, अर्थात्‌ विभाग कर उत्तर 
देने योग्य द (४।३२ ) 1 किसी ने भात नदीं खाया यौर यदि कोई उससे पूरे कि किस 
्वावल का मात तुमने खाया है, तो जैखा उस प्रन का कोई एक उत्तर नीं होता, 
य्ह मी वैसा ही जानना चाहिए । "विद्व अनन्त है था सान्त £ रेखा प्रन करनेवाले 
से पूना चादिए--अनन्त का अथं क्या है १ उसको कना होगा--"जिखका ` अन्त 
दठने से कभी स्थिर अन्त नदीं मिख्ता, जितना देखता हू, अन्त उतना ही दुर चल 
जाता है ( पर; खव॑दा अन्त रहता है ), वह अनन्त हैः । सन्त क्यादहैर यर्दोमी 
कना होगा--“निसका यन्त सदैव विद्यमान दै, एेसा जानता हू, वद॒ सान्त दैः 
अतएव, दोनो पक्ष समान हुए । म्रकृत ग्रष्न यद- दोगा--यटि विद्व का अन्त देखते- 
देखते ष्वखा जाए, तो क्या कमी स्थिर अन्त मिलेगा ? उन्तर--^नदींः । अनन्त-नामक 
अवास्तव वैकस्पिक पद्‌ को न जानकर यटि कोई मत्यक्चतः विश्व का अन्त दैटते- 
ददते ष्ठे, तो उसका रेखा कस्पनादीन यथार्थ अनुभव दोगा । वाक्य-्यवहार की 


२२. [एण को मी कषटना पदा ठै-- {€ लंलप्ट [८्डला, भयीत्‌ दाश्चव 
वक्तंमान कार 1 विकरप-त्ान की व्यवहार्या का यह उदाहरण ई 1 ब्राश्वव या 
संलण्णु का स्थं हे त्रिकाडस्थायी, अवणए्व इसका "अर्थं है 'त्रिकारस्यायी वतमान 
कारु । य्यपि इस वाक्य का अर्थं अवास्वव दै, जयापि सस्य-निरूपण ऊ रिष यद 
न्यवह्ा्द्ोवा दहे) 
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सुविधा के किष इम अनन्त भादि भवास्तव शब्दं की रष्वना कर उनका ग्यवहार 
करते ई, पर वैसे स्थलों पर उनका अपम्यवहार करते ह 1 


२३। यद एक ओौर विपय द्र्टम्य है । विद्व के समी द्रव्य यर क्रिया ससीम ई । 
अणु, यणु-प्रचव, पृथिवी, सौर्जगत्‌ आदि ससीम ई । शाख के अनुखार यह परि 
दश्यमानं विखव-्रह्याण्ड मी ससीम है ! एेसे अरुंख्य (गिनकर जिनक्रा अन्त नदीं किया 
जा सक्तां ) ब्रह्माण्ड ह! आलोक यादि की क्रियाँ मी खसीप या स्तोकः ( ए 
(2०९० ) दोती ई । ब्रह्माण्ड चकि ससीम्‌ दै, अतः तन्मध्यस्य ससीम क्रियार्थो 
की समष्टि मी ससीम ३! एक सकेन्द्र अखीम॒विख्व-जगत्‌ है, ' एेसी कस्पना न्याय॑- 
संगत न्दी दै । गख्त्वाकर्षण-मत ( ("808० प्न ) के अनुसार देखने से 
वैसा सकेन्द्र॒ यसीम जगत्‌ असंभव होता दै; यह गणितच्च दिखाते दै। ` श्यमान 
नाश्चत्रिक जगत्‌ भी ससीम है, यह स्वीकार्यं होता दे. याल के अनुसार यह भौतिक 
जगत्‌ सीम दै भौर यह अव्यक्त से आवृत है । , यंह सर्वथा न्याय्य है, क्योकि ताप, 
आलोक आदि की क्रिया प्रससिति ' होने पर व्यक्तता प्रप्त होगी । इसलिए ब्रह्मोण्ड 
का जो भावरण है, ` उसमे रन्डओौर अशब्द ( यस्पशब्द ); ताप यां अत्ताप ( अखं 
ताप या शीत ), आखोक या अन्धकार ( अल्प या धीण सालोक ) है, रेखा नं सोच 
कर उसको ( अप्रतक्यैम्‌ , अविज्ञेयम्‌ , नासदासीद्‌ नो स्दाखीत्‌ ; ` इत्यादि रूप ) 
अव्यक्त कह कर दाशंनिक भाषा में सस्य भाषण करिया जाता है । ब्रह्माण्ड की परिषिमें 
जने से को मी खान नदीं स्देगा, इतना कना दी संगतं होता है । तन दिया का 
कान भी नहीं रदेगा--यद भी इससे सिद्ध दोता दै ! अतण्व, यद्‌ जो कपना होती 
है कि 'उखके वाद्‌ क्या रैः अर उसके साथदेद्यकी जो करपना आती है, वह 

न्यायानुसार कर्च॑न्य नदीं दैः, एेखा कना ही इस विषय मे न्याय्य होता है । 


+ पर, यदि यद्‌. गरल हो कि ब्रह्माण्ड की सख्या कितनी ई, तो यद्य भी कहना 
द्येगा किं वद संख्या गिनकर समाप्त नदौ की जा;खकती । वे ब्रह्माण्ड कह १ इस 
प्रन के उत्तरम यद नदीं कडाजा सकताकरिवे पर-पर स्थान मेँ ई अ्योकरि 
ब्रह्माण्ड की परिषि का परस्थ स्यान कल्पनीय नर्द है) चकि हमारा यह ब्रह्माण्ड 
एक महामन की स्वना दैः अतः वदी कना न्याय्य दोगा कि "असंख्य व्र्याण्ट 
ससंख्य मष्टामनों मेँ रई । चकि मन देशव्याधिष्टीन दै; भत. समी ब्रह्माण्ड पर-पर 
स्थान में रहै, एसी कस्यना अन्याय्य है । याख्रमी कता है किं असंख्य ब्रह्मा थौर 
घ्कषण्ड ईं । प्रत्येक ब्रह्माण्ड एक-एक स्वगत (८०४) जगत्‌ है ! वह्‌ एक अन्य वृदत्तर 


व्रघ्मष्ड का अद्धमूत है, रेख कस्यना न्याय से नदीं की जा सकती; उसमे यनवस्था- 
दोष मी आता दै । 


४५० पाठञ्जर्योगदशनम्‌ 


२४। प्रसंगतः देशन्याति गौर कालव्यापि स्या ई, इसका भी स्पष्टीकरण किया 
जा रहा है । देशव्यात्त द्रव्य अवयव-युक्त होता है । दे अवयव अवकाश्च को व्वात 
किये रदते ह । -यदि पूरा द्रव्य एक स्थान से अन्य स्थान मे रहता ई, वो यद्‌ देश- ' 
व्याप्ति नदीं है, पर देान्तरगति दै । कालव्यापि के परंषय में यदि कदा जाए किं 
कोर द्रव्य “थाः, “हैः, श्देगा, तो रेखा कना दे्-ग्याति की सद वात नहीं होगी; 
चडिक देशान्तर-गति कौ खट वात होगी । वह कालन्तस्प्राति दोगी | चाद विकारी 
हो वा अविकारी, समी द्रव्यो के विषय में दे, ध्या? र्टेगाः कदा जाता दै या कहा 
जा सकता ह । उसका अर्थ-छदा वर्तमानः है, यौर कुक नदीं । जिख प्रकार यवयरवो 
सेदेशको व्याप्त किये रहने को देख-व्याति कहा जाता ह, उसी प्रकार खद्‌ वत्त 
मान रहना रूप जो व्यापि है, वह्‌ उसके अनुरूप काठ-्याप्ि नदीं होगी, वद्कि वह 
देशान्तर-गति की तरह कालान्तर-गति दी दोगी 1 

तव कार-व्याप्ति -क्या रै £ अवयवो से त्रिकाल व्याप्त रहना दी देश-ग्याप्ति के 
अनुरूप -कार्व्याति होगी । ध्म॑-घर्मीं की इष्टि मे ताद्य व्याप्ति की धारणा करनी 
ग्वाहिए] समी घम. धर्मी के. अवयव रह; क्योकि धमीं धर्मो का खमाहार है । धमं 
सद्‌ा वर्तमान है, रेखा बोघ होता है ओर धमं ही अतीत यौर अनागतरूप से कल्पितं 
होते रै । दकि समी धर्मं ख्डमाण नदीं दोते, यतः वह कदा ` जाता दै कि कतिपय 
घर्म सृषम (अतीत या अनागत ) रहते है गौर ऊढ धमं व्यक्त रदते टं । अतः 
धर्मरूपौ अवयवो से जो भ्रिकाल-व्यात्ति दोती है, वही देखान्तर-व्याति की अनुरूप 
कालन्यासि है! , 

. नो पदार्थं धर्म-घर्मी-दष्टि का अतीत है, वद- इसी कारण कार्व्यास नहीं दै । जेते 
कोई पदाय -व्यहोँ हैः, -ववर्ो गया रेखा कदने से उस पदार्थं कौ दे्च-व्वाप्ति नदीं 
कष्टी जाती, पर गति कष्य जाती दै; उसी प्रकार त्रिका मेँ कोई द्रव्य दे, थाः, 
°्देगाः कने से कारव्यापि नदीं कदी जाती, वत्कि कालन्तर-गति कदी जाती है 
(पर कोई पदार्थं विकृत होकर रह रदा ै, ेसा कने से कालव्यापि कदी जाती है)। 
दरा ( निरयण पुरषं ) ओर त्रिगुण का कोई धर्म नदीं है, मतएव वे धर्मी नदीं है; 
उनको कार्व्यापी कना संगत नदीं है ( जो विक्त होता है, वह कालव्यापी है 
पर वविकार' स्वयं कालव्यापी नदीं है, क्योकि वह॒ सदैव विकार दै, उखका कोई 
सन्यथा-भाव नदीं दोता, अर्थात्‌ विकार न कमी विकार भौर कभी अविकार एेसा 
अवस्थामेद नदीं होत ) ! ., 
अवस्था-मेद का एक उदाहरण ीबिए-एक मिद्ध का गोड पिण्ड दै; व पठे 
पूवं देश मँ या, वाट मे परदेश मेँ गया यह देश्च-व्यापि नदीं कदलएगी, र्कि यह 
देखान्तरगति है । उसरी मकार कोई द्रव्य "कल या, ज है; बाद में रदेगाः कने 
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` से कारूव्यापि नदद कदलाएगी, कालान्तरगति दी कहलएगी; या वद रृततिकापिण्ड 
धवियमान होकर रह रदा रै, अर्थात्‌ शद, रदेगाः फेखी गति कदी जाती है 1 मिद्ध का 
पिण्ड पूर्व, पदिचम, उम्तर, दष्िण-इन चारो दिशाभो मे भपने अवयवो से व्याप्त होकर 
विद्यमान ई--ेखा कहने से देश-व्याि कदी जाती है; भौर मिद्ध के पिण्ड को यद्यपि 
कष्णल-गोखलत्व-धर्म-युक्त देखा जाता है, तथापि वद्‌ पठे यौर बादमें ओौरमी 
असंख्य धर्मौ से युक्त था यर रदेगा, इसङिए वे धर्म मिद्ध के पिण्ड म तीत यौर 
अनागत सूप में है, फेवा का जाता है । चकि वे धर्म व्यक्तं या दष्ट नदीं ई, मतः 
वे सुषम! मिद्रीउन धर्मो का खमाहारस्वरूय या धर्मसमष्टि दै । दकि उनकेवे 
घर्मरूप अवयव दष्ट योर यच्छ रूप से विद्यमान ई ओर अदृष्ट धर्मौ को वर्तमान 
नदीं कष्टा जा सकता, ( भ्या मौर र्टेगाः कने के - योग्य दोने के कारणः तथा 
हृष्टधरम से उनका येद्‌ किंए जाने के कारण ), अतः दमको यद्‌ कना पड़ता है कि 
मृत्‌-पिण्ड-रूप धर्मी के अनेक भाकारवणादि-रूप धमं ्रिकार को व्याप्त कर विद्यमान रहै । 

२५। जिसका देरिक अवयव नँ ह, वैखा जे द्रव्य दै (जैसा मन); उसका व्यक्त 
भौर सृष्म धर्म केवट काल को व्याप्त करता है, इसलिए मन को केवर कालव्यापी 
का जाता है । जिसकी देश-व्यातिं नदीं. दे, ओर जो सदैव एकरूप या धर्म-घमी-टष्टि 
का अतीत दै, वद्‌ देशकालातीत है ! इस विषय मेँ निम्नोक्त उदाहरण द्र्टन्य दै-- 


मही कदेश -न्कदेश  मभृषिष्ड के कनदेशा से खदेर म जाने 


0 1 +; से देव्यपि नदीं होती, दे्ान्तर-गति 
0 4 
उसी प्रकार-- ,; - 4 वि 

मदी - "कः का ्' काठ इस प्रकार, विभिन्न काटमें रहनेसे 

0 -, 0 ,-.- © , कार्व्यापि नदीं होती, बल्कि काल- 

- ~ ५ , - न्तर मँ स्थिति होती है। 


पर, मिद कां पिण्ड जव पूवे, पदििचिम, उत्तर दक्षिण, इस प्रकार चारों ओर अपने 
ष्वारोँ अवयवो से व्याप्त कर रहता है, तव वह देश-व्याप्ति होती रै । उसी प्रकार 
गोलाकार मिदर के पिण्ड मेँ जो सूक्ष्म या अन्यक्तं मनेक धमं ( यथा चलुष्कोण, त्रिकोण 
यदि ) है, उनके द्श॑न-नदय होने के कारण वे थः भीर ^रहैगे-ेखा कहना पडता 
दै । चकि धर्मा उन खमी धर्मो का समादार है, सतः वे धर्म उख धर्मौ के अवयव 
ई) तादश भवयर्वो, द्वारा तरिकार मे-ब्यात र्ना दी खाददयमूलक ( ०६०४६०८७ ) 
कालव्यापि दे, अथात्‌ धम-घरमी-रूप म या उदीयमान भौर टीयमान धर्मो से विकारी द्रव्य 
श कोरव्यापी होता है । केवर दैः, “या”, सर्देगाः कने से काठव्यापि नदीं होती । 
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देश-च्याह्ि भौर कार्ग्याति के सम्बन्ध मँ मौर मी शातग्य बते ह । चकि 
मानस या बाह्म समी करिया स्तोकः ( या सभङ्ग स्प से ) होती रै, एकतान नय 
दोतौँ, यौर ताश्च क्रिया दी काल्परिमाण के देतु ई, अतः सभी कार्न्यापी पदार्थं 
उटय-र्यशीर होगि । उदय-ल्यद्यीक काटन्वापी पदार्थं क्या भनादि ौर नन्त है 
इस प्रदन का समाधान भी देशव्यापी पदार्थं कौ तरद करना वादहिषए । यदि कालव्यापी 
पदाथ की पूरैपूवं था पर-पर अवस्था. देखकर चटा जाए, तो उस जानने का अन्त 
कमी नही होगा, केवट इतना दी खत्य कदा जा सकता है । अनादि गौर अनन्त कां 
अथं ही यह दै । एेसा न मानकर अनाटि-अनन्तको यदि एक वास्तव निर्दट परिमाण 
समञ्च छया लाए; ते पूववत्‌ समस्यामव यड्क मापतित होता दै । वथा-सादि-खन्त 
की समष्टि खादि-सान्त दी होगी, वह अनादि-यनन्त कैसे होगी १ च 
` जो वस्व (-व्यावदारिक ) है, वद किसी-न-क्रिसी अवस्था मे नादि काठसेदै 
सौर अनन्त काल तक्‌ रदेगी, यह न्यायरुंगत चिन्ता है । इख तथ्य के अतुखार 
वस्तुवादी ( [विगल्पनृऽः ) वस्तु-को, अनादि-मनन्त-काटस्यायी समन्नते ह । 


रखी देतु से मनको भी अनादि-अनन्त- कना न्याय्य ` होता ₹ 1 कारणदीन वस्तु 
ददी यथा्थं अनादि-मनन्त होती दै, निमित्तनात व्रस्ठु वैदी नद दती । वे विभिन्न अव- 
स्थाथों में रहकर अनाटि-जनन्त होती है, अर्थात्‌ असंख्य अवस्थान्तर को प्राप्त दो चुकी 
द ओर होती रदैमी । समी का जो मूर निमित्त ओर उपादान दै, वदी कारणद्दीन दै । 
मूल उपान ईै-प्रकादय-क्रिया-स्थिति ८ या सतव; रनः, तमः.) मौर मूल निमित्त रै 
उसका द्रष्टा । करिया क्रिया से दोती दै | यतः यद्‌ कना हग कि क्रिया चिरकाल 
से है सौर रदेगी । प्रकाश ओर जडता भी उसी भकार का ह । प्रकाश का प्रका्यिता 
मीउसौ प्रकारका) क्रिया के नित्य होने पर भी को एक अवच्छिन्न क्रिया नित्य 
नदीं है, अतः क्रिया मादि प्रवाह-रूप से नित्य दोते ई । इस निवता का नामान्तर 
दै--परिणामीःनित्यता । प्रकाश, करिया "ओर स्थिति--दसी प्रकार परिणामी नित्य ई । 
उनकाजोद्रष्टो हैः वहस्दादी द्रष्टा ्ोने के कारण परिणामी नदीं दै, इखछिएः वह 
कूटस्य नित्य या अपरिणामी नित्य रै | ॥ ॥ 

२६ ्रषटुरूप निमित्त यर प्रका्च-क्रिया-स्थिति-रूप दद्य उपादान-ईन दो के खंयोग 
से यह क्षान-चेष्टा-संस्कारमय सआत्ममाव निष्पादित होता है! आत्मभाव या प्राणी कव 
से दै १ उत्तर भे कहना होगा किं'जवसे द्रष्टा भौर च्छ्य का संयोग है कत्र से संयोग 
(येँज्ञाताहू--यदह माव) है १ उत्तर-जयसे संयोग का-कारणहै) संयोगका 
कारणक्यादै१ ्भैद्र्ायां लाता द्रा जर दद्य की णेवा एकल्वभरान्ति-रूप 
वरया इका कारण दै ८ क्योकि मँ खीर द्र्ा-परथक्‌ ई, . णेखी अतुमूति षिद्ध होने 

से जौर्‌ को शान नहीं रह सकता) | थ भरान्ति-शान कव से है १ मनादिकाल से दै, 
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क्योकि एक श्रान्ति-शान का कारण है- पू भ्रान्ति-लान का संस्कार ! इख प्रकार पूर्व 
पूर्व परान्तिजञान प्रवाह-रूप से आटिद्धीन है, एेसा कना.होगा,२ --भर्यात्‌ मैः 
भ्रान्ति-क्ान का यादि दरंदवे रहने से कमी यादि मेँ नदीं पर्हूवा ना सकता (अन्यान्य 
असीम पदाथा की तरद )1 प्राणीत्व या सुखति का अन्त क्याकमी होगा? भ्रान्ति 
का देठमूत जो द्रष्टा जीर दद्य का संयोग हैः, उसकी विरोधी अविरख विवेक-मर्ञ 
द्वारा उस संयोग का अमाव रोने पर जीवत्व का सन्त दोगा | जव वस्तु का अमाव 
नदद होता, तव संयोग का अभाव कैसे दोगा १ संयोग वस्तु नदीं दै ( दा आर दद्य 
ही वसु ई ), इसलिए उसका यमाव मानने से कोई दोष नदीं दता । 

प्राणियों कौ संख्या कितनी है १ असंख्य ! क्या सभी प्राणियों की संति का अन्त 
होगा १ यद्‌ प्रश्च सखटोष दै, क्योकि (स का अथ ई ` असंख्य, अतः प्रश्न का स्वरूप 
होगा--यरंख्य की क्या समापि दोगी १ यर्थात्‌ असंख्य क्या सख्यावच्छिन्न होगा ए 
यद्‌ प्रशकारी की विष्धोक्ति दै; क्योकि कदा जाता दै कि असख्य का अर्थं दै-- 
जिसका अन्त नद्ध दोता; अतप्व पदन का निर्गलितार्भं दोगा-जिसका शेष नदीं होता, 
क्या उसका शेष दोगा १ यष खष्टतः विदधोक्ति दै ¦ यद्ध खः या असंख्यनामक 
एक वस्वुदीन यैकसििक पदाथ को वस्तु मान ठेने से प्रन अयथाथक टो गया है । 
इस विषय मेँ न्याय्य बात यही है किं भगणित जीवों मे जिखकौ विवेक-प्र्ञा होगी; 
उस जीव की खखति का अन्त होगा । 

२७ } अन्त मँ काठ यौर अवकाश्च-रूप विकत्प-लान की निषृति कैसे होती है; 
यह विष्वा्यं रै । योग या चित्तस्थेयं से निर्विकस्प ज्ञान दता है! अभ्याख से किखी 
एक. विषय का ज्ञान यदि मन मे उदित स्वा नाण; र अन्य खव कुछ विस्म्रत दहो 
जाए, तो ताद स्थेयं को 'खमाधिः कदा जाता हे । यद्‌ ध्येय विषय वाष्य खन्दरादि 
भी होता दै, अभ्यन्तर का आनन्दादि मी दता दै। ध्यान मभीदो प्रकारकार्है-- 
(माषासदितः सौर (भाषादीनः । नीक; नील, मील. ..इस प्रकार नाम के साथ नील-रूप 
काजो ध्यान होता है, वद्‌ सविकल्प है; पर नौल नाम छोड़कर केवर नीलरूप-मात 
जव ज्ञान म॒ मास्मान रहता है; तव ताद्य भाषदीन छन दी भाषाभित विकस्प- 
क्ञान-वर्बित निर्धिकस्य ज्ञान दै । कर्ता, कम आदि कारक यौर अमावादि परदार्थ-- 
जो माषा से विकसित दोते ईद--उख शान से वियुक्त रहते ई, अतः वह यथार्थं सत्य 


२३. परथिवी के मधिश रोग समदते दँ कि में अनन्तकाल ठक रहगा ! पर, 
मै जनादिकार सहु, रेसा सहजव. समश्च मे नदीं आता । जन्मान्तरवादियो का 


ेषा सिद्धान्त हे । एकजन्म-बादी एक खश्टिकन्ती के ऊपर मार देकर निधिन्त रहने 
श्ोचेष्टा करतेर्। 
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जान दै 1 उख स्थिति में नीट-मान का शान होता टै, शा; ई, रगा याश्ल्यको 
व्याप्त कर विद्यमान है इत्यादि काक ओौर देश क्रा विकस्य वद्य नही रदत्ता । ` 


यदि किसी उपयुक्त मानस भाव ( जैसे आनन्द ) मँ उखी प्रकार समादित हया 
जाए, तो वाह्य विस्तार या देश-श्ान नदीं रता; केवल कालिक धाराक्रम से छान दौ 
रहा है, रेखा बोध रोता दै) उत्च काठिकश्वानका भीलोश्ञाता दै, उनकी भर 
रध्य कर यदि समी क्ञान का निरोध किया जाः तो देदाकाल्यतीत ( भर्यात्‌ देश्च 
यर कार से व्यपदिष्ट दने ॐ अयोग्य ) खो पदार्थं दै, उमे स्विति दोती दै । यदी 
साख्य-योग ८ भौर अन्यान्य निर्वाणमोष्ववारिरयो का ) का रक्षच है ! धति कती ₹है-- 
“कारः पृष्ठि भूतानि सर्वाण्येव महास्मनि ! ससिमंस्तु पच्यते काटो यस्तंचेदस 
वेदविद्‌" ॥ ८ मेनायणी आरण्यक ६।१५ )-अर्थात्‌ काठ समौ घर्त्वो को मदान्‌ आत्मा 
या मदत्त्वरूप अस्मिमात्र मात्मवोध मे पाक करता है सौर जिनमे उख कालकामी 
पाक होता है, अर्थात्‌ जो उनको जानता दै, वी वेदवित्‌ है; वार्य यद दहै करि 
मदहत्त्व-पर्यन्त दी विकार दै, उखके उपरिस्थ पुरपतत्व निर्विकार दै । यचान्यव्‌ 
त्रिकालातीतम्‌ ( माण्डूक्य १ ) वह वस्तु दी वरम क्ष्व दे । ` 


~ 
~ 


क 


` व्याख्यात विशि शब्द्‌ जर बिषयो की अनुक्रमणी 
आकरस्थलनिर्ेश मे जो प्रथम अड है, वद पाद का सूष्वक है ( योगदर्श॑न में 
मे चार पाद ईै-समाधि, साधन; विभूति ओौर कैवस्य ) | द्वितीय भङ्ग सूत्संख्या 
करा ( सूत्रीय भाष्य कामी) सूचक दै तया व्रतीय सङ्क (जो को्ठकमें दै) दीका 
का सूप्वक है; जैसे--१।५८ ३ ) का तार्य है--ग्रयम पाद के प्श्चम सूत्र अर्थात्‌ 
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। शुद्धिपत्र | 

जिन मद्धितपाये से -अर्थत्रोध मे विपर्यय होने की खंमावना है या जिन पाठो 

भाषा की अश्चद्धि ईै,-प्रधानतः ेसे पायें के छद्ध रूप य दिखाए गट ह } माघ्ाचिह्‌ 

की-कीं नष्ट होःगषु है, जिनका निदेशः यदो ;प्रयिण नदीं किया गया दै ! ममः 
घ-ध संबन्धी अशुद्धपाठो का निर्दश्य मी यद्ध प्रायेण नदीं किया गया हे । 


[संपादकीय ` निवेदन मे ] 
पृष्ठ . पङ्क्ति उचुद्ध र ` यद्ध ^ 
५ , २५ एनप्‌ ४ एभवृपाष्यः- 
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| [ मूखग्रन्थमें] _ .. 
ग, संप्रज्ञातो योगः स वप्रक्ातोयोगः 
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